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भ्रद्धाउजलि 

बेदमत सोधि सोधि सोधि के पुरान सबे, 
संत ओ असंतन को भेद को बतावतो । 

कपटी कुराही कलिकाल के कुचाली जीव, 
कौन राम नाम हु की चरचा चलावतो । 

बेनी कवि कहैं मानो भानो हो प्रतीति सबै, 
पाहन हिए में कोन प्रेम उपजावतो । 

भारी भवसागर उतारतौ कवन पार, 
जो पे यह रामायन तुलसी न गावत । 
-बेनी कवि 


[EE] 


बन राम रसायन को रसिका, 
रसना रसिकों की हुई सफला । 
अवगाहन मानस का करके, 
जनमानस का सल सारा टला । 
बने पावन भाव की भूमि भली,- 
हुआ भावुक भावुकता का भला । 
कविता करिकं न लक्ष्यों तुलसी, 
कविता लसी ले तुलसी को कला । | 
-हरिओऔध 


| 


बालकाण्ड प्रभु पाये, अयोध्या कटि मनमोहै। 
उदर बन्यो आरन्य, हृदय किष्किन्धा सोहै। | 
संदर ग्रीव मुखारविन्द, लंका कहि गाए । 
जेहि महेँ रावन आदि मिसाचर सबे समाए। 
उत्तर मस्तक कांड हरि, एहि विधि तुलसीदास मन । 
आदि अंत लों देखिए, रामायन श्रीराम तन॥ 


El 





रघबंस भषण चरित यह नर कहाँह सुनहि जे गावहों 
कलिमल सनोमल धोइ बिन श्रम राम धाम सिघाबहीं ॥| 
C! 


एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥। 


O 


सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गृनग्रामहि ॥ 
सोइ भव तर कछ संसय नाहीं । नाम प्रताप घ्रगट कलि साहं ॥। 


मुनि दुलभ हरि भगति नर पार्वाह बिनहि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर, सूर्नाह मानि बिस्वास ॥ 
Q 


यह सुभ संभू उमा संबादा। सुख संपादन समन बिघादा ॥ 
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥ 
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| निवेदन 


गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस हमारे देश में रामकथा-परम्परा का एक कालजयी एवं विशिष्ट ग्रन्थ 
है, जिसकी लोकप्रियता किसी बिशेषवर्ग अथवा वय से बाधित नहीं है। एक साधारण व्यक्ति और विद्वान्‌, दाशेनिक 
अथवा साहित्यिक सभी समान रूप से उसके पठन अथवा श्रवण से अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त करते हैं । यदि हम तुलसी 
की आविर्भावकालीन परिस्थितियों और मानस के रचनाकाल तथा तत्कालीन समाज की त्रस्त दशा पर दृष्टिपात करें, 
| तो हमें इस ग्रन्थ के सांस्क्रतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा तत्कालीन सार्थकता एवं शाइवत सामयिकता, उपादेयता 
और व्यापकता का आभास होता है। तुलसी के राम ने सदियों से भारतीय जनमानस को हीनता की भावना से उठा- 
कर मूल्यों तथा आदो एवं धेयं और नतिक साहस का संजीवन संदेश दिया है । तुलसी का रामचरितमानस आज भी 
उसी ओज और श्रद़ा से जनचेतना को आलोडित और ध्वनित करता है । 

रामचरितमानस भारतीय सस्कृति, चिन्तन और दर्शन का अद्वितीय दर्पण ह्‌। इस महाकाव्य के नायक प्रातः 
| स्मरणीय श्रीराम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं । अतएव हमारे जीवन-मूल्यों के नीति-निर्देशक सिद्धांत उनके जीवनचरित से प्रति- 
| पादित होते हैँ-राम आज्ञाकारी पुत्र, स्तेहिल-श्राता, पूजनीय पति, प्रिय मित्र, भक्तजनों के हितैषी और राजसत्ता का 
I ` जनहित में त्याग करने वाले हैं। ये रामचरित्र के वे गृण हैं, जिनको अंगीकार करने के लिए आज भी हम सब यदि 
|| निरन्तर प्रयत्नशील रहें, तो अच्छे समाज और नागरिकता का निर्माण हो सकता है। ऐसे विशाल एवं संवेदनशील चरित्र 
का शब्द-रेखांकन निःसन्देह दुष्कर-कार्य है, किन्तु जिस सरलता के साथ काव्यरुत्रि में संत तुलसीदास ने इसे ढाला है, 
उसका प्रमाण यह है कि आज का सबसे अधिक लोकप्रिय एवं शरद्य ग्रन्थ रामचरितमानस ही है। सम्पूर्ण वाङमय 
के अवलोकन और अन्वेषण से यह तथ्य स्वयं उजागर हो जाता है कि देश की लगभग सभी भाषाओं में रामकथा का 
सुजन हुआ; है । यही नहीं रामचरित का वर्णन साहित्य की विविध विधाओं में हुआ है और राम कहीं अवतार के रूप में 
अवतरित हुए हैं, तो कहीं अद्वितीय नायक के रूप में | देश और काल की सीमाओं को लांघने वाला रामकाव्य रामचरित 
मानस नित नूतन भी है और चिर पुरातन भी। राम की कथा और इसके कथाकार दोनों ही अमर हैं। 

गोस्वामी तुलसीदास रससिद्ध कवीश्वर हैं और उनकी रचना रामचरितमानस दैवी (प्रासादिक) रचना है| वह 
केवल महाकाव्य मात्र नहीं है, अपितु परमादरणीय धर्मग्रन्थ भी है, जिसका पारायण लोग अत्यन्त भक्तिभाव के साथ 
करते हैं। मानस में वेद, स्मृति, पुराण, नीतिशास्त्र, आगम, दर्शन आदि सभी उदात्त साहित्य के तत्त्व सन्निहित हैं । इस 
प्रकार ऋषियों एवं मनीषियों के द्वारा संस्कृत में प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण ज्ञान एवं अन्‌ भव को तुलसी ने लोकभाषा में 
उतारकर मानव-समाज का अत्यधिक उपकार किया है । 

रामचरितमानस का मूल-स्वर है कि दशरथनन्दन राम ईस्वर ही हैं और उनकी प्राप्ति बिना अनुराग के सम्भव 
नहीं है-- 


मिलहि न रघुपति बिनु भनुरागा। किएं जोग तप ज्ञान बिरागा। मानस ७.६२.१ 


अतः मानस का सूजन इस विदग्धता के साथ किया गया है कि पाठक एवं श्रोता का मन श्रीराम की लीलाओं में 
लगे और उसके मन में श्रीराम के प्रति अनुराग जगे। साथ ही रामकथा इस रूप में प्रस्तुत की गयी है, जिससे दशरथः 
नन्दन श्रीराम भक्तों के भवपी रहारी भगवान्‌ बन जायं । 

तुलसी के राम मात्र इतिहासपुरुष नहीं हैं, वे भावपुरुष भी हैं। तुलसी अपने राम को भावनेत्रों से 


ट र 5 देखना पसन्द 
करते हैं । उनकी भाव-दृष्ट ने ही राम को सारवंभौम, सावंकालिक एवं सार्वजनिक बना दिया है। वे राम 
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में दशरथ के यहां ही जन्म नहीं लेते, बल्कि वे किसी भी क्षण किसी भी हृदय में अवतरित हो सकते हैं, यदि भक्त अपने 
हृदय को अथोध्या बना लें-- 
“अवध तहाँ, जहेँ राम निबासू और ' 'साऽयोध्या यत्र राघवः 


तरित हुए थे। वाल्मीकि ने रामकथा का इतना वृहद्‌ एवं 
अप्रतिम ग्रन्थ रामायण लिखा, फिर रामकथा ही लिखने के लिए उन्हें तुलसी रूप में अवतरित ह की आवश्यकता क्यों 
हुई? इसका समाधान इसी भावदृष्टि में है। वाल्मीकि-रूप में जब उन्होंने रामकथा लिखी, तो वहां pS दृष्टि 
प्रधान थी, जिससे कृतिकार की बुद्धि को तो संतोष मिला, किन्तु हृदय-पक्ष संतुष्ट न हुआ । -अतः हृदयपक्षीय भावदृष्टि 
के द्वारा मनस्तुष्टि के लिए (स्वान्तःसुखाय) और श्री राम को जन-जन का ईश्‍वर बनाकर सवर्क निकट पहुंचा देने के लिए 
ही वाल्मीकि ने तुलसी बनकर पुनः अप्रतिम रामकथा-ग्रन्थ रामचरितमानस का प्रणयन किया । ठीक इसी प्रकार, जैसे 
सत्रह पुराणों और महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थ की रचना करने के पश्चात्‌ भी अतृप्त महर्षि कृष्ण द्व पायन वेदव्यास ने 
स्वान्तःसुखाय भावप्रधान श्रीमद्‌ भागवत की रचना की थी । 

तथापि, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस पृष्ठभूमि में और जिस सरल भाषा तथा 
सुबोध शैली में रामकथा का प्रणयन किया, वह सचमुच इलाघनीय है। धमं, सत्य तथा सामाजिक मूल्यों एवं मर्या- 
दाओं का पालन, व्यक्ति और समष्टि का समन्वय, अधर्म, असत्य और कुरीतियों व कुसंस्कारों का विरोध, दमन एवं 
विनाश महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस का सन्देश है । सार रूप में कहा जा सकता है कि इन्हीं आदर्शो ने जहां 
रामचरितमानस को एक धर्मग्रन्थ की प्रतिष्ठा प्रदान की है, वहीं उसे एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृति के साथ-साथ नँतिक 
मूल्यों और दाशेनिक मन्थन का भण्डार भी प्रमाणित किया है। करोड़ों देशवासियों के अनुरूप इस अमर क्रति को मैं भी 
सब दृष्टियों से अभिनन्दनीय और इसके कृतिकार को सदैव प्रणम्य मानता हूं । 

रामचरितमानस के विविध संस्करण अनेक रूप, आकार, पाठ तथा अर्थे की भिन्नता वाले उपलब्ध हैं, पर मानस- 
प्रतिष्ठान द्वारा रामचरितमानस का यह प्रकाशन कुछ दृष्टियों से विशिष्ट है | आकर्षक साजसज्जा, सुन्दर व मनो- 
हर मुद्रण, सरल शब्दार्थ, सुन्दर छपाई और लागत से कम मूल्य इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं | किसी प्रकार की व्याव- 
सायिक दृष्टि से नहीं वरन्‌ धामिक और निस्वार्थ सेवाभाव से ही यह प्रयास अनुप्राणित है । प्रस्तुत संस्करण में लवकुश 
काण्ड भी सम्मिलित कर दिया गया है। 

अंत भें, मैं इस महत्त्वपूर्ण धामिक और साहित्यिक अनुष्ठान के लिए जहां श्री श्यामसुन्दर गर्ग को साधवाद देना 
चाहता हूं, वहीं उनके उत्साही सहयोगियों-पण्डित काशीराम शर्मा, डा० राजबहादुर पाण्डेय और ढुबे उमादत्त 
अनजान' की भी इस काय में योगदान के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं । मेरा विश्वास है कि रामचरितमानस के 
इस प्रकाशन का सभी वर्गों द्वारा समुचित स्वागत होगा और इसके नये संशोधित संस्करणों की प्रतीक्षा रहेगी । 


' ६; अशोक रोड, नयी दिल्‍ली 


कहा जाता है कि वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में अव 


_न्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी 
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तुलसीदास एवं उनका रामचरितमानस 





| तुलसी : एक व्यक्तिगत परिचय : 
श्रीराम के चरणों में सर्वतोभावेन समपित प्रपन्न महात्मा तुलसीदास आत्मविज्ञापन से इतने विरत थे कि उन्होंने 
अपने ग्र थों में कहीं भी अपने जन्मस्थान, माता-पिता, जाति-गोत्र आदि के सम्वन्ध में उल्लेख नहीं किया है। हां, विनय- 
पत्रिका और कवितावली में ये संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं कि 'रामवोला' तुलसी को माता-पिता ने जन्म देकर ही त्याग 


दिया था और बाल्यावस्था से ही ये दीन की भांति द्वार-द्वार भटक कर्‌ अपना पेट पालते रहे :-- 


मात पिता जग जाइ तज्यो, 


| विवि हूँ न लिखी कछु भागि भलाई। (कबितावली) 
+ | ० ० ० 
दारे तें ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हो चारि फल चारि ही चनक काँ। (कवितावली) 
0० 0 ° 
रामको गुलाम नाम रामबोला राख्यौ राम, 
काम यह नाम द्र हों कवहूं कहत हौं। ( विनयपत्रिका) 


किन्तु, दन्तकथाओं के आधार पर यह कहा जाता रहा है कि इनके पिता सरयूपारीण ब्राह्मण आत्माराम दुबे थे, 
जो कि राजापुर (बांदा) के निवासी थे। इनकी माता का नाम 'हुलसी' था। ये बारह मास गर्भ में रहे। इनका जन्म 
अशुभ-मूल नक्षत्र में हुआ। जन्म लेते ही इन्होंने 'राम' नाम वोला। उस समय इनका शरीर पांच वर्ष के बालक के 
समान पुष्ट था और मुख में बत्तीस दांत थे। ऐसे अद्भुत वालक को देख माता-पिता अपने और बालक के अनिष्ट की 
आशंका से भयभीत हो गये । माता ने 'चुनियां' नाम की दासी को इस बालक को पालन करने के लिए दे दिया । चुनियां 
इसे लेकर अपनी ससुराल चली गयी । इनकी माता इन्हें जन्म देने के दूसरे दिन ही चल बसी । चुनियां भी पांच वर्ष तक 
इनका पालन-पोषण करके स्वर्गं सिधार गयी । तब बालक अनाथ होकर द्वार-द्वार भटकने लगा । 


उसी समय इनका मिलन श्रीनरहर्यानन्द से हुआ । उन्होंने इन्हें अपने आश्रम में रख लिया और इनके संस्क्रार करके... 


ढ़ राम-नाम मन्त्र की दीक्षा दी। फिर गुरु, शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र (सोरों, जिला एटा) चले आये और वहां गुरु ने राम- 
बोला को रामकथा सुनायी । वहां कुछ दिन रहने के वाद ये कांशी चले आये और शेष सनातन नामक विद्यागुरु के समीप 
रहकर पन्द्रह वर्ष तक इन्होंने सम्पूर्णः वेदशासत्रों का अध्ययन किया । तत्पश्चात्‌ ये अपने जन्मस्थान आ गये और वहां 
आकर “रत्तावली' से इनका विवाह हुआ। रत्नावली से इनका प्रेम अतिप्रगाढ़ था। उसी के एक बार के इस उलाहने 
पर कि 'अस्थि चमंमय देह यह, तामें ऐसी प्रीति। होती जो श्रीराम में, होति न तौ भवभीति” इन्हें वैराग्य हो 
गया । फिर ये घर-बार छोड़ निकल पड़े, तीर्थाटन करने लगे तथा रामकथा कहने लगे । 
कहते हैं एक प्रेत की कृपा से इन्हें हनुमान्‌जी के दशन हुए और हनुमानजी की कृपा से इन्हें चित्रकूट पर रामदर्शन 
शी हआवीपटत का तक दर्शन हुए और प्रयाग में भरद्वाज एवं याज्ञवल्क्य 
मुनि के दर्शन हुए । हनुमान्‌ जी और शाम्भु की प्रेरणा से ही इन्होंने भाषा में रामचरित मानस की रचना की। अब तक 
की प्रामाणिक खोजों के आधार पर इनका जन्म सं० १५५४ वि० की श्रावण शुक्ला सप्तमी को और देहावसान सं० 
१६८० वि० की श्रावण-श्यामा तीज शनिवार को हुआ :-- 


` पन्द्रह सौ चौअंन विषे, कालिन्दी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्‌यौ शरीर। 


Pe 5"# बल 


संवत सोलह सौ असी, असी गंग के तीर। श्रावन स्यामा तीज-सन्नि, तुलसी तज्यौ शरीर । ड Fe 
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सानस-रचना-काल 
सं० १६३१ वि० की चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार को इन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारम्भ की। 
मानस में तुलसी ने कहा भी है :-- 
७, जे रि ८५ 
संबत सोलह सौ इकतीसा । करौं कथा हरिपद धरि सीसा। 
नौमी भौमबार मधुमासा । अवधपुरी यह्‌ चरित प्रकासा। १. ३४. ४-५. 
बालकाण्ड के चौंतीसवें दोहे की उक्त अर्धालियों में जहां तुलसी मानस-कथा-प्रकाश की घोषणा करते हैं, उससे 
अनुमान होता है कि मानस की रचना आरम्भ करते हुए प्रथम दिन ही उन्होंने यहां तक अथवा सँतालीस दोहों तक की 
रचना कर डाली थी । दोहा सँतालीस इस प्रकार है :-- 
| कहां सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद । १-४७ 
अतः प्रतीत होता है कि प्रखर बुद्धि कवि तुलसी ने मानस की रचना बड़े धा राप्रवाह-वेग से की । और ऐसे निरन्तर 
प्रवाह से अनुमानतः उन्होंने १५-१६ दिनों में ही रामचरितमानस की रचना कर डाली होगी । 'मूल गोसाई चरित' के 
अनुसार तो तुलसी के मानस की रचना दो वष में पुरी की, किन्तु यह ग्रन्थ अब प्रामाणिक नहीं माना जाता। 
मानस के अतिरिक्त विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्णणीतावली आदि इनके द्वारा रचित 
बारह ग्रन्थ और हैं। 


तुलसी-व्यक्तित्व एक दर्शन : 


तुलसी का व्यक्तित्व गंगा सा निर्मल, प्रवहमान एवं तपःपूत है। वह रविरश्मियों-सा भास्कर; किन्तु चन्द्रमयूख-सा 
शीतल है। गायत्री-सा पवित्र, हिमालय-सा प्रशस्त एवं प्रोन्नत अथच सागर-सा गम्भीर तथा अगम है। 'कविर्मनीषी 
परिभुः स्वयम्भूः एवं ‘कवयः क्रान्तद्रष्टारः' को उदाहृत करने वाले इस बीजाक्षरी वाणीपुत्र एवं मन्तद्रष्टा प्रजापति 
ने हिन्दी में अवतरित होकर उसे शाश्वत जीवन्तता प्रदान की तथा गरिमामयी बना दिया । 
तुलसी असाधारण, उद्भट एवं दिग्गज विद्वान्‌ थे । उन्होंने सम्पूर्ण भारतीय वाङमय-विरेषत: राम-कथा-सा हि हत्य 
तथा दशन को हृदयङ्गमित किया हुआ था एवं वह उनके कण्ठाग्र पर भी था। उस वाङमय-सागर से निकाले गए मेगा 
भाव-मुक्ता-रत्नों को अपनी प्रतिभा से शाणित करके मानस के वाग्विग्रह में उन्होंने इस कुशलता से जड़ दिय डि 
य दीप्ति से जगमगा उठा है। द हि 


मानस-वा ग्विग्रह : 


हि or पुराणनिगमागम का सार तो है ही, वहां क्या है, जो नहीं है। जो वहां नहीं है, वह कहीं 
। राजनीति, ६ भक्ति, ञान, कर्म, प्रपत्ति, विज्ञान, तत हे नर 

है ति, भक्ति, ज्ञान, कमं, ; , तत्वज्ञान, समन्वय, मर्यादा, लोकमत, साध T 

त ,साधुमत, आदश 
थाथं सभी कुछ तो वहां है। उसमें बुध बिश्राम सकल जन रंजनि एवं कलिकलुषविभंजनि रामकथा है, जिसके 


आदर एवं श्रद्धासहित सुनने से काम, मद-दम्भ अपनी रों 
ड ’ कलाओं सहित सम्‌ हैं औ गों में अप्व 
रति उत्पन्न होती है। हत समूल नष्ट हो जाते हैं और रामचरणों में अपूर्व- 


महा = हावओम रचना मानस, काल के भाल पर अभिचित्रित अमिट कुंकुम तिलक है । अनास्था के 
ह्‌ य आस्था का अपराजेय बड़वानल है। वह राष्ट्रीय पुननिर्माण का काव्य और न महोच्च 

काव्य है। उसके यथार्थ और आदश चिरन्तन हैं । वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के व्यवह Be ER oe 

है। 5 आगत एवं अनागत का दिग्दर्शक है । मानस केवल कान्तासम्मित उपदेश ही नहीं ल 

हीं, भागवत्सत्ता से सम्पक स्थापित कराने में भी सहायक है। मानस-मन्दिर में ज्ञान, विज्ञ fT 

वह मणाल जल रही है, जिसमे अपने प्रजज्त्रलन-काल में तो निराश-हताग जनता को हि त, भक्ति और आदश की 


दिया ही था, युग-युगों तक भी सामाजिक एवं राजनीतिक आदश का भागंदशन देती CN र 
[ ; [शी । 
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मानस : आधुनिक सन्दर्भ में : 


मानस में शिव की पूजा राम से और राम की पुजा शिव से कराके धामिक एवं साम्प्रदायिक संकीर्णता को तिला- 
ज्जलि दे दी गयी है। जाति-पांति की मान्यताओं का मूलोच्छेद करके, हरि भक्तों की-हरिजनों की एक ही जाति है, यह 
घोषणा भी कर दी गयी है । वहां ब्रह्मा के मानस-पुत्र वशिष्ठ वासन-वसन चराने वाले अकिचन निषाद से गले मिलते 
हैं और क्षत्रिय-शिरोमणि इशवरावतार राम, शबरी के मीठे फल खाते हैं। इस रूप में मानस में सामाजिक विपमताओं 
को चुनौती दी गयी है कॅकेयी-कोप और राम-वन-गमन के मा ध्यम से बहुपत्नीत्व के दोवों का भण्डाफोड़ किया गया है । 
दुइ सुत सुन्दर सीताँ जाए' और “दुइ दुइ सुत सव आतन्ह केरे' के माध्यम से जन-संख्या-संतुलन का आदर्श प्रस्तुत 
किया है। 'संपति सद रघुपति के आही के द्वारा धन-सञ्चय के ममत्व को दूर किया गया है। रामराज्य के वर्णन के 
मिस सुसंघटित कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। 'जो पाँचौ मत लगाइ नीका । करहु हरषि हिय 
रासहि टीका' के द्वारा समाजवादी व्यवस्था का सूत्र दिया गया हं। उपवास, ब्रत, कन्दमूलादिक-अशन की प्रशस्तता 
अंकित करके उनके सेवन से प्रक्ति-जीवन की निकटता का कल्याणकारी उद्घोष एवं रसलोलुपता का बहिष्कार करते 
हुए खाद्य-समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है । वासना से अतिपीड़ित नारद को बन्दरमुख बना कर तथा 
शूर्पणखा को नासिकाकर्ण-विहीन विकराल बनाकर उपहास का आलम्वन बना दिया गया है। सीता जी के माध्यम से 
पातिब्रत्य का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। भरत एवं लक्ष्मण के माध्यम से संयुक्त परिवार एवं भ्रातृत्व का आदर्श उजा- 
गर किया गया है और धम -रथ को विजय का साधन बताकर धर्म को जीवन में प्रतिष्टित करने का सूत्र दिया गया है। 
'सीयराम मय सब जग जानी। करहुं प्राम जोरि जुग पानी” के आदझ में जीवमात्र के प्रति निष्पीड एवं आदर- 
संयुक्त ब्यवहार की घोषणा की गयी है । पग-पग पर बिखरी सूक्तियां और प्रज्ञोक्तियां लुलसी के चिन्तन के मुक्ता एवं 
अनुभवों के अमृतकण ही नहीं हैं, जीवन की सम्पूर्ण कामनाओं के पूरक वे कल्पतरु हैं, जिनकी छाया में जीवन की श्रान्ति 
मिटती और दुर्गम यात्रा सुगम वना लेने की शक्ति भी मिलती है। 

अर्थ-सम्प्रेषण एवं प्रभविष्णुता की दृष्टि से सटीक पदपाक-गर्भ-शब्दावली, अलंकार छन्द, व्वनि, रसमयता, लक्षणा, 
व्यंजना, माधुर्यं, ओज, प्रसाद आदि की योजना सभी कुछ वहां अप्रतिम है। परस्पर संगुम्फित चार संवादों (झम्भु-उमा; 
याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, काक-गरुड़ और तुलसी-सुजन संवादों) की बिलक्षण-संरचना के माध्यम से रामकथा का प्रस्तुती- 
करण भी अपने में अलौकिक है । 


स्वकथन : 

इस प्रकार के इस अद्वितीय ग्रन्थ रामचरितमानस को 'सीयराममय' जन-जन को, प्रकारान्तर से श्रीराम की वस्तु 
को श्रीराम को ही, समपित करते हुए आज हम अत्यधिक उल्लसित हैं । तुलसी के शब्दों में हम तो यही कह सकते हैं कि 
जो जन इस मानस-सरोवर में श्रद्धासहित स्नान करेंगे, वे संसार रूपी सूर्य की सन्तापदायिनी किरणों से 
सन्तप्त नहीं होंगे। 


विशेष ज्ञातव्य : 


तुलसीदास ने श्री रामराज्यभिषेक तक की ही रामकथा लिखी है और उसको सात काण्डों में पूर्ण किया है--'सप्त 
प्रबंध सुभग सोपाना-मानस १.३७.१. पिछले चार सौ वर्षों में कब किस कबि ने आठवें काण्ड लवकुश काण्ड की रचना 
करके रामचरितमानस में जोड़ दिया, यह जात नहीं है। किन्तु. पाठक उस आठवें काण्ड की कथा को भी पढ़ना चाहते 
हैं। अस्तु मानस के प्रस्तुत संस्करण में हमे आठवां काण्ड ( लवकुश काण्ड) भी प्रकाशित कर रहे हैँ । 
तुलसी-जयन्ती र १६; 3 94 |म हलक 5 विनयाचनतः 
सं० २०४४५ विक्रमी 5 ए राजबहादुर पाण्डेय 


ऊ लालने 





प्रकाशन को भूमिका 


संत तुलसीदासङृत 'रामचरितमानस' का प्रकाशन करके मैं अपार सन्तोष और अत्यधिक गौरव का अनुभव 
कर रहा हूं । मैं इसे अपने जीवन की महानतम उपलब्धि मानता हूं । । > SE 

भगवान्‌ राम और रामचरितमानस पर मेरी श्रद्धा संस्का रवश है। धामिक वृत्ति वाले [SRR को भांति 
हमारे यहां भी मानस का पारायण होता रहा है। स्वर्गीय पिता लाला रामस्वरूपजी सस्वर हा अर स 
समय पर इसमें से उदाहरण देते थे। मेरी बालबुद्धि में ही यह बात घर कर गयी थी कि रामर्चा र्‌तमानस सब संकटों की 
दवा है। समाज का कोई अंग हो या चर्चा का कोई विषय हो, मानस में उसका समाधान उपलब्ध है। आज भी मैं यह 
मानता हूं कि जितने सटीक उदाहरण रामचरितमानस में मिल सकते हैं, यन नहीँ । क्या इसकी ल कब्रियता का यह 
बड़ा कारण नहीं है? रामचरितमानस पर मेरी आस्था को दुढ़ता प्रदान की, मेरी सहधमिणी शीलाजी ने । अपने पिता के 
घर से लाये उनके संस्कारों को ससुराल में संरक्षण मिला । मेरे पितृतुल्य भाई स्वर्गीय व्यामकुमार जी गर्ग की भी मानस 
पर गहन आस्था थी। व्यवहार से बचे समय को जहां मुझे सामाजिक और सांस्क्रतिक कामों में लगाना पड़ता था, वहीं 
वे धामिक कार्यों में इसका सदुपयोग करते रहे । अवकाश के क्षणों में मानस के मामिक स्थलों का सस्वर वाचन भी उनका 
नियम रहा। मानस पर उनको श्रद्धा इस पारिवारिक परिवेश के सुखद सत्संग का सुपरिणाम भी कही जा सकती है। 
अतः मानसःप्रकाशन-यज्ञ के सुफल को मैं उन्हीं अपने अग्रज को भेंट करता हूं । 

सन १९८२ में अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर मेरे मन में यह विचार आया कि पाणिग्रहण में सम्मिलित 
होने के लिए आने वाले वरयात्रियों को विदाई के अवसर पर रामचरितमानस की एक-एक प्रति भेंट की जाय । किन्तु 
भरसक प्रयास करने पर भी वांछित संख्या में मानस की प्रतियां प्राप्त न हो सकी । परिणामस्वरूप मेरी इच्छा अपूर्ण रह 
गयी । बात आथी-गयी हो गयी, किन्तु मन में एक अभाव की अनुभूति छोड़ गयी । 

विचार आया कि देखो, आज प्रतिदिन अनेक छोटी-बड़ी पुस्तके प्रकाशित हो रही हैं । पुस्तक-प्रकाशन की तो हिंदी- 
जगत्‌ में बाढ़-सी आयी हुई है, किन्तु संस्कृति के सम्माननीय ग्र थ एवं विश्वसाहित्य के सर्वोत्कृष्ट ग्रथ रामचरितमानस 
के प्रकाशन की यह स्थिति है कि उसकी प्रामाणिक, शुद्ध, सुन्दरता के साथ मुद्रित प्रतियां इच्छित संख्या में उचित मूल्य 
पर कोई चाहकर और भरसक प्रयत्न करने पर भी समय पर प्राप्त नहीं कर सकता, कैसी विडम्बना है ! मेरी सहधामिणी 
सुशीलादेवी तथा स्तेहीजनों और कृपालु मित्रों से जब इस विषय पर चर्चा हुई, तो उन्होंने सदभाव से प्रेरणा दी कि 'लुम्हीं 
यह्‌ कार्य क्यों नहीं करते ?” श्रीयुत त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने भी जब इस सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की, तो प्रस्ताव 
ने संकल्प का रूप ले लिया और वह श्रीरामकृपा व मित्रों के परामर्श से मानस-प्रतिष्ठान की स्थापना के रूप में फलित 
हुआ । रामसहारे मानसभ्रक्राशन का कार्य हाथ में ले लिया । 

मुद्रण से पूर्व प्रकाशन की रूपरेखा पर दो सहृदय मित्रों के साथ मेरा विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुआ। टीका का 
श्रीगणेश किया-सुप्रसिद भाषाविद्‌ पण्डित काशीराम शर्मा और राजस्थान मंच के संस्थापक-संचालक 


i र लक श्रीदुबे उमादत्त 
अनजान ने । बाद में संयोग से इस मण्डली में एक और सज्जन सम्मिलित हुए-मेरे बालसखा और सहपाठी डा० राज- 


मानस पर ही उनका शोषग्र थ है। धीरे-धीरे 
यह काम मेरे और पाण्डेय जी के बीच में ही सिमिटं आया । बिना किसी अर्थलाभ के डा० राजबहादुर पाण्डेय ने इस 


टीका को सम्पूर्ण करने में मेरी जो सहायता की है, मैं उसके लिए अत्यन्त विनम्र शब्दों में उनका आभार प्रकट करता हूं । 


“रामचरितमानस' का प्रकाशित विशाल ग्रथ आपके हाथों में पहुंच रहा है, यह मेरे लिए परम प्रसन्नता का विषय 

 है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मानवीय पं ० जिलोकीनाथजी चतुर्वेदी आरम्भ से अन्त तक न्लाहिला'ठी 
मेरी प्रेरणा के स्रोत, .पथप्रदशंक और सं रक्षक रहे हैं। उनके बहुमूल्य सुझावों ने अकाशन को अधिक उपयोगी ० 

बनाया है। इतना ही नहीं श्रीयुत चतुर्वेदीजी ने इस प्रकाशन की पाण्डित्यपूणे भमिका (निवेदन) हि ब सुन्दर 

प्रदान की है। इस सबके लिए मैं उनका अत्यन्त आभार मानता हं । MUNN 


हं प्नव्काझाच्न व्की ब्यूस्तिव्का ३ ११ 
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रामचरितमानस का यह संस्करण मात्र मेरी अभिलाषा की तुष्टि नहीं, भगवान्‌ राम के आद्झंवान प्रेरणा्रोत 

| चरित्र एवं महाकवि तुलसीदास जी की काव्यप्रतिभा एवं भक्ति के प्रति मेरे अनुराग का प्रमाण है। इस संस्करण को पूर्ण 

| शुद्धता का ध्यान रखते हुए अच्छे कागज पर सुन्दर छपाई में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसका मूल्य लागत मात्र ही 

| रखा है क्योंकि मानस प्रतिष्ठान का ध्येय लाभोपार्जन नहीं है। मानस प्रतिष्ठान का स्वामित्व श्रीमती सुशीला देवी 
| तथा अनिल व सुनील का है। 

मेरा विश्वास है कि मानस का यह द्वितीय संस्करण मानस-प्रेमियों तथा विज्ञ पाठकों को रुचिकर लगेगा । आगामी 

| संस्करणों में इसकी रूपसज्जा और सामग्री में यथोचित संशोधन व परिवर्तन किए जा सक्र, इस दृष्टि से मैं कृपालु जनों 

| के सुझावों का स्वागत करूंगा । द्वितीय संस्करण में पाठकों की मांग के अनसार लवकुशकाण्ड भी सम्मिलित कर दिया है। 


सबसे अंत में, पर सर्वाधिक आदर और विश्वास के साथ मैं भकतचूड़ामणि महात्मा तुलसीदासजी के शब्दों में यह 
कहना आश्यक मानता हूं कि : 


प्रभु की कृपा भयउ सब काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ 


श्यामसुन्दर गर्ग 
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॥ श्रीराम: -॥ 
श्रीरामचरितमानस की 


विषय-सची 


निवेदन 4 
सम्पादकीय 
प्रकाशकीय १० 
श्रीरामशलाका प्रदनावली २१ 
बालकाण्ड (पृष्ठ २५ से ३२६) 
मंगलाचरण २५ 
गरु, ब्राह्मण, साध-समाज, दुष्टजन, वाल्मीकि 
सरस्वती, माता-पिता, शिव और भवानी 
अयोव्यापुरी, राजा दशरथ, जनक, भरत तथा 
सुग्रीव आदि की वन्दना २७ 
राम-ताम की महिमा ४६ 
राम-कथा का माहात्म्य ५६ 
अयोध्या वर्णन १ 
मानस का सांगरूपक वर्ण न <३ 
याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का संवाद और 
प्रयाग-माहात्म्य : bo 
शिवजी का अगस्त्य मुनि के यहां जाना ७३ 
सतीमोह ७५ 
सतीत्याग ५ ८० 
शिवजी से सती का दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा 
लना mse” ळ& 
स॒ती का प्राण-त्याग म 
दक्ष-यज्ञ -विघ्वंस दद्‌ 
पार्वती का जन्म और तपस्या ८७ 
सप्तषियों के द्वारा पावती की प्रेम-परीक्षा ९५ 
कामदेव का शिवजी के पास जाना और भस्म 
होना {oo 
शंकर जी का रति को वरदान देना ts Prog 
ब्रह्मा-सहित देवगण का शंकर के पास जाना और 
विवाह करने के लिए उनसे प्रार्थना करना 
तथा सप्तषियों का पार्वती के पास जाना १०५ 
शिवजी का विवाह १०७ 
केलादा की महिमा, संवामिकातिक का जन्म तथा 
शिव-पार्वती का संवाद ११८ 
जय-विजय तथा जलन्धर इत्यादि की कथा १३३ 
नारदमोह्‌ १३५ 
स्वायंभूव मन्‌, को कथा १४८ 
राजा प्रलापभान्‌, की कथा Oo AP 


रावण के जन्म की कथा 

पृथ्वी-सहित देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना 
ब्रह्मा का भगवान्‌ के पास जाकर उनकी स्तुति 
करना तथा आकाशवाणी होना 


राजा दशरथ का यज्ञ करता, यज्ञकूण्ड से अग्नि 


का पायस लेकर निकलना 
रानियों का पायस पाने पर गर्भवती होना 
राम आदि का जन्म और बालचरित तथा राम' 
को कांशल्या को विराट रूप दिखलाना 
विश्वामित्र का अयोध्या में जाना और राजा 
दशरथ से राम-लक्ष्मण को मांगना 
विश्वामित्र का राम को सब अस्त्र-शस्त्र देकर 
[ड़का, मारीच और सुबाह को मरवाना 
हल्योद्वार 


जनकपुर में राम-लक्ष्मण-सहित विश्वामित्र क 


पहुचना 
रोम और लक्ष्मण का जनकपुर म जाकर घूमना 


होना 
वाटिका-विहार और सीता-दर्शन 


सीता का पावेती को पुजना और वरदान पाना :'' 
विद्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण का यज्ञशाला 


में प्रवेश 
सोता का रंग-भमि में प्रवेश 


वन्दीजनों की घोषणा राजाओं का धनुष उठाना 


राजा जनक का दुखी होन 

लक्ष्मण का क्रोध 

राम के द्वारा धनूर्भ॑ग 

साता का राम को जयमाला पहनानो 

परशुराम का आना और परशुरामःलक्ष्मण- 


संवाद b 
परशुराम के द्वारा राम की स्तुति करके वन- 


गमन 
दशरथ के पास जनक का पत्र भेजना 
दशरथ का जनकपुर को प्रस्थान 
राजा दशरथ का जनकपुर में आगमन 
राम और सीता के विवाह का वर्णन 


वरयात्रा का विदा होना और अयोध्यापुरी में 


पहुचना 007 


और उन्हें देखकर पुरवासियों का प्रसन्न 


१७४ 


~ 
sl 
५ 


~ 
ih) ॐ] 
~ 


२०५८ 
२१५ 
२२१ 


२२५ 
२३३ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२४३ 


त 


२५६ 
२६१ 
२६९ 
२७४ 


२५० 


३० न 


Ess RDN 


ऋ 


अयोध्याकाण्ड (पृष्ठ ३२७ से ५७८) 


मंगलाचरण र 

अयांब्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी 
देवताओं की घबराहट तथा सरस्वती से उनकी 
प्रार्थना 

सरस्वती का मन्थरा की मति फेरना तथा मन्थरा 
और क॑केयी का संवाद 

कं केयी का कोप-भवन में जाना ह 

राजा दशरथ का केकेयी के पास जाना और क्रोध 
का कारण पूछना, केकेयी का. वरदान मांगना 

राजा दशरथ और कंकेयी का संवाद 


सुमन्त्र का राजा के पास जाना और वहां से लौट 
कर राम को राजा के पास भेजना 
राम और केकेयी का सम्भाषण, पुरवासियों का 
विषाद, वन जाने के लिए राम का माता के 
पास' विदा होने के लिए जाना E 
राम का माता कांशल्या से विदा मांगना, उनके 
साथ जाने के लिए सीता तथा लक्ष्मण की भी 
प्राथेना 
लक्ष्मण का अपनी माता सुमित्रा के पास विदा 
मांगने के लिए जाना 


राम-लक्ष्मण तथा सीता का राजा से विदा होने 
के लिए उनके पास जाना 

राजा दशरथ आदि का सीता को समभाना 

राम, जानको तथा लक्ष्मण का वन के लिए 
प्रस्थान + 

सुमन्त्र का रथ लेकर राम के साथ जाना 

राम का श्ृगवेरपुर पहुंचना, निषाद की सेवा 
तथा लक्ष्मण और निषाद का संवाद 

सुमन्त्र का राम से लौटने की प्रार्थना तथा राम 
का सुमन्त्र को समकाकर विदा करना 

राम का गंगा-तट पर पहुंचकर पार उतरने के 
लिए नाव मांगना, केवट का राम के चरण 
धोकर उन्हें पार उतारना, त्रिवेणी-सनान तथा 
भरद्वाज का दर्शन ; 

मार्गवासियों का प्रेम तथा सीता का ग्रामवासियों 
को राम-लक्ष्मण का परिचय देना 

राम का वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचना तथा 
वाल्मीकि का राम को चित्रकूट जाने के लिए 
कहना 

राम का चित्रकूट में निवास, देवताओं की प्रस- 
न्तता, कोल-भीलों की सेवा तथा संवाद 

सुमन्त्र का श्वृगवेरपुर से अयोध्या आना, राजा 
दशरथ से वनयात्रा का समाचार कहना 

पुत्र-वियोग् से राजा का प्राण-त्याग तथा रनि- 
बास और पुरबासिथों का विलाप 
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वशिष्ठ का भरत को ननिहाल से बुलबाने: के. .. 


लिए दूत भेजना ४ 
भरत और छात्र घ्न का अयोध्या में आना और 

राजा को मृत्यु पर शोक प्रकट करना " ४४७ 
भरत का कोशल्या के पास जाना और उनसे | 

अपनी निर्दोषता प्रकट करना "३5 ॐ २१ 
राजा दशरथ को अन्त्येष्टिःक्रिया (३: ४५६ 


वरिष्ठजीं का भरत को राज्य के लिए समझाना 
तथा भरत का शोक प्रकट करना और राम 
को बुलाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान 


करना FY 
भरत का प्रयाग पहुंचना और भरद्वाज जी से 
भेंट toes 


सीता का स्वप्न देखना और कौल-किरातों का 
भरत के आने का समाचार राम से कहना 
भरत का आगमन सुनकर राम का शोक 


करना और लक्ष्मण का क्रोधित हो ५ ef RE 
राम का लक्ष्मण को समभाना और भरत की 

वड़ाई करना f [OS 
राम ओर भरत का मिलाप /% हका॥५३१४१९ 
राजा दशरथ का स्वर्गंवास मनकर राम का . 

शोक प्रकट करना $; १६ 
राम आर भरत का संवाद पे ५२३ 
राजा जनक के दुतों का वहां आना कलश 


महाराज जनक का चित्रकूट में आगमन, कोलः 
किरातों का भेंट देना, रानी धनयना और 
कोशल्या आदि की भेंट परस्पर संवाद जानकी 
जनक मिलन और राजा-रानी का कथोष-... 
कथन "` ३८ 
गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, भरत और पुरवासियों 
की अन्तिम सभा, देवताओं की चिन्ता तथा 


छल-प्रयोग ` ५३ 
राम और भरत का अन्तिम संवाद; तीर्थ-जलः Tn: 
स्थापन तथा चित्रकूट-पर्यंटन ४ 5७589 


राम का प्रसन्न होकर भरत को पादुकाएं देना 
ओर विदा करना, भरत का अयोध्या लौटना | 
तथा जनक का मिथिलाः-प्रस्थान Mets IG 
पादुकाओं को राज्यासन पर स्थापित करके 
भरत का नन्दिग्राम में तपञ्चर्या में अनरबत हे; 
होना ` ५७६ 


अरण्यकाण्ड (पृष्ठ ५७६ से ६३४) 
मंगलाचरण fe NCE 


जयन्त का कौआ के वेष में आकर सीता के चरण 
में चोंच मारना और रामचन्द्रजी की परीक्षा 
लना तथा राम द्वारा उसका नेत्र-भंग 
राम-अन्रि-मिलन 
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अनुसूया का जानकी को उपदंश 


अत्रि से विदा लेकर राम का आगे जाना विराध- 


वध तथा शरभंग मुनि का दशन 


शरभंग मुनि का योग की अग्नि में शरीर 


जलाना 
राम केद्वारा राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा 


करना, सुतीक्ष्ण से मिलाप तथा सुतीक्षण- 


द्वारा राम की स्तुतिं 
सुतीक्ष्ण का राम को आगस्त्य मुनि के पास ले 


जाना, राम और मुनि का मिलाप तथा 


संवाद 
राम का दण्डक वन में प्रवेश, जटायु का मिलाप 
पंचवटी में निवास तथा राम-लक्ष्मण-संवाद 
(राम-गीता) है 
शर्पणखा और राम का संवाद तथा लक्ष्मण का 
उसके नाक-कान काटना 5 
शूपंणखा का खर-दूषण के पास जाना, खर-दुषण 
आदि का युद्ध तथा चौदह सहर राक्षसों का 
वध 


शूपेणखा का रावण के पास जाना, मारीच- 
रावण-संवाद, सीता का अरिनिप्रवेश 

मारीच का कपट-म॒ग बनना, सीता का उस पर 
आकषित होना तथा राम के द्वारा मारीचवध''" 

सीताहरण F 

जटायु का रावण से घोर युद्ध तथा जटायु का 
मूच्छित होना 

सीता के लिए राम का चितित होना, दोनों 
भाइयों का आश्रम में जाना और सीता को 


न देखकर राम का विलाप करना तथा जटायु 


का मोक्ष 
कबन्ध-वध 


'राम का शबरी के आश्रम में जाना, नवधाभक्ति 
का उपदेश तथा पम्पासर की ओर प्रस्थान '' 


प॒म्पासर में बसंत की शोभा का वर्णन, नारद- 
आगमन और राम तथा नारद का संवाद 


PER 
५८७ 


५८९ 


५८९ 


५९४ 


५९६ 


५९९ 


६०१ 


६०९ 


६११ 
६१४ 


६१५ 


६१७ 
६२१ 


६२२ 


६२७ 


किष्किन्धाकाण्ड (पृष्ठ ६२५ से ६६४) 


मगलाचरण 


'राम-लक्ष्मण का ऋष्यमूक पवेत के समीप जाना, 


हनुमान और राम का मिलन 
राम और सुग्रीव की मित्रता 
बालि-वध की प्रतिज्ञा और सुग्रीव से मित्र के 
लक्षण बतलाना 
बालि ओर सुग्रीव की लड़ाईतथा बालि वध 
राम और बालि का संवाद 


तारा का विलाप, राम का उसे धीरज देना तथा 


सुग्रीव का राज्याभिषेक 


६३५ 


६२६ 
६३९ 


६४१ 
६४३ 
६४४ 


Ee 


राम का प्रवषण पर निवास तथा लक्ष्मण से वर्षा 


और शरद-ऋतुओं का वर्णन ९४३ 
राम का सुग्रीव पर क्रोध करना i, 
लक्ष्मण का क्रोध करके किष्किन्धा में प्रवेश "' ६५४ 
सुग्रीव का अंगद आदि के साथ जाकर राम से 

मिलना Fe ६५५ 


सुग्रीव का वानरों को सीता की खोज के लिए 

भेजना तथा हनूमान, नील और अंगद का 

दक्षिण की ओर जाना ” तह 
राम का हनुमान्‌ को मुद्रिका देना ENS 
प्यास से व्याकुल होने पर वानरों का विवर-प्रवेश 

तपस्विनी-मिलन तथा दक्षिणी समुद्र के 

किनारे पहुंचना EE 
सम्पाती सें वानरों की भेंट ०. < 
सम्पाती का अपनी युवावस्था का वर्णन करना 

तथा वानरों को लंका जाने के लिए उत्साहित 

करना ६६१ 
वानरों का समुद्रोल्लंघन करने का विचार करना 

तथा जामवन्त का हनुमान्‌ का पार जाने के 


लिए प्रेरित करना MM: 
सुन्दरकाण्ड (पृष्ठ ६६४ से ७१६) 


मंगलाचरण ६६५ 
जामवन्त के कहने से हुन्‌मान्‌ का समुद्र पार 

करना तथा मेनाक और हन्‌मान्‌ का संवाद ६६६ 
सुरसा और हनुमान का मिलन, दोनों का संवाद 


तथा लंकिनी को मारकर लंका में प्रवेश "' ६६७ 
लंकापुरी का वर्णन ह ९९+ 
हनमान और विभीषण का संवाद boc ६७० 


हन्‌मान्‌ का अशोकवाटिका में पहंचना, सीताजी 
को देखकर दुखित होना, रावण का वहां 
राक्षसियों-सहित आना, सीता रावण-संवाद 
तथा त्रिजटा का स्वप्न-वर्णन RS 
सीता का दुःखित होकर विलाप करना तथा 
त्रिजटा से अपनी मृत्यु के लिए सहायता ' 


मांगना SO 
हनुमान्‌ का वृक्ष से मुद्रिका डालना और जानकी 

को अपना परिचय देना 0 Kb 
सीता और हनूमान्‌ का संवाद QOS 
हनुमान्‌ को भूख लगना और सीता की आज्ञा 

लेकर अशोकवाटिका उजाडना FES 
अक्षयकुमार-वध और मेघनाद का हनुमान्‌ को 

नागपाश में बांधकर सभा में ले जाना: ६८१ 
हनुमान्‌ और रावण का संवाद ९० हर पर 
लंकादहन ६८६ 


हनुमान्‌ का सीता के पास! फिर आना, उनसे 


चूडामणि लेना और समुद्र पार करके 
सब 
वानरों से मिलना : ६०६ 





लक 


मधुवन-प्रवेश, फल-भक्षण, सुग्रीव-मिलन तथा 
हनुमान्‌ का राम से सीता की अवस्था बत- 


लाना न्प 


राम का वानरों की सेनासहित लंका की ओर 
प्रस्थान और समुद्रतट पर डेरा डालना 

मन्दोदरी-रावण-संवाद, विभीषण का रावण को 
उपदेश देना, रावण से अनादृत होकर विभी- 
षण का राम की शरण में जाना 

राम और विभीषण का संवाद हा 

राम के द्वारा विभीषण का तिलक किया जाना `" 


राम की सेना में शुक का प्रवेश तथा दण्डित 
होकर लक्ष्मण का पत्र लेकर रावण के पास 
लौटना और सब वृतान्त कहना 

शुक-रावण संवाद, शुक का रावण के द्वारा 
तिरस्कृत होना और राम के दर्शन से उनका 
शापमोक्ष 

समुद्र पर राम का क्रोध करना, समुद्र का व्या- 
कुल होकर राम की शरण में आना तथा सेतु 
बांधने की सम्मति प्रदान करना 


लंकाकाण्ड (पृष्ठ ७१७ से ८४२) 


मंगलाचरण | शः 
नल-नील का सेतु बनाना, शिवलिग-स्थापना 
राम का सेना-सहित समुद्र पार होना, सुबेल 
पवत पर निवास तथा रावण की व्याकुलता 
रावण और मंदोदरीं-संवाद js 
रावण-त्रहस्त-संवाद, प्रहस्त का कट्वचन कहकर 
अपने घर जाना bee: 
राम का चन्द्रोदयवर्णंन तथा अदृश्य वाण से 
रावण से मुकुट आदि का विध्वंस 
रावण और अंगद का संवाद 
अंगद का सभा में पैर रोपना तथा राम के पास 
लौट आना 
रावण और मन्दोदरी का संवाद i 
राम और अंगद का संवाद, अंगद के कहने से 
वानरों के द्वारा लंका घिरवाना, युद्ध करना 
तथा दुर्गे-विध्वंस a 
माल्यवंत और रावण का संवाद 
मेघनाद का युद्ध, माया का विस्तार तथा वानर- 
भालुओं की व्याकुलता Eh 
लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध तथा लक्ष्मण को 
शक्ति लगना 2 
हनुमान्‌ का लंका से सुषेण वंद्य का लाना तथा 
संजीवनी के लिए प्रस्थान कर 
कालनेमि और रावण का संवाद र 


६९५ 
७०१ 
७०६ 


७०८ 


७०६ 


७१३ 


७१७ 
७१८ 


७२१ 
७२२ 


७२४ 


७२७ 
७३४ 


७४८ 
७५० 
७५२ 
७६२ 
७६३ 
७९५ 


७६७ 
७६५ 


कालनेमि का कपट वेष धारण करके मार्ग में 


हनुमान्‌ से मिलना, मकरी का मोक्ष तथा 


कालनेमि-वतर 
संजीवनी लेकर हनुमान्‌ का अयोध्या के ऊपर 


आना तथा भरत का वाण लगने से हनुमान्‌ 


का मूच्छित होना 


भरत का दुखी होना तथा हनुमान्‌ और भरत 


का संवाद 
राम का लक्ष्मण की दशा देखकर विलाप करना; 
हनुमान्‌ का आगमन और लक्ष्मण का सचेत 


रावण का कुम्भकर्ण को जगाना, कुम्भकर्ण का 


युद्ध करना और राम के द्वारा उसका वध “* 


मेघनाद का मायायुद्ध, राम का नागपाज्ञ में 


~ 


वंधना, जामवन्त का मेघनाद को मच्छित 


करना 
मेघनाद का यज्ञ करना, लक्ष्मण के द्वारा यज्ञ- 


विध्वंस, मेघनाद-वध तथा मन्दोदरी आदि 


का विलाप 
रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान राक्षस और वानर 
वीरों की मुठभेड़ तथा राम का विभीषण से 


विजय-रथ का वर्णन ४५ 


लक्ष्मण के साथ रावण का युद्ध, लक्ष्मण का 


मूच्छित होना और हनुमान्‌ का परस्पर मुष्टि 


प्रहार तथा रावण की मूर्च्छा 
रावण का यज्ञ प्रारम्भ, वानरों के द्वारा यज्ञ- 
व्वस तथा राम-रावणर्‍युद्ध 


इन्द्र का राम के लिए मातलि-सहित रथ भेजना, 


रावण का विभीषण पर शक्ति चलाना 
विभीषण के ऊपर चलायी गयी शक्ति, राम का 


शक्ति को अपने ऊपर लेना, रावण और विभी- 


षण का युद्ध 
रावण और हनुमान का युद्ध, रावण का माया 
रचना तथा राम के द्वारा माया का नाश 
अंगद के द्वारा रावण का आहत होना, नल-नील 
का उसके शिर पर चढ़कर उसका मस्तक 


नोंचना, जामवन्त का आक्रमण और रावण 


का मूच्छित होना 
सीता और त्रिजटा का संवाद 


रावण का सारथी के ऊपर क्रोध करना, रावण 


का पुनः घोर संग्राम तथा राम के द्वारा उसका 


त 
मन्दोदरी का विलाप, देवताओं का प्रसन्न होना 


तथा राम को स्तुति करना 
रावण का क्रिया-कमं 
विभीषण का राज्य-सिंहासन पर बैठना 


७७१ 


७७३ 


७६४ 


७९६६ 


८5१० 


८5१२ 


८१४ 
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हनुमान्‌ का सीता के पास जाकर कुशल सुनाना 


तथा सीता का अग्नि में प्रवेश कर साक्ष्य 


देना 


मातलि का प्रस्थान, देव-स्तुति, ब्रह्मा की विनती, 
दशरथ-आगमन, इन्दर की प्रार्थना, राम की 


आज्ञा पाकर इन्द्र का अमृत वषां करना तथा 


शिव के द्वारा राम की स्तुति 


बिभीषण का राम से अपने घर पर चलने के लिए 


प्राथना करना 


विभीषण का पट बरसाना, वानरों का राम के 


पास पट-भूषण पहनकर आना 
पुष्पक विमान पर चढ़कर राम का अयोध्या को 
ओर प्रस्थान करना, दंडक-वन, चित्रकूट होते 
हुए प्रयाग और श्रुंगवेरपुर आगमन तथा 


हनुमान्‌ को समाचार देने के लिए भरत के 


पास जाना 


उत्तरकाष्ड (पृष्ठ ८४३ से ९७४) 


मंगलाचरण 
भरत-विरह ओर भरत-हनुमान्‌-मिलन 
भरत-मिलाप 


राम का राज्याभिषेक, वेद-स्तुति, शिवजी का 


प्रार्थना करना, सुग्रीव आदि की विदाई 


राम-राज्य की नीति, सुख और एऐश्वर्य पुत्रोत्पत्ति | 


अयोध्या की रमणीयता, राम का भाइयों के 
सहित उपवन-गमन औम सनकादि का आग- 
मन तथा स्तुति करके श्रह्मलोक-प्रयाण 


हनुमान्‌, भरत और राम का संवाद तथा सन्त 


असन्तों के लक्षण कहना 
राम का प्रजा को सदुपदेश 
राम और वशिष्ठ का संवाद 


राम का भाइयों के सहित अमराई में जाना “" 


| 
~ 
~ 


5२७ 


८३४ 


८३५ 


८४३ 
८४४ 
८४९ 


5६९ 


८७६ 
झप 
८८५८ 


“र 


नारद-मुति का राम के पास आना और उनको 
स्तुति करना तथा फिर ब्रह्मलोक चले जाना ८६१ 

कथा सुनकर पार्वती का सन्तोष प्रकट करना 
रामचरित की महिमा और काकभशण्डि के 
परिचय के लिए प्रश्‍न करना ६ 


प्रश्‍न सुनकर शिवजी का पार्वती को प्रशंसा करना 
था पुरानी कथा सुनाना, जिस तरह शिवजी 

काकभुशुण्डि के पास गये तह 
गरुड़-मोह, गरुड का शिवजी की आज्ञा से काक- 

भशण्डि के स्थान पर जाना और मल रामा- 

यण का कथन चऽ 
काकभुशण्डिं का अपना मोह वर्णन करना, उनके 

पूर्व जन्म की कथा तथा कलियुग की महिमा ६१० 
गुरु की अवज्ञा तथा शिवजी का कागभशण्डि क 


डी 
/?2 
~ 


शाप it ना हट & ४२ 
रुद्राष्टक ५० ७५ 
काकभुशुण्डि का लोमश ऋषि के पास जाना 

ज्ञान और भक्ति का अमेद वर्णन तथा ज्ञान- 

दीपक कं ९४५ 
गरुड़ का प्रश्‍न पूछना तथा कागभुशुण्डि का उत्तर 

देना "> ९५६ 

थ को समाप्ति में रामायण का माहात्म्य और. | 
तुलसीदास की विनय AE 
लवकुशकाण्ड (६७५ से १०१३) 
श्री रामायणजी की आरती १०१३ 
श्रीराम स्तुति, श्रीरामावतार od 
श्रीविष्ण्‌-वन्दना, श्री राम-वन्दना ED IO 
श्रीहनमान्‌ चालीसा १०१६ 
संकटमोचन हन्‌मानाष्टक “` ` १०१८ 


' अन्तरकथाएं (१०१६ से १०२४) 
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i? C 
सानस-परायण-विधि एवं पारायण-परवं पजाविधि ` 
~ [9 
पारायणकर्ता एक चौकी पर राम पंचायतन (राम-सीता-लक्षमण, भरत, शत्र घ्न एवं सेवक हनुमान) का एक 
चित्र स्थापित करें। उसके समक्ष घृत का दीपक जलावें, जो कि पारायण-पूति तक निरन्तर जलता रहे । हनूमान्‌ जी का 
एक चित्र अथवा मूर्ति पृथक से स्थापित करे। एक थाली में चावलों से प्रतीक रूप में राम-सीता, लक्ष्मण-उर्मिला, भरत 
माण्डवी, शत्रघ्न-श्तिकीति, तुलसीदास, वाल्मीकि गौरी-शम्भु और हनुमान्‌ जी की पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापना कर लें । एक 
पात्र में जल (गंगाजल एवं तुलसीदल मिला हुआ) तथा एक थाली में पूजन-सामग्री रखकर निम्न प्रकार से पूजा करें-- 
श्री तुलसीदास-आवाहन-मन्‍्त्र 
तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिक्रत। 
नेत त्य उपविश्येदं पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ । 
इस मन्त्र के साथ धूप, दीप, नैवेद्यादि अपित करें, पोडष-उपचार तुलसीदास जी को भेंट करें और यह कहकर 
ओम्‌ श्री तुलसीदासाय नमः प्रणाम करें। 
श्री वाल्मीकि-आवाहन 
श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । 
उत्तरपूर्वयोम॑ध्ये तिष्ट गृह्णीष्व मेऽर्चनम्‌ । 
उपचार-भे एवं प्रणाम- ओम्‌ श्री वाल्मीकये नम:। 
श्री गो रीपति-आवाहन 
गौरीपते नमस्तुभ्यम्‌ इहागच्छ महेश्वर । 
पूर्वेदक्षिणयोरमध्ये तिष्ठ पुजां गृहाण मे। 
उपचार-भेंट एवं प्रणाम-ओ३म्‌ श्री गौरीपतये नम: । 
सपत्नीक श्रो लक्ष्मण-आवाहन 
श्रौलक्ष्मण नमस्तुभ्यम्‌ इच्छागच्छ सहप्रियः। 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे। 
उपचार एवं प्रणाम भेंट-ओ३म्‌ सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः । 
सपत्नीक श्री शत्रुघ्न-आवाहन 
श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। 
पीठस्य पर्चिमे भागे पुजनं स्वीकुरुष्व मे। 
उपचार-प्रणाम-भेंट-श्री सपत्नीकाय झत्र्‌ घ्नाय नमः। 
सपत्नीक श्री भरत-आवाहन 
श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। 
पीठकस्योत्तरे भागे तिए्ठ पुजा गृहाण मे। 
उपचार-प्रणाम-भेंट--ओ३ म्‌ सपत्नीकाय भरताय नमः। 
श्री हनुसान्‌-आवाहन 


श्रीहनुमत्‌ नमस्तुभ्यम्‌ इहागच्छ कृपानिधे ! 
पर्वभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरु प्रभो ! 





ॐ रास्नच्त्ररिस्स्ताच्यच्स ॐ आ 
मे र 20 NT I , ई 
mer F SO FF ET FS आक'.ध क्‍रफर 
2X "पर: --श्री हनमंते नम | द च ् ले कर अ 5. सं जर र करः थे जे 
Fo हीरा का सीता-सहित पूजन करने के लिए हाथ में पुष्प लेकर आंखे बन्द करके ध्यान 
फेर ्‌ पे 

करें और मन में अथवा प्रकट यह कहें-- ू ु 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयने = Ue क | 
स्यामांगं द्विभूजं प्रसन्नवदनं _ श्रीलीतया शोभितं । 
कारुप्यामृतसागरं प्रियगणे त्रादिभिर्भावितम्‌ । 
वन्दे विष्णशिवादिसेव्यमनिशं भकतेष्टसिद्धिप्रदम्‌ । 


श्री सौताराम-आवाहन 
सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌। 
आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌। ४ | 
तत्पश्चात्‌ पोडष-उपचारों से श्री सीता-राम का पूजन करें और फिर यह पढ़ते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प 
करें-- 
ओ३म्‌ अस्य श्रीमन्मानसरामायणक्षी रामचरितस्य श्री शिवका क भुशुण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वामितुलसी- 
दासाः ऋषयः, श्रीसीतारामो देवता, श्रीरामनाम बीजं, भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः, मम निथन्त्रिताशेष- 
विध्नतया श्रीसीतारामप्रीतिपूर्वकं सकलमनो रथसिद्धयर्थ पाठे विनियोग:-फिर जल छोड़ दें । 
तत्पञ्चात्‌ तीन प्राणायाम-यह्‌ बोलते हुए करे 
श्री सीतारामभ्यां नमः । श्री रामचन्द्राय नम: । श्रीरामभषद्राय नमः । 
करन्यास 
जग मंगल गुन ग्रास राम के | दानि मुकुति धन धरम धाम के। 
अगुष्ठाभ्यां नमः 
राम राम कहि जे जमुहाही। तिन्हहि न पापपूंज समुहाहीं । 
तर्जनीभ्यां नभः 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अध खग मन बधिका । 
मध्यमाभ्यां नमः 
उमा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत ४राम गोसाई। 
अनामिकाभ्यां नमः 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहों । 
कनिष्ठिकाभ्यां नभः 
मामभिरक्षय रभुकुलनायक। धृत बर चाप रुचिर कर सायक। 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
फिर क्रमश: उबत एक-एक अर्धाली बोलते हुए क्रमशः-हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये वषट, कव- 
चायहुम्‌, नेत्राभ्यां वौषट्‌, अस्त्रयाफट, । यह कहते हुए हृदयादिन्यास करे और तत्पश्चात क्रमशः उक्त अर्धालियों 
को ही बोलते हुए ध्यान करे । E 
सम्पुट-विधि 
सु गहै कि जिस अर्धाली का भी सम्पुट रखा है, उसको दोहा अथवा सोरठा से पूं बोला जाय । फिर दोहा या 
._ सोरठा बोला जाय और फिर वह अर्धाली उन: बोली जाय । अर्थात्‌ सम्पुट-अर्धाली के बीच में दोहा या सोरठा रहे । 
के कुछ सम्पुट अर्धालियाँ 
१. दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। 
२- अब प्रभु कृपा करहु एहिभाँती । सब तजि भजन करहुं दिन राती । 
३. सौता आ 8 ६१ रा रि गरोरे।अनुदिन = जरग रति मोरे। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरे। 
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Eg श्रीरास्तञाच्छान्ळा-प्रङच्ता ऊल्डी अः ह. 


श्रीरामशलाका-प्रशनावली 


मानसानुरागी महान्‌ भावों को श्रीरामशलाका-प्रवनावली का विशेष परिचय देने की कोई आवस्यकता नहीं प्रतीत 
होती । उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे । अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अंकित 
करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर-फलों का उल्लेख कर दिया जाता है । श्री रामशलाका प्रइना- 
बली का स्वरूप इस प्रकार है-- 
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इस रामशलाका-प्रशनावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त करने की इ्च्छा 
हो, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करना चाहिए । तदनंतर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मन से 
अभीष्ट प्रश्‍न का चिन्तन करते हुए प्रश्‍नावली के मनचाहे कोष्ठक में अंगुली या कोई शलाका रख देना चाहिए और उस 
कोष्ठक में जो अक्षर हो, उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्‍नाबली के कोष्ठक पर भी 
ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए, जिससे न तो प्रश्‍नावली गन्दी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्ठक भूल 
जाय । अब जिंस कोष्ठक का अक्षर लिख लिया गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके नवें कोष्ठक में जो अक्षर 
पड़े, उसे भी लिख लेना चाहिए । इस प्रकार प्रति नवें अक्षर के नवें अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक 
लिखते जाना चाहिए, जब तक उसी पहले कोष्ठक के अक्षर तक अंगूली अथवा शलाका न पहुंच जाय । पहले कोष्ठक 
अक्षर जिस कोष्ठक के अक्षर से नवां पड़ेगा, वहां तक पहुंचते-पहुंचते एक चोपाई पूरी हो जायगी, जो प्ररनकर्ता के अभीष्ट 


"६ 





% रास्तच्ञार्‌ष्तस्ताच्वण्त हे 


ST SSI 7 अपर 7 पाक 
FAT FAST MIF SAIS SM 7 SITS A SATS ANI AIIM SSS SATS. DSS YO Of काका का 4 कक ४. 


- में केवल आ की मा 
प्रस्त का उत्तर होगी । यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी i SE ड म (r) 
और किसी-किसी कोष्ठक में दो-दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ देना चाहिए और न 
दो अक्षरों वाले कोष्ठक को दो बार गिनना चाहिए । जहां मात्रा क आवे, वहां पर्वेलिखित र के आगे मात्रा 
लिख लेना चाहिए और जहां दो अक्षरों वाला कोष्ठक आवे, वहां दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए । 
अब उदाहरण के तौर पर इस रामशलाका-प्ररनावली से किसी प्रश्‍न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। 
पाठक ध्यान से देखें । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान और अपने प्रइन का चिन्तन करते हुए यदि किसी ने प्रश्‍नावली 
के » इस चिन्ह से संयुक्त 'म” वाले कोष्ठक में अंगुली या शलाका रखी और वह ऊपर बताये क्रम के अनु सार अक्षरों को 
गिनःगिनकर लिखता गया, तो उत्तरस्वरूप यह चौपाई बन जाएगी 
हारी ॥ 
१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजहि मन कामना ठुम्हारं र ५: Fa 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्ड में श्रीसीताजी के गौरीपूजन के प्रसंग में है। गौरीजी ने श्रीसीताजी को आशीर्वाद 
दिया है। 
फल-प्रइनकर्त्ता का प्रश्‍न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। 
२-भ्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ 
स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्ड में हनुमानजी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। 
फल-भगवान्‌ का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी । 
३-उघरें अंत न होइ निबाहु। कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
स्थान-यह चोपाई बालकाण्ड के आरम्भ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। 
फल--इस कार्य में भलाई नहीं है। कार्य की सफलता में सः देह है। 
४-बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुस रहीं ॥। 
स्थान-यह चौपाई भी बालकाण्ड के आरम्भ में ही सत्संगवर्णन के प्रसंग की है। 
फल-खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो । कायं पूर्ण होने में सन्देह है। 
५-होइहै सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावहि साषा॥ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है । 
फ-प्रश्‍्नकर्ता को इस उत्तरस्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में सन्देह है, अतः 
उसे भगवान्‌ पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। 
६-मुद मंगलमय संत समाज्‌। जिमि जग जंगम तीरथराज्‌ ॥ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्ड में संत-समाजरूपी तीर्थ के वर्णन में है । 
फल--प्रश्‍न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
७-गरल सुधा रिपु करइ मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
स्थान-यह्‌ चौपाई श्रीहनुमान्‌जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। 
: फल--अइन बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा । 
न र सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काहु न धीरा ॥ 
हेस्क) क भे रावण की मृत्यु के पश्चात्‌ मन्दोदरी के विलाप के प्रसंग में है । 
= फल-कार्य पणं होने में सन्देह है। 
मनो होहुँ £] 










होगा । 
हानी से कुल नौ चौपाइयां बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार के ग्रइनों के उत्त रादाय 






।मशलाकाः 











समपंण 


पितृतुल्य अग्रज 
स्वर्गीय श्यामकुमार गर्ग 








सम्पादकीय 





प्रिय रासभकतगण ! 


aN 


गोस्वामी तुलसीदास 

द्वारा विरचित 
रामचरितमानस 

संसार का अद्वितीय 

ग्रन्थ है । 

इसका पठन-पाठन-मनन-चिन्तन्‌ 
रामकथा श्रवण एवं सत्संग 
भानव मात्र के लिए 
कल्याणकारी है। 

मैंने 

इस अलौकिक ग्रन्थ की 
उपयोगिता एवं | 
भक्तजनों के सुझावों को 
व्यान में रखकर 

पूर्ण सावधानी के साथ 
मानस के इस 

द्वितीय संस्करण का 
सम्पादन किया है। 

इस संस्करण में आठों काण्ड 
एवं अनेक रंगीन चित्र भी 
दिये गये हैं । 

आशा है। 

मानस-प्रेमी इस ग्रन्थ को 
अपनाएगे । 


विनीत : 
ज्वालाप्रसाद 











राम दरबार 
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रामचरितमानस: 


प्रथम सोपान 
बालकाण्ड 


इलोक 


वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि । 
मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको ।।१॥ 
मैं श्रीसरस्वतीजी तथा श्रीगणेशजी की वन्दना करता हें, जो अक्षरों, अर्थसमूहों, रसों, 
छन्दों और मंगलों के कर्ता हैं ॥१॥ 
भवानोशंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वास्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 
मैं पार्वती और शंकर की वन्दना करता हूँ, जो उन श्रद्धा और विइवास के साक्षात्‌ रूप हैं, 
जिनके बिना अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को भी सिद्धजन तक नहीं देख पाते ॥२॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३॥ 
मैं उन ज्ञानमय एवं नित्य शंकररूपी गुरु की वन्दना करता हूं, जिनके आश्रित होने से वक्र 
चन्द्रमा का भी सर्वत्र वन्दन होता है ॥३॥ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ 
वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो ॥४॥ 
श्रीसीतारामजी के ग्ुणसमूहरूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा विशुद्ध विज्ञान- 
सम्पन्न कवीश्वर श्रीवालमीकिजी और कपीइवर श्री हनुमानजी की मैं वन्दना करता हुँ ॥४॥ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवंभ्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभांम्‌ ॥॥५॥ ४ 
मैं सृजन, पालन और संहार करने' वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा सभी कल्याणों की 
करने बाली श्री रामचन्द्रजी ही प्रियतमा श्रीसीताजी को नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 
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यन्मायावशर्वात्त विश्वमखिलं ब्रहमादिदेवासुराः 
यत्सत्त्वादमृषैव भाति संकलं रज्जो यथाऽहभ्य मः । 
यत्पादपष्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥६। 
सम्पूर्णं विव ब्रह्मादि देवता और असुर भी जिनकी माया के वशीभूत हैं, जिनके सत्त्व से 
ही रस्सी में सर्प के भ्रम की भाँति यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है और जिनके 
चरण ही भवसागर से तरने की इच्छावालों के लिये एकमात्र नौका हैं, में उन सभी कारणों 
के अंतिम कारण, राम नाम वाले भगवान्‌ श्रीहरि की बन्दना करता हूँ ॥६॥ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं कवचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमञजुलमातनोति ॥७॥ 
क्षनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत तथा रामायण में वणित और अन्यत्र भी उप- 
लब्ध, श्रीरघुनाथजी को कथा का तुलसीदास अपने सुख के लिये अत्यन्त मनोहर भाषा में 
विस्तार से वर्णन कर रहा है ॥७॥ 6 


सो०-जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदन । 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥।१॥ 
जिनके स्मरण मात्र से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुन्दर गज- 
मुख हैं, वे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्रीगणेशजी मुझ पर कृपा करें ॥ १॥ 
मूक होय बाचाल पंगु चढ़इ गिरिबर गहन। 
जासु कृपां सो दयाल द्रवउ सकल कलि मल दहन ॥२॥ 


जिनकी कृपा से गूँगा भी बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा-लला भी दुर्गम . 


पहाड़ों पर चढ़ जाता है, कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले वे. दयालु मुझ पर दया. 
करें ॥२॥ | [ 

नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज- नयन। 

` करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥३।। 

नील कमल के समान इ्याम वर्ण वाले, पूर्ण विकसित लाल कमल के समान नेत्र वाले तथा 
` सव॑दा क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीभगवान्‌ मेरे हृदय में निवास करें॥। ३॥ 

कंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन। 
जाहि दोन पर नेह करउ कृपा मदन भयन Wen: 


_ जो कुन्द के पुष्प ओर चन्द्रमा के समान शरीर वाले, पावंतीजी के प्रियतम भौर दया के | 
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०) “अल ॐ वाएँछ्काणड ५ २5 
धाम तथा दोनों पर स्नेह करने वाले हैं, वे कामदेव के मर्दनकर्ता श्रीशंकरजी मुझे पर 
कृपा करें ॥४॥ 

बंद गुरु पद कंज कृपासिक्षु नररूप हरि। 
महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर ॥५॥ 
मैं उन श्रीगुरु महाराज के चरणकमलों की वन्दना करता हूं, जो कृपा के सागर और नर 
रूपधारी श्रीहरि हैं और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकार के नाश के लिये सूयं ` 
की किरणों के समूह हैं ।॥॥५॥ [ 
चो०-बंदउं गुरु पद पदुभ परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव रुज परिवारू ॥ 
मैं श्रीगुरु महाराज के चरणकमलों की धूलि की वन्दना करता हूं; जो सुन्दर सुगन्धित और 
अनुरागरूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुन्दर चूर्ण है, जो सम्पूर्ण भवरोगों के. 
समूह का नाश करता है। 
सुकृति संभु तन बिमल विभूती । मंजुल मंगल सोद प्रसूतो ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किएं तिलक गुन गन बस करनी ॥ . 
वह पुण्य पुरुष श्रीशिवजी के शरीर परं सुशोभित निर्मल विभूति है और सुन्दर कल्याण 
तथा आनन्द की जननी है। वह भक्तों के मनरूपी सुन्दर दर्पण की मलिनता को दर 
करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह्‌ को वश में करने वाली है । 
श्रीगुर पद नख भनि गन जोती । सुभिरत दिब्य दृष्टि हियं होती ॥ 
दलन मोह तम सो सप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जास्‌ ॥ 
श्रीगुरु महाराज के चरण-नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण 
मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। मोहरूपी अन्धकार का नाश करने वाला 
वह्‌ प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, उसके भाग्य बहुत बड़े होते हैं । 
उघरहि बिमल बिलोचन ही के । मिटहि दोष दुख भव रजनी के ॥ [ 
सूझहि रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रकट जहे जो जेहि खानिक ॥ 
उस प्रकाश से हृदय के निर्मल नयन खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रि के दोष तथा 
कष्ट मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, गुप्त अथवा प्रकट, जहाँ जो 
जिंस खान में हैं, सब दिखाई पड़ने लगते हैं । | 
दो०-जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान । 
कोतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान ॥१॥ . 
जैसे सिद्ध किए हुए काजल को नेत्रों में लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान, कोतूहल से 
'पबेतों, वनों और पृथ्वी के अन्दर बहुत-सी खातें देख लेते. हैं ॥१॥ ` 
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स्फ A । 
“द गुरू पद रज मुढु मंजुल अंजन । नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन ॥ 
तेहि कर बिमल बिबेक बिलोचन । बरनउ रामचरित भव मोचन ॥ 
(बैसे ही) श्रीगुरु महाराज के चरणों की रज कोमल अररका य के समान है, जो 
नेत्रों का अमृत है और उनके दोषों का नाश करने वाली है। मैं उस विवेकरूपी अञ्जन 
(काजल) से नयन को निर्मेल करके संसाररूपी बन्धन से छुड़ाने वाले श्रीरामजी के 
चरित्र का वर्णन करता हूं । | हे 
बंद प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हुरना ॥ 
सजन समाज सकल गुन खानी । करऊ प्रनाम सप्रेम सुबानो ॥ 
मैं पहले तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वन्दना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न 
सब सन्देहों का हरण करने वाले हैं। तत्पश्चात्‌ मैं सब गुणों की खान संत-समाज को 
प्रेम-सहित मधुर वाणी से प्रमाण करता हूँ । | 
साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जाह जग जस पावा ॥ 
संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुण- 
वाला होता है। जो संत स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के दोषों को ढॅकता है, वही जगत्‌ में 
वन्दनीय यश प्राप्त करता है । 
मुद मंगलमय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भगति जहेँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रहम बिचार प्रचारा ॥ 
संतों का समाज आनन्दमय और कल्याणमय है। वह जगत्‌ में चलता फिरता तीर्थराज है। 
' जहाँ रामभक्तिरूपी श्रीगंगाजी की धारा है और ब्रह्मविचारचर्चारूपी श्रीसरस्वतीजी हैं । 
बिधि निषेघमय कलि मल हरनी । करमकथा रबिनंदनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 
इसमें विधि और निषेधरूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों का हरण करने वाली रविः 
तनया यमुनाजी हैं और भगवान विष्णु और महादेवजी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशो- 
भित हैं, जो सुनते ही सब प्रकार मंगल और आनन्द देने वाली हैं । 
बट्‌ बिस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज सकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
अपने धमे में अटल क ही उस तीर्थराज अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उसका 
समाज है। वह सब देशों में, सभी काल में, सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता हैं 
भौर उसका आदरपूर्वक सेवन क्लेशों को नष्ट. करने वाला है । | 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
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वह तीर्थराज अकथनीय तथा अलौकिक है एवं तत्काल फल देकर अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष 
करता है । 
दो०-सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग । 
लहहि चारि फल अछत तनु माधु समाज प्रयाग ॥२॥ 
जो लोग इस संत-समाजरूपी प्रयाग की महिमा को प्रसन्न मन से सुनते और समभते हैं 
और फिर इसमें प्रेमपूर्वक गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए भी धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं ॥२॥ 
चो०-मज्जन फल पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक बकउ मराला ॥ 
सुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई॥ 
इस तीर्थराज में स्नान का ऐसा तत्काल फल देखने: में आता है कि कौए, कोयल और 
बगुले हंस बन जाते हैं। यह. सुनकर किसी को आश्‍चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग 
की महिमा किसी से छिपी नहीं है । 
बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 
वाल्मीकिजी, नारदजी और अआगस्त्यजी ने अपने-अपने मुखों से अपनी जीवनी कही है । 
-जल में, रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले नाना प्रकार के . 
जितने जड़-चेतन जीव इस जगत्‌ में हैं, 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जाहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुेँ बेद न आन उपाऊ॥ 
उनमें से जिसने, जिस समय, जहाँ कहीं भी, जिस किसी प्रयास से बुद्धि, कीति, सद्गति, 
विभूति और भलाई पाई है, उस सबको सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिये । वेदों में 
और लोक में इनकी प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है । 
बिनु सतसंग बिबेक न होई । रामकपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजी को कृपा के बिना सत्संग सहज में 
नहीं मिलता । सत्संगति ही आनन्द और कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही फल 
है और सब साधन तो फूल मात्र हैं । , 
'सठ सुधरहि सतसंगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई॥ 
बिधि बस सुजन क्संगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
जैसे पारस के स्पशे से लोहा भी सोना हो जाता है, वैसे ही दुष्ट भी सत्संगति पाकर 
सुधर जाते हैं। किन्तु देवयोग से यदि कभी सञ्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो भी वे 


नल SN 
दहि क समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। 
३४ कम हरि हर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानो ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे । साक बनिक मनि गुन गन जैसे ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पण्डितों की वाणी भी संतों की महिमा के वर्णन करने में 
संकोच करती है; भला वह मुभसे किस प्रकार कही जा सकती है । क्या साग-सब्जी 
बेचने वाला मणियों के गुणगान कर सकता है । हि 
दो०-बंदउं संत समान चित हित अनहित नहि कोइ । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥३(क)। 
मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके मन में समान भाव हैं; जो न किसी को मित्र 
मानते हैं और न शत्रु । जो अञ्जलि में रखे हुए सुन्दर पुष्पों की भाँति दोनों ही हाथों 
को समानरूप से सुगन्धित करते हैं ॥३(क)॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । 
बालबिनय सुनि करि कूपा रामचरन रति देहु ॥३(ख)॥ 
` संतजन सरल हृदय और जगत्‌ के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभावं और स्नेह को 
जानकर मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी इस बाल विनय को सुन कर श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणों में मुझे प्रीति देने की कृपा करें ॥३(ख)॥ 
चो०-बहुरि बंदि खलगन सतिभाएँ । जे बिनु काज दाहिनेह बाएँ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केर । उजरे हरष विषाद _बसेरं॥ 
अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्टों की वन्दन करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही, अपना हित 
करने वाले से प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में _ 
लाभ है, जिन्हें दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है । 
हरि हर जस राकेस राहुं से । पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जे पर दोष लर्खाह सहसाखी । पर हित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ 
जो विष्णु और शिव के यशरूपी पूर्णिमा के चन्द्रमा के लिये राहु के समान हैं और जो 
दूसरों का अहित करने से सहस्रबाहु के समान शूरमा हैं। जो दूसरों के दोषों को देखने 
में सहसाक्ष इन्द्र जेसे हैं अर्थात्‌ उन्हें हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घृत 
के लिये जिनका मन मक्खी के समान है। . 8] 
तेज कूसानु ह महिषेसर । अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केतु सम हित सबही के । कंभकर रे 
जो ताप में अग्नि और क्रॉँध में अ समान हैं पाप EE ग त ही है 
के बराबर धनी हैं। जिनकी उन्नति सभी के हितों का ना TT 
॒ [श करने के लिये केतु के समान 
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है और जिनके कुम्भकर्ण की भाँति सोते रहने में ही भलाई है । 

पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल कृषी इलि गरहीं॥ 

बंदे खल जस सेष सरोषः । सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 
जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने 
के. लिये अपनी देह तक छोड़ सकते हैं । मैं दुष्टों को शेषजी के समान मानकर प्रणाम 
करता हूं, जो दूसरों के दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं । कि # 

पुनि प्रनवउं पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ | 

बहुरि सक्र सम बिनवउं तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ 

बचन बज्ध जेहि सदा पिआर । सहसनयन पर दोष निहारा ॥ 
मैं उनको राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानों से 
दूसरों के पापों का श्रवण करते हैं। फिर इन्द्र के समान मानकर उनकी प्रार्थना करता 
हैं, क्योंकि इन्द्र को सुरानीक (देवसेना) प्रिय है, तो इनको सुरा अच्छी और प्रिय लगती 
है; इन्द्र को वज्त्र प्रिय है, तो इनको वचनरूपी बज्त्र; इन्द्र सहस्राक्ष (हजार आँखों वाला) . 
है, तो ये भी दूसरों के दोष हजार आँखों से देखते हैं । 

_ दो०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥४॥ | 

दुष्टों की यह रीति है कि वे शत्रु, मित्र और उदासीन किसी का भी हित सुनकर जलते 
हैं। यह जानकर भी दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रेमपूर्वक विनती करता हूँ ॥४॥ 
चो०-मै अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 

बायस पलिअहि अति अनुराग । होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ 
मैंने अपनी ओर से विनती कर ली है; परन्तु वे अपनी ओर से कभी चूकेगे नहीं। भले ही 
कौओं को बड़े प्रेमपूर्वक पालिए, परन्तु क्या वे कभी मांस का त्याग कर सकते हैं । 

बंदउं संत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 

बिछुरत एक घ्रान हरि लेहीं । मिलत एक दुख दारुन देहीं ॥ 
अब मैं संतों और दुष्टों दोनों के चरणों की वन्दना करता हूँ; यों ये दोनों ही दुःख देने 
वाले हैं; परन्तु उनमें कुछ अन्तर बताया गया है। वह अन्तर यह है कि इनमें पहले 
(सज्जन) तो जब बिलछुड़ते हैं, तो प्राणों को हर लेते हैं और दूसरे (दुर्जन) जब भी 
मिलते हैं, तभी दुःख देते हैं । > 

उपर्जाह एक संग जग माहीं । जलज जोंक जिमि.गुन बिलगाहीं ॥ 

सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 
दोनों जगत्‌ में एक साथ उत्पन्न होते हैं; पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलंग: 
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"एटा दरति है। संत अमृत के समान हैं और असंत सुरा के समान हैं; यद्यपि दोनों को 
उत्पन्न करने. वाला जगत्रूपी अगाध सागर एक ही है। 
भल अनभल निज निज करत्ती । लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥ 
` गन अवगन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ ` 
भले और बुरे अपनी-अपनी करनी के अनुरूप ही सुयश और अपयश को पाते हैं । अमृत, 
चन्द्रमा, गंगाजी, साधु, विष, अग्नि, कर्मनाशा नदी और हिंसा करणें वाले बहेलियों के 
गुण-अवगुण सब जानते हैं, किन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता है। 
दो०-भलो भलाइहि पे लहइ, लहइ निचाइहि नीचु। _ 
सुधा सराहिभ अमरतां, गरल सराहिअ मीच ॥५॥ 
भला, भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किये रहता है। अमृत: 
की सराहना अमर करने में है और विष की विनाश करने में ॥५॥ 
चो०-खल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
-तेहि तें कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
: दुष्टों के पापों और अवगृणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और 
अथाह सागर हैं । इसी से यहाँ कुछ गुण और दोषों का ही उल्लेख किया गया है, क्योंकि 
बिना पहचाने न तो उनका ग्रहण हो सकता है और न उनको त्यागा जा सकता है । 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए ॥ 
कहहि बेद इतिहास ` पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ 
भले ओर बुरे सभी को ब्रह्माजी ने ही पैदा किया है; पर गुण और दोषों को विचार कर 
' ही वेदों ने उनको अलग-अलग कर दिया है । वेद, इतिहास और पुराणों का कथनत है कि 

ह्मा की यह सृष्टि, गुण-अवगुणों से सनी हुई है.। . 

. दुखसुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊंच अरु नीचू । अमिअ सुजीवनु . माहुरु मीचू ॥ 
माया ब्रहम जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासो मग सुरसरि क्मनासा । मरु मारव: महिदेव गवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगमागम गुन दोष विभागा ॥ 

इस सूष्टि में दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असा धु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ` 

ऊचे-नीचे, सुजीवन अमृत-मृत्युकर विष, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक- 
राजा, काशी-मगध, गंगा-कर्मनाशा, मारवाड़-मालवा, ब्राह्मण-वधिक, स्वग-नरक, रागः 
` बिराग सभी हैं। बस वेद-शास्त्रों ने उनके गुण-दोषों का विभाग कर दिया है । 


$₹. च्वात्छव्काएज्ड +¢ यङे 


SLIT 7 काका 7 LI J dS 7 fF ABT 4 AST J LT 7 CBT SLT JU J LT 7 BT SF ABS 7 MS 7 AT 7 AT 7 ABS 7 AS 7 SEY 7 SRF F ABT 7 AR J MB. 


दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार । 
सत हंस गुन गह॒हि पय परिहरि बारि बिकार॥६॥ 
` विधाता ने इस जड़-चेतन विश्व को गुण-दोष दीनों से रचा है किन्तु संत रूपी हंस दोष 

रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध ही को ग्रहण करते हैं ॥६॥ 
चो०-अस बिबेक जव देइ विधाता । तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 

काल सुभाउ करम बरिआई । भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥ 
विधाता जब इस प्रकार का नीर-क्षीर विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़ कर मन गणों में 
अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से, भले लोग भी माया के वश 
में होकर कभी-कभी भलाई करने से चूक जाते हैं । 

सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं ॥ 

खलउ करहि भल पाइ सुसंगू । सिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू॥ 
भगवान्‌ के भक्त जैसे उस भूल को सुधार लेते हैं और दुःख-दोषों को मिटाकर निर्मल 
यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं; परन्तु उनका भंग 
न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता है। | 

लखि सुबेध जग बंचक जेऊ । बेष प्रताप पूिर्जाह तेऊ॥ 

उघराह अंत न होइ निबाह । कालनेमि जिमि रावन राहु ॥ 
यह संसार ठगों को भी अच्छे वेष में देखकर, वेष के प्रताप से पूजता है; परन्तु कभी-न- 
कभी वे प्रकट हो ही जाते हैं, उनका अन्त तक निर्वाह नहीं होता; जैसे कालनेमि, रावण 
और राहु का । 

क्येहुँ कुबेषु साधु सनमान्‌ । जिसि जग जामवंत हनुमान्‌ ॥ 

हानि कुसंग सुसंगति लाह । लोकहु बेद बिदित सब काहू ॥ 
संसार में बुरा वेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जाम्बवान्‌ और 
हनुमान्‌जी का हुआ । बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक 
और वेद में है और लोग इसको जानते भी हैं । 

गगन चढ़द रज पवन प्रसंगा । कोर्चाह मिलइ नीच जल संगा ॥ 

साधु असाधु सदन सुक सारीं । सुमिर्राह राम देहि गनि गारीं ॥ 
उत्तम पंवन के साथ धूल गगन पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर प्रवाहित पाती 

क्के साथ कीचड़ में मिल जाती है । साधुजन के घर के तोता-मैना राम-राम का जाप करते 

हैं और दुष्टों के घर के तोता-मेना शिन गिनकर गालियाँ देते हैं । 

धस कुसंगति कारिख होई । लिखि पुरान संजु मसि सोई ॥ 

सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 


ड्छ % दास्ततब्िल्वस्तालस्त % 


I ABT FATT 7 9 
ESAS FA SA FATS MY JARS 7 A SATIS J AW SSS FMT S A FA FS MR FMT. ME 
¢ FA. S CRS A, 


कसंग के कारण जो धुआँ कालिख कहलाता है, सुसंग से वही धुरं सुन्दर स्याही होकर 
पुराण लिखने के काम आता है । वही धुआँ जल, अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर 
जगत को जीवन देने वाला बन जाता है । 
दो०-ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। . 
होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लर्खाह्‌ सुलच्छन्‌ र ॥७(क)॥ 
ग्रह, ओषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब,भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले 
पदार्थ बन जाते हैं। इस बात को केवल चतुर एवं विचारशील पुरुष ही जान पाते हैं ।।७ (क )॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(ख)॥ 
मास के दोनों पखवारों में डुजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विधाता ने 
इनके नाम में भेद कर दिया है । एक को चन्द्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे;को उसका 
घटाने वाला समझकर जग ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है ।।७ (ख) ॥ 
जड़ चेतन जग जोव जत सकल रामसय जानि । 
बंदउं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥७(ग)॥ 
` संसार में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण- 
कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥७ (ग) ॥ हे 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्ब। 
बंदउं किंनर रजनिचर कूपा करहु अब सबं ॥७(घ)॥ 
देव, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्वे, किन्नर और निशाचर, मैं सबको प्रणाम 
करता हूं । अब सब मुझ पर कृपा करें ॥७(घ)॥ 
चो०-आकर चारि लाख चोरासी । जातिः जीव जल थल नभ वासी ॥ 
सय राममय सब जग जानी । करउं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
चौरासी लाख योनियों में चार प्रकार के (जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्भिज) जीव जल, 
पृथ्वी और आकाश में रहते हैं । उन सबसे भरे हुए इस सारे जग को मैं श्रीसीताराममय 
जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ । _ ; 
जानि कपा कर किंकर मोह । सबमिलिकरहुछाँडि छल छोहू ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । ताते बिनय करडे सब पाहीं ॥। . 
हे कूपा की खान ! मुकको अपना सेवक मानकर आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर 
कृपा कीजिये। मुझे अपने बुद्धिबल का भरोसा नहीं है, इसी लिये-मैं आप सबसे विनती करता हूं। 
करन चहउ रघुपति गुन गाहा । लघुमति मोरि चरित अवगाहा॥ 
सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ ।।. 
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में श्रीरघुनाथजी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परन्तु मेरी बुद्धि अल्प है और 
श्रीरामजी का चरित्र अथाह है । इसके लिये मुझे कुछ भी उपाय नहीं सूभता । मेरे मन 
और बुद्धि अकिचन के से हैं, किन्तु मनोरथ राजा का सा ह 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिअअसिअ जग जुरइ न छाछी ॥ 
छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहि बालबचन मन लाई॥ 
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पाने की है, पर 
संसार में छाछ भी नहीं जुड़ती । सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करें और मेरे बालवचनों 
को मन लगाकर सुनें । 
जों बालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित मन पितु अरु माता॥ 
हुँसिहहि कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूषन धारी ॥ 
जेसे बच्चां जब तोतले वचन बोलता है, तो उसके माता-पिता उन्हें हषित मन से सुनते 
हैं किन्तु क्र, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही अलंकार 
मानकर पहने' रहते हैँ, उनकी हँसी उड़ाते हैं । | 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फोका ॥ 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
अपनी कविता चाहे रसपूर्ण हो या फीकी, किसे अच्छी नहीं लगती ? किन्तु जो दूसरे की 
रचना को सुनकर हषित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं । [ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई ॥ 
सज्जन सकूत सिधु सम कोई । देखि पूर बिध बाढूइ जोई ॥ 
` हे बन्धु ! संसार में तालाबों और नदियों जेसे मनुष्य अधिक हैं, जो अपनी ही उन्नति 
(बाढ़) से: प्रसन्न होते हैं। समुद्र-सा तो कोई एकाध विरला ही सज्जन होता है, जो 
चन्द्रमा को पूर्णं देखकर उमड़ता है । 
दो०-भाग छोट अभिलाषु बड़ करउं एक बिस्वास । 
पेहहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहाह उपहास ॥८॥ 
मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विद्वास अवश्य है 
कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख प्राप्त करेंगे और दुष्टजन इसका उपहास करेंगे ॥८॥ 
` चौ०-खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहाहि कलकंठ कठोरा ॥ 
हंसहि बक दादर चातकही । हसहि मलिन खल बिभल बतकही ॥ 
किन्तु दुष्टों के हंसने से मेरा हितसाधन ही होगा । मधुर कण्ठ वाली कोयल को, कौए 
'तो कठोर ही कहा करते हें । जेसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे की हँसी उड़ाते हैं, वैसे 
ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी की हँसी उड़ाते हैं । 
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कबित रसिक न राम पद नेह । तिन्ह कह सुखद हास रस एह ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नाह खोरी ॥ 
वे न तो कविता में रस लेते हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम है, उनके 
लिए भी यह रचना सुखद हास्यरस का तो काम देगी ही । क्योंकि प्रथम तो यह्‌ भाषा में 
रची गई है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह हँसने के योग्य है ही, उनके हँसने में 
कोई दोष नहीं होगा । 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फोको ॥ 
हरि हर पद रति मति कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 
जिनका प्रभ के चरणों में न तो प्रेम है और न जिनकी समभ ही अच्छी है; उन लोगों 
को यह कथा सुनने' में फीकी लगेगी । जिनका श्रीविष्णु तथा शिवजी के चरणों में अनुराग 
है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें निश्चय ही श्रीरघुनाथजी की यह 
कथा मीठी लगेगी । ढ 
राम भगति भूषित जियें जानो । सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
'कबि न होउं नहि बचन प्रबोन्‌ । सकल कला सब बिद्या हीन्‌ ॥ 
सज्जनगण इस कथा को अपने हृदय में श्रीरामजी को भक्ति से भूषित जानेंगे और इसे 
अपनी सुन्दर वाणी से सराहते हुए सुनेंगे । मैं न तो कवि हूँ, न वक्ता हूँ, मैं तो सभी 
कलाओं और सब विद्याओं से हीन हूँ । | 
आखर अरथ अलंकृत नाना । छंद प्रबन्ध अनेक बिधाना ॥। 
भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
कब्रित बिबेक एक नहि मोरे । सत्य कहडें लिखि कागद कोरें ॥ 
काव्य में नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार होते हें, उसमें अनेक प्रकार की छन्द 
रचना, भावों और रसों के अपार भेद और तरह-तरह के गुण-दोष होते हें। मुझको इनमें 
से काव्य-सम्बन्धी एक भी वस्तु का ज्ञान नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर स॒च- 
सच कहता हूँ । े 
दो०-भनिति सोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनिहहि सुमति .जिन्ह के बिमल बिबेक ॥5॥ | 
मेरी रचना समस्त गुणों से रहित है; इसमें बस एक ही जगत्पसिद्ध गुण है । उसे जानकर 
अच्छी बुद्धि वाले मनुष्य, जिनका ज्ञान निर्मल है, इसको सुनेंगे ॥ € ॥ ह 
चो०-एहि महेँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत परारी ॥ 
(अर्थात्‌) इसमें श्रीरामचन्द्रजी का उदार नाम है, जो अत्यधिक पवित्र हे, वेद व पुराणों . 
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का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को दूर करने वाला है, जिसे उमासहित 
महादेवजी सदा जपा करते हैं । [ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भाँति सवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता भी, रामनाम के बिना शोभा नहीं पाती है । 
जैसे चन्द्र के समान मुख वाली सुन्दर नारी सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र 
के बिना शोभा नहीं देती । ' । 
सब गुन रहित कुकबि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानो ॥ 
सादर कहहि सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
इसके विपरीत, किसी कुकवि की समस्त गुणों से हीन उस कविता को भी, जो श्रीराम के 
नाम एवं यश से अंकित हो, बुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैँ; क्योंकि सन्त 
लोग भौरे की तरह गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं । 
जदपि कबित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥' 
सोइ भरोसः मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा ॥ 
यद्यपि भैरी इस कृति में काव्य का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामचन्द्रजी का 
प्रताप प्रकट हुआ हैं। मेरे मन में यही एकमात्र भरोसा है। भला, भले संग से किसने 
बड्प्पन प्राप्त नहीं किया ? 
' धूमउ तज सहज करुभाई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बस्त्‌ भलि बरनी । राम कथा जग मंगल करनी ॥ 
अगर के संग से सुगन्धित होकर धुआँ भी अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता हे । 
मेरी कविता भद्दी अवश्य है, परन्तु इसमें रामकथारूपी उत्तम वस्तु का वणेन किया गया 
हूँ, जो जगत्‌ का कल्याण करने वाली है । 
छंद- मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ को । 
गति क्र कबिता सरित को ज्यों सरित पावन पाथ को ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सजन मन भावनी । 
भव अंग. भूति. मसान को सुमिरत सुहावनि पावनो ॥' 
तलसीदासजी कहते हें कि श्रीरामचन्द्रजी की कथा, कल्याण करने वाली और कलियुग के 
पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कवितारूपी सरिता की गति पवित्र जल वाली 
` सरिता की गति की ही तरह टैढ़ी-मेढ़ी है । प्रभु के सुन्दर यश के संग से यह कविता सुन्दर 
हो जाएगी तथा सज्जनों के मन को भायेगी । इमशान की अपवित्र भस्म भी श्रीशिवजी 
` के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरणमात्र से ही पवित्र करती है। 
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दो०-प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग | 
दारु बिचार कि करइ कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥१०(क)॥ 
श्रीरचनाथजी के यश के संग से मेरी कविता भी सभी को अत्यन्त प्रिय लगेगी । यथा 
मलय पर्वत के संग से लकड़ी चन्दन बनकर वम्दनीय हो जाती है, फिर क्या कोई उसकी 
हीनता का विचार करता है ? ॥१० (क) ॥। राह | 
| स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान । 
गिरा ग्राम्य सियराम जस गावहि सुनहि सुजान ॥१०(ख)॥ 
व्यामा गौ के काली होने पर भी उसका दूध उजला और बहुत गुणकारी होता है । इसी 
से सब लोग उसे पीते हैं । इसी प्रकार गाँव की भाषा में होने पर भी श्रीसीतारामजी के 
यश को ज्ञानी लोग अत्यधिक चाव से गाएंगे और सुनेंगें ॥ १० (ख) ॥ 
चो०-मनि मानिक मुक्ता छबि जैसी । अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ ` 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई । लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ 
मणि, माणिक और मुक्ता की छबि जेसी सुन्दर है, वे सपं, परवंत और हाथी के शीश पर . 
वेसी शोभा नहीं पाते । ये तो राजा के मुकुट और नवयुवती के शरीर पर ही अधिक शोभा 
प्राप्त करते हैं । / “३224७ 
तेसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं । उपर्जाह अनत अनत छबि लहहीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । सुसिरत सारद आवति धाई ॥ 
इसी प्रकार ज्ञानीजनों का कथन है कि सुकवि की कविता उत्पन्न कहीं और होती है और 
शोभा कहीं ओर पाती है । कवि के द्वारा स्मरण किये जाने पर ही, उसकी भक्ति के कारण 
श्रीसरस्वतीजी ब्रह्मलोक को छोड़कर भागी आती हैं । 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएं । सो श्रम जाइ नं कोटि उपाएँ ॥ 
कबि कोबिद अस हृदयं बिचारी । गार्वाह हरि जस कलि मल हारी ॥ 
रामचरितरूपी सरोवर में नहाये बिना अन्य करोड़ों उपायों से भी वह श्रम दूर नहीं होता । 
ऐसा विचार कर ही कवि और पण्डित अपने हृदय में कलियुग के पापों को हरने वाले 
श्रीहरि के यश की ही स्तुति करते हैं । | | 
कोन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगत पछिताना॥। 
हृदय सिधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहि सजाना ॥। 
जों बरषइ बर बारि बिचारू । होहि कबित मुकृतामनि चारू. ॥। 
संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। ज्ञानी 
. लोग हृदय को सागर, बुद्धि को सीप और सरस्वतीजी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हूँ । 
यदि इसमें श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है, तो कविता मुक्तामणि के समान सुन्दर होती है। 


ॐ ज्ात्छव्काएड + 3, 
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दो०-जुगुति बेधि पूनि. पोहिअहै राम चरित बर ताग। 
पहिरहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥११॥ 
इन कवितारूपी मुक्तामणियों को युक्तिपूर्वक छेद करके फिर रामचरितरूपी सुन्दर धागे में 
उन्हें पिरोकर, सज्जन अपने निर्बल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अनुरागमयी 
शोभा होती है ॥ ११॥ 
चो०-जे जनमे कलिकाल कराला । करतब बायस बेष मराला h 
चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े । कपट कलेवर कलि मल भाँडे ॥ 
जिनने कराल कलियुग में जन्म लिया है, जिनकी करनी कौओं के समान है, जिनका बाना: 
हंस का सा है, जो वेद द्वारा बताए मार्ग को छोड़कर बुरी राह पर चलते हैं, और जो ` 
कपट.की मूर्ति और कलियुग के पापों के बर्तन हैं । १) 
बंचक भगत कहाइ राम के । किकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग मोरी । धींग धरमध्वज धंधक धोरी ॥ 
जो श्रीरघुनाथजी के भवत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के दास 
हैं और जो धींगामुइती करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले और कपट कर्मों का 
बोक ढोने वाले हैं, जग के ऐसे लोगों में मेरी गिनती सबसे पहले है i 
. -जों अपने अवगुन सब कहऊङं । बाढ़इ कथा पार नहि लहऊं ॥ 
ताते में अति अलप बखाने । थोरे महू जानिहहि सयाने ॥ 
यदि मैं अपने सब अवगुणों को बताने लगूँ, तो कथा का बहुत विस्तार हो जायेगा और मैं 
उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा । इससे मैंने अपने अवगुणों का बहुत कम वर्णन किया है। बुद्धि- 
मान जन इतने में ही समक लेंगे । 
समुझि बिबिधि बिधि बिनती मोरी। कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
= एतेहु पर करिहहि जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥ 
मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कोई भी इस क॒था को सुनकर दोष नहीं देगा । 
हाँ, इतने पर भी जो शंका करें, तो समझिए कि वे मुझसे भी अधिक मूख और बुद्धि- 
हीन हैं । 
` कबिन होउं नहि चतुर कहावडे । मति अनुरूप रागगुन गावउ ॥ 
कहें रघुपति के चरित अपारा। कहूँ मति मोरि निरत संसारा ॥ 
मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, बस अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रघुनाथजी के गुणों 
को गाता हू । भला कहाँ तो श्रीरामजी का अपार चरित्र और कहाँ दुनियादारी में लगी 
: भेरी बुद्धि ! ह 
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जाह मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समझत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥ 
जिस वायु से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, भला उसके सामने रुई किस गिनती में है। 
श्रीरामचऱ्द्रजी की असीम प्रभुता को समझकर ही मेरा मन कथा रचने' में बहुत हिच- 
किचा रहा है। 
दो०-सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥१२॥ 
सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी और शास्त्रों, वेदों और पुराणों ने भी जिनकी प्रभुता का 
` 'नेति-नेति' कहकर वर्णन किया है। और वे सर्वदा ही उनका गुणगान किया करते हैं ॥ १२॥ 
चो०-सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 
'तहाँ बेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥ 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी-की प्रभुता को सबने अकथनीय ही जाना है, तो भी वे उसका वर्णन | 
किए बिना नहीं रहे । वेद ने इसका कारण यह बताया है कि भजन का महत्त्व विविध 
प्रकार से कहा गया है । 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ 
ब्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
. भगवान्‌ एक है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई रूप और नाम भी नहीं है, वे 
अजन्मा, सच्चिदानन्द और परमधाम हैं, वे व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्होंने' ही दिव्य देह 
धारण करके विविध प्रकार की लीलाए' की हैं। 
सो केवल भगतन हित लागी । परम कपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोह ॥ 
उनकी लीलाएं केवल भक्तों के हित के लिये ही हैं। क्योंकि भगवान्‌ परम दयालु हैं और 
शरणागत के बड़े प्रेमी हैं । उन्होंने एक बार भी जिस भक्त पर कृपा कर दी, फिर. उस 
पर कभी क्रोध नहीं किया । न | 
गई बहोर गरीब नेवाज्‌ । सरल सबल साहिब रघुराजू॥ 
बुध बरनहि हरि जस अस जानी । कराह पुनीत सुफल निज बानी ॥ - 
वे भगवान्‌ श्रीरघुन्नाथजी, गयी वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले, दीनबन्धु, सरल स्वभाव, 


सर्वेशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं। यही समकर बुद्धिमान्‌ लोग उन श्रीहरि का यश 
वर्णन करते हैं और अपनी वाणी को पवित्र और सफल बनाते हैं। | 


~ अर, 


तेहि बल में रघुपति गुन गाथा । कहिहउें नाइ राम पद साथा॥ 
सुनिन्ह प्रथम हरि कोरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ 


_ 


ॐ व्ाळव्छाए ३६ 8१. 


मैं उसी बल से श्रीरघुनाथजी के चरणों में सिर नवाकर श्रीराम के गुणों को कथा कहूँगा । 
अनेक मुनि पहले भी हरि की कीति का कथन कर चुके हैं । अतः हे बन्धु ! मेरे लिये उसी 
मार्ग पर चलना सुगम होगा । ' 
दो०-अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराह । 
चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥१३॥ 
यदि उन श्रेष्ठ नदियों पर जो अत्यन्त बड़ी हैं राजा पुल बंधवा देता है तो बहुत छोटी- 
छोटी चीटियाँ भी उस पर चढ़कर, बिना परिश्रम ही पार चली जाती हैं ॥ १३॥। 
चो०-एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहउं रघुपति कथा सुहाई ॥ 
ब्यास आदि कबि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ 
इस प्रकार मन को आत्म-विश्‍वास दिलाकर मैं श्रीरघुनाथजी की सुहावनी कथा की रचना 
करूँगा । व्यास आदि अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि की | 
सुंकीति का वर्णेन किया है । | । 
चरन कमल बंदउं तिन्ह करे । पुरवहुं सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करउं परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ 
मैं उन समस्त श्रेष्ठ कवियों के चरणकमलों में प्रणाम करता हैँ, वे मेरे सब मनोरथों को 
पूरा करें। मैं कलियुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजी 
के गुण-समूहों का वर्णन किया है। a 
जे प्राकृत कबि परम सयाने । भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
भए जे अहहि जे होइहहि आगें । प्रनवउं सबहि कपट सब त्यागे ॥ 
- जो बड़े चतुर प्राकृत कवि हैं; जिन्होंने भाषा में श्रीहरि के चरित्रों का वर्णन किया है, और 
जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वतंमान हैं और जो भविष्य में होंगे, मैं उन 
सबको सारा कपट त्याग कर, प्रणाम करता हूँ । है] 
होहु प्रसन्न देह बरदान्‌ । साधु समाज भनिति सनमान्‌ ॥ 
जो प्रबंध बुध नहि आदरहीं । सो श्रम बादि बाल कबि करहीं ॥ 
आप सब प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दें कि मेरी कविता का साधु-समाज में सम्मान 
हो; क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग जिस काव्य का आदर नहीं करते, उसको रचने का व्यर्थ श्रम 
मूर्ख कवि ही करते हैं । कः 


कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहें हित होई ॥ 
'. राम सुकौरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अंदेसा॥ 
तुम्हरी कूपा सुलभ सोउ मोरे । सिअनि सुहावनि टाट पटोरे। 


वही कीति, कवितां और सम्पत्ति भली है जो गंगाजी की भाँति सबका हित करने वाली. 


&२ हैः RRR es, 
ली मे लि त बह सदर है प्त गरी कविता मद है 
असमंजस की तो मुझे चिन्ता है । परन्तु हे कविगणो ! आपकी कृपा से मेरे लिये यह बात 
भी सुलभ हो सकती है क्योंकि टाट पर भी रेशम की सिलाई सुन्दर लगती है । 
दो०-सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदर्राह सुजान । 
| सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥१४(क)॥ 
सथाने लोग उसी कविता का आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का 
वर्णन हो । जिसे सुनकर शत्रु भी सहज वैर को भूल जाए और उसकी सराहना करने 
लगें ॥ १४ (क) ॥ 
सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कहउं पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४ (ख)॥ 
एसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होती तथा मेरी बुद्धि का बल अत्यन्त अल्प है। 
इसलिये बार-बार यह निहोरा करता हूं कि आप कृपा करें, जिससे मैं श्रीहरि के यश का 
वर्णन कर सकं ॥ १४ (ख) ॥ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल । 
बालबिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कपाल ॥१४ (ग)॥ 
कवि और पण्डितगणों ! आप लोग रामचरित्ररूपी मानसरोवर के सुन्दर हंस हैं, अतः 
मेरी बाल विनय सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर, मुझ पर कृपा करे ॥ १४ (ग) ॥ 
सो०-बंदउं मुनि पद कंजु रामायन जेहि निरमयड । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥१४ (घ)॥ 
मैं उन श्रीवाल्मीकि मुनि के चरणकमलों की वन्दना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना 
की है । यह सखर (खर की कथा से युक्त) होते हुये भी बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा 
दूषण (दूषण की कथा से युक्त) रहते हुये भी दोषों से रहित है ॥ १४ (घ) ॥ 
बंदउें चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस । 
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥१४ (ङ)॥ 
मैं चारों वेदों की वन्दना करता हूं, जो संसार सागर से पार होने' के लिये जलयान के 
समान हैं तथा जिन्हें श्रीरामचन्द्रजी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी कभी 
खेद नहीं होता ॥ १४ (ङ) ॥ 
[ बंदउं बिधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह. जहे । 
संत सुधा ससि धेन्‌ प्रगटे खल बिष बारुनी ॥१४ (च)॥ 
मैं शर्रह्माजी के चरण-रज की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर का निर्माण किया, 
जिसमें से एक ओर संतरूपी अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु उत्पन्न हुये तो दूसरी ओर दुष्ट 


ॐ जॉत्टव्काएजड + छड 
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मनुष्यरूपी विष और मदिरा प्रकट हुये ॥ १४ (च )n 

दो०-बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि । 

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४(छ)॥ 

मैं, देवता, ब्राह्मण, पण्डित और ग्रह सबके चरणों की वन्दना करके हाथ जोड़कर 
कहता हूँ कि वे प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथों को पूरा करे ॥ १४ (छ) ॥ 
चौ०-पुनि बंदउं सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 

` सज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ 

मैं पुनः सरस्वतीजी और सुरसरिता श्रीगंगाजी की वन्दना करता हूँ । ये दोनों ही पवित्र 
और मनोहर चरित्रवाली हैं। जहाँ श्रीगंगाजी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती 
हैं वहाँ श्रीसरस्वतीजी गुण और यश के कथन और श्रवण से ही अज्ञान का नाश कर 
देती हैं । 

गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवउं दीनबंधु दिन दानी ॥ 

सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के ॥ 
मैं श्रीमहेश और पार्वेतीजी को प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, जो दीन- 
बन्धु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्रीरघुनाथजी के सेवक, स्वामी और 
सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। 

कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 

अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रताप ॥ 
जिन श्रीशिव-पार्वंतीजी ने कलियुग को देख, जगत्‌ के हित के लिये शाबर मंत्र समूह की 
रचना को, जिन मंत्रों के अक्षर मिलते नहीं हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न 
जप ही होता है, तो भी श्रीशिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। 

सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहि कथा मुद मंगल मूला ॥ 

सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनउं रामचरित चित चाऊ ॥ 
अतः वे उमापति श्रीशिव मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनन्द और मंगल देने . 
वाली बनायेंगें । इस प्रकार में श्रीपार्वंतीजी और श्रीशिवजी दोनों का ही स्मरण करके 
और उनका प्रसाद पाकर अपने चावभरे चित्त से श्रीरामचरित का वर्णन करता हूँ । 

भनिति मोरि सिव कृपां बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 

जे एहि कथहि. सनेह समेता । कहिहाहि सुनिर्हाह समुझि सचेता ॥ 

होइहाह राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सुसंगल भागी ॥ 
श्रीशिवजी की कृपा से मेरी कविता ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों तथा चन्द्रमा के 
साथ रात शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेमसहित एवं सचेत होकर समभ-बूभकर 
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CCRC em के यार तंवर क्या, 
चन्द्रजी के चरणों के अनुरागी बन जायेंगे ! हे 
दो०-सपनेहूँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गोरि पसाउ। 
तो फुर होउ जो कहेउ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ Fe hh 
यदि श्रीशिवजी और श्रीपार्वंतीजी मुझ पर स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हों तो सैंने' इस 
भाषा कविता का जो प्रभाव बताया है, वह सब सत्य हो ॥ १५॥ 
चो०-बंदउं अवधपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 
प्रनवउं पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ 
सिय निदक अघ ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ बसाए ॥ 
` मैं अत्यन्त पावन श्रीअयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का विनाश करने' वाली श्रीसरयू - 
नदी की वन्दना करता हूँ, तत्पश्चात्‌ मैं अवधपुरी के उन नर-नारियों को भी प्रणाम करता 
हुं जिन पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को ममता कुछ कम नहीं है। इसीलिए उन्होंने सीताजी 
की निन्दा करने वालों के पाप-समूह का नाश कर उनको शोकरहित बनाया और अपने लोक 
भें बसा दिया । | - [ | f 
बंदउं कोसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग साचो ॥ 
प्रगटेउ जहेँ रघुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
मैं कौराल्यारूपी पूर्वं दिशा की भी वन्दना करता हूं, जिसकी कीति समस्त जगत्‌ में फल 
रही है। जिससे विश्‍व को सुख देने वाले और दुष्टरूपी कमलों के लिये पाले के समान 
सुन्दर चन्द्रमारूपी श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुये । 

. दसरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करउं प्रनाम करम मन बानी। करहु कूपा सृत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ बिधाता । महिमा अवधि राम पितु साता ॥ 

मैं सब रानियों सहित राजा दशरथजी को पुण्य .और सुन्दर कल्याण की सूति मानकर मन, 

बचन और कमं से प्रणाम करता हूं ।, अपने पुत्र का दास जानकर वे दशरथ-कौसल्या मुझ 

' पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्माजी ने भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजी के माता 

और पिता होने के कारण महिमा की सीमा हैं । [ 
सो०-बंद अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीनदयाल प्रिय ततु तून इव परिहरेउ ॥१६॥ 

में अवध के राजा श्रीदशरथजी की वन्दना करता हूं, जिनका श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में. 
सच्चा अनुराग था और जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपनी प्यारी देह को 

तिनके की तरह छोड़ दिया ॥ १६॥ , : 
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चो०-प्रनवउं परिजन सहित बिदेह। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु ॥ 

जोग भोग महेँ राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 
मैं राजा जनकजी को उनके परिवार सहित प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरामचच्द्रजी के 
चरणों में गूढ़ प्रेम था । यद्यपि उन्होंने इसे योग और भोग में छिपा रखा था, परन्तु वह 
श्रीरामचन्द्रजी को देखते ही प्रकट हो गया । ॒ 

प्रनवउं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 

रास चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ 
सबसे पहले मैं श्रीभरतजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके नियम और व्रत का वर्णन 
सम्भव नहीं है तथा जिनका मन श्रीरामजी के चरणकमलों में भ्रमर की भाँति लुभाया 
हुआ है और कभी उनके पास से नहीं हटता । | 

बंद लछिसन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 

रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
मैं श्रीलक्ष्मणजी के चरणकमलों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल और सुन्दर हैं तथा भक्तों 
को सुख देने वाले हैं । श्रीरघुनाथजी की कीतिरूपी पताका में उनका यश दंड के समान है। 

सेष सहस्ासीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ 

सदा सो सानुकूल रह मो पर। कपासिधु सोमित्रि गुनाकर ॥ 
जो सहस्र शीश वाले और जगत्‌ के कारण शेषजी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के | 
लिये अवतार लिया है, वे गुणों के भण्डार कृपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी मुझ पर 
सदा अनुकूल रहें । ङ 

रिपुसूदन . पदकमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 

महाबीर बिनवउं . हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ 
मैं श्रीशत्रघ्नजी के चरणकमलों को प्रणाम करता हूं, जो बड़े वीर, सुशील और श्रीभरतजी. 
के अनुगामी हैं । मैं महावीर श्रीहनुमान्‌जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का स्वयं 
श्रीरामचन्द्रजी ने वर्णन किया है । 

सो०-प्रनवउं पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। 

जासु हृदय. आगार बर्साह रास सर चाप धर ॥१७॥ 

मैं पवनपुत्र श्रीहनुमानूजी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्टरूपी वन को भस्म करने' वाले हैं, 
जो ज्ञान की सघन मूर्ति हैं और जिनके हृदयरूपी भवन में धनुष-वाणधारी श्रीरामजी 
निवास करते हैं ।। १७ ॥ 
चौ०-कपिपति रोछ निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 

बंदर सबके चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ 


A 





` हेतु है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है 
..._ अनुपम और गुणों का भण्डार है। : हि 
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HPP rr ta(atmetantdantatnttan(a(ntE lr आछ 
“हे बानरों के राजा सुग्रीवजी, रीछों के राजा जाम्बवानूजी, राक्षसों के राजा विभीषणजी 
तथा अंगदजी सहित वानरों के समाज के सुन्दर चरणों की वन्दना करता हूं जिन्होंने अधम 
देह से भी श्रीरामचन्द्रजी को प्राप्त कर लिया है । 


रघपति चरन उपासक जेते। खग मुग सुर नर असुर समेते॥ . 


बंदउं पद सरोज सब करे। जे बितु काम राम के चेरे ॥ 
जितने भी पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य और असुर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों के उपासक हैं, 


' मैं उन सबके चरणकमलों की वन्दना करता हूँ, जो श्रीरघुनाथजी के निष्काम सेवक हैं । . 


सक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिबर बिग्यान बिसारद ॥ 
प्रवउं सबहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 
शुकदेवजी, सनकादि, नारदजी, आदि जितने भी भकत और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं 
उन सबको पृथ्वी पर सिर नवाकर प्रणाम करता हूं, कि है मुनीस्‍वरो ! आप सब मुझको 
अपना सेवक जानकर कृपा कीजिये । 
जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान को ॥ 
ताके जुग पद कमल मनावउं । जासु कृपाँ निरमल मति पावडं ॥ 
में राजा जनक को पुत्री, जगत्‌' जननी और करुणानिधान श्रीरामजी की प्रियतमा श्री- 
जानकीजी के दोनों चरणकमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। 
पुनि मन बचन कमं रघुनायक । चरन कमल बंदऊँ सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत बिपति भंजन सुख दायक ॥ 
फिर मैं कमलनथन वाले धनुष-बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और 
उन्हें सुख देने वाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सर्वसमर्थ चरण-कमलों की मन, वचन व 
कर्म से वन्दना करता हूँ । 
दो०-गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
र बंदउं सौता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और उसकी लहर के समान कहने को तो भिन्न-भिन्न 
हैं, परन्तु वास्तव में अभिन्न हैं । उन श्रीसीतारामजी के चरणों की में वन्दना करता हूँ 
जिन्हें, दीन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥ १८॥। 
चो०-बंदउं राम नाम _ रघुबर को। हेतु कसानु भान हिमकर को ॥ 
बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अ 


, „७° भन्पम गुन निधान सो ॥ 
हि हि कनान “राम की वादना करता हूं, जी कशान्‌, नानु और हिमकर का 


। वह्‌ वेदों का प्राण है; निर्गुण, 
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महामंत्र जोइ जपत महेस्‌। कासीं मुकुति हेतु उपदेस्‌॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ 
यह वह महामन्त्र है, जिसका जाप श्रीशिवजी करते हैं और यही काशी में मुक्ति का कारण 
बताया गया है; जिसकी महिमा को गणेशजी जानते हैं, जिनकी इस 'राम' नाम के प्रभाव 
से ही सबसे पहले पुजा की जाती है। 
जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जाप्‌ ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव बानो । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ | 
आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी इस राम नाम के प्रताप से परिचित हैं, जो उल्टा नाम जपकर 
पवित्र हो गये । श्रीशिवजी के इस वचन को सुनकर कि एक राम-नाम सहस्र नाम के समान 
है, भवानीजी सदा अपने पति के साथ, रामनाम का जप करती रहती हैं । 
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
राम नाम के प्रति पार्वंतीजी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर महादेवजी प्रसन्न हो गये 
और उन्होंने' स्त्रियों में भूषणरूप पार्वतीजी को. अपना भूषण बना लिया । श्रीशिवजी नाम 
के प्रभाव को भली प्रकार जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल 
दिया. ' 
` दो०-बरषग रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 
रास नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति वर्षा-ऋतु है । तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान 
हैं, तथा 'राम' नाम के दो सुन्दर अक्षर सावन-भादों के युगल महीने हैं ।। १६॥ 
चो०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाहु परलोक निबाह ॥. 
राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, वर्णमालारूपी देह के लोचन हैं, भक्तों के | 
जीवन हैं तथा स्मरण करने पर सबको सुलभ और सुख देने वाले हैं, और ये ही इस लोक 
में लाभ और परलोक में निर्वाह कर्ता हैं । 
. -कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रहम जीव सम सहज संघातो ॥ 
ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुन्दर और मधुर हैं और तुलसीदास को तो | 
श्रीराम-लक्ष्मण के समान ही प्रिय हैं। इनका अलग-अलग वर्णन करने में प्रीति ब्रिलगाती : 
. है, परन्तु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं । 
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नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन व्राता ॥ 

भगति सतिय कल करन बिभूषन । जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥ 

थे दोनों अक्षर नरनारायण के समान सुन्दर भाई हैं । ये संसार के पालनहार और विशेष- 

रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्तिरूपिणी सुन्दर नारी के कानों के सुन्दर 
आभूषण हैं और जगत्‌ के हित के लिये विभल चन्द्रमा और सूय हैं । ५ 

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ 

. जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ 

ये मोक्षरूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं, कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी 

को धारण करने वाले हैं। ये भक्तों के मनरूपी सुन्दर कमल में विहार करने वाले भ्रमर 

के समान हैं और जीभरूपी यशोदाजी के लिये श्रीकृष्ण और बलरामजी के समान हैं। . 

' . दो०-एक्‌ छत्रु एक्‌ मुकुटमनि सब बरननि पर जोड । 
तुलसी रघुबर नाम क बरन बिराजत दोउ ॥२०॥ 


तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीराम के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा वाले हैं, जिनमें से 


रकार छत्ररूप रेफ से और मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं॥२०॥ 
चो०-समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधो 
समभने में नाम और नामी दोनों एक-से ही हैं, किन्तु दोनों में परस्पर स्वामी. और सेवक 
के समान प्रीति हैँ । नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं; ये दोनों (नाम और रूप) 
अनिवंचनीय्‌ हैं, अनादि हैं और अच्छे ज्ञान से ही इनका स्वरूप समझ; में आता है। .. 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहि साधू ॥ 
. देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहि नाम बिहीना ॥ 
इन दोनों में कोन बड़ा है, कोन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों के भेद को 
सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगें। रूप को नाम के अधीन देखा जाता है, नाम के 
बिना रूप का ज्ञान सम्भव नहीं हो सकता । 


रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परि पहिचान॥. 
सुभिरिअ नास रूप बिनु देखें। आवत हृदये सनेह बिसेषे॥ 
कोई-सा भी विशेष रूप, उसका नाम जाने बिना चाहे हथेली पर ही क्यों न रखा हो उसे 
पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी यदि नाम का स्मरण किया जाय तो 
विशेष प्रेम के कारण वह रूप स्वतः हृदय में आ जाता ह्‌ । [ 
_ नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 


अगुन सगुन बिच नाम स॒साखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥। 
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नाम ओर रूपं की गति की कथा अकथनीय है । वह समभने में सुखदायक है, परन्तु उसका 
वर्णन सम्भव नहीं है । श्रीराम का नाम निर्गुण और सगुण के मध्य में सुन्दर साक्षी है, 
और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है । 
दो०-राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहूँ जों चाहसि उजिआर ॥२१॥ 
लुलसीदासजी कहते हैं, यदि तुम.भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख- 
रूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर राम-नामरूपी मणि-दीप को रखो ।। २१॥ ड 
चो०-नाम जीहें जपि जागहि जोगो। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
.. ब्रहमसुखहि अनुभर्वाह्‌ अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
्रब्रह्माजी द्वारा निमित इस प्रपञ्च से भली-भाँति विरत वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष 
इस नाम को ही जीभ से जपते हुये जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम, अनिर्व- 
चनीय, अनामय ब्रह्मासुख का अनुभव करते हैं । 
जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहेँ जपि जानहिं तेऊ॥ 
साधक नाम जर्पाह लय लाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ 
जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य की महिमा को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप 
कर उसका ज्ञान कर लेते हैं। साधकजन लौ लगाकर नाम का. जप करते हैं और अणि- 
` मादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं । 
जपहि नामु जन आरत भारी। मिर्टाहु कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
आत्तं भक्त नाम-जप करते हैँ तो उनके भारी-भारी संकट समाप्त हो जाते हैं और वे सुखी 
हो जाते हैं । संसार में चार प्रकार के रामभक्त हैं और ये चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित 
. और उदार हैं। कै ; 
चहू चतुर कहें नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेवि पिआरा ॥ 
चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नह आन उपाऊ ॥ 
चारों.ही चतुर भक्तों के लिये नाम ही एकमात्र आधार है किन्तु इनमें ज्ञानी कोटि के भकत | 
` प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यों तो चारों युगों में भौर चारों ही वेदों में नाम का 
प्रभाव प्रकट हुआ है परन्तु कलियुग में विशेषरूंप से है। नाम के अलावा दूसरा कोई 
उपाय ही नहीं है । है ; 
दो०-सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । _ 
... नाम सुप्रेम पियूष हद तिन्हहेँ किये मन मीन ॥२२॥ 
जिन्हें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है और जो श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति के रस में 
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लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुन्दर प्रेमहपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना 
रखा है ॥२२॥ इला 
चो०-अगुन सगुन दुइ ब्रहम सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ 

मोरे मत बड़ नामु दुह तें। किए जेहि जुग निज बस निज बूतें ॥ 
ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दो रूप हैं । ये दोनों ही अकथनीय, अथाह; अनादि 5 अनु- 
पम हैँ । मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने प्रभाव से दोनों को अपने 
वश में कर रखा है । ४ 

. - प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की । कहउं प्रतीति प्रीति रुचि मन को ॥ 

एक्‌ दारुगत देखिअ एक्‌ । पावक सम जुग ब्रहम बिबेक्‌ ॥ 

उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउ नामु बड़ ब्रस राम तें ॥ 

ब्यापक्‌ एकु ब्रस अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
सज्जन लोग इस बात को मुझ सेवक की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे । यह मैं 
अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ । दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान 
अर्ति के समान है। निर्गुण उस अग्नि के समान है जो काठ के भीतर है, किन्तु दीखती 
नहीं; और सगुण उस अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दीखती है । दोनों ही जानने में बड़े 
दुर्गम हैं, परन्तु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म और श्रीराम- 
` जीसे बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है; सत्य, चेतन्य और आनन्द की 
घन राहि है । 

अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 

नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ 
ऐसे बिकाररहित ईश्वर के हृदय में रहते हुए भी जगत्‌ के सब जीव दीन और दुखी हैं । 
नाम का निरूपण करके नाम का यत्न करने पर वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न 
के जानने से उसके मूल्य का पता चलता है । 

दो०-निरगुन तें एहि भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 

कहुउे नामु बड़ राम ते निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 

इस प्रकार तिर्गुण से नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। मैं अब अपने विचार के अनुसार 
कहता हूँ कि नाम राम (सगुण) से भी बड़ा है ॥२३॥. 
चो०-राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 

नासु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगल बासा ॥ 
श्री रामचन्द्रजी ने भक्तों के हित के लिये मानव शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर 
साधुओं को आनन्दित किया; किन्तु भक्त लोग प्रेम सहित नाम का .जप करते हुये सहज 
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हीं में आनन्द और कल्याण के आवास हो जाते हैं । FR 

राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कसति सुधारी ॥ 

रिबि हित राम सुकेतुसुता को। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 

सहित दोष दुख दास डुरासा। दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥ 

भंजेड राम आपु भव चाप्‌। भव भय भंजन नाम प्रताप्‌ ॥ 
श्रीरामजी ने' एक तपस्वी पत्नी (अहल्या) का ही उद्धार किया; परन्तु नाम ने करोड़ों 
दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया श्रीरामजी ने' ऋषि विश्वामित्र के हित के लिये 
एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र (सुबाहु) को नष्ट किया; किन्तु नाम 
अपने भक्तों के दोष, दुःख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जेसे सूर्यं रात्रि 
को नष्ट करता है । श्रीरामजी ने स्वयं तो शिवजी के धनुष का ही भंजन किया, परन्तु 
नाम का प्रताप तो संसार के सभी भयों का विनष्ट करने वाला हैँ । 

दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 

निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 
प्रभु श्रीराम ने दण्डक वन को सुहावना बनाया, परन्तु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को 
पावन कर दिया । श्रीरामचन्द्रजी ने निशाचरों के समूह को मारा, परन्तु नाम तो कलि- 
युग के सारे पापों को जड़ का उन्मूलन करने वाला है । 

दो०-सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 

नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥२४॥ 

श्रीरामजी नें तो शबरी, जटायु आदि उत्तम दासों को ही मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अगनित * 
दुष्टों का उद्धार किया । नाम के गुणों की गाथा वेदों में सुविदित है ॥२४॥ 
चो०-राम सुकंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 

नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिद बिराजे ॥ 
यह सब जानते हैं कि श्रीरामजी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, 
परन्तु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम की यह सुकोति लोक और वेद में 
विशेषरूप से प्रसिद्ध है। 

राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 

नामु लेत भवसिधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन साहीं ॥ 
श्रीरामजी ने तो भालू और बन्दरों की सेना का संगठन किया और समुद्र पर पुल बाँधने 
के लिये बहुत परिश्रम भी किया, परन्तु नाम का तो उच्चारण करते ही संसार-समुद्र अपने 
आप सूख जाता है । सज्जन लोगो ! मन में विचार कीजिये (कि दोनों में कौन बड़ा है) । 
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राम सकल रन रावत मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ 

राजा राम अवध रजधानी । गावत गुन सुर सुनि बर बानो ॥ 

सेवक सिरत नाम सम्रोतो। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ 

फिरत सनेहँ मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ते परिवार सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता के साथ उन्होंने अपनी 
नगरी (अयोध्या) में प्रवेश किया । राम नरेश हुये, अवध उनकी राजधानी हुई । तब 
देवता और मुनि श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाने लगे । परन्तु दास (भक्त) तो प्रेमपूर्वक 
नाम के स्मरणमात्र से बिना श्रम किये मोह की प्रबल सेना को विजित कर प्रेम में मग्न 
हुये अपने ही सुख में विचरते हैं, नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिन्ता नहीं 
सताती । 

दो ०-ब्रहम राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि। 

रामचरित सत कोटि महेँ लिय महेस जिय जानि ॥२५॥ 

इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है । यह वरदान देने वालों को भी वर देने 


वाला है । श्रीमहेश ने अपने हृदय में यह सोचकर ही सौ करोड़ रामचरित्र में से इस “राम 
नाम को ही स्थान दिया है॥२५॥ . । 
। मासपारायण, पहला विश्राम | 
चो०-नाम प्रसाद संभु अबिनासो। साजु अमंगल मंगल रासो ॥ 
सक सनकादि सिद्ध मुनि जोगो। नाम प्रसाद ब्रहमसुख भोगो ॥ 
नाम ही के प्रसाद से शंकरजी अविनाशी हैं, और अमंगल वेश धारण करने पर भी मंगल 
की राशि हैं । शुकदेवजी और शौनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नाम की ही कृपा से ब्रह्मा- 
नन्द को भोगते हैं । | 
नारद जानेउ नाम प्रताप । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप्‌ ॥ 
नामु जपत प्रभु कोन्ह प्रसाद । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 
नार्‌दजी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्रिय हैं पर श्रीनारदजी हरि 
और हर दोनों को प्रिय हैं । नाम के जपने से प्रभु की कृपा हुई, जिससे प्रह्लाद भक्तशिरो- 
मणि हो गये । 
ध्वे सगलानि जपेउ हरि नाॐं। पायउ अचल अनपम ठाऊँ॥ 
. सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ | अपने बस करि राखे राम॥. 
ध्रूवजी ने यद्यपि ग्लानि से हरिनाम को जपा, पर उसके प्रताप से अचल अनपम स्थान 


(श्ञूवलोक) प्राप्त किया । हनुमानूजी ने पावन नाम का स्मरण करके श्रीरघनाथजी को 
अपने वश में कर रखा है । जे ह 
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अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकत हरि नाम प्रभाऊ॥ 

कहों कहाँ लगि नास बड़ाई। रामु न सकहि नास गुन गाई ॥ 
श्रीहरि के नाम के प्रभाव से नीच अजामिल, गज और गणिका भी मुक्त हो गये । मैं नाम 
की प्रशंसा कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का गान नहीं कर सकते । 

दो०-नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवास । 

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदास ॥२६॥ 

राम का नाम कलियुग में कल्पवृक्ष और कल्याण का आवास (मुक्ति का घर) है, जिसको 
स्मरण करने से भाँग-जेसा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया ॥२६॥ 
चौ ०-चहुं जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 

बेद पुरान संत मत एह। सकल सुकृत फल राम सनेह ॥ 
चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोकेरहित हुये 
हैं । वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्रीरामजी में प्रेम 
होना है । , [ 
ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पूजें॥ 

कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मोना ॥ 
भगवान्‌ पहले सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से सन्तुष्ट 
होते हैं, परन्तु कलियुग केवल पाप का मूल और मलिन है, इसमें मनुष्यों का मन पापरूपी 
पयोधि में मछली बना हुआ है । 

नाम कामतरु काल कराला। सुसिरत ससन सकल जग जाला ॥ 

राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
एसे कराल काल में तो नाम ही कल्पतरु है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों 
को विनष्ट कर देने वाला है। यह राम नाम कलियुग में इष्ठ फल देने' वाला है, परलोक 
का परम हितैषी और इस लोक में माता-पिता के तुल्य रक्षक है । 

नहि कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम अवलंबन. एक्‌ ॥ 

कालनेमि कलि कपट निधान्‌ । नाम सुसंति समरथ हनुमान्‌ ॥ 
कलियुग में न कर्म, न भक्ति और न विवेक ही सहारा है, बस रामनाम ही एक अवलम्ब 
है। कपट की खान कलियुगरूपी कालनेमि को मारने के लिये रामनाम ही सुबुद्धि और 
समर्थं श्रीहनुमान्‌ जेसा है । 
- दो०-राम नाम नरकंसरो कनककसिपु कलिकाल । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥२७॥ 

रामनाम श्रीनृसिंह भगवान्‌ है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रह्नाद 
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5 समान हैं, यह रामनाम देवताओं को तंग करने वालों.को मारकर जप करने वालों की 


रक्षा करेगा ॥२७॥ र , र 
चो०-भाय कभायें अनख आलसहू । नाम जपत मगल दिसि दसहूं ॥ 


समिरि सो नाम राम गुन गांथा। करउं नाइ रघुनाथहि माथा ॥ 
. अच्छे भाव (प्रेम) से, बुरे भाव (बैर) से, क्रोध से या आलस्य से, किसी प्रकार से भी 
नास जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है । उसी (परम कल्याणकारी) रामनाम का 
स्मरण करके और श्रीरघुताथजी को माथा झुकाकर मैं श्रीरामजी के गुणों की गाथा 
कहता हूं । [ Sa 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कपा नहि कुप अघातो॥ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं 
थकती है । राम से उत्तम स्वामी और मुझ-सा बुरा सेवक । इतने पर भी दया के सागर 
श्रीरामजी ने अपनी ओर देखकर मुझे पोषित किया है । 

लोकहुँ बेद सुसाहिब रोतो। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
संसार और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय,सुनते ही प्रेम 
को पहचान लेता है । ह 

गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मुह मलीन उजागर॥ 

सुकबि कुकबि निज मति अनृहारी । नुपहि सराहत सब नर नारी ॥ 

साधु सुजान सुसोल नृपाला। ईस अंस भव परम कुपाला ॥ 

सुनि सनमार्नाह सबहि सुबानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी॥ 
अमीर-गरीब, गवार-नागर, पण्डित-मूखं, मलिन-यशस्वी, सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी 
` अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। और साधु, बुद्धिमान्‌, सुशील, 
ईरवर के अंश कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और गति को 
पहचानकर सुन्दर (मीठी) वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं । 

यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ 

रीझत राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते ॥ 


यह स्वभाव तो संसारी भूपालों का है, कोशलराज श्रीरामचन्द्रजी ` तो चतुरशिरोमणि हैं । 


श्रीरामचन्द्रजी तो विशुद्ध स्नेह ही से रीभते हैं; पर जगत्‌ में मुझसे बढ़कर मर्ख और 
, मलिनमति और कौन होगा ? `: 
दो०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिरहाह राम कपाल । 


< 


उपल किये जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥२८ (क)॥ 
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कृपालु श्री रामचन्द्रजी मुक दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि का ध्यान अवश्य रखेंगे, जिन्होंने 
पत्थरों को जलयान और बन्दर-भालुओं को बुद्धिमान्‌ सचिव बना लिया ॥२८(क)॥ 
होहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । 
साहिब सोतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)॥ 
सब लोग मुझे श्रीरामजी का सेवक कहते हैं, और मैं भी (बिना लज्जा संकोच के) कह- 
लाता हूं (कहने वालों का विरोध नहीं करता); यों कृपालु श्रीरामजी इस उपहास को 
सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी--जैसे स्वामी का तुलसीदास-सा दास है ॥२८ (ख )॥ 
०-अति बडि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुं नाक सकोरी ॥ 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने ॥ 
यह्‌ मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पाप को सुनकर तो नरक ने भी नाक सिकोड़ 
ली है । यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर प्रतीत हो रहा है, यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी ने तो सपने में भी इस पर ध्यान नहीं दिया । 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हियं नोको | रीझत राम जानि जन जी की ॥ 
मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित्तरूपी आँखों 
से मेरा निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की प्रशंसा ही की । क्योंकि कहने में चाहे 
बिगड़ जाय परन्तु हृदय में अच्छापन होना चाहिये । श्रीरामचन्द्रजी भी दास के हृदय की 
ऐसी स्थिति जानकर रीभ जाते हैं । 
रहति न प्रभु चित चूक किये को । करत सुरति सथ बार हिये की ॥ 
जेहि अघ बधेउ ब्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 
प्रभु के हृदय में अपने भक्तों की की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय की 
अच्छाई को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं । जिस पाप के कारण उन्होंने बालि को शिकारी 
की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली । 
सोइ करतूति बिभोषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि ` भेटत सनमाने। राजसभां रघुबीर बखाने ॥ 
विभीषण की वही करनी थी, परन्तु श्रीरामजी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं 
किया । उलटे भरतजी से मिलने के समय श्रीरघुनाथजी ने उनका सम्मान किया और राज 
सभा में भी उनके गुणों का बखान किया । 
दो०-प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूं न राम से साहिब सोलनिधान ॥२६(क)॥ 
प्रभु श्रीरामचनद्रजी तो वृक्ष के नीचे और बन्दर डाली पर ! परन्तु ऐसे बन्दरों को भी. 


3६ रास्तच्वण्व्विस्ताल्वस्त $ 


2 धड SAS sp I SSS SS SR SS HS SS ST 7 SES धक' ० 


LFS PS © Cdn 


उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जैसे शील: 
निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं ॥२६(क)॥ 
रास निकाई रावरी है सबही को नौक। 
जों यह साँची है सदा तो नीको तुलसौक ॥२६(ख)॥ 
हे श्रीरामजी ! आपकी अच्छाई से सभी का भला होता है यदि यह बात सत्य है, तो 
तुलसीदास का सदा मंगल ही होगा ॥२६(ख )॥ 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिए नाइ । 
बरनउं रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२८(ग)॥ ` 
इंस प्रकार अपने गुण-दोषों को कहकर और फिर सिर भुकाकर मैं श्री रघुनाथजी का निर्मल 
यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ॥२६(ग)॥ 
चो०-जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई॥ 
कहिहउें सोइ संबाद बखानी। सुनहूँ सकल सज्जन सुख मानी ॥ 
मुनि याज्ञवत्क्यजी ने जो सुहावती कथा मुनिवर भरद्वाजजी को सुनायी थी, उसी संवांद 
को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन आनन्द का अनुभव करते हुए उसे सुनें । 
संभु कोन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कूपा करि उसहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ 
श्रीशिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजी को सुनाया । 
वही चरित्र. शिवजी ने काकभुशुण्डिजी को रामभक्त और अधिकारी पहचान कर दिया । 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता बकता समसीला। सबंदरसी जानहि हरिलीला॥ 
फिर उन काकभुशुण्डिजी से याज्ञवल्क्यजी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजी को . 
` गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता और श्रोता (याज्ञवल्क्य एवं भरद्वाज) समान शील वाले 
समदर्शी हैं और श्रीहरि को लीला जानते हैं । 
 जानहि तीनि काल निज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥.. 
 औरउ जे हरि भगत सुजाना। कहहि सुनहि समुझहि बिधि नाना ॥ 
वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को. हथेली पर रखे हुये आंवले के समान जानते हैं। 
ओर भी जो सुज्ञानी हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को अनेक प्रकारः से कहते, सुनते और 
` समभते हैं। र 
` दो०-में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। 
| समुझी नह्‌ तसि बालपन तब अति रहेउं अचेत ॥३० (क)॥ 
फिर वही कथा मेने बाराहःक्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परन्तु उस समय मैं बचपन के 
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कारण बहुत नासमझ था, इससे उस कथा को भली प्रकार समझ नहीं पाया ॥३० (क)॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम कं गूढ़ । 
किमि समुझों में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ॥ ३०(ख)॥ : 

श्रीरामचन्द्रजी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं । मैं कलि- : 
युग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था ?।३० (ख)॥ 
चौ०-तदपि कही गुर बारहि बारा। समुझि परी कछु मति अनुसार ॥ 

भाषाबद्ध करबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जहि होई॥ 
तो भी गुरुजी ने जब बार-बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समक में आई । वही 
अब मेरे द्वारा भाषा में रची जायगी, जिससे मेरे मन को प्रबोध हो । 

जस कछु बुधि बिबेक बल मेरे। तस कहिहउ हियं हरि के प्रेरें ॥ 

निज संदेह मोह भ्म हरनी। करउ कथा भव सरिता तरनी ॥ 
जेसा कुछ मुभमें बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में प्रभु की प्रेरणा से उसी: के अनुः 

सार कहूँगा । मैं अपने संदेह, अज्ञान और श्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार- 

रूपी नदी को पार करने के लिये नाव के समान है। 

बुध बिश्राम सकल जन रंजनि। रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ 

रामकथा कलि पंनग भरनी। पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी ॥ 
रामकथा पण्डितों.को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को आनन्दित करने वाली और कलि- 
युग के पापों को नष्ट करने वाली है । रामकथा कलियुगरूपी सर्प के लिये मोरनी है और 
विवेकरूपी अग्नि को प्रकट करने के लिये अरणि है। 

रामकथा कलि. कामद गाई। सुजन सजीवनि मरि सुहाई ॥ 

सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजनि भस भेक भुअंगिनि ॥ 
रामकथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के 
लिये सुन्दर सञ्जीवनी जड़ी है । पृथ्वी पर यही अमूत की नदी है, ज़न्म-मरणरूपी भय 
को विनष्ट करने वाली और शंकारूपी मेढकों को भक्षण करने के लिये स॒पिणी है । 

असुर सेन सम नरक निकंदिनि। साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि॥ 

संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व भार भर अचल छमा सो ॥ 
यह रामकथा दैत्यों को सेना जैसे नरकों को नष्ट करने वाली और साधुरूप देवताओं के 
कुल का -हित करने वाली पार्वती (दुर्गा) है। यह सन्त-समाजरूपी क्षीरसमुद्र के लिये 
लक्ष्मीजी के समान हैं और सम्पूर्णं विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है । 

जम गन मुहं मसि जग जमुना सो । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 

रामहि. प्रिय. पावनि तुलसी सो । तुलसिदास हित हियं हुलसो सो ॥ 


छ 3६ रास्नन्त्ररिस्तस्नाच्तस् % 


"सका मा IAT IANS 


यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिये यह जगत्‌ में यमुनाजी के समान है और जीवो 
को मुक्ति देने के लिये मानो काशी ही है । यह श्रीरामजी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय 
है और तुलसीदास के लिये हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली ह | 

सिवप्रिय मेकल सेल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥। 

सदगुन सुरगन अंब अदिति सो। रघुबर भगति प्रेम परमिति सो ॥ 
यह्‌ रामकथा शिवजी को नर्मेदाजी के समान प्यारी है, यह सब सिद्धियों की तथा सुख- 
सम्पत्ति की राशि है। सद्गुणरूपी देवताओं के लिये माता अदिति के समान है। श्री- 
रघुनाथजी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा-सी है । 

दो०-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चाइ । 

तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार्‌ ॥३१॥ 

लुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, निर्मल हृदय चित्रकूट है और सुन्दर 
स्नेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं ।। ३१॥ 
चो०-रामचरित चितामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू॥ 

जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतों की सुबुद्ध्रिपी वनिता. का सुन्दर 
शगार है । श्रीरामचन्द्रजी के गुणसमूह जगत्‌ का मंगल करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म 
और परमधाम के देने वाले हैं । 

सदगुर ग्यान बिराग जोग के। बिबुध बैद भव भीम रोग के॥ 

जननि जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ 
ज्ञान, वैराग्य और योग के लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोग का नाश करने 
के लिये देवताओं के वैद्य (अश्विनीकुमार) के समान हैं । ये श्रीसीतारामजी के प्रति प्रेम 
उत्पन्न करने वाले माता-पिता हैं और सम्पूर्णं त्रत, धर्म और नियमों के मूल हैं । 

समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 

सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुभज लोभ उदधि अपार के॥ 
पाप, सन्ताप और शोक को नष्ट करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन 
करने वाले हैं । विचाररूपी राजा के शूर-वीर मन्त्री और लोभरूपी अपार समुद्र के सोखने 
के लिये अगस्त्य मुनि हैं । 

कास कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन सन बन के ॥ 

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद धन दारिद दवारि के ॥ 
भक्तों के मनरूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलियुग के पापरूपी हाथियों को 
मारने के लिये सिंह के बच्चे हैं । शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि: हैं । दारिद्रयरूपी 
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दावानल को बुझाने की कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं । 
मंत्र महामनि बिषय ब्याल के। सेटत कठिन कुअंक भाल के॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥ 
विषयरूपी सर्पं का जहर उतारने के लिये मन्त्र और महामणि हैं । ये ललाट पर लिखे हुये 
कठिनता से मिटने वाले बुरे अक्षरों को मिटा देने वाले हैं । अज्ञानरूपी अन्धकार के ह्रण 
करने के लिये सूर्य की किरणों के समानः और दासरूपी धान का पालन करने में धन के 
समान हैं । 
अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ 
सुकबि सरद नभ मन उडगन से। रामभगत जन जीवन धन से॥ 
मनोवाङ्छित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पतरु के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान 
सुलभ और आनन्द देने वाले हैं । सुकविरूपी शरद्‌ ऋतु के हृदयरूपी आंकाश को सुशोभित 
करने के लिये तारागण के समान और श्रीरामजी के भक्तों के तो जीवनधन ही हैं । 
सकल सुकूत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ 
वे सम्पूर्ण पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महान्‌ भोगों के समान हैं । संसार का निइछल 
हित करने में साघु-सन्तों के समान हैं दासों के हृदयरूपी मानसरोवर के 
समान और पवित्र करने में गङ्गाजी की तरङ्ग मालाओं के समान हुँ । 
दो ०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ३२(क)॥ 
कुमागे, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दम्भ और पाखण्ड को जलाने के लिये श्री- 
रामजी के गुणों के समूह वेसे ही हैं जैसे ईधन के लिये प्रचण्ड अग्नि ॥३२ (क)॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सबःकाहु । 
सज्जन कुम्‌द चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥३२(ख)॥ 
श्रीराम के चरित्र पूर्णिमा के चन्द्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, 
परन्तु सज्जनरूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिये तो विशेष रूप से हितकारी और 
महान्‌ लाभदायक हैं ॥३२(ख)॥ 
चो०-कोर्हि प्रस्न जेहि भांति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानो ॥ 
' सो सब हेतु कहब में गाई। कथाप्रबंध बिचित्र बनाई ॥। 
जिस प्रकार श्रीपावंतीजी ने श्रीशिवजी से प्रश्‍न किया और जिस प्रकार से श्रीशिवजी ने 
उसका उत्तर कहा, वह सब मैं सकारण विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा । 
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जहि यह कथा सुनो नहिं होई। जनि आचरजु करं सुनि सोई tt 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । नाह आचरजु करहि अस जानी ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 
जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आरचर्ये न करे । जो ज्ञानी इस विचित्र 
कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आइचर्य नहीं करते कि संसार में रामकथा की कोई सीमा 
नहीं है । उनके मन में ऐसा विश्वास है । श्रीरामचन्द्रजी के विभिन्न प्रकार के अवतार 
हुए हैं और सेकड़ों करोड़ अपार रामायण हैं । क 


~ w 


कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ 

करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
कल्पभेद के अनुसार श्रीहरि के सुन्दर चरित्रों को मुनीइवरों ने अनेक प्रकार से गाया है। 
हृदय में ऐसा विचार कर शंका न कीजिये और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिये। 

दो०-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । 

सुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह कं बिमल बिचार ॥३३। | 

श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी निस्सीम 
है । अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आइचये नहीं मानेंगे ॥३३॥ 
चो०-एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी ॥ 

पुनि सबही बिनवउं कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 
इस प्रकार सब सन्देहों को नष्ट करके और श्रीगुरुजी के चरणकमलों की धूलि को सिर 
पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में 
कोई दीष स्पर्श न कर न 

सादर सिवहिँ नाइ अब माथा। बरनउं बिसद राम गुन गाथा ॥ 

संबत सोरह से एकतोसा। करड कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजी को सिर भुकाकर श्रीरामचन्द्रजी के गुणों की निर्मल कथां 


कहता हू । श्रीहरि के चरणों पर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथा का आरम्भ 


Soma | | कल 
नोमी "भोम बार सधु सासा | अवधपुरीं यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वाह । तोरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ . . 
चेत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्रीअयोध्याजी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। | 
जिस द श्रीरामजी का जन्म होता है, उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं । ऐसा वे 
कहते हैँ । - ; ; 
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असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म महोत्सव रचाहि सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना ॥ 
राक्षस, नाग, पक्षी, मानव, मुनि और देवता सब अयोध्याजी में आकर श्रीरघूनाथजी की 
सेवा करते हैं । बुद्धिमान्‌ लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामजी को निर्मल कोति 
का गान करते हैं । । 
दो ०-मज्जाह सज्जन बुद बहु पावन सरज्‌ नीर।, 
जर्पाहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥३४॥ 
सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्रीसरयूजी के पावन जल में स्नान करते हैं और हृदय 
में सुन्दर श्यामशरीर वाले श्री रघुनाथजी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं॥३४॥ 
चो०-दरस परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा बिमल मति ॥ 
वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजी का दर्शन, स्पर्श, स्तान और जलपान पापों को हरता 
है । यह नदी बड़ी ही पावन है; इसकी महिमा अनन्त है, जिसे विमल मति वाली सरस्वती- 
जी भी नहीं कह सकतीं । 
राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नाह संसारा ॥ 
यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामजी के परमधाम को देते वाली है, सभी लोकों में प्रसिद्ध 
है और अत्यन्त पावन है । जगत्‌ में चार प्रकार के अनन्त जीव हैं, इनमें से जो कोई भी 
अयोध्याजी में तन छोड़ते हैं वे फिर संसार में लौटकर न॑ंहीं आते । 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
. बिमल कथा कर. कोन्ह अरंभा। सुनत नसाहि कास मद दंभा॥ 
इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियाँ प्रदान करने वाली और मंगल 
की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरम्भ किया, जिसके सुनने से काम, मद 
और दम्भ विनष्ट हो जाते हैं । 
रामचरितमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाइअ बिश्रासा॥ . 
मन करि बिषय अनल बन जरई । होइ सुखी जों एहि सर परई॥ 
इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके सुनते ही विश्राम मिलता है । हृदयरूपी जो हाथी 
विषयरूपी दावानल में दग्ध हो रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरोवर में आ ' | 
पड़े तो सुखी हो जाय । र , 
रामचरितमानस मुनि भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन॥ 
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यह रामचरितमानस मुतियों को भाता है, इस सुहावने और पावन मानस की शिवजी ने 
रचना की । यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों 
और सब पापों को नष्ट करनें वाला है । 

रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 

ताते रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हियें हेरि हरषि हर ॥ 

कहउं कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन सन लाई॥ 
श्रीमहादेवजी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अच्छा अवसर पाकर पार्वतीजी 
से कहा । इसी से शिवजी ने इसको अपने मन में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर 
नाम “रामचरितमानस' रखा । मैं उसी आनन्द देने वाली सुहावनी रामकथा को कहता हूं, 
है सज्जनो ! आदरपुर्वंक मन लगाकर इसे सुनिये. । 

दो०-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेत्‌ । 

अब सोइ कहं प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥३५॥ 

यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण संसार में इसका प्रचार 
हुआ अब वही सब कथा मैं भगवती पार्वती एवं श्रीशंकर भगवान्‌ का स्मरण करके कहता 
हूँ ॥३५॥ 
चो०-संभु प्रसाद सुमति हियं हुलसी । रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 

करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी ॥ 
श्रीशिवजी की कृपा से चित्त में अच्छी बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री- 
रामचरितमानस का कवि हो गया । अपनी मति के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता 
है, किन्तु फिर भी है सज्जनो ! सुन्दर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिये । 

सुमति भूमि थल हृदय अगाधू । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 

बरर्षाह राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
सात्त्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु-संत 
बादल हैं । वे श्रीरामजी के निर्मल यशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर और कल्याणकारी नीर 
की वर्षा करते हैं । जि 

लीला सगुन जो कर्हाह बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 

प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता ससीतलताई ॥ 
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही रामसुयशरूपी जल की निर्मलता हैं, 
जो मल को नष्ट करती है; और जिस प्रेमप्रधान भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, 
वही इस जल की मधुरता और पावन शीतलता है । 
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सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
मेधा महि गत सो जल पावन। सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ 
भरउ सुसानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचिचारु चिराना ॥ 
वह्‌ नीर अच्छे कर्मरूपी धान के लिये हितकर हैं और श्रीरामजी के भक्तों का तो जीवन 
ही है । बह पावन जल बुद्धिरूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कर्णरूपी मार्ग 
से वह चला और मानसरूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया | वही पुराना 
होकर सुन्दर रुचिकर, शीतल और आनन्ददायी बन गया । ; 
दो०-सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि । 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 
इस कथा में बुद्धि से विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद (भुशुण्डि-गरुड़, 
शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और लुलसीदास-संत समाज) रचे हैं, वही इस पावन और 
सुन्दर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं ॥३६॥ 
चौ०-सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत सन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर बारि अगाधा ।। 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोवर के सुन्दर सात सोपान हैं, जिनको ज्ञानरूपी चक्षुओं से 
देखते ही मन आनन्दित हो जाता है । श्रीरघुनाथजी की निगुण और निर्बाध महिमा का 
जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर पानी की अथाह गहराई है । 
राम सीय जस सलिल सुधासम। उपसा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चोपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 
श्रीरघुनाथजी और सीताजी का यश अमृत के समान जल है । इसमें जो उपमाएँ दी गई हैं ` 
वही लहरों का मनोरम विलास है । सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फेली हुई कमलिनी हैं 
और कविता की युक्तियाँ सुन्दर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं । 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ 
अरथ अनप सभाव सभासा। सोइ पराग मकरंद सबासा ॥ 
जो सुन्दर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें अनेक रंगों के कमलों के समूह सुशोभित 
हैं । अनुपम अर्थ, ऊचे भाव ओर सुन्दर भाषा ही पुष्पराज, पुष्परस और सुगन्ध हैं। " 
सकत पंज मंजल अलि माला। ग्यान बिराग बिचार सराला ॥ 
धुनि अवरेब कबित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहुभाँतो ॥ 
'सुकृत्यों के समूह अलियों की सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान, बैराग्य और विचार हंस हैं । कविता 
- की ध्वनि, वक्रोवित, गुण और'जाति ही अनेकों प्रकार को मनोहर मीन हैं । 
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अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान बिग्यान बिचारी॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा } ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारों, ज्ञान-विज्ञान का विचारपूर्वक कथन, काव्य के नौ रस, 
जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग-ये सब इस सरोवर के रुचिर जलचर जीव हैं । 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना ॥ 
संतसभा चहुं दिसि अरवेराई। श्रद्धा रित्‌ बसंत सम गाई॥ 
सुकृती लोगों के, साधुओं के ओर श्रीरामनाम के गुणों का गान ही विचित्र जल-पक्षियों 
के समान है । संतों को सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई (आम की बगी- 
चियाँ) हैं और श्रद्धा वसन्त ऋतु के समान गाई गई है । 
भगति निरुपन बिबिध बिधाना । छमा दया दस लता बिताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ 
ओरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥ . 
नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा इन्द्रिय निग्रह लताओं के सुन्दर 
वितान हैं। मन का निग्रह, यमं, नियम ही उनके पुष्प हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरि के 
चरणों में प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है । इसमें और भी जो 
अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें शुक-पिक आदि बहुरंगे पक्षी हैं । 
दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार्‌ । 
[ माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार ॥ ३७॥ 
कथा कहने-सुनने में जो पुलक होती है वही वाटिका, कुंज ओर वन हैं; और जो आनन्द 
होता है, वही सुन्दर पक्षियों का विहार है । निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जल से 
सुन्दर हि द्वारा उनको सींचता है ।।३७॥ ; 
चो०-जे गार्वाह यह चरित संभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥' 
सदा सुनहि सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी ॥ 
जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस सरोवर के चतुर पहरेदार हैं; 
. और जो नर-नारी सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस श्रेष्ठ मानस के अधिकारी 
उत्तम देवता हैं । - [ 
अति खल जे ब्रिषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना ॥। 
जो अत्यन्त दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस तालाब के निकट . 


नहीं जाते ! क्योंकि यहाँ घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय-रस की अनेक कथाएँ 
नहीं हैँ । र 
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तेहि कारन आवत हिं हारे। कासी काक बलाक बिचारे ॥ 

आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कूपा बिनु आइ न जाई ॥ 
इसी कारण बेचारे कोए और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुये हृदय में भय अनुभव 
करते हैं। इस तालाब तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं । श्रीरामचन्द्रजी को कृपा बिना 
यहाँ नहीं आया जाता । 

कठिन कुसंग क्पंथ कराला । तिन्हके बचन बाघ हरि बयाला ॥ 

गुह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गस सेल बिसाला ॥ 

बन बहु बिषम सोह मद माना । नदीं कतकं भयंकर नाना ॥ 
कुसंग ही कठिन, भयानक और बुरा मार्ग है; उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और 
सर्पं हैं । घर के काम-काज और गृहस्थी के भांति-भाँति के जंजाल ही अत्यन्त दुगम विशाल 
पर्वत हैं । मोह, मद और मान ही अति अगम्य वन हैं ओर नाना प्रकार के कुतक ही भयं- 
कर नदियाँ हैं । 

दो०-जे श्रद्धा संबल रहित नाहि संतन्ह कर साथ । 

तिन्ह कहुँ मानस अगस अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 

जिनके पास श्रद्धारूपी पाथेय नहीं है, संतों का संग-साथ एवं सामीप्य नहीं है और जिनको 
श्रीरघूनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस बहुत ही अगम है ॥३८॥ 
 चौ०-जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जार्ताह नीद जुडाई होई॥ 

जडता जाड़ बिषम उर लागा । गएहु न सज्जन पाव अभागा ॥ 
यदि कोई मानव दुःख उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते ही उसे निद्रारूपी 
जड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खंतारूपी बड़ा कड़ा शीत लगने लगता है, जिससे वहाँ 
पहुँचकर भी वह अभागा स्तान.नहीं कर पाता । 

करि न जाइ सर मज्जन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 

जों बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निदा करि ताहि बुझावा ॥ 
. उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, बस वह-अभिमान- 
सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है, तो वह (रामचरितमानसरूपी) 
'सरोवर की निन्दा करके उसे समभाता है । 

सकल विघ्न ब्यापाहि नहिं तेही । राम सुकुपाँ बिलोकहि जेही ॥ 

सोइ सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रेयताप न जरई॥ 
ये सारे विघ्न उसे नहीं व्यापते जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपा की दृष्टि से देखते हैं 
वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्तान करता है और महान्‌ भयानक न्िताप से नहीं 
जलता । 
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हनर यह सर तजहि न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल भाऊ | 
जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई ॥ 
जिनके मन में श्रीरामचन्द्रजी के पावन चरणों में सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवर को क्री: 
नहीं छोड़ते । हे भाई ! जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग 
॥ अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भयउ हृदयं आनंद उछाह । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाह ॥ 
ऐसे मानसरोवर को मन के चक्षुओं से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि ` 
निर्मल हो गयी, हृदय में आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्द का प्रवाह 
उमड़ आया । 
चली सुभग कबिता सरिता सो। राम.बिमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरज्‌ नाम सुमंगल मूला। लोक बेद मत मंजुल कूला॥ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तुन तरु मूल निकंदिनि॥ 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली जिसमें श्रीरामजी का निर्मल यहरूपी नीर 
भरा है। इसका नाम सरयू है, जो सम्पूर्ण सुन्दर कल्याणों की मूल है । लोकमत और वेद- 


` मत इसके दो सुन्दर तीर हैं | यह सुन्दर मानस-सरोवर की नंदिनी सरयू नेदी बड़ी पावन 


है और कलियुग के पापरूपी तिनकों और तरुओं का मूल से उन्मूलन करने वाली है। 
दो ०-श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर हुहुं क्‌ल । 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥ ३४॥ 
तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुये पुरवे, ग्राम 
ओर नगर हैं; और संतों की सभा ही सब सुन्दर कल्याणों की मूल अनुपम अयोध्याजी 
हैं ॥३९।। 
चो०-रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकोरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुजं राम समर जसु पावन। मिलेउ महानद्‌ सोनः सुहावन ॥ 
कीतिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गंगाजी में जा मिलीं । अनुज लक्ष्मणजी सहित 
श्री रामजी के युद्ध का पावन यशरूपी सुहावना महानद सोन (शोण) भी उसमें आ मिला । 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सबिरति बिचारा ॥ 


> 


त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिधु समुहानी ॥ 


ह दोनों के बीच में भक्तिरूपी गंगाजी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही 


है । ऐसी तीनों तापों को' त्रास देने वाली यह तिमुहानी नदी रामस्वरूपरूपी सागर की 
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मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 

बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा । जनु सरि तीर तीर -बनु बागा ॥ 
इसका मूल मानस है और यह गंगाजी में मिली है, इसलिये यह सुनने वाले सज्जनों के 
हृदय को निर्मल कर देगी । इसके बीच-बीच में जो नाना प्रकार की विचित्र कथाएँ हैं 
वै ही मानो नदी तीर के आस-पास के जंगल और वाटिकाएँ हैं। | 

उसा महेस बिबाह बरातो। ते जलचर अगनित बहुभाँती ॥ 

रघुबर जनम अनंद बधाई। भर्वर तरंग. मनोहरताई॥ 
श्रीउमाजी और महेश्वर के विवाह के बराती इस नदी में भांति-भाँति के असंख्य जलचर 
जीव हैं । श्री रघुनाथजी के जन्म की आनन्द-बधाइयाँ ही इस नदी के भवर और लहरों की 
मनोहरता है । | 

दो०-बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग । 

नृप रानी परिजन सुकत मधुकर बारिबिहंग ।। ४०॥ 

चारों भाइयों के जो बालचरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुये बहुरंगे अनेक कमल हैं । महाराज 
श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियों के सत्कर्म (पुण्य) ही भँवरे और जल- 
पक्षी हैं ॥४०॥ 
चो०-सीय स्वयंबर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 

नदी नाव पटु प्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर सबिबेका॥ 
श्रीसीताजी के स्वयंवर की जो आनन्ददायिनी कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि 
छा रही है । अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्‍न ही इस नदी की नौकाएं हैं और उनके विवेक- 
युक्त उत्तर ही चलुर केवट हैं । 

सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 

घोर धार भूगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ 
इस कथा को सुनकर पीछे जो परस्पर चर्चा होती है, वही इस नदी के किनारे चलने वाले 
यात्रियों का समाज शोभायमान हो रहा है। परशुरामजी का क्रोध इस नदी की भयानक 
धारा है और श्रीरामचन्द्रजी के श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर बंधे हुये घाट हैं । 

सानुज राम बिबाह उछाह। सो सुभ उमग सुखद सब काह ॥ 

कहत सुनत हरर्षाह पुलकाहीं। ते सुकृति मन मुदित नहाहीं ॥ 
अनुजों सहित श्री रामचन्द्रजी के विवाह का उत्साह ही 'इस कथा-नदी की मंगलकारिणी 
बाढ़ है, जो सभी को आनन्द देने वाली है । इसके कहने-सुनने में जो हषित और पुलकित | 
होते हैं वे ही पुण्यवान्‌ पुरुष प्रसन्त मन से इस नदी में सतांन करते हैं। | 
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राम तिलक हित मंगल साजा । परब जोग जनु जुरे समाजा। $ 
काई कुमति केकई केरो। परी जासु फल बिपति घनेरी। 
भ्रीरामचन्द्रजी के राजतिलक के लिये जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो उत्सव के 
समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठ हुए हैं। कॅकेयी को कुमति ही इस नदी में 
काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भयानक विपत्ति आ पड़ी । | 
दो०-समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग । 
कलि अंघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग ॥४१॥ 
सम्पूर्ण असंख्य उत्पातों को शान्त करने वाला भरतजी का चरित्र नदी तट पर किया जाने 
वाला जपयज्ञः है । कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी ' 


के नीर का पंक और बगृले-कौए हैं ॥४१॥ 


चो०-कीरति सरित छहू रितु रूरी । समय सृहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिमसँलसुता सिव ब्याह। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ 
यह की्तिरूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुन्दर है। सभी समय यह परम सुहावनी और 
अत्यन्त पावन है । इसमें शिव-पावंती का विवाह हेमन्त ऋतु है । श्रीरामचन्द्रजी के जन्म 
का उत्सव. आनन्ददायिनी शिशिर ऋतु है। 
बरनब राम बिबाह समाज्‌। सो मुद मंगलमय रितुराज्‌ ॥ 
ग्रोषम दुसह राम बनगवन्‌ । पंथकथा खर आतप पवन्‌ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के विवाह-समाज का वर्णन ही आनन्द-कल्याणमय ऋतुराज है । श्रीरामजी 
का वनगमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्गे की कथा ही कड़ी धूप और लू है। 
बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकूल सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
राक्षसों के साथ घनघोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धान के लिये सुन्दर कल्याण 
करने वाली है । रामचन्द्रजी के राज्यकाल का जो आनन्द, विनञ्जता और प्रशंसा है वही 
निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद्‌ ऋतु है । 
सती सिरोमनि सिय गुनगाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 
सती-शिरोमणि श्रीसीताजी के गुणों की जो गाथा है, वही इस जल का निर्मल और अनु- 
पम गुण है। श्रीभरतजी का स्वभाव इस नदी की सुन्दर शीतलता है, जो सदा समान _ 
रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । | 
दो०-अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास । 
भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास ॥४ २॥ 
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चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक-दूसरे से प्रेम करना, हँसना और 
सुन्दर भाईचारा इस जल की मधुरता और सुगन्ध हैं ॥४२॥ 
चौ०-आरति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल. हारी ॥ 
मेरा आतंभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जल का उथलापन है । यह जल 
बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशारूपी प्यास को और मन के 
कलुष को नष्ट कर देता है । lads 
राम सुप्रेमहि पोषत पानो। हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ 
यह्‌ जल श्रौरामचन्द्रजी के सुन्दर प्रेम को पुष्टकरता है, कलियुग के समस्त पापों और 
उनसे होने वाली ग्लानि का हरण कर लेता है । संसार के आवागमनरूपी श्रम को सोख 
लेता है। सन्तोष को भी तुष्ट करता है और पाप, दुःख, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर 
देता है । 
काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ 
सादर सज्जन पान किए तें। मिर्टाह पाप परिताप हिए तें॥ 
यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने' वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य 
का बढ़ाने वाला है । इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसका पान करने से चित्त में 
रहने बाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं । है ह SE 
जिन्ह एहि बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी । फिरिहाहि सुग जिसि जीव दुखारी ॥ 
जिन्होंने इस नीर से अपने मन को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गये । जैसे 
प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुये पानी के श्रम को वास्तविक 
पांनी समझकर पीने को दौड़ता है और पानी न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे जीव भी 
दुखी होंगे । | 4 
दो०-मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हंवाइ । | i 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥४३॥ (क) ` 
अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुन्दर. नीर के गुणों को विचार कर, उसमें अपने चित्त को 
' स्नान कराकर और श्रीभवानी-शंकर को स्मरण करके कवि (तुलसीदास) सुन्दर कथा 
कहता है ।।४३(क)॥ र 
| अब 'रघुपति पद पंकरुह हियें धरिः पाइ प्रसाद । 
कहुउं जुगल मुनिबर्य कर मिलन सुभग संबाब ॥४३॥ (ख) 
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अब मैं श्रीरघुनाथजी के चरणकमलों को हृदय में धारण कर और उनकी छपा पाकर दोनों 
श्रेष्ठ मुतियों (याज्ञवल्वेय और भरद्वाज) के मिल॑न का सुन्दर संवाद वणन करता हू ।४३ (ख)। 
चो०-भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ 

तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना॥ 
भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्रीरामजी के चरणों में अत्यन्त प्रेम है। वे तपस्वी, 
शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, करुणानिधि और परमार्थं के मार्गे में बड़े ही चतुर हैं । 

माघ मकरगत रबि जब होई। तोरथपर्तिह आव सब कोई॥ 

देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मज्जहि सकल त्तिबेनों ॥ 
माघ में जब सूये मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं । सुर, 
असुर, किन्नर और मानवों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं । 

पूर्जाह माधव पद जलजाता। परसि अखय बटु हरर्षाह गाता ॥ 

भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥ 
वे श्रीवेणीमाधवजी के चरणकमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्शं कर उनके शरीर 
हित होते हैं । भरद्वाजजी का आश्रम बहुत ही पावन, सुरम्य और श्रेष्ठ मुनियों के मन 
को भाने वाला है । 5५ 

तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथराजा॥ 

मज्जहि प्रात समेत उछाहा। कहाहु परसपर हरि गुन गाहा ॥ 
तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियों का समाज वहाँ जुटता है! 
भोर होने पर सब उत्साहपूर्वंक स्नान करते हैं और फिर आपस में प्रभू के गुणों की कथाएँ 
कहते हैं । 

दो०-ब्रहम निरूपन धरम बिधि बरनाहि तत्त्व बिभाग । 

कहहि भगति भगवंत कं संज्‌त ग्यान बिराग॥४४॥ 


ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्त्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञातः 


बेराग्य से युक्त भगवान्‌ की भक्ति का कथन करते हैं ॥४४। [ 


चो०-एहि प्रकार भरि माघ नहाहां । पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 


प्रति संबत अति होइ अनंदा। सकर मज्ज गवर्नाह मुनिब्‌ दा ॥ 
इस प्रकार माघ में मास भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमों को लौट 
जाते हैं । हर वर्ष वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है । मकर में स्नान करके मुनिजन 
चले जाते हैं । 

एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनोस अआगश्रमन्ह सिधाए ॥ 

जागबलिक मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी॥ 


परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाजजी ने रोककर रख लिया । 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनोत आसन बैठारे॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत मृदु बानी ॥ 
आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बड़े ही पावन आसन पर उन्हें बेठाया । पूजा करके 
मुनि याज्ञवल्कयजी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यन्त पुनीत और कोमल वाणी 
से बोले 
नाथ एक संसउ बड़ मोरे। करगत बेदतत्त्व सबु तोरे ॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जों न कहउं बड़ होइ अकाजा ॥ 
हे नाथ ! मेरे मन में एक बड़ा संशय है; वेदों का सब तत्त्व आपकी मुट्ठी में है पर उस 
शंका को कहते मुझे भय और लज्जा आती है, और यदि नहीं पूछता तो बड़ी हानि होती है। 
दो०-संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । [ 
होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ द्राव ॥४५॥ 
हे प्रभो ! संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते 
हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से हृदय में निर्मल विवेक नहीं होता ॥४५॥ 
०-अस बिचारि प्रगटउं निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 
यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं । हे नाथ ! दास पर कृपा करके इस अज्ञान 
को नष्ट कीजिये । संतों, पुराणों और उपनिषदों ने रामनाम के अमित प्रभाव का गान 
किया है । 
संतत जपत संभु अबिनासो। सिव भगवान ग्यान गुन रासो ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहों ॥ 
मंगलस्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु निरन्तर रामनाम का 
जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति (प्रकार ) के जीव हैं, काशी में मरने से वे सभी 
मोक्ष को प्राप्त करते हैं । | 
सोपि राम महिसा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रामु कवन प्रभु पूछडं तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि सोही ॥ 
हे मुनिराज ! वह भी राम की ही महिमा है; क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम-' 
नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं ? हे 
दयानिधान ! मुझे समभाकर कहिये । | 
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एक राम अवधेस क्मारा। तिन्हकर चरित बिदित संसारा || 
नारि बिरह दुखु लहेउ अपारा । भयउ रोषु रन रावनु मारा॥ 
एक राम तो अवधेस दशरथजी के कुमार थे। उनका चरित्र सारा संसार जानता है । 
उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार 


डाला । 
दो०-प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्विप्‌रारि । 


सत्यधाम सबग्य तुम्ह कहहु बिबेक बिचारि॥४६॥ 
हे प्रभो ! वही राम हैं या कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ? आप सत्य के धाम हैं 
और सर्वज्ञ हैं अतः विवेक विचारकर कहिये ॥४६॥ 
चौ०-जेसे मिटै मोर भ्म भारी । कहह सो कथा नाथ बिस्तारी॥ 
जागबलिक बोले मसुकाई। तुम्हाह बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ 
हे प्रभो ! जिससे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तार से कहिये । तब 
याज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले, तुम तो श्रीरामजी की प्रभुता को जानते ही हो ! 
“रामभगत तुम्ह मन क्रम बानो । चतुराई त्म्हारि मैं जानी॥ 
चाहहु सुने राम गुन गाढ़ा। कोन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा॥ 
तुम मन, वचन तथा कमे से श्रीरघुनाथजी के भक्त हो । मैं तुम्हारी चतुराई जान गया 
हूँ । तुम श्रीरघुनाथजी के रहस्यमय गुणों को श्रवण करना चाहते हो; इसी से ऐसी रीति 
से प्रश्‍न किया है, मानो तुम बड़े ही मूढ़ हो । 
तात सुनहु सादर मनु लाई। कहे राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोह महिषेस बिसाला। रामकथा कालिका कराला॥ 
हे तात ! अब मैं श्रीरामजी की सुन्दर कथा कहता हूँ तुम आदर सहित मन लगाकर सुतो। | 
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` अज्ञान बड़ा भारी विशाल महिषासुर है और श्रीरामजी की कथा भयंकर कालीदेवी है । 


रामकथा. ससि किरन समाना । सन्त चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसेंड संसय कीन्ह , भवानी । महादेव तब कहा बखानो। | 
श्रीरामजी की कथा चन्द्र किरणों के समान है, जिसका संतरूपी चकोर सदा पान करै | 
'हैं । एक बार ऐसा ही संदेह पार्वतीजी को हुआ था, तब महादेवजी ने' विस्तार से बंखाग | 


. करके उसका निवारण किया था । 


दो०-कहउें सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद। 
.___ भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७॥ 
मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार भगवती उमा और शिवजी का वही संवाद कहता हूँ । दै 
मुनिवर, वहू जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे सुनो जिससे तुम्हारा विषाद मिटे ॥४७॥ | 


ॐ व्राव्छाए ॐ बडे 


चौ०-एक बांर त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥ 

संग सती जग जननि भवानो। पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 
एक बार त्रेता युग में भगवान्‌ शिव अगस्त्य ऋषि के पास गये । जगज्जननी भवानी सतीजी 
भी उनके साथ थीं। ऋषि ने सम्पूर्ण जगत्‌ के ईश्वर जानकर उनका पूजन-वंदन किया । 

रामकथा मुनिबजे बखानो। सुनी महेस परम सुख सानी॥ 

रिषि पूछो हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥ 
मुनिवर अगस्त्यजी ने' रामकथा का विस्तार से वर्णन किया, जिसको महेइवर ने परम सुख 
मानकर सुना । फिर ऋषि ने शिवजी से सुन्दर हरिभक्ति जाननी चाही तब शिवजी ने 
उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया । | 

कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ 

सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छक्मारी ॥ 
शिवजी कुछ दिनों तक श्रीरामजी के गुणों की कथाएँ कहते-सुनते वहीं रहे और फिर मुनि 
से विदा माँगकर दक्षकुमारी सतीजी के साथ अपने भवन (कैलास) को चले । 

तेंहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ 

पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन बिचरत अबिनासी ॥ 
उन्हीं दिनों श्रीहरि ने पृथ्वी का भार उतारने के लिये रघुकुल में अवतार लिया था । वे 
अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से- राज्य का त्याग करके मुनियों जैसा वेष 
रखकर दण्डक वन में विचरण कर रहे थे । 

दो०-हुदयं बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । 

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ ॥४८॥(क) 

इधर शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान्‌ के दर्शन मुझे किस प्रकार हों? 
प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है परन्तु मेरे वहाँ जाने से सब बात सब लोग जान 
जाएंगे ।।४८ (क )॥ | 

सो०-संकर उर अति छोभु सती न जानहि मरमु सोइ । 

तुलसी दरसन लोभु मन डर लोचन लालची ॥४८।। (ख) 

अतः श्रीशंकरजी के हृदय में इस बात से बड़ी उथल-पुथल हुई, परन्तु सतीजी इस भेद को 
नहीं जान पाईं । तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का भय अवश्य 
था, परन्तु प्रभु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। ।४८,(ख)॥ कक 
चो०-रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ 

जों नहि जाउं रहइ पछितावा । करत बिचारु न बनत बनावा ॥ 
रावण ने अपनी मुत्यु मनुष्य के हाथ से होनी माँगी थी। ब्रह्माजी के. उन्हीं बचनों को 
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प्रभ सत्य सिद्ध करना चाहते हैं । पर मैं उनके निकट नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह 
जायेगा । शिवजी इस प्रकार विचार रहे थे, किन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठ पा 
रही थी । रा क 
एहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससोसा॥ 

लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपटक्रंगा॥ : 
इस प्रकार महादेवजी चिता के वश थे । उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ . 
लिया ओर मारीच नें तुरन्त ही कपट-मुग का रूप धर लिया । 

करि छलु मूढ़ हरी बेदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेहो ॥ 

मृग बघि बंधु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए॥ 
मखं रावण ने छल करके सीताजी का तो हरण कर लिया पर उसे श्री रामचन्द्रजी के वास्त- | 
विक प्रभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मुग को मार कर श्रीरामजी लक्ष्मण सहित 
आश्रम में लोड तो वहाँ जानकीजी को न पाकर उनके नेत्रों में आँसू छलछला उठे । 

बिरह बिकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥ . 

कबह्‌ं जोग बियोग न जाकं। देखा प्रगट बिरह दुखु ताकं॥ 
इस प्रकार श्रौरामजी मनुष्यों को भांति विरहं से व्याकुल हैं और दोनों बन्धु वन में सीता- 
जी को खोजते हुए घूम रहे हैं। जिनको कभी कोई संयोग-वियोग नहीं हुआ, उनमें प्रत्यक्ष 
विरह का दुख प्रकट देखा गया । ' 

_ दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान । 

(लि मतिमंद बिमोह बस हृदयं धर्राह कछ आन ॥४४॥ 
श्रीरघुनाथजी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको सिद्ध ज्ञानीजन ही पहचानते हैं। जो 
मन्दबुद्धि हैं वे मोह के वश होकर अपने हृदय में कुछ दूसरा ही अर्थ निकालते हैं ॥४९॥ | 
चो०-संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियं अति हरष्‌ बिसेषा ॥ 

भरि लोचन छबिसिधु निहारी । कुसमय जानि न कोन्हि चिन्हारी ॥ 

उसी अवसर पर जब श्रीशिवजी ने श्रीरामजी के दर्शन किये तो उनके हृदय में अत्यधिक 
आनन्द उत्पन्न हुआ था । शिवजी ने शोभा के सागर श्रीरामचन्द्रजी को नेत्र भरकर देखा 
अवश्य परन्तु ठीक अवसर न होने के कारण परिचय नहीं किया । | 
जय सच्चिदानन्द जग पावन। अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ _ 
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कपानिकेता ॥ 


` तत्पश्चात्‌ “संसार को पवित्र करने वाले प्रभु सच्चिदानन्द की जय हो” कहकर कामदेव 


का नाश करने वाले शिवजी चल पड़े । कृपानिधान श्रीशिवजी सतीजी के साथ चले जा 
रहे थे ओर बार-बार आनन्द से पुलकित हो रहे थे । “न 
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सतीं सो दसा संभु क॑ देखी। उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ 

संकर जगतबंद्य .. जगदीसा। सुर नर सुनि सब नावत सोसा ॥ 
जब सतीजी ने श्रीशंकरजी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा सन्देह उत्पन्न- हो 
गया । वह यह सोचने लगीं कि शंक्रजी की तो सारा जगत्‌ वन्दना करता है, वे जगत्‌ के 
ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, मुनि सब ही उनके प्रति शीश नवाते हैं । 

तिन्ह नुपसुतहि कीन्ह परनासा। कहि सच्चिदानंद. परधामा ॥ 
_ भए मगन छबि तासु बिलोको । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 

उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी छवि 

निहारकर वे इतने प्रेममग्न हो गये हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं 
रुक रही है। 

दो०-ब्रहम जो ब्यापक बिरज अज अक्कल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ 

जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित है और 
जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य बन सकता है ? ॥५०॥ 
चों ०-बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सबंग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 

खोजइ सो कि अग्य-इव नारी । ग्यानधास श्रीपति असुरारी॥ 
जो विष्णू भगवान्‌ देवताओं के हित के लिये मनुष्य-शरीर धारण करने वाले हैं, वे भी 
शिवजी की ही भाँति सर्वज्ञ हैं । क्या वे ज्ञान के भण्डार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु 
भगवान्‌ विष्ण अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोजते फिरेंगें । 

संभुगिरा पुनि मुषा न होई। सिव सर्बग्य जान सबु कोई॥ 

अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हुदयं प्रबोध प्रचारा ॥ -: 
फिर शिवजी के वचन भी असत्य नहीं हो सकते । यह तो सब जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ . 
हैं । इस प्रकार सती के मन में अपार सन्देह उठ खड़ा हुआ किन्तु उनके हृदय में ज्ञान का 
प्रादुर्भाव किसी तरह भी नहीं हो पा रहा था । 

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानो। हर अंतरजामो सबं जानी ॥ 

सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ॥ 
यद्यपि प्रकट रूप से भवानीजी ने कुछ नहीं कहा पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये । 
वे बोले-हे सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है पर मन में ऐसा सन्देह क्रभी नहीं रखना 
चाहिए 

जासु कथा कूंभज रिषि गाई। भगति जासु में मुनिहि सनाई॥ 

सोइ मम इष्टदेव रघुबोरा। सेवत जाहि सदा मनि धोरा॥ 
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ऋषि अगस्त्य ने जिनकी कथा का गान किया और जिनकी भवित मैंने! मुनि को सुनायी, 
ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथजी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी और मुनि सदा किया करते हैं। 
छंद-म॒नि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ राम्‌ ब्यापक ब्रहम भूवन निकाय पति माया धनो । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥. 
ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, 
पुराण और शास्त्र 'नेति-तेति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त 
बरह्माण्डों के स्वामी, मायापति, नित्य, परम स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीरामजी ने अपने 
भक्तों के हित के लिये रघुवंश के मणिरूप में अवतार लिया है । 
सो०-लाग न उर उपदेसु जदपि कहेंउ सिव बार बहु । 
« बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सतीजी के हृदय में उनकी बात नहीं बैठी । : 
तब महादेवजी मन में भगवान्‌ की माया का प्रभाव जानकर मुसकराते हुए बोले-॥।५१॥ 
चो०-जों तुम्हरे मन अति संदेह। तो किन जाइ परीछा लेह॥ 
तब लगि बैठ अहउं बटछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहह मोहि पाहीं ॥ 
यदि तुम्हारे मन में बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेतीं ? जब तक 
तुम मेरे पास लौटोगी, तब तक मैं इसी बरगद की छाँह में बैठता हूँ । 
जेसें जाइ मोह भ्म भारी। करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ 
चलीं सती सिव आयस्‌ पाई। करहि बिचारु करों का भाई ॥ 
तुम्हारा यह अज्ञानजनित ञ्रम जिस प्रकार भी दूर हो, तुम अपने विवेक से विचारकरं 
वही यत्न करना । शिवजी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगीं कि भला 
अब मैं कया करू ? | 
_ इहां संभु अस मन अनुमाना। दच्छसृता कहूँ नहि कल्याना ॥ 
 मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥ 
इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि अब दक्षकन्या सती का कल्याण नहीं जान 
पड़ता । जब मेरे समझाने से भी उनका सन्देह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता 
ही उलठे हैं अब सती की कुशल नहीं है । 
. होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तकं बढ़ावे साखा ॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गईं सतो जहे प्रभु सखधामा ॥ 
अब तो राम ने जो कुछ रच रखा है बही होगा। तर्क करके बात बढ़ाने का क्या लाभ ? 
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ऐसा विचार कर शिवजी भगवान्‌ श्रीराम का नाम जपने लगें और सतीजी उस ओर गई 
जहाँ सुख के धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे । ; 

दो०-पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप । 

आगं होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥५२॥ 

सती ने' बार-बार मन में विचार कर सीताजी का रूप धारण किया और वे उस मागे की 
ओर आगे चलीं जिस पर मनुष्यों के राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥५२॥ 
चौ०-लछिमन दीख उमाकृत बेषा। चकित भए भ्म हृदयं बिसेषा ॥ 

कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
सतीजी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मणजी तो चकित हुए और उनके हृदय में बड़ा . 
भ्रम उत्पन्न हो गया । वे बहुत गम्भीर हो गये पर कुछ कह नहीं सके । धीरबुद्धि लक्ष्मण 
श्रीरघुनाथजी के प्रभाव को जानते थे । | 

सती कपट जानेउ सुरस्वामो। सबदरसो सब अंतरजामी ॥ 

सुभिरत जाहि सिटइ अग्याना । सोइ सरबग्य रामु भगवाना ॥ 
देवताओं के स्वामी श्रीरघुनाथजी सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले 
हैं, उन्होंने सती के कपट को जान लिया । जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान का नाश 
हो जाता है, वे सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही तो हैं। 

सती कीन्ह चह तहेहुँ दराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ . 

निज माया बलु हृदयं बखानी । बोले बिहसि रामु मुद्‌ बानी ॥ 
स्त्री स्वभाव का प्रभाव तो देखिये कि सतीजी वहाँ भी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी 
माया के बल का हृदय में बखान कर श्रीरामचन्द्रजी हसकर कोमल वाणी से बोले । 

जोरि पानि प्रभु कोन्ह प्रनाम्‌ । पिता समेत लीन्ह निज नाम्‌ ॥ 

कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू । बिपिन अकॅलि फिरहु केहि हेत्‌ ॥ 
पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया 
और फिर कहने लगे कि वृषकेलु शिवजी कहाँ हैं ? आप अकेली यहाँ वन में किसलिये 
घूम रहीहैँ? 

दो०-राम बचन मृद्‌ गढ़ सनि उपजा अति संकोच । 

सती सभीत महेस पहि चलीं हृदयं बड़ सोच ॥५३॥ 

सतीजी को श्रीरामचन्द्रजी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर अत्यधिक संकोच हुआ 
और वे डरती हुई शिवजी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिन्ता हो गई ॥५३॥ 
चो०-में संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 

जाइ उतरु अब देहउें काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा॥ 
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_क्ि मैंने शिवजी का कहना न माना और श्रीरासचन्द्रजी पर अपना अज्ञान प्रकट किया। 
भला अब जाकर मैं शिवजी को क्या उत्तर दूँगी ? यह विचार करके सतीजी के हृदय 
में अत्यन्त भयानक जलन उत्पन्न हो गई । 

जाना राम सतों दुखु पांवा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ 

सतों दोख कोतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री भाता ॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ने यह जाना कि सतीजी को इससे दुःख हुआ है तब उन्होंने अपना कुछ 
प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया । मागे में जाते हुए सतीजी ने यह कौतुक देखा कि श्री- 
रामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजी सहित आगे चले जा रहे हैं । 

फिरि चितवा पाछं प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥ 

जहें चितर्वाह तहे प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रबीना॥ 
तब सतीजी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहाँ भी श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणजी 
और सीताजी के साथ सुन्दर वेष में दिखाई दिये । अब वे जिधर देखती हैं, उधर ही प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान दीख पड़ते हैं जहाँ सिद्ध, मुनीशवर व प्रवीणजन उनकी सेवा 
कर रहे हैं । , 

देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका ॥। 

बंदत चरन करत प्रभु सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा॥ 
सतीजी ने एक-से-एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले अनेक शिव, ब्रह्मा, और विष्णु देखे । 
उन्होंने देखा कि तरह-तरह के वेष धारण किये सभी देवता श्रीरामजी की चरण वन्दना 
ओर सेवा कर रहे हैं । | 

दो०-सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । 

जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५४॥ 

उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखीं । जिस-जिस रूप में ब्रह्मा आदि 
देवता थे, उसी के अनुरूप उनकी ये सब शक्तियाँ भी दिखाई पड़ रही थीं ॥५४॥ 
चो०-देखे जहे तहें रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते.॥ 

जोव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
सतीजी ने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, वहाँ-वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी 
शक्तियों सहित. देखा । संसार में जो चराचर जीव हैं, वे सब भी अनेक प्रकार से देखे । 

` पूर्जहि प्रभुहि देव बहु बेषा। रास रूप इसर नाह देखा ॥ 

अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरं ॥ 
सतीजी ने देखा कि अनेक वेष धारण करके देवगण प्रभु श्रीरामचन्द्रजी' की पूजा कर रहे 
हैँ परन्तु श्रीरघुनाथजी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया । यों सीता सहित श्लीरामः 
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चन्द्रजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक नहीं थे । 

सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 

हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन सूदि बैठी मग माहीं॥ 
वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मणजी और वही सीताजी, सर्वत्र ऐसा ही देखकर सतीजी बहुत : 
भयभीत हो गयीं । उनका हृदय काँपने लगा और देह की सुध-बुध जाती रही और वे आँख 
मूंदकर मार्ग में बेठ गयीं । 

बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहं दच्छक््‌सारी ॥ 

पुनि पुनि नाइ रास पद सीसा । चलां तहाँ जहे रहे गिरीसा ॥ 
फिर जब आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्षकुमारी सती को कुछ भी नहीं दीख पड़ा । तब 
वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चलीं, जहाँ श्रीशिवजी विराज- 
मान थे । 

दो०-गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात। | 

लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ 

जब वे श्रीशिवजी के पास पहुँचीं तब उन्होंने हसकर कुशल पूछते हुए कहा कि तुमने 
श्रीरामजी की किस प्रकार परीक्षा ली; सारी बात सच-सच कहो ॥५५॥ 


सासपारायण, दूसरा विश्राम 


चो०-सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कोन्ह दुराऊ ॥ 
कछु न परोछा लोन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाईं ॥ 
सतीजी ने श्रीरघुनाथजी के प्रभाव को समझकर, भय वश शिवजी से दुराव किया और 
कहा कि हे नाथ ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी ही भाँति उन्हैँ प्रणाम , 
किया । 
जो तुम्ह कहा सो मुषा न होई । सोरे सन प्रतीति अति सोई ॥ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ 
मेरे मन में यह पूरा विश्वास है कि आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता । तब 
शिवजी ते ध्यान करके देखा ओर सतीजी ते जो कुछ किया था सब जान लिया । 
बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जोह झँठ कहावा ॥ 
_ हरि इच्छा भावो बलवाना। हृदयं बिचारत संभु सुजाना ॥ 
फिर उन्होंने श्रीरामजी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सतीजी के मुँह से 
भी झूठ कहला दिया । सुजान शिवजी ने मन में यह्‌ विचार किया कि हरि की इच्छारूपी : 


आवी प्रबल है। 


RR fo RR TT RR Cn niintd 


FAS IAS 


० % रास्नच्त्ररिलस्नाच्तस्त + 


FAT 4 SS / 4 7 7 
HY SO OO SO OO OO SITS ay 
DSS LO OO OO OO 6 Sa 
SATS बढ '+. 


सतीं कीन्ह सोता कर बेषा। सिव उर भयउ बिघा प्‌ बिसेष ॥ 
जों अब करडे सती सन प्रीती । सिट भगति पथु होइ अनोती । 


शिवजी के हृदय में यह जानकर बड़ा विषाद हुआ कि सतीजी ने सीताजी का वेष धारण 


किया । उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग लुप्त हो 
जाएगा और बड़ा अन्याय होगा । 

दो०-परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु । 

प्रगटि न कहत महेसु कछु हृदयं अधिक संताप ॥५६॥ 

सतीजी परम पवित्र हैं, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और उनसे प्रेम करने में बड़ा 
पाप होगा । महादेवजी प्रकट रूप से कुछ भी नहीं कहते परन्तु उनके हृदय में बहुत सन्ताप 
है ॥५६॥ 
चो०-तब संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत राम्‌ हृदयं अस आवा ॥ 

एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्प कीन्ह सन माहीं 
तब शिवजी ने प्रभु के चरणों में शीश नवाया और श्रीरामजी का स्मरण करते ही उनके 
मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती । तब शिवजी ने 


अपने मन में तदनुसार संकल्प कर लिया । 


> 


चलत गगन भे गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दुढ़ाई ॥ 
स्थिर बुद्धि शंकरजी ने ऐसा विचारकर और श्रीरामजी का स्मरण करते हुए अपने घर 
की ओर प्रस्थान किया । चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश ! आपकी जय 
हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता प्रदर्शित की । 

अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 

सुनि नभगिरा सती उर सोचा पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ 
ऐसी प्रतिज्ञा आपको छोड़कर दूसरा कोन कर सकता है ? आप श्रीरामचन्द्रजी के भकत 
हैं, समर्थ हैं और भगवान्‌ हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सतीजी के मन में चिंता हुई 
और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा-- [ 

कोन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दोनदयाला ॥ 

'जदपि सतीं पूछा बहु भातो । तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ 


अस बिचारि संकरु मतिधीरा। चले भवन समिरत रघुबीरा ॥ 


` है कृपालुं ! कहिये, आपने क्या प्रतिज्ञा की है ? हे प्रभो ! . आप सत्य के धाम और दीन- 


दयालु हैं। यद्यपि सतीजी ने बहुत प्रकार से पूछा परन्तु भवान्‌ निपुरारि ने उन्हें कुछ 
नहीं बताया । पुल की 


+  च्वात्छव्काएज्ड + १ 


दो०-सतीं हृदये अनुमान किय सबु जानेउ सर्ब्य। 
कोन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७ (क)॥ 
तब सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये हैं। मैंने शिवजी से 
भी कपट किया । स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी होती है ॥५७॥। 
सो०-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 
बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ 
प्रीति की सुन्दर रीति देखिये कि जल भी दूध के साथ उसी के भाव बिकता है; परन्तु 
कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी दूध से स्वादहीन होकर अलग हो जाता है ॥५७ (ख)॥ 
चो०-हृदयं सोचु समुझत निज करनी । चिता अमित जाइ नाहि बरनी ॥ 
कृपासिधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 
अपने किए को ध्यान करके सतीजी के हृदय में भारी सोच है और इतनी अधिक चिन्ता 
है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । श्रीशिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं 
तभी तो सब कारण जानते हुए भी उन्होंने मेरा अपराध प्रकट रूप से नहीं बताया । - 
| संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हूदयें अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ॥ 
शिवजी का ढंग देखकर सतीजी ने' जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया है और इससे 
उनका हृदय व्याकुल हो उठा । अपना पाप समझकर कुछ कहते तो नहीं बनता, परन्तु 
हृदय कुम्हार के आवे के समान बहुत अधिक तपने लगा । 
सतिहि ससोच जानि बूषकेत्‌। कहीं कथा सुंदर सुख हेत्‌ ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुंचे कलासा ॥ 
वृषकेलु शिवजी ने स॒ती को चिन्तायुक्त जानकर, उन्हें सुख देने के लिये सुन्दर कथाएँ कहीं। 
इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इलिहासों का कथन करते हुये श्री विइवनाथजी कैलास 
जा पहुंचे । 
तहें पूनि संभु समुझि पन आपन । बैठ बट तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 
वहाँ पर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ 
गये । शंकरजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और वे अखण्ड और अपार समाधि में 
लीन हो गये । ह 
दो०-सती बर्साह केलास तब अधिक सोचु मन माहि । 
सरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सराहि ॥५८॥ 
“तब सतीजी कलास पर रहने लगीं । उनके मन में बहुत सोच था । इस रहस्य .को कोई 
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कुछ भी नहीं जानता था और उनका एकेक दिन युग के समान व्यतीत हो रहा था ॥५दा 
चो०-नित नव सोचु सती उर भारा । कब जहड डुख सागर पारा॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि वतिबचनु मृषा करि जाना ॥ 
सतीजी के हृदय में नित्य नई और भारी चिन्ता हो रही थी कि मैं इस दुःख के सागर से 
ऊब पार जाऊँगी । मैंने जो श्रीरघुनाथजी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को 
असत्य जाना । ॒ 
सो फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कोन्हा ॥ 


अब बिधि असि बझिज नहितोही । संकर बिमुख जिआवसि सोही ॥ 


उसका फल विधाता ने मुझे दिया, जो उचित था वही किया । परन्तु हे विधाता ! अब 
तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी । मन सहुँ रामहि सुसिर सयानी ॥ 
जों प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
सतीजी के हृदय की ग्लाति कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजी ने मन में श्री रामजी 
का स्मरण किया और कहा-हे प्रभो ! यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदों ने 
आपका दु:ख हरने वाले के रूप में यश गाया है । | 
तो में बिनय करड कर जोरी । छटउ बेगि देह यह मोरी॥ 


जों सोरे सिवः चरन सनेहु । मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एह ॥ 


' तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूटे । यदि मेरा शिवजी के 


चरणों में प्रेम है और मेरा प्रेम मन, वचन और कमे से सत्य है। 
दो०-तो सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । 
होइ मरनु जेहि बिर्नाह श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥५5॥। 
तो हे सबंदशीं प्रभो ! सुनिये और वह उपाय शीघ्र कीजिये जिससे मेरा मरण हो और. 
अनायास यह असह्य विपत्ति दूर हो ॥५६॥ 
चो ०-एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
बीते संबत 'सहस सतासी । तजी समाधि संभु अंबिनासी ॥ 
इस प्रकार दक्षसुता बहुत दु:खी थीं और उको इतना दारुण दुःख था कि जिसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । अविनाशी शिवजी ने सत्तासी हजार वर्ष समाप्त होने पर अपनी 
समाधि खोली । 
राम नास सिव सुसिरन लागे । जानेउ सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा \ सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ 
जब दिवजी राम्रताम का स्मरण करने लगे, तब सतीजी ने जाना कि अब जगत के सवामी 
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जाग गए हैं । उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया । शिवजी ने उनको बैठने. 
के लिये सामने आसन दिया । 

लगे कहन हरिकथा रसाला। इच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ 

देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 
शिवजी भगवान्‌ हरि की रसमयी कथाओं का वर्णन करने लगे । उसी समय दक्ष प्रजापति 
हुए । ब्रह्माजी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देख-समभझकर प्रजापतियों का नायक बना 
दिया । ॒ 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमान हृदय तब आवा ॥ ` 
नहि कोउ अस जनमा जग साहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 
जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यन्त अभिमान आः गया । 
संसार में एसा कोई पैदा नहीं हुआ, जिसको प्रभूता पाकर अभिमान न होता हो । 

दो०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 

नेवते सादर सकल सुर जे पावत सख भाग ॥६०॥ 

दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे । जो देवता यज्ञ का भाग पाते 
हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण भेजा ॥६०॥ 
चो०-किनर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा॥ 

बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्वं और सब देवता अपनी-अपनी वधुओं स हित चले। श्री विष्णुजी, 
श्रीब्रह्माजी और श्रीमहेशजी को छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले । 

सतीं बिलोके ब्योम बिसाना । जात चले सुन्दर बिधि नाना ॥ 

सुर सुन्दरो करहि कल गाना। सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥ 
इधर सतीजी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुन्दर विमान आकाश में चले जा रहे हैं, देव- 
सुन्दरियाँ मधुर गीत गा रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है। 

पूछेउ तब सिवें कहेंउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥ 

जों महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं ॥ 
जब सतीजी ने देवताओं की इस यात्रा के विषय में पूछा तब शिवजी ने सब बातें बतलाई । 
पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगीं कि यदि महादेवजी 
मुझे आज्ञा दें, तो मैं इसी बहाने कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर रहूँ । क 

पति परित्याग हृदयं दुखु भारी । कहइ न निज अपराध री ॥ 

बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ 
सतीजी के हुदय में पति द्वारा त्याग जाने का बड़ा भारी दुःख था, पर अपना क्षपराध 


SASS. 


. मानकर वे कुछ कह न पाती शीं । फिर भी वे भय, संकोच और प्रेमरस में सनी हुई मना 
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हर वाणी में बोलीं-- गा 
दो०-पिता. भवन उत्सव परम जों प्रभु आयसु होइ । 


hn 


तौ में जाउं कृपायतन सादर दखन सोइ ॥६१॥। 


हे प्रभौ ! मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है । हे कृपाधाम ! यदि आपकी आज्ञा हो . 


तो मैं आदरसहित उसे देखने चली जाऊ ॥६१॥ 


चो०-कहेह नौक मोरेह मन भावा । यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 


दच्छ सकल निज सृता बोलाई । हमरे बयर तुम्ह बिसराई॥ 
शिवजी ने कहा--तुमने बात तो अच्छी कही । यह मेरे मन को भी अच्छी लगी । पर 
उन्होंने हमें व्यौता नहीं भेजा, यह अनुचित है । दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, 
कितु हमसे वैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है । 

ब्रहमसभां हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुं कराह अपाना ॥ 

जौ बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥ 
एक बार वे ब्रह्माजी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गये थे और उसी से वे अब तक हमारा 
अपमान करते हैं । हे भवानी ! यदि तुम बिना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह रहेगा 
और न मान-मर्यादा ही । 

जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहँ न संदेहा ॥ 

तदपि बिरोध मान जहे कोई तहाँ गएँ कल्यानु न होई॥ 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाये भी जाया 
जा सकता है तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता । 

भाँति अनेक संभु समुझावा । भावी बस न ग्यानु उर आवा ॥ 

कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाएँ । नहि भलि बात हमारे भएं ॥ 
शिवजी ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, पर होनीवश उनके हृदय में बोध नहीं हुआ! 
तब शिवजी ने फिर कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी तो हमारी समझ में यह अच्छी 
बात न होगी । | 

दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि । 

| दिए मुख्य गन संग तब बिदा कोऱ्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 

जब शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया और सती किसी प्रकार भी नहीं मावीं 
तब श्रीमहादेवजी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको बिदा कर दिया ॥ ६२॥ ह 
चौ०-पिता भवन जब गईं भवानी । दच्छ त्रास काहूँ न सनमानी ॥ 

. सादर भलेंहि मिलो एक माता । भगिनों मिलों बहुत मसुकातां ॥ 
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भवानी जब पिता के घर पहुंचीं, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं 
को । एकमात्र माता ही आदर से मिली । बहिने बहुत मुस्कराती हुई मिलीं । 

दच्छ न कछ पूछो कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 

सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संभु कर भागा ॥ 
और दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पुछी, उलठे सतीजी को देखकर उनका अंग-अंग 
जल उठा । जब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो शिवजी का भाग कहीं दिखायी नहीं दिया । 

तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समुझि उरं दहेऊ ॥ 

पाछिल दुखु न हृद्य अस ब्यापा । जस यह भयउ महा परितापा ॥ 
तब उनकी समक में वह सब आया जो शिवजी ने कहा था । स्वामी का अपमान समकभकर 
सती का हृदय जल उठा । पतिपरित्याग का पिछला दुःख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा 

- था, जितना पति-अपमान का महान्‌ दुःख इस समय उन्हें हुआ । 

जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब तें कठिन जाति . अवमाना ॥ 

समुझि सो सतिहि भयउ अति क्ोधा । बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ॥ 
जद्यपि जगत्‌ में अनेक प्रकार के दारुण दु:ख हैं, पर जाति अपमान सबसे अधिक कठिन है। 
यह समझकर सतीजी बड़ी क्रोधित हुई । उनकी माता ने उन्हें बहुत प्रकार से सममभाया- 
बुझाया । S 

दो०-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदये न होइ प्रबोध । 

सकल सभहि हठि हटकि तब बोलों बचन सक्रोध ॥६३॥ 

परन्तु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया । इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध 
नहीं हुआ । तब वे हठपूर्वक सारी सभा को फटकारते हुए क्रोध भरे वचन बोलीं--। ।६३॥ 
चो०-सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही bs जिन्हे संकर निदा ॥ 

सो फलु तुरत लहब सब काहू । भलो भाँति पछिताब पिताहूँ ॥ 
हे सभासदो और सब मुनीश्‍वरो ! सुनो । जिन लोगों ने यहाँ श्रीशिवजी की -निन्दा की है 
या सुनी है, उन सबको शीघ्र इसका परिणाम भोगना पड़ेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली- 
भाँति पछताएंगें । 5 

संत संभु श्रीपति अपबादा। सुनिअ जहाँ तहे असि मरजादा ॥ 

काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ॥ 


ह जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति श्रीविष्णु भगवान्‌ की निन्दा सुनी जाय; वहाँ ऐसी 


मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निन्दक की जीभ काट ली जाए, ओर नहीं तो 
कान मूंदकर वहाँ से (दूर) चला जाय। हे 
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८7/5२4 महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारो॥_ 
धिता मंदमति तिदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ | 
त्रिपुर दैत्य का संहार करने वाले भगवान्‌ महेइवर सम्पूर्णे जगत्‌ की आत्मा हैं, वे जगत्‌- 
पिता और सबका हिंत करने वाले हैं। मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है और 
मेरा यह शरीर उसी दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है । ड 
तजिहउे तुरत देह्‌ तेहिं हेत्‌ । उर धरि चंद्रमोलि बृषकेत्‌॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल सख हाहाकारा॥ ' 
इसलिये चन्द्रमा को सिर पर धारण करने वाले वृषकेतु श्रीशिवजी को हृदय में धारण करके . 
मैं इस देह का तुरन्त परित्याग करूँगी । ऐसा कहकर सतीजी ने योगाग्नि में अपनी देह 
भस्म कर डाली जिससे सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया । 
दो०-सती मरनु सुनि: संभु गन लगे करन मख खीस । 
जग्य बिधंस बिलोकि भूगु रच्छा कोन्हि मुनीस ॥६४॥ | 
सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे । यज्ञ विध्वंस होते देख- 
कर मुनीश्वर भुगुजी ने उसकी रक्षा की ॥६४॥ | 
चो०-समाचार सब संकर पाए। बीरभटट करि कोप पठाए॥. # 
जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ 
जब ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा । वीरभद्र 
' ने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं. को यथोचित दण्ड दिया । 
` भ जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कछु संभु बिमुख क॑ होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी । ताते मैं संछेष बखानी ॥ 
दक्ष की वही जगतूप्रसिद्ध गति हुई, जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास साली 
संसार जानता है । इसीलिये मैंने इसका वर्णन संक्षेप में किया है। . 5 
सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा ।' 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारबती तनु पाई 
सती ने मरते समय भगवान्‌ हरि से यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्म में शिवजी के चरणों 
में अनुराग रहे । इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया । 
* जब तें उमा सेल गृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तहेँ छाई ॥ 
जहें तहे मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिम भूधर दीन्हें ॥ 
हिमाचल के घर जब से उमाजी जन्मीं तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयीं। | 
मुनियों ने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिये। | 
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दो०-सदा सुमन फल सहित सब दुस नव नाना जाति । 
प्रगटीं सुंदर सैल पर सनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 

उस सुन्दर पर्वत पर अनेक प्रकार के नये-नये वृक्ष सदा ही पुष्प-फलयुक्त होने लगे और 
वहाँ अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५॥ 
चो०-सरिता सब पुनीत जलु बहहों । खग मृग मधुप सुखी सब रहहों ॥ 

सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ 
वहाँ सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा। पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहने लगे। सब जीवों. 
ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से निवास करने' लगे । 

सोह सेल 'गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 

नित नूतन मंगल गृह तास्‌। ब्रहमादिक गावहि जसु जास्‌ ॥ 
पार्वेतीजी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे रामभक्ति को पाकर 
भक्त. सुशोभित होता है । पर्वतराज के घर पर नित्य नये-नये मंगलोत्सव होने लगे जिनका 
ब्रह्मादि भी यश गाते हैं । [ 
| नारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥ 

सेलराज बड़ आदर कोन्हा। पद पखारि बर आसतु दीन्हा ॥ 
जब नारदजी ने ये सब समाचार सुने तो वे कोतुकवश हिमाचल के घर आए | पर्वतराज 
ने उनका बड़ा सम्मान किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया । 

नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिचावा ॥ 

निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरन ॥ 
फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणोदक को सारे घर 
में छिड़ववाया । हिमाचल ने नारदजी कें पधारने को अपना सौभाग्य माना और पुत्री को 
बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और बोले कि_ 

दो०-त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्बत्र तुम्हारि । 

कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदयं बिचारि ॥६६॥ 

हे मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सवंज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है । अतः आप हृदय में 
विचार कर हमारी कन्या के दोष-गुणों का वर्णन कीजिए ॥६६॥ । 
चो०-कह मुनि बिहसि गढ़ मुदु बानी । सृता तुम्हारि सकल गुन खानो ॥ 

सुंदर सहज सुसौल सयानी। नाम उमा. अंबिका भवानी ॥ 
नारद मुनि ने हँसते हुए रहस्यपूर्ण कोमल वाणी में कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की | 
खान है । यह स्वभाव से ही सुन्दर, सुशील और सयानी है । उमा, अस्बिका और भवानी | 
इसके नाम हैं। 
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सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि ते जसु पेहाह पितु माता ॥ 
कच्या सब सुलक्षणों से सम्पन्न हैं और यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी । इसका सुहाग 
सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता भी यश पायेगे | 
होइहि पूज्य सकल जग माहां। एहि सेवत र कछु दुलभ नाहीं॥ 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहि पतिन्त असिधारा ॥ 
. यह सारे संसार की पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी पाना कठिन न होगा। 
जगत्‌ में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके, पतिव्रतरूपी तलवार की धार पर चढ़ जायेंगी। 
संल सुलच्छन सृता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥ 
हे पवंतराज ! तुम्हारी कन्या सुन्दर लक्षणों वाली है। अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, 
उन्हें भी सुन लो। ग्रुणह्रीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन और सब संशयों 
न, 
दो०-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष । 
अस स्वामी एहि कहें मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७॥ 
योगी, जटाधारी, निष्कामहूदय, निर्वेस्त्र और अमंगल वेष वाला पुरुष इसको पति रूप में 
प्राप्त होगा । इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥६७॥ । 
चो०-सुनि मुनि गिरा सत्य जियें जानी । दुख दंपतिहि उम्रा हरषानी॥ 
नारदहूँ यह भेटु न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना ॥ 
नारद मुनि के वचन सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर जहाँ पति-पत्नी को दुःखं 
हुआ वहाँ पार्वतीजी प्रसन्न हुईं । नारदजी भी इस मर्म को नहीं समझ सके । दशा (तथ्य) 
एक होने' पर भी सबकी समक भिन्न-भिन्न थी । ह 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मंना। पुलक सरीर भरे जल नैना ॥ 
होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदये धरि राखा ॥ 
सखीवृन्द, पावती, पर्वतराज और मेना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में 
जल भरा था। यह जानकर कि देवषि के वचन असत्य नहीं हो सकले, पार्वती ने' नारद 
वचन को हृदय में धारण कर लिया । हः | 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू । मिलन कठिन सन भा संदेहं ॥ 
- जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखो उछेंग बैठी पुनि जाई ॥ 
पार्वेतीजी को शिवजी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो आया परन्तु मन में यह सन्देह हुआ . 
कि उनका मिलना कठिन होगा । अवसर उचित न जानकर उमा ने अपने प्रेम को प्रकट 
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नहीं किया और वे पुनः सखी की गोद में जाकर बैठ गई । 

झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचहि दंपति सखीं सयानी ॥ 

उर धरि धीर कइइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ 
देवषि की वाणी असत्य नहीं होगी, यह सोचकर हिमवान्‌, मैना और सारी चतुर सखियों 
को चिन्ता हुई । फिर पर्वतराज ने हृदय में धीरज धरकर पूछा कि हे नाथ ! कहिये, अब 
क्या उपाय किया जाय.? 

दो०-कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६८॥ 

मुनीश्वर नारदजी ने कहा-है हिमवान्‌ ! सुनो, विधाता ने मस्तक पर (भाग्य में) जो 
अंकित किया है उसको देवता, दैत्य, मानव, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ।। ६८।। 
चो०-तदपि एक में कहउं उपाई। होइ करं जों देउ सहाई॥ 

जस बरु में बरनेउ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ 
तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें तो वह हो सकता है। उमा को 
वर तो वेसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वणेन किया है इसमें सन्देह नहीं । 

जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पाहि में अनुमाने ॥ 

जों बिबाह संकर सन होई। दोषउ गुन सम कह सब कोई ॥ 
पर मेरा अनुमान है कि मैंने वर के जो-जो दोष बतलाये हैं, वे सभी श्रीशंकरजी में हैं। 
यदि उनके साथ विवाह हो जाय तो सब लोग दोषों को भी गृणों के समान कहेंगे । 

जों अहि सेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 

भानु कसानु सर्ब रस खाहीं। तिन्ह कहें मंद कहत कोउ नाहीं ॥ 
यदि विष्णू भगवान्‌ शेषनाग की शय्या पर शयन करते हैं, फिर भी पण्डित लोग उनको 


कोई दोष नहीं लगाते । सूर्यं और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परन्तु 


उनको भी कोई बुरा नहीं कहता । 
. सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहूँ नहि दोषु गोसाई। रबि पावक सुरसरि की नाई॥ 
गंगाजी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल मिलकर बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र 
नहीं कहता । सूर्य, अग्नि और गंगाजी जेसे समर्थं को कोई दोषयुक्त नहीं मानता । 
दो०-जों अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान । 
परहि कलप भरि नरक महु जीव कि ईस समान ॥६८॥। | 
यदि मूं मनुष्य ज्ञान के अभिमानवश इस प्रकार स्पर्धा करते हैं तो वे कल्प भर के लिये 
नरक में पड़ते हैं। भला, कहीं जीव भी प्रभु के समान हो सकता है ? ॥६९॥ 
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चो०-सुरसरि जल कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करहि तेहि पाना ॥ˆ 
सरसरि मिलें सो पावन जैसे। ईस अनीसहि अंतरु तेसें॥ 
मदिरा गंगाजल से बनाई हुई हो तब भी उसे मदिरा जानकर संतजन कभी उसका पान 
नहीं करते । पर वही मदिरा गंगाजी में मिल जानें पर पवित्र हो जाती है; ईश्वर और 
जीव में भी वेसा ही अन्तर है। - f 
| संभु सहज समरथ भगवाना। एहि बिबाह सब बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पे अहाह महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेस्‌॥ 
शिवजी सहज ही समर्थ भगवान्‌ हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से मंगल होगा। 
परन्तु महेश की आराधना बड़ी दुष्कर है, फिर भी क्लेशयुक्त तप किया जाए तो वे बहुत 
शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। . 
जों तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सर्काह त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहें सिव तजि द्सर नाहीं ॥ 
यदि तुम्हारी पुत्री तप करे, तो तीनों लोकों के स्वामी शंकरजी भावी (होनी) को बदल 
सकते हैं । यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिये महादेवजी के अतिरिक्त दूसरा 
वर नहीं है। 
बर दायक प्रनतारति भंजन। कुपासिधु सेवक मन रंजन॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लहिअ न कोटि जोग जप सार्धे ॥ 
शिवजी वरदायक, प्रणत भक्तों के दुःखों को विनष्ट करने वाले, दयासिधु और सेवकों के 
चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करतें 
पर भी वांछित फल प्राप्त नहीं होता । 
दो०-अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस॥७०॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ का स्मरण करते हुए नारदजी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया । है 
पर्वतराज ! अब यह मंगल ही होगा, लुम शंका का त्याग कर दो ।।७०॥ . 
चो०-कहि अस ब्रहमभवन मुनि गयऊ ॥ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥. 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना। नाथ न में समुझे मुनि बना ॥ 
यह कहकर ऋषि ब्रह्मलोक चले गये । अब आगे जो हुआ उसे सुनो । स्वामी को एकान्त 
में पाकर मैना ने कहा-हे नाथ ! मैं मुनि के वचनों का भाव नहीं समी । 
जों घरु बरु कुलु होइ अनूपा । करिअ बिबाह सुता अनरूपा ॥ 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी । कंत उमा मम प्रानपिआरी ॥ 
यदि हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और उत्तम कुल मिले तो विवाह कीजिये । नहीं तो 
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कन्या चाहे कुमारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामिन्‌ ! पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। 
जों न सिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोग ॥ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिबाह । जेहि.न बहोरि होइ उर दाह ॥ 
यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग यही कहुँगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ 
होते हैं हे नाथ ! इस बात को विचार कर ही विवाह कीजियेगा, जिससे बाद में हृदय 
में दुःख न हो । 
अस कहि परी चरन धरि सोसा । बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक 'प्रगटे ससि माहीं । नारद बचनु अन्यथा नाहीं ॥ 
इस प्रकार कहकर मैना स्वामी के चरणों पर सिर रखकर गिर पड़ीं । तब हिमवान्‌ ने स्नेह- 
पूर्वक कहा-चाहे शशि में अग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजी के वचन असत्य नहीं हो 
सकते । 
.. दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सब्‌ सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ 
हे प्रिये ! सब चिन्ता छोड़कर श्रीभगवान्‌ का स्मरण करो । जिन्होंने पार्वती को बनाया 
है, वे ही उसका मंगल करेगें ॥७१॥ | 
चौ०-अब जॉ तुम्हहि सुता पर नेहु। तो अस जाइ सिखावनु देह ॥ 
करे सो तपु जेहि मिर्लाह महेस्‌ । आन उपाये न सिटिहि कलेस्‌ ॥ 
अब. यदि तुम्हे पुत्री पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि 
जिससे महादेवजी मिल जाये । दूसरे किसी और उपाय से यह संकट समाप्त नहीं होगा । 
नारद बचन सगर्भ सहेत्‌! सुंदर सब गुन निधि बुषकतू ॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति संकरु अकलंका ॥ 
नारदजी के वचन रहस्ययुक्त और सकारण हैं और महादेवजी समस्त सुन्दर गुणों के आगार 
हैं । यह विचार कर तुम आशंका को छोड़ दो । श्रीशंभु तो सभी तरह से निष्कलंक हैं । 
` सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोव बैठारो ॥ 
पति के वचन सुन हृदय में प्रसन्‍त होकर मेना उठकर तुरन्त उमा के पास. गयीं । उसको: 
देखकर उनकी आँखों में पानी भर आया और उन्होंने पार्वतीजी को स्नेह के साथ गोद में 
बेठा लिया । 
बारह बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥ 
जगत मातु सरबेग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं मृद्‌ बानी ॥ 
फिर बार-बार उसे हृदय से लगाने लगीं । प्रेम से मेना का गला भर आया, उनसे कुछ 
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` दा नही गया । जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं अतः वे माता को आनन्द द 
वाली कोमल वाणी बोलीं- 
दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउ तोहि। 
संदर गौर  सबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि॥७२॥ | 
माँ ! सुन, मैंने एक स्वप्न देखा है जो तुझे सुनाती हूँ । उसमें मुझे एक सुन्दर गौरवण / 
ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है-॥७२॥ 
चो०-करहि जाइ तपु सेलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मात्‌ पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद .दुख दोष नसावा ॥ 
हे शैलजा ! तारदजी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह | 
विचार तो तेरे माता-पिता को भी अच्छा लगा है.। तप आनन्द देने वाला और दुःख-दोष | 
को नष्ट करने वाला है । 
तपबल रचइ प्रपंच बिधाता । तपबल बिष्न सकल जग त्राता ॥ _ 
तपबल संभु करहि संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा॥ _ 
तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का | 
पालन करते हैं । तप के बल से ही शंभु जगत्‌ का संहार करते हैं और तप के बल से ही | 
शेषजी भू-भार धारण करते हैं।" | 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ.तपु अस जियें जानो ॥ | 
सनत बचन बिसमित'महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हुँकारी॥ | 
हे भवानी ! सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा चित्त में जान कर तू जा और | 
तप कर । यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चयं हुआ और उसने हिमवान्‌ को बुलाकर | 
वह्‌ स्वप्न सुनाया । | 
मातु पितहि बहुबिधि समुझाई । चलीं उमा तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए बिकल मख आव न बाता । | 
माता-पिता को बहुत तरह से समभाकर बड़े हष के साथ पार्वेतीजी तप करने के लिये चलीं | | 
परिवार के प्रियजन, पिता ओर माता सबं आकुल हो गये । किसी के मुंह से शब्द भी नहीं | 
निकलता । | | 
दो०-बेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समझाइ । 
पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥ 
तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया-बुकाया । पाबेतीजी की महिमा सुनर्व 
सबको प्रबोध हो गया ॥७३॥ 
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चो०-उर धरि उमा ध्रानपति चरना । जाइ बिपिन लागों तपु करना ॥ 
` अति सुकुमार न तनु तप जोग्‌। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोग ॥ 
पार्वंतीजी प्राणपति के चरणों को चित्त में धारण करके वन में जाकर तप करने लगीं । 
. उनका अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी भावी पति के चरणों का स्मरण 
करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया । 
नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरस गवाँए॥ 
उनके मन में स्वामी के चरणों के प्रति नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा ओर उनका 
तप में ऐसा चित्त लगा कि शरीर की सारी सुध-बुध भूल गई । एक हजार वर्ष तक उन्होंने - 
फल-मूल का ही आहार किया, फिर सौ वर्ष साग खाकर व्यतीत किये । 
कछ दिन भोजन बारि बतासा । किए कठिन कछ दिन उपबासा ॥ 
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
उन्होंने कुछ दित जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किथे । 
जो बेलपत्र सूखकर धरती पर गिरते थे, उन्हीं को तीन हजार वष तक खाया । 
` पूनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयड अपरना॥ 
देखि उमहि तप .खीन सरीरा । ब्रहम गिरा भे गगन गभीर ॥ 
- फिर सूखे पत्ते भी त्याग दिये, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ । उमा के तप से क्षीण 
शरीर को देखकर आकाश से गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई 
दो०-भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब सिलिहहि त्रिपुरारि ॥७४॥ 
हे पर्वतराज की पुत्री ! सुन । तेरा मनोरथ सफल हुआ । तू अब सारे असह्य क्लेशों को 
(कठिन तप को) त्याग दे । अब तुझे त्रिपुरारि भगवान्‌ शिव प्राप्त हो जायेंगे ॥७४॥ 
चौ ०-अस तप्‌ काहुँ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रहम बर बानो । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
हे भवानी ! धीर, मुनि और ज्ञानी तो बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया । 
अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सदा सत्य और निरन्तर पवित्रं जानकंर अपने चित्त में 
धारण कर । 
आवं पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा । जानेहू तब प्रमान बागीसा ॥ 
जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हठ छोड़कर घर को चली जाना । और जब तुम्हें 
सप्तषि मिलें तब इस ब्रह्मवाणी को प्रमाणित समझना । | 
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सनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी | 
. उमा चरित सुंदर में गावः। सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥ 
[इस प्रकार ]- आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वतीजी आनन्दित हो गयीं और. 
उनका शरीर पुलकित हो गया । यह मैंने पार्वती का सुन्दर वृत्तान्त सुनाया है। अब श्रीश 
का मनोहर चरित्र सुनो । य 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव सन भयउ बिरागा ॥ 
जर्पाह सदा रघुनायक नामा। जहे तहँ सुर्नाह राम गुन ग्रामा ॥ 
जब से सती ने देह त्याग किया, तब से शिवजी के चित्त में वेराग्य हो गया । वे सदा श्री- 
रघुनाथजी का नास जपने लंगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन श्रवण 
करने लगे। . { 
दो०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद कास । 
 बिचर्राह महि धरि हदयं हरि सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 
चिदानन्द, सुख के धाम, मोह्‌, मद और काम से रहित होकर शिवजी सम्पूर्णं लोकों को 
प्रिय लगने वाले श्रीहरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे ।।७५॥। 
चो०-फतहुं मुनिन्‍्ह उपदेसहि ग्याना । कतहुँ राम गुन करहि बखाना॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ 
वे कहीं मुतियों को ज्ञान का उपदेश देते तो कहीं श्रीरामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन करते। 
यद्यपि सुञ्ञानी शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान्‌ हैं और भगवान्‌ अपने भक्त के वियोग 
के दुःख से संतप्त होते हैं, यह सर्वविदित है। 
एहि बिधि गयउ कालु बहु बीती । नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ 
नेमु प्रमु संकर कर देखा। अबिचल हृदयं भगति कं रेखा ॥ 
इस प्रकार बहुत काल बीत गया । श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति होती 
. गई । शिवजी के नियम, प्रेम और उनके हृदयस्थ भक्ति की स्थिर रेखा को देखा, 
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ 
तो कृतज्ञ, कृपालु, रूप और शील के आमार, महान्‌ तेजपुञ्ज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रकट 
हुए । उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की प्रशंसा की ओर कहा कि आपके: जैसा ब्रत कौर 
त्तिबाह सकता है । 
बहुबिधि राम सिवहि समुझावा । पारबती कर जन्म सनावा || 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कुपानिधि बरनी ॥ 


श्रीरामजी ने अनेक प्रकार से शिबजी को समझाया और पार्वतीजी के जन्म का समाचार 
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सुनाया । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी ने विस्तारपूर्वक पावेतीजी के अत्यन्त पवित्र चरित्र 
और व्यवहार का वर्णन किया । 
दो०-अब बिनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु। 
जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागे देहु॥७६॥ 
(फिर बोले) हे शिवजी ! यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अंब आप मेरी विनती सुनिये । 
मुझे यह वचन दीजिये कि आप जाकर पार्वंतीजी के साथ विवाह करेंगे ॥७६॥ 
चौ०-कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 
श्रीमहेशजी ने कहा-यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा 
सकती । हे नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को शिरोधाम कर उसका 
पालन करू । 
मात पिता गर प्रभु के बानो । बिनाह बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भांति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना सोचे-विचारे ही शुभ समझकर मानना. 
चाहिए । फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैँ । है नाथ ! आपकी आज्ञा 
मुझे शिरोधायं है । 
प्रभ तोषेउ सनि संकर बचना । भक्ति बि्ञेक धमं जुत रचना ॥ 
ह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेह जो हम कहेऊ ॥ 
शिवजी की भक्ति, ज्ञान और धमं से युक्त वचन-रचना सुनकर प्रभु श्रीराम सन्तुष्ट हो 
गये । प्रभु ने कहा-हे हर ! आपके प्रण की रक्षा हो गयी । अब हमने जो कहा है उसे 
हृदय में रखना । | 
अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखो ॥ 
तर्बाह सप्तरिषि सिव पहं आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥ 
इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये,। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय 
में स्थापित कर ली । उसी समय सप्ति शिवजी के पास आये । प्रभु महादेवजी ने उनसे : 
अत्यन्त मनोहर वचन कहे- 
दो०-पारबतो पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लहु। 
गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करहु संदेह ॥७७॥ 
आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम को परीक्षा लीजिये और हिमाचल को कहकर 
उमा को घर पहुँचाइये और उनकी शंका को दूर कीजिये ।।७७॥ 
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चो०-रिपिन्ह गोरि देखो तहँ कंसो । मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ 
बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
ऋषियों ते पावती को ऐसी देखा मानो मूतिमात्‌ तपस्या ही हो । मुनि बोले-है शैलकुमारी ! 
सुनो, तुम किस हेतु इतना भारी तप कर रही हो ? कहे 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हुम सन सत्य मरमु किन कहह ॥ 
कहत बचन मनु अति सक्चाई। हेंसिहह सुनि हमारि जड़ताई ॥ 
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? हमसे अपना सत्य भेद क्यों नहीं 
कहती ? पारवंती ने कहा कि बात कहते मन में बहुत संकोच हो रहा है। आप लोग मेरी 
मूखेता सुनकर हसेगें । 
* मनु हठ परा न सुनइ सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहि उड़ाना ॥ 
मन में हठ पकड़ लिया है, वह शिक्षा नहीं सुनता । वह तो पानी पर दीवार उठाना चाहता 
है । नारदजी ने! जो कह दिया उसे सत्य समझकर मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूं । 
देखह मुनि अबिबेक्‌ हमारा। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥ 
हे मुनियो ! आप मेरी अल्प बुद्धि तो देखिये कि मैंने सदा शिवजी को ही स्वामी बनाना 
चाहा है। . आ 
` , दो०-सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह । 
नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किस्‌ गेह ॥७८॥ 
पार्वतीजी की बात सुनते ही ऋषि लोग हेस पड़े और बोले--थरे तुम्हारा शरीर पर्वत से 


' ही तो उत्पन्न हुआ है ! भला, सोचो तो, नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसकी ' 
गृहस्थी बसी है ।।७८॥ 


चो०-दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 


चित्रकेतु कर घरु उन घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ | 


. उन्होंने जाकर दक्ष के सुतों को उपदेश दिया था, तो उन्होंने फिर लोटकर घर का मुंह तक 
` नहीं देखा । चित्रकेतु के घर को भी नारद ने चौपट किया । फिर यही हाल हिरण्यकशिपु 
का हुआ । : 


नारद सिख जे सुर्नाह नर नारी । अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 









र नारद की शिक्षा सुनते हैं, वे घर-बार छोड़कर अवश्य ही भिक्षुक हो जाते हैं ।. 


कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ . 


9 उर गहीह भें सज्जनों के लक्षण हैं। वे तो सभी को अपने 
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तेहि कं बचन . मानि बिस्वासा। तुम्ह चाहह पति सहज उदासा ॥ 

निर्गुन निलज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥ 
उनके वचनों का विश्वास करके तुम ऐसा स्वामी चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासी, 

` गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेष वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर-द्वार 

का, निर्वस्त्र और साँप लपेटे है । 

कहहु. कवन सुख अस बरु पाएँ। भल भूलिह ठग के बोराएं॥ 

पंच कहें सिव सती बिबाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ 
ऐसे वर के मिलने से कहो, तुम्हें क्या सुख होगा ? तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब 
भटकीं । पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परन्तु फिर उसे त्याग 
कर मरवा डाला । 

दो०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि। 

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहि ॥७८॥ 


अब उनको कोई चिन्ता नहीं रही, भिक्षा मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं । ऐसे : 


स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में भला, क्या कभी तारी टिक सकती है ॥७९॥ 
चौ०-अजहूँ मानहु कहा . हमारा । हम तुम्ह कहुँ बरु नोक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसोला। गार्वाह बेद जासु जस लोला ॥ 
अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये श्रेष्ठ वर विचारा है । वह बहुत ही सुन्दर, 
पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैँ। . 
` दषन : रहित सकल गुन रासी! श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ 
वह दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वेकुण्ठपुरी का रहने' वाला 
है । हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते ही पार्वंतीजी हसकर बोलीं | 
सत्य कहेह गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा॥ 
कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहें सहजु न परिहर सोई ॥ 
आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पच्त हुआ है । इसलिये हंठ नहीं 


' छठेंगा, शरीर भले ही छूट जाय । स्वर्णं भी पाषाण से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाये . 


जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता । 
नारद बचन न में .परिहरॐं। बसउ भवनु उजरउ नाहि डरऊ ॥ 
गर के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 


अत; मैं नारदजी के वचनों को नहीं छोडूंगी; चाहे घर बसे या उजड़े, इसका मुझे इर _ 
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नहीं । जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम 
हीं होती । 
ह दो०-महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८०॥ 
माना कि महादेवजी अवगुणों के भंडार हैं ओर विष्णु समस्त सदूगुणों के धाम हैं; पर 
- जिसका चित्त जिसमें रम गया, उसको तो उसी से मतलब है ॥८०॥ 
चो०-जों तुम्ह मिलतेह प्रथम मुनीसा । सुनतिउं सिख तुम्हारि धरि सोसा ॥ 
अब में जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूषन करे बिचारा ॥ 
हे मुनिवरो ! यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर-माथे रखकर सुनती । 
परन्तु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिये हार चुकी । फिर गुण-दोषों का विचार 
कोन करे ? 
जों तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी । रहि न जाइ बिनु किए बरेषी ॥ 
तो कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं । बर कन्या अनेंक जग महीं ॥ 
यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बात किये बिना आपसे रहा नहीं 
जाता, तो संसार में वर-कच्या बहुत हैं । खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं । 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउं संभु न त रह कुआरी ॥ 
तजउं न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेस्‌ ॥ 
मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी का वरण करूंगी, अन्यथा 
कुमारी ही रहुँगी । स्वयं शिवजी सौ बार कहें, तो भी नारदजी के उपदेश को न छोडूंगी । 
में पा पर कहइ जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा ॥ 
देखि प्रेम बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ 
जगदम्बा ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हुं । आप अपने घर जाइए, आपको बहुत 
देर हो गई है । (शिवजी में पार्वंतीजी का ऐसा) प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि .बोले- हे जग- 
ज्जननी ! हें भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो !! ; 
: दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पित मात । 
_ नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गात ॥८१॥ 
आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हैं। आप दोनों सम्पूर्ण जगत्‌ के माता-पिता हैं । (यह 
कह्‌) मुनि पार्वतीजी के चरणों में सिर झुकाकर चल दिये । उनके शरीर बार-बार हर्षित 
हो रहे थे ।।= १॥ | 
चो०-जाइ मुनिन्ह हिमवंतु है पठाए । करि बिनतो गिरिजहि गृह ल्याए ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पाहि जाई । कथा उमा के सकल सनाई ॥ 
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मुनियों ने जाकर हिमवान्‌ को पारवंतीजी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर 
ले आये । फिर सप्तर्षियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वंतीजी की सारी गाथा 
सुनाई । 

भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥ 

सनु थिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ . 
पार्वतीजी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये । सप्ति प्रसन्न होकर अपने-अपने 
घर (ब्रह्मलोक) को चले गये । तब ज्ञानी महेशजी अपने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथजी 
का ध्यान करने' लगे । | 

_ तारक असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ 

तोहि सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते॥ 
उसी समय में तारक नामक एक दैत्य हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज 
बहुत विशाल था । उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था ओर सब देवता सुख 
औरं सम्पत्ति से रहित हो गये थे । | 

अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध लराई 

तब बिरंचि सन जाइ पुकार। देखे बिधि सब देवे दुखारे॥ 
वह अजर-अमर था, इसलिये किसी से पराजित नहीं होता था। देवता उसके साथ बहुत 
तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गये । तब उन्होंने ब्रह्माजी के पास जाकर पुकार मचायी । 
ब्रह्माजी ने सब देवताओं को दुखी देखा । 

दो०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ । 

संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥८२॥ 

ब्रह्माजी ने सबको समझाकर कहा-इस असुर की मृत्यु तब होगी, जब शिवजी के वीर्य से 
पुत्र उत्पन्न हो । इसको युद्ध में वही जीतेगा ॥८२॥ ह 
चौ०-मोर कहा सुनि करहु उपाई | होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 

सतीं जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गहा॥ 
मेरी बात सुनकर उपाय करो । ईश्वर सहायता करेंगे और कार्य हो जायगा । जिन सतीजी 
ने दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म 
लिया है । | | | 

तेहि तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिव समाधि बेठे सबु त्यागी ॥ 

जदपि अहइ असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ 
उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिये तप किया हैं; इधर शिवजी सब कुछ छोड़कर : 
समाधि लगा बैठे हैं । यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात; तथापि मेरी एक बात सुनो । 
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तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाहु ब रआई ॥ 
तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो । वह्‌ शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न | करे 
तब हम जाकर महादेवजी के चरंणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे । 

एहि बिधि भलेहि देवहित होई । मत अति नीक कहइ सब कोई ॥ 

अस्तृति सुरन्ह कोर्हि अति हेतू । प्रगटेउ बिषमबान झषकेतू ॥ 
इस प्रकार शायद सुरों का हित हो जाए। सबने कहा-यह सम्मति बहुत अच्छी है । फिर 
देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की । तो विषम (पाँच) बाण धारण करने वाला और मीन 
के चिह्नयुक्त ध्वजा वाला. मदन प्रकट हुआ । 

दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 

संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 

देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही । सुनकर कामदेव ने' चित्त में विचार. 
किया और हुँसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं 
है ॥८३॥ 
चो०-तदपि करब में काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 

पर हित लागि तजइ जो देही संतत संत प्रससाह तेही ॥ 
तथापि मैं तुम्हारा कारये करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो 


' दूसरे के हित के लिए अपनी देह त्याग देता है, संत संदा उसकी प्रशंसा करते हैं । 


अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हूदर्यं बिचारा । सिव बिरोध ध व मरनु हमारा ॥ 
यों कहकर और सबको सिर भुकाकर कामदेव फूलों के धनुष को हाथ में लेकर. (वसन्तादि) 
सहायकों के साथ चला । चलते समय कामदेव ने चित्त में ऐसा विचार किया कि शिवजी 
के साथ विरोध करने से मेरा मरना निश्चित है। | te 
तब आपन प्रभाउ विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेउ . जर्बाह बारिचरकेत्‌ । छन महेँ सिटे सकल श्रुति सेत्‌ ॥ 
तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त जगत्‌ को अपने वश में कर लिया । जिस समय 
ह म कामदेव ने क्रोध किया, उस समय क्षणभर में ही वेदों की सारी मर्यादा 
मट गयी । ; 
'. ब्रहमचर्ज ब्रत संजम नाना | धीरज धरम ग्यान बिग्याना।॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटक्‌ सबु 


5 rR इ भागा ॥ 
ब्रह्मचर्य, नियम, विभिन्न संयम, भेयं, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार,जप, योग, बैराग्य आदि 
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विवेक की सारी सेना भयभीत होकर भाग गयी । 
छ०-भागंउ बिबेकू सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुर । 
सदग्रंथ प॑त कंदरन्हि महं जाइ तेहि अवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा ॥ 
विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा युद्धभूमि से पीठ दिखा गये। उस 
समय वे सब सद्ग्रंथरूपी पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, 
सदाचार आदि ग्रन्थों में ही लिखे रह गये; उनका आचरण छूट गया । सारे संसार में 
खलबली मच गयी । हे विधाता ! अब क्या होने वाला है ? हमारी रक्षा कोन करेगा ? 
ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति-पति मदन ने क्रोध से हाथ में धनष-बाण 
उठाया है ? 
दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि भए' सकल बस कास ॥८४॥ 
जगत्‌ में नर-नारी संज्ञा वाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़- 
कर काम के वश हो गये ८४ 
चो०-सब के हुदयं मदन अभिलाषा । लता निहारि नर्वाह तरु साखा ॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहु धाईं। संगम कराह तलाव तलाई ॥ 
सबके मन में काम की इच्छा उत्पन्न हो गयी । लताओं को देखकर तरु-शाखाएं भकनें 
लगीं । नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ीं, और तालतलेयाँ भी आपस में संगम 
करने लगें । 
हें असि दसा जड़न्ह के बरनो । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥ | 
पस्‌ पच्छो नभ जल थलचारी । भए कामबस समय बिसारी ॥ 
जब जड़ वस्तुओं की भी यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता 
है ? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु-पक्षी समय-असमय भुलाकर काम | 
के वशीभूत हो गये । 
सदन अंध ब्याकूल सब लोका । निसि दिनु नाह अवलोरकाह कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर ब्याला। प्रत पिसाच भूत बेताला॥ 
सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चकवा-चकवी रात-दिन नहीं देखते । सुर-असुर 
नर, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल- 
इन्ह कं दसा न कहेउं बखानी । सदा काम के चेरे जानी॥. 
सिद्ध बरकत महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी ॥ 
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हैं, इसलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया; पर सिद्ध, 
ह योगी भी काम के वशीभूत होकर योगरहित या स्त्री के 
गी हो गये । i 
pe र कामबस जोगीस तापस, पार्वरन्हि को को कहे । 
दे्खाह चराचर नारिमय जे ब्रहममय दखत रह ॥ 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय । 
दुइ दंड भरि ब्रहमांड भीतर कामकूत कोतुक अयं ॥ 
जब योगीइवर और तपस्वी भी काम के वश हो गये, तब पतित मानवों की कौन कहे ? 
जो समस्त चराचर जगत्‌ को ब्रह्ममय देखते थे, वे योगी भी अब उसे नारीमय दिखने लगे । 
नारियाँ सारे जगत्‌ को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे नारीमय देखने लगे । दो घड़ी 
तक सारे ब्रह्माण्ड के अन्दर मदन का रचा हुआ यह कौतुक (तमाशा) रहा । 
सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे । 
जें राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महेँ ॥८५॥ 
किसी नें भी चित्त में धेयं नहीं धारण किया । कामदेव नें सबके मन हर लिये । उस समय 
केवल वे ही बचे रहे, जिनकी रक्षा श्रीराम ने की ॥८५॥ 
. चो०-उभय घरी अस कोतुक भयऊ। जो लगि काम्‌ संभु पहि गयऊ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू ॥ 
दो घड़ी तक ऐसा कोतुक रहा । तब तक कामदेव शिवजी के पास पहुँच गया । महादेवजी: 
को देखकर मदन भयभीत हो गया और तब सारा संसार फिर जेसा-का-तैसा स्थिर हो गया । 
भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे ॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष . दुगेम भगवाना ॥ 
तुरन्त ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये, जसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखीं.होते 
हैं। अपराजेय और ईरुवर सुद्र रूप शंभु को देखकर मदन भयभीत हो गया । 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई। मरन्‌ ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ 
'लोट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं । आखिर मन में मरनें 
का निश्‍चय करके उसने उपाय रचा । तुरन्त ही सुन्दर ऋतुराज वसन्त को प्रकट किया । 
` फल-फूलयुक्त नवीन तरुओं की पंक्तियाँ सुशोभित हो गयीं । , 
वन उपबन बापिका तड़ागा । परम सुभग सब दिसा बिभागा ॥ 
जहे तहे जनु उमगत अनुराग । देखि मुएहें मन मनसिज जागा ॥ 
वन-उपवन, बावली-तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ | 
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मानो प्रेम उमड़ने' लगा, जिसे देखकर निर्जीव मनों में भी कामदेव जाग उठा । 
छं-जागइ मनोभव मुएहुँ सन बन सुभगता न परं कही । 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत भदन अनल सखा सही ॥ 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा॥ 
मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा । वन का सौन्दर्यं कहा नहीं जा सकता । कामरूपी 
अग्नि का सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा । तालाबों में विभिन्न असंख्य 
सुन्दर कमल खिल गये, जिन पर सुन्दर भ्रमरों के समूह गुंजार करने लगे । राजहंस, 
कोकिल और शुक रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा-गाकर नाचने लगी । 
दो०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥ 
मदन अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएँ करके हार गया; पर महादेवजी 
की अचल समाधि न डिगी । तब वह कम्पित होः उठा ॥८६॥ | 
चो०-देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥ 
आञ्ज-तरु की एक सुन्दर शाखा देखकर हृदय में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ 
गया । उसने' पुष्प-धनुष पर अपने बाण चढ़ाये और क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान 
लिया । 
_  छाड़े बिषस बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भयउ ईस मन छोभु बिसेषी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ 
कामदेव ने तीक्षण पाँच शर छोड़े, जो शिवजी के चित्त में लगें । तब उनकी समाधि टूट 
गयी और वे जाग गये । इससे शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ । उन्होंने नेत्र खोलकर 
सब ओर देखा । । 
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ कोपु कंपेउ व्रैलोका ॥ 
तब सिव तोसर नयन उघारा । चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 
जब रसाल के पत्तों में मदन को देखा, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक काँप 
उठे । तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला । उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया । 
हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ 
जगत्‌ में बड़ा हाहाकार मच गया । सुर डर गये । असुर सुखी हुए । भोगी लोग : कामसुख 
को स्मरण करके चिन्ता करने लगें ओर साधक योगी निष्कंटक हो गये । 


हैँ 
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०८5 गी अकटक भए पति गति, सुनत रति मुरुछित भई । 
. रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रहो । 
प्रस आसतोष कूपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
योगी निष्कंटक हो गये । कामदेव की पत्नी रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूच्छित ` 
हो गयी । रोती-चिल्लाती और नाना प्रकार से करुणा करती हुई वह शंकर के समीप गयी। 
अत्यन्त प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो 
गयी । शीघ्र प्रसन्त होने वाले कृपालु. शिवजी अबला को देखकर रुचिकर बचन बोले. 
दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नासु अनंगु। 
बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७॥ 
हे रति ! अब से तेरे स्वामी का नाम 'अनंग' होगा। वह बिना ही देह के सबको व्यापेगा। 
अब तु अपने स्वामी से मिलने की बात सुन ॥८७॥ 
चो०-जब जदुबंस कृष्न अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा॥ 
कुष्न तनय होइहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 


जब भूमि के.गुरु भार को उतारने के लिये यदुवंश में श्रीकृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा 


स्वामी उनके पुत्र (प्रद्युम्न) के रूप में उत्पन्न होगा । मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा । 
रति गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहउं बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बँकुंठ सिधाए॥ 
शिवजी के वचन सुनकर रति चली गयी। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ । ब्रह्मादि 
देवताओं ने ये सब समाचार सुने, तो वे बेकूंठ को चले । 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कुपानिकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कोन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ 
फिर विष्णु ओर ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गये, जहाँ दयानिधि महादेवजी थे । उत 
सबने महादेवजी की अलग-अलग स्तुति की । तब चन्द्रभूषण महादेवजी प्रसन्न हो उठे । 
बोले कपासिधु बुषकेत्‌। कहह अमर आए केहि हेत्‌ ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवउं स्वामी ॥ 
दयासिधु शिवजी बोले हे देवतांओ ! कहिये, आप. किस हेतु आए हैं ? ब्रह्माजी ने कहा- 
है प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं; तथापि हे स्वामी ! भक्तिवश मैं आपसे निवेदन करता हूँ । 
दो ०-सकल सुरन्ह के हृदयं अस संकर परम उछाहु । 


निज नयनन्हि देखा चहाह नाथ तुम्हार बिबाहुः 
, व कर तु शाहु ८८। 
हर शंकर ! सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! ड नेत्रों से 
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आपका विवाह देखना चाहते हैं॥८८॥ 
चो०-यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 

कासु जारि रति कहूँ बर दीन्हा। कूपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ 
हे कामदेव के मद को नष्ट करने वाले ! आप कुछ ऐसा कीजिए, जिससे सब लोग इस 
उत्सव को नेत्र भरकर देख सक । हे कृपा के सिधु ! कामदेव को भस्म करके आपने रति 
को जो वरदान दिया, सो तो बहुत ही अच्छा किया । 

सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 

पारबतीं तपु कीन्ह अपारा। करहु तास्‌ अब अंगीकारा॥ 
हे नाथ ! श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा 
किया करते हैं पार्वेतीजी ने अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार कीजिए । 

सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ 

तब देवन्ह दुंढुभीं बजाई । बरषि सुसन जय जय सुर साईं ॥ 
ब्रह्माजी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के'वचनों को स्मरण करके शिवजी 
ने आनन्दपूर्वक कहा, 'ऐसा ही हो । तब सुरों ने नगाड़े बजाए और पुष्पों को वर्षा करके 
कहा 'जय हो ! देवताओं के स्वामी की जय हो !' 

अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतहि बिधि गिरिभवन पठाए ॥ 

प्रथम गए जहेँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी ॥ 
तब उचित अवसर जानकर सप्तषि आए और ब्रह्माजी ने तुरन्त ही उन्हें हिमाचल के घर 
भेज दिया । वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थीं, और उनसे छल से सने मधुर वचन बोले 

. वो०-कहा हमार न सुनेह तब नारद क उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥८5॥ 

नारदजी के उपदेश के कारण तुमने उस समय तो हमारा कहना नहीं माना था; पर अब 
तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेवजी ने काम को ही भस्म कर डाला है।॥८६॥ 


सासपारायण-तीसरा विश्राम 


चो०-सति बोलीं मसकाइ भवानी । उचित कहेह मुनिबर बिग्यानी ॥ . 

तुम्हरे जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सबिकारा॥ 
यह्‌ सुनकर भवानीजी मुसकराकर बोलीं-हे विज्ञानी श्रेष्ठ मुनियो ! आपने उचित ही | 
कहा । आपके विचार से श्रीशंभु ने कामदेव को अब जलाया है । अब तक तो वे विकार- 


युक्त (कामी) ही रहे । 


| 
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“7 हमरे जान सदा सिव जोगो। अज अनवद्य अकाम अभोगो॥ 
ज्ञो मे सिव सेये. अस जानी। प्रीति समेत कम मन बानी ॥ 
किन्तु हमारी समक से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, निष्काम और भोगों 
से विरत हैं । यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेमसहित 
उनकी सेवा की है नि 
के तौ bs पन सुनहु मुनीसा । करिहहि सत्य कपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अबिबक्‌ तुम्हारा ॥ 
तो हे “मुनीइवरो ! सुन लीजिये, वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे । 
आपने यह जो कहा कि शिवजी ने कामदेव को जला दिया है, यही आपका बड़ा भारी 


अज्ञान है। | र ह 
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 


गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस को नाई॥ 


' है तात ! अग्ति का तो यह सहज स्वभाव है कि हिम उसके समीप कभी जा ही नहीं 


सकता ओर जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा । महादेवजी और कामदेव के सम्बन्ध में 
भी यही बात जाननी चाहिए । 

दो ०-हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास । 

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥&०॥ 

भवानी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विशवास देखकर सप्तऋषि हृदय में बड़े 
प्रसन्न हुए ओर उनको सिर भुकाकर चल दिए तथा हिमाचल के पास पहुँचे ।॥६०॥ 
चो०-सबु प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 

बहुरि कहेउ रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ 
र््ताषयों ने पर्वेतराज को सब हाल सुनाया । कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल 
बहुत दुखी हुए । फिर रति के वरदान की बात कही गई, तो उसे सुनकर हिमवान्‌ ने बहुत 
आनन्द माना । | | 

हृद्ये बिचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई ॥ 

सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥ . 


` श्रीशंभु की प्रभुता को मन में विचारकर्‌ हिमाचल ने मुनिवरों को आदरपूर्वक बुला लिया 


और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभं घड़ी निकलवाकर वेद की विधि से शीक्र ही 
लग्न निद्चित करा ली । | 

पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल क | 

[ह चल कीन्ही ॥ 

जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृदयं ह ॥ 
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फिर हिमाचल ने' वह लग्नपत्रिका सप्तषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती 
को । उन्होंने जाकर वह लग्नपत्रिका ब्रह्माजी को दी । उसको बाँचते समय ब्रह्माजी केः ˆ 
हृदय में प्रीति समाती न थी। 

लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरषे मुनि सब सुर सम॒दाई ॥ 

सुसन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे ॥ 
ब्रह्माजी ने' लग्तपत्री बाँचकर सबको सुनाई । उसे सुनकर सब मुनियों और देवताओं का 
समाज आनन्दित हो गया । नभ से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगै और दसों 
दिशाओं में मंगल-कलश सजा दिये गये । 

दो०-लगे संवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । 

होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा गान ॥5१॥ 

सब देवता अपने भाँति-भाँति के वाहन और विमान सुसज्जित करने लगे । मंगलप्रद शुभ- 
शक्कुन होने' लगे और अप्सराएं गाने' लगीं ॥ ६ १॥ . 
चौ०-सिवहि संभु गन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि सोरु संवारा ॥ 

कूडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पट केहरि छाला ॥ 
शिवजी के गण उनका शगार करने लगे । उन्होंने' जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर साँपों 
का मौर सजाया । शिवजी ने साँपों के ही कुण्डल और कंकण पहने, देह पर विभूति रमायी 
और वस्त्र के स्थान पर व्याघ्-चर्मं लपेट लिया । 

ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत - भुजंगा ॥ 

गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव बेष सिवधाम कपाला ॥ 
शिवजी के सुन्दर ललाट पर चन्द्रमा था और शिर पर गंगाजी । उनके तीन तेत्र थे, साँपों 
का यज्ञोपवीत था, गले में विष था और छाती पर भरमुण्डों की माला थी । भले ही उनका 
'वेष अशिव रहा हो, पर वे हैं तो शिव (मंगल-कल्याण) के धाम और कृपालु । 

कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा । चलें बसहें चढ़ि बाजहि बाजा ॥ 

देखि सिवहि सुरत्तिय मुसुकाहीं । बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 
उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित थे । वे नन्दी-वृषभ पर चढ़कर : 
चले । तब बाजे बज रहे थे । शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुसकरा रही थीं तथा कह 
रही थीं कि इस वर के योग्य दुलहिन तो संसार मै कहीं नहीं मिलेगी । 

बिष्नु बिरंचि आदि सुरब्राता। चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता॥ 

सुर समाज सब भाँति अनूपा । नहि बरात दूलह अनुरूपा ॥ . 
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर बारात भे चले । 
देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था; पर जसा दूल्हा थां, वैसी बारात न थी । 
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स बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज । 
क लहो चलह सब निज निज सहित समाज ॥८२॥ 
३ रो को बुलाया और हँसकर कहा कि तुम सब लोग अपने- 
तब विष्णु भगवान्‌ ने सब कर _ आती 
-समेत अलग-अलग हीकर चल हो ट 
ह अनुहारि बरात न. भाई । हंसी करहहु पर पुर जाई ॥ 
` बिष्त बचन सुनि सुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ 
है भाई ! यह बारात वर के अनुरूप नहीं है । क्या पराये नगर में जाकर हँसी उड़वाओगे ? 
विष्णु भगवान्‌ की यह बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी सेना-सहित 
अलग-अलग हो गये । & हे जाही 
है सतह सन महेस्‌ मुसुकाहीं । हरि के बिग्य बचन नहि जाहीं॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय करे। भू गिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ 
महादेवजी यह देख मन-ही-मन मुसकराये कि विष्णु भगवान्‌ के व्यंग्य-वचन बन्द नहीं 
होते । अपने प्रिय के इन अत्यन्त प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने' भी भू गी को भेजकर 
अपने सब गणों को बुलवा लिया । « 
सिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥ 
नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ 
वे सब शिवजी को आज्ञा सुनते ही चले आये और उन्होंने आकर स्वामी के चरणकमलों 
में सिर नवाया । तब तरह-तरह के वाहनों. और तरह-तरह कें वेष वाले अपने समाज क 
देखकर शिवजी हंसे । 
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काह । बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ 
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना ॥ 
इनमें कोई बिना मुख का था, तो किसी के बहुत-से मुख थे । कोई बिना हाथ-पैर का था, 
तो किसी के कई हाथ-पेर थे । किसी के अनेक आँखें थीं, तो किसी के एक भी आँख नहीं 
थी । कोई बहुत हुष्ट-पुष्ट था, तो कोई बहुत ही दुर्बल । 
छ०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें । 
भूषन कराल कपाल कर सब सद्या सोनित तन भरें ॥ 
खर स्वान सुअर सकाल मुख गन बेष अगनित को गने । 
| बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नाहि बने ॥ 
कोई बहुत क्षीण तनु, तो कोई बहुत मोटा । कोई पवित्र, तो कोई अपवि 


न न त्र वेष धारे हुए | 
सब-के-सब भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए तथा शरीर में ताजा रक्त लपेषै हुए 


' चे । उनके मुख गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के-से थे । गणों के अनगिनत वेषों को कौत 
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गिने' ? इनमें बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच और योगियों के समूह थे । उनका वर्णन करते 
नहीं बनता । 
सो०-नाचाहि गार्वाह गीत परम तरंगी भूत. सब। . 
देखत अति बिपरीत बोलहि बचन बिचित्र बिधि ॥5३॥ 
वे सब तरंगी भूत-प्रेत नाच और गा रहे थे, वे देखने में तो बहुत ही -विरूप मालूम पड़ते 
थे और बड़ी ही विचित्र रीति से बोलते थे ॥६३॥ 
चो०-जस दूलहु तसि बनी बरातः। कोतुक बिबिध होहि मग जाता ॥ ` 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहि जाइ बखाना ॥ 
जसा दूल्हा था, वसौ ही बारात । मार्ग में चलते हुए भाँति-भांति के कौतुक हो रहे थे । 
इधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । 
सेल सकल जह लगि जग माहीं । लघु बिसाल नहि बरनि सिरांहीं ॥ 
बन सागर सब नदीं तलावा । हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥ 
संसार-भर में जितने छोटै-बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके अन्त नहीं मिलता तथा जितने 
वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, उन सबको हिमाचल ने निमन्त्रण भेजा । कक 
कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गार्वह मंगल सहित सनेहा ॥ 
वे सब कामरूप, सुन्दर शरीर धारण कर सुन्दर स्त्रियों और परिजनों के साथ हिमाचल 
के घर पहुचे । सभी ने स्नेह-सहित मंगलगीत गाये । 
प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए। जथाजोगु तहे तहेँ सब छाए॥- 
प्र सोभा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरंचि निपनाई ॥ 
हिमाचल ने पहले ही से बहुत-से घरों को सजा रखा था । उन यथायोग्य स्थानों में सब 
लोग ठहर गए। नगर की सुन्दर शोभा देखकर विधाता की रचना-चातुरी भी तुच्छ 
लगती थी । द 
छ०-लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह. सोहहीं। 
बनिता .पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहों ॥ 
नगर की अच्छी शोभा देखकर विधाता की तिपुणता वास्तव में तुच्छ लग. रही थी। वन,. 
बाग, कूप, तालाब नदियाँ सभी सुन्दर थे । उनका वर्णन कौन कर सकता है ? घर-घर 
बहुत-से मंगलसूचक तोरण और ध्वजा-पताका, भंडे आदि शोभित थे । वहाँ के सुन्दर और' 


` चतुर स्त्री-पुरुषों को छवि देखकर मुनियों के भी.मन मोहित हो: जाते'थे। 
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४5८757 जर्दा जह अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 


रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥5४॥ 
जगदम्बा ने जिस तगर में स्वयं अवतार लिया, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? 
वहाँ तो ऋद्धि, सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं ॥६४॥ 
चो०-नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ 
करि बनाव सजि बाहन नानां। चले लेन सादर अगवाना॥ 
बारात को तगर के निकट आयी सुनकर नगर में खलबली मच गई, जिससे उसकी शोभा 
और बढ़ गई । अगवानी करने वाले लोग सज-धजकर तथा नाना भ्रकार की सवारियों को 
सजाकर आदरसहित बारात को लेने चले। . 
हियं हरषे सुर सेन निहारो। हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
' सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥ 
देवताओं के समाज को देखकर वे सब मन में प्रसम्न हुए और विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
तो बहुत ही सुखी हुए, किन्तु जब शिवजी के गणों को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन 
डरकर भाग निकले । । 
धरि धीरजु तहे रहे संयाने। बालक सब ले जीव पराने॥ 
गएं भवन पूर्छाहु पितु माता। कर्हाह बचन भय कंपित गाता॥ 
कुछ बड़ी क्षाय्रु के समझदार लोग धीरज धरे वहाँ डटै रहे बालक तो सब अपने प्राण 


'लेकर भाग गये । घर पहुंचने पर जब माता-पिता पूछने' लगे, तब वे भय से काँपते हुए 


कहने लगे . | 
. कहिअ काह कहि जाइ न घाता। जम कर धार किधों बरिआता ॥ 
बर घोराह बसहे असवारा। ब्याल कपाल बिभूषन छारा ॥ 
बया कहैं, यह बात कही नहीं जा रही । यह बारात है या यमराज को सेना ? दूल्हा पागल 
है ओर बेल पर बेठा है । सपे, कपाल ओर भस्म ही उसके आभूषण हैं । 
छ०-तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि ब्रिकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा बिब्राहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
दूल्हे के शरीर पर भस्म लगी है, सपे ओर कपाल के आभूषण हैं । वह निवस्त्र, जटाधारी | 
और भयंकर है । उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और निशा- | 
चर हैं क बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच वह्‌ बड़े ही पुण्यों वाला होगा और 
बही पार्वती का विवाह देख सकेगा । बालकों ने घर-घर जाकर यही बात कही । 
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दो०-समुझि महेस समाज सब जननि जनक सुसुकाहि । 
बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहि ॥४५॥। 
महेश्वर का समाज समभकर, सब बच्चों के माता-पिता मुसकराने लगे। उन्होंने बच्चों को 
बहुत तरह से समझाया कि निडर हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है ।। ९५।। 
चो०-लै अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ 
सेनां सुभ आरती संवारी। संग समंगल गावहि नारी ॥ 
अगवानी करने वाले लोग बारात को लिवा लाये, उन्होंने सबको ठहरने के लिए सुन्दर 
'जनवासे दिये । मैना ने मंगल आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियाँ झच्छे-अच्छे मंगल 
गीत गाने लगीं । 
कंचन थार सोह बर पानी । परिछन चली हरहि हरषानी ॥ 
बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा ॥ 
मैनाः के सुन्दर हाथों में सोने का थाल शोभित था। वह हषं के साथ द्वार पर शिवजी की 
आरती करने चलीं । किन्तु जब महिलाओं ने महादेवजी को भयानक वेष में देखा, तब 
उनके मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया । ; 
भागि भवन पेठीं अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
भेना हृदयं भयउ दुखु भारी। लोन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
वे बहुत भयभीत होकर घरों में घुस गयीं । तब शिवजी जनवासे चले गये । मैना का हृदय 
बहुत दुखी हुआ । उन्होंने पार्वंतीजी को अपने पास बुला लिया 
अधिक सनेहेँ गोद बँठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा । तेहि जड़ बद बाउर कस कोन्हा ॥ 
भर अत्यन्त स्नेह से गोद में बेठाकर अपनी नीलकमल के समान आँखों में आँसू भरकर 
कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे लिये पागल 
दूल्हा क्यों बनाया ? [ 
छं०-कस कोह बरु बोराह बिधि जेहि तुम्हहि सुंदरता बई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुहि सो बरबस बबूराहि लागई । 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि महु परों । 
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों ॥ 

. जिस विधाता ने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिए पागल वर क्यों बनाया ? जो फलं 
कल्पवृक्ष में लगना चाहिए, यह विवशता में बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हे लेकर पर्वत 
से गिर पडूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी या सागर में कूद पडूंगी । चाहे घर उजड़ जाए और 
संसार भर में बदनामी हो जाय; पर जीते-जी में. इस पागल दूल्हे से तुम्हारा विवाहू न करूंगी । 
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दी भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 
करि ब्रिलाप. रोदति बदति सुता सनेहु संभारि॥5६॥ 
पर्वतराज की पत्नी को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल ही गयीं । हिमालय-परनी मैना 
अपनी कन्या के स्नेह को याद कर करके विलाप करतीं, रोतीं और कहतीं-।। ९ ६॥ 
चौ०-नारद कर में काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेस उमहि जिन्ह दीन्हा । बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ 
भला मैंने नारदजी का क्या बिगाड़ा था, जिनने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया और 
जिनने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उससे उसने पागल वर के लिये तप किया । 
साचेहुँ 'उच्ह कें मोह न माया। उदासोन धनु धामुन जाया॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा । बाँस कि जान प्रसव के पीरा ॥ 
सचमुच उततको न किसी का मोह है, न माया । न उनके पास धन है, न घर है और न 
पत्नी ही है । वे सबसे उदासीन हैं । इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ते हैं । उन्हें न किसी 
की लज्जा है, न भय है । भला बाँक स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने ? 
जननिहि बिकल बिलोकि भवानीः। बोली जुत बिबेक मुदु बानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता । सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥ 
माता: को विकल देखकर पार्वती जी विवेकयुक्त कोमल वाणी में बोलीं-हे माँ ! जो विधाता 
रच देते हैं, वह टलता नहीं है, ऐसा मानकर तुम चिन्ता मत करो । "कर 5३5 है 
करम लिखा जों बाउर नाहु।तौ कत दोस लगाइअ काहू।॥। 
तुम सन मिर्टाह कि बिधि के अंका । मातु ब्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥ 
यदि मेरे भाग्य में पागल पति ही लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाय ? हे माँ ! 
क्या विधाता के अंक तुम मिटा सकती हो ? तुम व्यर्थ ही कलंक का टीका मत लो । 
छ०-जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । ˆ 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहुँ पाउब तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहों । 
हि 5 बह भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन'बारि बिमोचहीं ॥ 
है माँ ! कलंक मत लो, करुण भाव छोड़ो, यह अवसर ऐसा नहीं है । मेरे भाग्य में जो 
कुछ भी दुःख-सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी, वहीं पाऊंगी । पावेतीजी के ऐसे विनय- 
| भरे कोमल वचन सुनकर सारी महिलाएँ चिन्ता करने. लगीं और विधाता को भाँति-भाँतिं 
से दोष देकर आँखों से आँसू बहाने लगीं ।. -. ल 7 
. दो-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत। . _ : 
. समचार सुनि , तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ।।5७॥: ` . : ¦: 
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यह समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने 
घर गये ॥&६७॥ 
चौ०-तब नारद सबही समुझावा। पूरब कथाघ्रसंगु सुनावा ॥ 

सयना सत्य सुनहु. मस बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 
तब नारदजी ने पूर्वजन्म की कथा सुनाकर सबको समाते हुए कहा कि है मैना ! तुम 
मेरी सच्ची बात सुनो । तुम्हारी कन्या साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी है । 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥ 
ये अजन्मा, अनादि और अनंत शक्ति हैं । ये सदा शिवजी के अर्द्धांग में रहती हैं। ये संसार 
का सृजन, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला-शरीर धारण 
करती हैं । 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर. तनु पाई ॥ 
तहुहुँ सती संकरहि बिबाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ 
पहले इन्होंने दक्ष के घर जन्म लिया था, तब इनका सती नाम था और थे बहुत सुन्दर 
देह वाली थीं । वहाँ भी सती शंकरजी को ही ब्याही गई थीं । यह कथा सम्पूर्णं संसार में 
प्रसिद्ध है । 
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकूल कमल पतंगा॥ 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । भस बस बेषु सोय कर लोन्हा॥ 
एक बार जब ये शिवजी के साथ आ रही थीं, तो इन्होंने रघुकुलरूपी कमल के दिवाकर 
श्री रघुनाथजी को देखा । तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मान- 
कर अमवश सीताजी का रूप बना लिया । 
छं०-सिय बेषु सतीं जो कीन्‍्ह तोह अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरहेँ जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरों ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकर प्रिया ॥ 

. सतीजी ने जो सीता का रूप धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकरजी ने उनका परि- 
त्याग कर दिया । फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि 
से भस्म हो गयीं । अब इन ने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने वर के हेतु कठिन तपस्या की. 

अतः यह जानकर सब सन्देह त्याग दो। पार्वती तो सदा से ही शिवजी की प्रिया हैं। 

दो ०-सुनि नारद के बचन तब सब कर सिटा बिषाद। 


w he 


छन महुँ ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ८h . ऽ; 
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सा विषाद मिट गया और क्षणभर में यह समाचार 
में घर-घर फैल गया ॥६८५॥ . ® 
| तब गम हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने ॥ 
तब मैना और हिमाचल आनन्दःमग्न हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वती के चरणों की 
वन्दना को । स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, ता के रा लोग इससे बहुत हषित हुए । 
. लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सबहि हाटक घट नाना ॥ 
भांति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र जस कछु ब्यवहारा ॥ 
नगर में मंगलगीत गाये जाने लगे और सबने तरह-तरह के स्वर्ण-कलश सजाये। पाकशास्त्र 
में जेसी रीति वणित है, उसके अनुसार अनेक भाँति की ज्योनारें हुई । 
सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती। बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥ 
ज़िस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, उसकी ज्योनार का वर्णन किस प्रकार हो सकता 
है ? हिमाचल ने सब बरातियों--विष्णु, ब्रह्म आदि और सभी वर्गो. के देवताओं --को 
आदरपूर्वक बुलाया । | । 
बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
` नारिबृद सुर जेवत जानी। लगीं देन गारा मुदु बानो ॥ 
भोजन करने वालों की भिन्न-भिन्न पंक्तियाँ बैठी । चलुर रसोइये परोसने' लगे । महिलाओं 
की मण्डलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियाँ गाने लगीं । 
छं०-गारीं मधुर स्वर दोहि सुंदरि बिग्य बचन सुनावहीं । 
भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥ . 
जेवेंत जो बढयो अनंदु सो मुख कोटि न परे कहयो । 
अचवाँइ दीन्हें पान गवने बास जहे जाको रहयो ॥ 
सब महिलाएं मीठे स्वर में गालियाँ गाने लगीं और सुन्दर व्यंग्यभरे -वचन सुनाने लगीं । 
दैवतागण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव कर रहे थे, इसलिये वे भोजन करने में 
बहुत समय लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनन्द बढ़ा, वह्‌ करोड़ों मुखों से भी नहीं 


कहा जा सकता । भोजन के बाद सबके हाथ-मुँह धूलवाकर पान दिये गए । फिर सब लोग 
अपने-अपने ठहरने के स्थान पर चले गये । | 


दो०-बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहें लगन सुनाई आइ । 


समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ ॥<8।॥ 
- फिर मुंनियों ने. लौटकर हिमवान्‌. को लग्न-पत्रिका सुनायी और विवाह का समय देखकर 
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देवताओं को बुला भेजा ।।९९॥ 
चौ०-बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे॥। 
बेदी बेद बिधान सेवारी। सुभग सुमंगल गावहि नारी ॥ 
सब देवताओं को आदरपूर्वक बुलवाया गया और सबको यथायोग्य आसन दिये गये । वेद- 
विधि से वेदी सजायी गयी और महिलाएँ सुन्दर श्रेष्ठ मंगलगीत गाने लगीं । 
सिघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 
बैठे सिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदये सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 
वेदिका पर स्वयं ब्रह्माजी का बनाया हुआ एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । ब्राह्मणों को शिर नवाकर और हृदय में अपने' स्वामी श्री- 
रामजी का स्मरण करके शिवजी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बेठ गये । 
बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगार सखीं ले आई ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरन छबि अस जग कबि को हे ॥ 
फिर मुनीइवरों ने पार्वतीजी को बुलाया । सखियाँ उनका श्रू गार करके उन्हें ले आयीं । 
पार्वतीजी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गये । जगत्‌ में ऐसा कौन कवि है, 
जो उस सुन्दरता का वर्णन कर सके £ 
जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहेँ बदन बखानो ॥ 
देवताओं ने पार्वंतीजी को जगदम्बा और शिवजी की भार्या समझकर मन-ही-मन उन्हें 
प्रणाम किया । भवानीजी सुन्दरता की सीमा हैं। करोड़ों मुखों से भी उनको शोभा का 
वर्णन सम्भव नहीं है । 
छं०-कोटिहुँ बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकुचाहि कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छबिखानि मातु भवाति गवनों मध्य मंडप सिव जहाँ । . 
अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल सनु मधुकर तहाँ॥ 
जगज्जननी भवानी की महान्‌ शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता । 
जहाँ वेद, शेषजी और सरस्वतीजी तक उसके वर्णन में संकोच करते हैं, वहाँ मन्दबुद्धि 
तुलसी किस गणना में है ? सुन्दरता और शोभा का भण्डार माता भवानी मण्डप के बीच 
में गयीं जहाँ भगवान्‌ शिवजी विराजमान थे । वे संकोच के मारे पति के चरणकमलों को 
देख नहीं पा रही थीं, परन्तु उनका मनरूपी भ्रमर तो वहीं था । 
` द्वोञ्-मनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । 
कौउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ॥१००॥ 
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| नियो की आज्ञा से शिवजी और a म a इस बात 
डरे सुनकर शंका न करे क्योंकि देवता अवादि ह, यह 
न 3 जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई । महामुनिग्ह सो सब करवाई ॥ 
र गहि गिरोस कुस कन्या पानी। cs समरपों जानि भवानी ॥ 
वेदों में विवाह की जैसी विधि बतायी गयी है, महामुनियों ने वह के हे डा ES 
हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उसे भवानी जानकर भव 
(शिव) को समर्पित कर दिया । Mn: .. . s 
पातिग्रहत जब कोन्ह महेसा। हियं हरषे तब सकल सुरसा ॥ 
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहों। जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ 
जब महेश्वर ने पार्वती का पाणि-ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए। 
श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रों का उच्चारण और देवगण शिवजी का जय-जयकार करने' लगे । 
बार्जाह बाजन बिबिध बिधान । सुमनबृष्टि नभ भै बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाह । सकल भुवन भरि रहा उछाह ॥ 
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे । आकाश से नाना प्रकार के फूलों को वर्षा होने लगी । 
शिव और पार्वती का विवाह सम्पन्न हुआ । सारे ब्रह्माण्ड में उत्साह भर गया । 
दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा ॥ 
अन्त कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ 
दहेज में दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाये, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं, 
अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दिये गये, जिनका वर्णन नहीं हो 
सकता । | 
छ०-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कहयो । 
का देउें प्रनकाम संकर चरन पंकज गहि रहयो ॥ 
सिवे कूपासागर ससुर कर संतोषु सब भार्तिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रम परिपूरन हियो ॥ 
बहुत प्रकार का दहेज देकर और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकुर ! 
आप पूर्णकाम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ ? यह कहकर उन्होंने शिवजी ने चरणकमल 
पकड़ लिये । तब कृपासिंधु शिवजी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से सन्तुष्ट किया । फिर 
प्रेम से परिपूर्णं हृदय वाली मैनाजी ने शिवजी के चरणकमल पकड़कर कहा-- 
दो०-नाथ उमा मम प्रान सम गुहकिकरी करेहु । ह 
| छमेह सकल अपराध अब होइ प्रसन्त बरु देह॥१०१॥ | 
 - हे नाथ !.य्रह उमा मुझे मेरे प्राणों जैसी-प्यारी है । आप इसे अपने घर की सेविका बना- 
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कर रखें और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहें । अब प्रसन्न होकर आप मुझे यही 
वरदान दीजिये ॥। १० १॥ > 
चौ०-बहु बिधि संभु सासु समुझाई । गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 
जननों उमा बोलि तब लीम्ही। लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ 
शिवजी ने अपनी सास को बहुत प्रकार से समझाया । तब वे शिवजी के चरणों में शिर 
भुकाकर घर गयीं । फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बेठाकर यह सुन्दर 
शिक्षा दी । 
करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ 
हे पार्वती ! तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना, स्त्रियों का यही धर्म है। उनके 
लिये पति के अलावा और कोई देवता नहीं है । यह बातें कहते-कहते उनकी आँखों में आँसू 
भर आए, उन्होंने पुत्री को हृदय से लगा लिया और कहा 
कत बिधि सुजीं नारि जग माहों। पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ 
भे अति प्रेम बिकल महतारी । धोरजु कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ 
विधाता ने जगत्‌ में नारि जाति को क्यों उत्पन्न किया है ? पराधीन को तो सपने में भी 
सुख नहीं मिलता । यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, परन्तु दुःख का 
अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा । 
पनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना ॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानो ॥ 
मैना बेटी से बार-बार मिलती और उसके चरणों को पकड़कर गिर पड़ती । बड़ा ही प्रेम 
है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता । भवानी सब महिलाओं से मिल-भेंटकर फिर अपनी माता _ 
के हृदय से जा लगीं। FF 
छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काह दइ । 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखों ले सिव पाहि गईं ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले। 
सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले ॥ 
फिर पार्वती माता से मिलकर चलीं । सबने उन्हे यथायोग्य आशीर्वाद दिये । पार्वेतीजी . 
फिर-फिरकर माता की ओर देखती जाती थीं । तब सखियाँ उन्हें शिवजी के पास ले गयीं। 
महादेवजी सब याचकों को सन्तुष्ट कर पार्वेतीजी के साथ अपने घर की ओर चले । सब 
दैवता हृषित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुन्दर नगाड़े बजने लगे. - 


= 








5 7 ० नननणटम-- 
““““ जऽ-चले संग हिमबंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 
` बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥१०२॥ 
तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेम से शिवजी को विदा करने के लिये उनके साथ चले और उन्हें 

अनेक प्रकार से प्रसन्‍्त करके विदा किया ॥१०२॥ - 28 

चौं०-तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सेल सर लिए बोलाई ॥ 
आदर दान बिनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिसवाना ॥ 

परबेतराज हिमाचल तुरन्त घर वापस आये ओर उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया 


. तथा आदर, दान, विनय और बहुत मानपूर्वक सबको विदा किया । 


जबहिं संभु कंलासहि आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानो। तेहि सिंगार न कहडं बखानी ॥ 
जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, तब सब देवता भी अपने-अपने लोकों को चले 
गये । तुलसीदासजी कहते हैं कि पार्वंतीजी और शिवजी जगत्‌ के माता-पिता हैं, इसलिये 


मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता । 


कर्राह बिबिध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह समेत बसहि कंलासा॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ॥ 
शिव-पार्वती विविध प्रकार से भोग-विलास करते हुए अपने गणों सहित केलाश पर निवास 
करने लगे । वे नित्य नये विहार करते । इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया । 
तब जनमउ षटबदन कुमारा । तारक असुरु समर जेहि मारा॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्मुख जन्म सकल जग जाना॥ 
तब छह मुख वाले पुत्र स्वामिकातिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा 
था । वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामिकातिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा 
संसार उसे जानता है। 
8०-जगु जान षन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा। 
तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपाहि कहा ॥ 
यह उमा संभु बिबाह जे नर नारि कहाहि जे गावहों । 
द कल्यान काज द मंगल सबेदा स्‌ खु पावहों ॥ 
षडानन के जन्म, कर्म, प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थ पं ४ 
मैंने वृषकेतु के सुपुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा जा (७ VR 
को जो स्त्री पुरुष कहेंगे ओर गायेंगे, वे कल्याण-कार्यों में और विवा ह र क र 
सुख प्राप्त करेंगे । ५ SR 


/ की 


ॐ व्यालेक्ापड % ११६. 
दो ०-चरित सिधु गिरिजा रमन बेद न पार्वाह पार । 
बरने तुलसोदासु किमि अति मतिसंद गवाँर ॥१०३॥ 
गिरिजावल्लभ श्रीमहादेवजी का चरित्र सिंधु के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते । 
तब अत्यन्त मन्दबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है ॥१०३॥ 
चौ०-संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ो। नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी॥ 
शिवजी के सरस और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाजजी ने बहुत ही सुख प्राप्त 
किया । कथा सुनने' की उनकी लालसा और बढ़ गई | उनके नयनों में नीर भर आया 
तथा रोमावली खड़ी हो गयी । = 
प्रेम बिबस सुख आव न बानी । दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी॥ 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सस प्रिय गौरीसा ॥ 
वे प्रेम में इतने मुग्ध हो गये कि मुख से वाणी नहीं निकलती । उनकी यह दशा देखकर 
ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्त होकर बोले कि है मुनीश ! तुम्हारा जन्म धन्य है, जो 
तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। - हः र 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहें न से | 
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लच्छन एहु॥ 
जिनकी शिवजी के चरणकमलों में प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजी को स्वप्न में भी अच्छे : 
नहीं लगते । श्रीविश्वनाथजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना ही श्रीरामजी की भक्ति का 
लक्षण है । हर 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन्‌ करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
भला शिवजी के समान रामचन्द्रजी की भक्ति करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप 
के सती-जैसी पत्नी को त्याग दिया और. प्रतिज्ञा करके श्रीरघूनाथजी की भवित को दिखा 
दिया । हे भाई ! श्रोरामचन्द्रजी को शिवजी के समान और कोन प्यारा है ? 
दो०-प्रथर्माहे में कहि सिव चरित बूझा मरम्‌ तुम्हार। 
सुति सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥ [ 
मैंने पहले शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा ममे समक लिया है । तुम श्रीरामचन्द्रजी के | 
पवित्र तथा समस्त दोषों से रहित सेवक हो ॥१०४॥ 
चो०-मे जाना तुम्हार गुन सोला। कहउ सुनहु अब रघुपति लोला॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें॥ 


मैने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। भब में श्रीरघुनाथजी की लीला का वर्णन | 
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गा, सो सुनो । हे मुनि ! आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनन्द हुआ है, वह 
नहीं जा सकता । ह [ 
रस चरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहि सत कोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाश्रुत कहउं बखानी । सुभिरि गिरापति प्रभु धनुपानी॥ 
हे मुनीश्वर ! रामचरित्र अत्यन्त असीम है । सौ करोड़ शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर 
सकते । तथापि जैसा कि मैंने सुना है, उसका वर्णेन ब्रह्मा के प्रभु और धनुषधारी श्रीराम: 
चन्द्रजी का स्मरण करके करता हूँ । - 
सारद दारुतारि सम स्वामो। राम्‌ सूत्रधर अआंतरजासी॥ 
जेहि पर कूपा करहि जनु जानी । कबि उर अजिर नचावहि बानो ॥ 
सरस्वतीजी कठपुतली के समान हैं और अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सूत्रधार हैं । वे 
अपना भक्त जानकर जिस कवि पर कृपा करते हैं, उसी के हूदयरूपी आँगन में वे सरस्वती- 
जी को नचाया करते हैं । 
घ्रनवउं सोइ कूपाल रघुनाथा । बरनउं बिसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिबर कलास्‌ । सदा जहाँ सिव उसा निवास्‌ ॥ 
मैं उन्हीं कृपालु श्रीरघुनाथजी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की विशद 
कथा कहता हूँ । श्रेष्ठ केलाश पर्वत बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव-पार्वतीजी का सदा 
निवास है। 
दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिबु द । 
बर्साह्‌ तहा सुकृती सकल सवाह सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
उस पर्वत पर सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनि रहते हैं। .वे सब बड़े 
पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीशिवजी की सेवा करते हैं ।। १०५।। 
चो०-हरि हर बिमुख धर्म रति नाहीं । ते नर तहे सपनेहूँ नहि जाहीं ॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला । नित न्तन सुंदर सब काला ॥' 
जो लोग भगवान्‌ विष्णु और महादेवजी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है. 
वे वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते | उस पवेत पर एक विशाल वट वृक्ष है, जो नित्य 
नवीन ओर सब ऋतुओं में सदा सुन्दर रहता हA। . , ह 
त्रिबिध समीर सुसोतलि छाया । सिव बिश्राम बिटप श्रति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरु बिलोकि उर अति सख भयऊ ॥ 
वहाँ शीतल, मन्द और सुगन्ध तीनों प्रकार की वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी | 
रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा वेदों ने गाया है । एक बार प्रभु 
श्रीशिवजी-उस वृक्ष के नीचे गये और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनन्द हुआ । 
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निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहर्जाह संभु कपाला ॥ 

कूद इंदु दर गोर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥ 
अपने हाथ से बाघम्बर बिछाकर कृपालु शिवजी वहाँ सहज होकर बैठ गये । कुन्द के पुष्प, 
चन्द्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। उनकी बड़ी लम्बी भुजाएँ थीं और 
वे मुनियों जेसे वस्त्र धारण किए हुये थे । | 

तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ 

भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छबि हारी ॥ 
उनके चरण नये लाल कमल के समान थे, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अन्धकार 
हरने' वाली थी। सर्प और भस्म ही उन त्रिपुरारि के भूषण थे । उनका मुख शरद्‌ के 
चन्द्रमा की शोभा को भी हरने वाला था । 

दो०-जटा मुकुट सुरर्सारत सिर लोचन नलिन बिसाल । 

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ 


* उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगाजी थीं । उनके कमल के समान बड़े-बड़े नयन 


थे । उनका कण्ठ नील वर्णं का था और वे सुन्दरता के भण्डार थे । उनके शीश पर बाल 
चन्द्रमा शोभित था ॥१०६॥ 
चो०-बँठे सोह कामरिपु कंसें। धर सरोरु सांतरसु जसें ॥ 
पारबतो भल अवसर जानी। गईं. संभु पाह सातु भवानी ॥ 
कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बेठे हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो शान्तरस ही 
शरीर धर के बैठा हो | अच्छा अवसर जानकर माता पार्वंतीजी भगवान्‌ श्रीशिवजी के 
पास गयीं । 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बास भाग आसन्‌ हर दीन्हा ॥ 
` बैठी सिव समीप हरषाई। प्रुब जन्म कथा चित आई॥ 
अपनी प्रिया जानकर शिवजी ने' उनका बहुत आदर किया और अपनी बायीं ओर बेठने' 
के लिये आसन दिया । पार्वंतीजी हृषित होकर शिवजी के समीप बैठ गयीं और तब उन्हें 
अपने पूर्वं जन्म की कथा स्मरण हो आयी। 
पति हियं हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सँलकुमारी ॥ 
पति के हृदय में अपने ऊपर अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन बोलीं । 
जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, शेलपूत्री पार्वती उसे ही पूछना चाहती थीं । 
- बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ 
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विदित है । चर, अचर, नाग, नर और देवता सभी आप शवा करते हैं । 

. -दो०-प्रभु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम । 
जोग ग्यान बेराग्य निधि प्रनत कलपतर उ ॥ i ७॥। 
हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणरूप हैं। सभी कलाओं और लाया के आगार हैं 
और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के निधान हैं। आपका नाम प्रणत भक्तों के लिये कल्प- 
०७॥ 

अ पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ 

` तो प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ 

हे आनन्द की राशि ! यदि आप मुक पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते 

हैं; तो है प्रभो ! भाप श्रीरघुनाथजी की नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरा अज्ञान 
दूर कीजिये । [ 

जासु भवनु सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ ' 

ससिभूषन अस हूदयं बिचारो । हरहु नाथ मम मति भस भारी ॥ 

जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह क्या निर्धनता से उत्पन्न दुःख को सहेगा ? हे 

चनद्रभूषण ! हे नाथ ! हृदय में ऐसा विचारकर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। 

प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहि राम कहु ब्रहम अनादी ॥ 

सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ 

हे प्रभो ! जो पारमाथिक सत्तावादी मुनि हैं, वे श्रीराम को अनादि ब्रह्म कहते हैं; 

शेष, सरस्वतीजी, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजी का गुणगान करते हैं 

तुम्ह पुनि राम राम दिन रातो । सादर जपहु अनेंग आराती ॥ 

रामु सो अवध नृपति सृत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥ 

और हे मदन-शत्र्‌ ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते हैं। आपके राम 

' कया वही अयोध्या के राज-पुत्र हैं अथवा अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? 
दो०-जों नृप तनय त ब्रहम किमि नारि बिरह मति भोरि । 

. देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बृद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 
यदि वे राजपुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे ? पत्नी के विरह में उनकी मति बावली क्यों हुई ? एक 
ओर उनके ऐसे चरित्र देखकर और दूसरी ओर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त 
चकरा रही है ॥१०५॥ 5 
. चो०-जों अनोह ब्यापक बिभु कोऊ। कहह बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ 

अंग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि-बिधि मोह्‌ मिटै सोइ करहू ॥ 
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यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ कोई सत्ता है, तो हे नाथ ! मुझे वही समफाकर बताइए। 
मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वैसा ही 
कीजिए । 

सें बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥। 

तदपि मलिन सन बोधु न आवा । सो फलु भली भांति हम पावा ॥ 
मैंने वन में श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता देखी थी; परन्तु अत्यन्त भयभीत होने के कारण 
मैंने आपको वह बात नहीं सुनायी । पर मेरे मलिन मन में बोध नहीं हुआ । उसका फल 
भी मैंने! अच्छी तरह पा लिया । 

अजहू कछु संसउ सन मोरे। करहु कृपा बिनवउं कर जोरें॥ 

प्रभु तब सोहि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥ 
परन्तु अब भी मेरे मन में कुछ सन्देह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती 
करती हूँ । है प्रभो ! आपने उस समय मुझे अनेक प्रकार से समझाया था, पर॑ है नाथ ! 
उस बात को विचारकर मुझ पर क्रोध न कीजिए 

तब कर अस बिमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ 

कहहु पुनीत राभ गुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥ 
मुझमें अब तब जैसा मोह भी नहीं है, अब तो मन में रामकथा सुनने की रुचि है । नाग- 
राज को अलंकाररूप में धारण करने वाले है देवों के नाथ ! आप श्रीरामजी के गुणों की 
पवित्र कथा कहिए । 

दो०-बंदउं पद धरि धरनि सिरु बिनय करउं कर जोरि। 

बरनहु रघुबर बिषद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०॥ 

मैं धरती पर सिर डैककर आपकी चरण-वन्दना करती हूं और हाथ जोड़कर विनती करती 
-हूँ। आप वेदों के सिद्धान्त को निचोड़कर श्री रघुनाथजी के विशद यश का वर्णन कीजिए॥ १ ०६ ॥ 
चौ०-जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 

गूढ़ड तत्त्व. न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहें पार्वाह ॥ 
यद्यपि स्त्री उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं होती; किन्तु मैं तो मन, वचन और कमं से 
आपकी दासी हूँ; पर साधुजन यदि किसी आते अधिकारी को पा जाते हैं, तो उससे गूढ़ 
तत्त्व भी नहीं छिपाते । | 

अति आरति पूछउं सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ | 

- प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रहम सगुन बपु धारी ॥ 

हे सुरराज ! मैं बहुत ही आर्त भाव से जिज्ञासा करती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री- 
रघुनाथजी की कथा कहिंए। पहले तो विचारकर बह्‌ कारण बतलाइए, जिससे निर्गुण 
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“ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है । र्चाः 

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 

कहहु जथा जानकी बिबाहीं । राज तजा सो दृषन काहीं ॥ 
फिर हे प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजी के अवतार को कथा कहिए तथा उनका उदार बालचरित्र 
बताइए । फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकीजी से विवाह किया, वह कथा कहिए । फिर 
यह बतलाइए कि उन्होंने किसके दोष से राज्य छोड़ा ? 

बन बसि कीन्हे चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन सारा ॥ 

राज बैठि कीन्हीं बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसोला ॥ 
हे नाथ ! उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह रावण को मारा, 
वह बताइए । हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए, जो उन्होंने 
राज्य करते समय कीं। | 

दो०-बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 

प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 

हे करुणानिधान ! फिर आप श्रौरामचन्द्रजी के अचरज भरे चरित्र को बताइए कि वे रघु- 
कुलशिरोमणि प्रजासहित अपने लोक को किस प्रकार गये? ॥११०॥ 
चो०-प॒नि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जहि बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 

भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ 
हे प्रभो ! फिर आप उस तत्त्व को व्याख्या करके कहिए, जिसको समभने में ज्ञानी मुनि- 
गण सदा मग्न रहते हैं । आप फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य का सांगोपांग वर्णन 
कीजिए । ॒ 

ओरउ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिबेका ॥ 

जो प्रभु में पूछा नहि होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥ 
` हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, उनको भी ज्ञानसहित कहिए । 
हे दयालु स्वामी ! जो बात मैंने भी पूछी हो, उसे भी आप छिपाइए मत । 

तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना । आन जोव पावर का जाना ॥. 

द प्रस्न उमा के सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 

वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु बताया है। दूसरे पामर जीव इस विषय को क्या जानें ? 
र के सहज सुन्दर और छलरहित प्रश्‍न सुने, तो शिवजी के मन को बहुत अच्छा 
हर हियं रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आबा। परमानंद अभित सुख पावा ॥ 
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तब श्रीमहादेवजी के हृदय में राम के सारे चरित्र आ गये । प्रेम के मारे उनकी देह पुल- 
कित हो गयी और नयनों में जल भर आया । श्रीरघुनाथजी.का रूप उनके हृदय में प्रकट 
हो गया, जिससे स्वयं परमानन्दरूप शिवजी ने अपार सुख प्राप्त किया.। 

दो०-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 

रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लोन्ह ॥१११॥ 

शिवजी दो घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे; फिर वे मन को ध्यान से बाहर लाए और 
प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजी का चरित्र वर्णन करने लगें ॥ १११॥ 
चौ०-झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रज॒ पहिचानें ॥ 

जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्म जाई॥' 


जिसके ज्ञान के बिना कूठ भी वैसे ही सत्य मालूम होता है, जैसे बिना जाने रस्सी को | 


साँप समझ लिया जाता है; और जिसके जान लेने पर जगत्‌ का उसी तरह लोप हो जाता 
है, जेसे जागने' पर स्वप्न का श्रम मिट जाता है। 
बंद बालरूप सोइ राम्‌ । सब सिधि सुलभ जपत जिस नाम्‌ ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
उन्हीं श्रीरामचन्द्रजी के बालरूप की मैं वन्दंना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ 
सहज ही प्राप्त हो जाती हैं । मंगल के आयतन, अमंगल के हरने वाले और श्रीदशरथजी 
के आँगन में खेलने वाले श्रीरामजी मुझ पर कृपा करें । 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
धन्य धन्य गिरिराजक्मारो। तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥ 
त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी, श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम करके आनन्द में भरकर 
अमृत जैसी वाणी में बोले कि हे गिरिराजकुमारी ! लुम धन्य हो ! तुम धन्य हो ! ! 
' तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है । 
छेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तस्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी ॥ 
क्योंकि तुमने श्रीरघुनाथजी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो समस्त लोकों के. लिए जगत्‌ 
को पवित्र करने वाली गंगाजी के समान है। तुम श्रीरघूनाथजी के चरणों में प्रेम रखने 
वाली हो व तुमने संसार के हित के लिए ही प्रश्‍न पूछे हैं । 
दो०-राम कूपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहि । 
| सोक मोह संदेह भम मम बिचार कछु नाहि॥११२॥ ८० 
` मेरे विचार से तो हे पार्वती ! श्रीरामजी की कृपा से तुम्हारे हदय में सपने में भी शोक, 
मोह, सन्देह और शंका कुछ भी नहीं है ॥११२॥ 


>श्रीरामचन्द्रजी की कथा हाथ की सुन्दर ताली है, जो संशयरूपी 
है । यह कलियुगरूपी तरु को काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसी है । अतः हे गिरिराजकुमारी ! 
« तुम इसे आदरपूर्वक सुनो.। | कं 3: हज कम 9 
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जिन्ह हरिकथा सुनी र्नाह्‌ काना । खिनज रध्य ह र प्ता ॥ 
फिर भी तुमने इसलिए वह शंका की है कि इस प्रसंग ० हा हा हे sabes 
होगा । जिन्होंने अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, उनके का gi i: 
न हा संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 

ते सिर कटु तुंबरि समतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 
जिन्होंने अपने नयनों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे तयन मोर के पंखों पर दिखाई 
देने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं । वे सिर कड़वी तूंबी के समान हैं, जो श्रीहरि 
और गुरु के चरणों में नहीं झुकते । ह हे 

जिन्ह हरिभगति हृदयं नहिं आनो । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 

जो नहि करइ राम गुन गाना। जीह सो दादर जीह समाना ॥ 

जिन्होंने श्रीहरि की भक्ति को अपने चित्त में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीवित भी मृतक 
के समान हैं । जो जिह्वा श्रीरामचन्द्रंजी के गुणों का गायन नहीं करती, वह्‌ मेंढक को जीभ 
के माता | 

कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती । । 

गिरिजा सुनहु. राम के लीला। सुर हित दनुज बिमोहेनसीला॥। 
वह हृदय व्र के समान कठोर और निष्ठुर है, जो भगवान्‌ के चरित्र सुनकर आनन्दित 
नहीं होता । है पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी की लीला सुनो, यंह देवताओं का मंगल करने 
वाली और असुरों को मोहित करने वाली है । 

दो०-रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि । 

सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी की कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने पर सब सुखों को प्रदान करे 
वाली है। ऐसा जानकर सज्जनों के समाज में और देवलोक में ऐसा कौन है, जो इसे 
सुनना न चाहेगा ? ॥११३॥ cael ; अर 
चो०-रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी ॥ 

रामकथा कलि बिटप कूठारी। सादर सुन गिरिराजकुमारी ॥ 
पक्षियों को उड़ा देने वाली 
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राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन गाना ॥ 

वेदों ने श्री रामचन्द्रजी के सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म असंख्य बताए हैं । जिस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं, उसी तरह उत्तकी कथा, कीति और गुण भी अनन्त हैं । 

तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहउं देखि प्रीति अति तोरी ॥ 

उमा घ्रस्न तव सहज सुहाई। सुखद संतसंसत मोहि भाई ॥. 
तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जेसा समझा है, उसी 
के अनुसार मैं कहूँगा । हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्‍न सहज ही सुन्दर, सुखदायक और संत- 
सम्मत है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है । 

एक बात नाहि मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कहेह भवानी ॥ 

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना॥ . 
परन्तु हे पार्वती ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के. वशीभूत 
होकर ही कही है । तुमने जो यह कहा है कि क्या वे राम कोई और हैं, जिनका वेद गायन 
करते हैं और मुनिजन ध्यान करते हैं । 

दो०-कर्हाह सुर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच । 

पाषंडी हरि पद बिमुख जार्नाह झूठ न साच ॥११४॥ 

ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते-सुनते हैं जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, 
पाखण्डी हैं, भगवान्‌ के चरणों से विमुख हैं और जो सत्य-असत्य कुछ भी नहीं जानते ॥ ११४।। 
चो०-अग्य अकोबिद अंध अभागी । काई बिषय सकर सन लागी ॥ 

लंपट कपटी कुटिल बिसेषो । सपनेहुँ संतसभा नाहि देखी ॥ 
जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके चित्तूपी दपण पर विषयरूपी काई 
जमी हुई है; जो व्यभिचारी, कपटी और अत्यन्त कुटिल हैं और जिन्होंने कभी सपने में 
भी संत-सभा के दर्शन नहीं किए 

कहहि ते बेद असंमत बानी । जिन्ह क सूझ लाभु नाहि: हानो ॥ 

मुकर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहि किमि दोना ॥ 
वे ही ऐसी वेदविरुद्ध बातें किया करते हैं, जिन्‍्हूँ अपने लाभ-हानि नहीं सूक्ते । जितका 
मनरूपी दर्पण मलिन है और जो नेत्रहीन हैं, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रज़ी .का ,रूप किस प्रकार 
देख सकते हैं ? 

जिन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका । जल्पहि कल्पित बचन .अनेका ॥ | 

हरिमाया बस जगत. भ्माहीं । -तिन्हहि कहत कछ अघटित नाहीं ॥ 
जिनको निर्गुण-सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक कल्पित बातें बबक्काः कुरते--ह 
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धर जो श्रीहरि की माया के वशीभूत होकर संसार में आन्त फिरते हैं, उनके लिए कुछ 


भी कह डालना असम्भव नहीं है । रत नहिं ; है 
बातल भत बिबस मतवार।त न बोर्लाह बचन बिचारे ॥ 


जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ 


जिन्हें वायु रोग हो, जो भूतप्रेत के वश में हों और जो नशे में हों; ऐसे लोग विचारकर ' 


वचन नहीं बोलते । जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं 


देना चाहिए । , 
सो०-अस निज हृदये बिचारि तजु संसय भजु राम पद। 


सुनु गिरिराज कुमारि भ्म तम रबि कर बचन सम ॥११५॥ 
हे गिरिजे ! अपने हृदय में ऐसा विचारकर संशय त्याग दो और श्रीरामचन्द्रजी के चरणों 


का भजन करो तथा श्रमरूपी अंधेरे का नाश करने के लिए सूर्य की रहिमयों के समान 
. मेरे वचनों को सुनो ॥११५॥ 
चो०-सगनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । गार्वाह मुनि पुरान बुध बेदा॥ 


अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
मुनि, पुराण, पण्डित और वेद सभी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है । 
जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। 
जोगन रहित सगुन सोइ कंसें। जलु हिम उपल बिलग नहि जैसें ॥. 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ 
जो निर्गृण है, वही सगुण किस प्रकार है ? वैसे ही; जैसे जल और हिमखंड में भेद नहीं 
हुआ करता । जिसका नाम ्रमरूपी अन्धकार के मिटाने के लिए सूर्य के समान है, उसके 
लिए मोह का प्रसंग भी कैसे माना जा सकता है ? [ 
` राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहि तहे मोह. निसा लवलेसा ॥ 
सहज भ्रकासरूप भगवाना। नहि तहेँ पूनि बिग्यान बिहाना ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप दिनेश हैं । वहाँ मोहरूपी रात्रि का अंश मात्र भी नहीं 
है। वे स्वभाव से ही प्रकाशरूप ओर भगवान्‌ हैं; अतः वहाँ तो विज्ञानरूपी प्रांतःकार्ल 
भी नहीं होता । _ े ह 
हरष बिसाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
सम ब्रहम ब्यापक जग जाना । परमानंद परस  . पराता ॥। 
हषे, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान. ये सभी जीव के धर्म हैं यह बात सारे 


'परमानन्दस्वरूप, परात्पर प्रभु और 


पुराणपुरुष हैं... 
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दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥११६॥ 

जो प्रसिद्ध पुरुष हैं, प्रकाश के आगार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत्‌ 
सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिवजी ने . 
मस्तक ुकाया ॥ ११६॥ 
चो०-निज भम नहि समुझहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 

जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥ 
मूढ़ं और अज्ञानी अपने अम को समभते नहीं और वे श्रीरामचन्द्रजी पर उसका आरोपण 
करते हैं । जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी (अज्ञानी) लोग कहते हैं कि 
बादलों ने सूर्यं को ढक लिया । 

चितव जो लोचन अंगुलि लाएं । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएं॥ 

उस राम बिषइक अस मोहा । नभ तस धूम धूरि जिसि सोहा ॥ 
जो आँख पर अंगुली लगाकर देखता है, उसे तो दो चन्द्रमा स्पष्ट दीखते हैं हे पार्वती ! 
श्रीराम के विषय में ऐसे मोह की कल्पना करना वेसा ही है, जैसे अन्धकार, धएं और 
धल से आकाश की निर्मलता को मलिन समझना । 

बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एकते एक सचेता ॥ 

सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई॥. 
विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के देवता और जीवात्मा-ये सब एक-दूसरे की सहायता से चेतन 
होते हैं। इन सबको परम प्रकाशित करने वाले तो वही अनादि ब्रह्म अयोध्या-नरेश श्री- 
रामचन्द्रजी हैं । 

जगत प्रकास्य प्रकासक रास्‌ । सायाधीस ग्यान गन धाम्‌ ॥ 

जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
यह जगत्‌ प्रकाश्य है और श्रीराम इसके प्रकाशक हैं । वे मायापति ओर ज्ञान तथा गणों 
के आगार हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी भासित 
होती है । 
' दो०-रजत सोप महेँ भास जिमि जथा भानु कर बारि। 

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 
जैसे सीप में रजत की और सूर्यं की किरणों (से रेत) में जल की प्रतीति होती है । यद्यपि 
यह आभास तीनों कालों में असत्य है, तब भी इस भ्रम का कोई निवारण नहीं कर 
सकता ॥११७॥ 
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चो०-एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई॥ 
जौं सपने सिर काटे कोई। बिनु जागेंन दुरि दुख होई॥ 
इसी तरह यह जगत्‌ भगवान्‌ के आश्रित रहता है । यद्यपि यह असत्य है, भी दुःख तो 
देता ही है; जिस तरह सपने में कोई सिर काट दे, तो उसका दुःख जागनें पर ही दूर हो 
i i कृपां अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कपाल रघुराई ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
हे पावती ! जिनकी कृपा से इस प्रकार का श्रम समाप्त हो जाता fl वही कृपालु श्री- 
रघुताथजी हैं, जिनका आदि और अन्त किसी को ज्ञात नहीं है। वेदों ने अपनी बृद्धि से 
अनुमान करके उसे इस प्रकार गाया है- 
बिनु पद चलइ सूनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
वह (ब्रह्म) बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, हाथों के बिना विभिन्न 
प्रकार के काम करता है, मुख के बिना भी सारे रसों का भोक्ता है और बिना ही वाणी 
के योग्य वकता है । 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ ध्यान बिन्‌ बास असेषा ॥ 

. असि सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नाहि बरनी ॥ 
वह बिना तन के स्पर्श करता है, आँखों के बिना अवलोकन करता है और नाक के बिना 
सब गन्धों को ग्रहण करता है । उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि 
जिसकी महिमा अकथनीय है । 

दो०-जेहि इमि गावहि बेद बुध जाहि धरहि सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ 
जिसका वेद भौर पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं ओर मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही 
दशरथनन्दन, भक्तों के हित साधने वाले, कोशल के राजा भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी हैं ॥ ११८। 
चो०-कासों मरत जंतु अवलोको। जासु नाम बल करउं बिसोको ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ।। 
काशी में मुत्यु को प्राप्त हो रहे जीव को देखकर मैं उसे जिनके नाम के बल से. शोकरहिंत 
कर देता हूं, वे ही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी स्थावर, जंगम के स्वामी और सबके , 
अन्तर को जानने वाले हैं। i Ber | र 
` बिबसहुं जास्‌ नाम नर कहहों। जनम अनेक रचित अघ दहहीँ ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरही ॥ 
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जिनका नाम विवश होकर भी लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किये हुए पाप नष्ट हो 
जाते हैं। जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो जगत्रूपी सिंध को गाय 
के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं । 

राम सो परमातमा भवानी । तहु भस अति अबिहित तव बानी ॥ 

अस संसय आनत उर माहों। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं ॥ 
हे पावती ! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं । उनमें भ्रम है, ऐसा तुम्हारा कथन अत्यन्त 
ही अनुचित है । इस प्रकार संशय मन में आते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्‌- 
गुण विनष्ट हो जाते हैं । 

सुनि सिव के भम भंजन बचना । सिटि गै सब कुतरक के रचना ॥ 

भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दाइन असंभावना बीतो॥ 
शिवजी के भ्रमभंजक वचनों को सुनकर पार्वेतीजी के सब कुतकों का जाल समाप्त हो 
गया । श्रीरघुनाथजी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और दारुण असं- 
भावना समाप्त हो गयी । 

दो०-पुनि पूनि प्रभु पद कसल गहि जोरि पंकरुह पानि । 

बोलों गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥११४॥ 

बार-बार स्वामी के चरणकमलों को पकड़कर और अपने पंकज के समान हाथों को जोड- 
कर पार्वेतीजी प्रेममय सुन्दर वचन बोलीं ॥ ११६॥ 
चो ०-ससि कर सम सनि गिरा तुम्हारी । सिटा मोह सरदातप भारी ॥ 

तुम्ह कपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ 
आपकी चन्द्रमा की रहिमयों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरदऋतु की 
धप का कठिन आतप नष्ट हो गया । है कृपालु ! आपने मेरा सब सन्देह निवारण किया, 
अब श्रीरामचन्द्रजी का यथार्थ स्वरूप मुझे ज्ञान हो गया । 

नाथ कूपा अब गयउ बिषादा । सुखो भयउ प्रभू चरन प्रसादा ॥ 

अब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ 
हे नाथ ! आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के प्रसाद से 
मैं आनन्दित हुई। यद्यपि मैं स्त्री होनें के कारण स्वभाव से ही जड़ ओर अज्ञानी हूँ, तो 
भी अब आप मुझे अपनी दासी जानें । 

प्रथम जो में पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 

राम ब्रहम चिनमय अबिनासी । सब रहित सब उर पुर बासी ॥ 
हें प्रभो ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो मैंने पहले आपसे पूछा था, वही कहिए । 
श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं; चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित फिर भी सबके हृदयरूपी 
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नगर में निवास करने वाले हैं । 
नाथ धरेउ .नरतनु केहि हेत्‌ । मोहि समुझाइ कहहु बृषकेत्‌ ॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनोता। रामकथा पर प्रीति पुनोता॥ 
फिर हे नाथ ! उन्होंने मनुष्य का तन किस कारण से धारण किया ? है बृषध्वज प्रभो ! 
यह मुझे समाइए । पार्वती की अत्यन्त विनम्र वाणी सुनकर और श्री रामचन्द्रजो की 
कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर | 
दो०-हियें हरषे कासारि तब संकर सहज सुजान । 
| बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कूपानिधान ॥१२०(क)॥ 
फिर मदनरिपु, सहज ही सुज्ञानी, कृपानिधान शिवजी. मन में बहुत ही आनन्दित हुए और 
अनेक प्रकार से पार्वती को प्रशंसा करके बोले-॥। १२० (क)॥ 


नवाहनपारायण-पहला विश्राम 
मासपारायण-चोथा विश्राम 


. सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिसल । 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड ॥१२०(ख)॥ 
हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानस की वह कल्याणमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुण्डि 
ने विस्तारसहित सुनाया था और पक्षियों के राजा गरुड़जी ने सुना था ॥ १२० (ख)॥। 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब । de 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥ . 


यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगें कहूँगा । अभी तुम श्रीरामचन्द्रजी के अव- ' 


तार का परम सुन्दर और पावन वृत्तान्त सुनो ॥१२० (ग)॥ 

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 

में निज मति अनुसार कहर उमा सादर सुनह ॥१२० (घ)॥ 
श्रीहरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, असंख्य और असीम हैं। फिर भी है 
पावती ! मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका कथन करता हूं, तुम आदरपू्वेक सुनो ॥ १२० (घ)।। 
चो०-सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए ॥ 

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ 

है पा्वेती ! सुनो, वेद-शास्त्रों ने श्रीहरि के सुन्दर, 


किया है। हरि का अवतार जिस हेतु होता है, उस हेतु को 'केवल यही है' ऐसा नहीं 
बताया जा सकता । ह [ [ RS 


विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान . 
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राम अतक्यं बुद्धि मन बानो। मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 

तदपि संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना ॥ 
हे सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि मति, हृदय और वाणी से श्रीरामचन्द्रजी के 
बारे में तकं नहीं किया जा सकता । तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी मति 
के अनुसार जेसा कुछ कहते हैं 

तस में सुमुखि सुनावडं तोही । समुझि परइ जस कारन सोही ॥ 

जब जब होइ धरम कें हानी । बार्ढ़हि असुर अधम अभिमानो ॥ 
और हे सुमुखि ! जेसा कुछ मेरी समभ में आया है, वही हेतु मैं तुमको सुनाता हूँ । जब- 
जब धर्म की हानि होती है और अभिमान रखने वाले अधम असुर बढ़ जाते हैं । 

करहि अनोति जाइ नहि बरनो । सीदहि बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ 

तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
और वे अवर्णनीय अनीति करते हैं तथा ब्राह्मण, गौ, सुर और भूमि कष्ट उठाते हैं, तब 
ही तब वे कृपासिंधु प्रभु नाना प्रकार के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। 

दो०-असुर मारि थार्पाह सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । 

जग बिस्तारहि बिषद जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के अवतार का यह हेतु है कि वे दैत्यों को मारकर देवताओं को स्थापित | 


करते हैं, वेदों की अपनी मर्यादा को रक्षा करते हैं और जगत्‌. में अपना निमेल यश फैलाते 
हैं ॥१२१॥ | 
चौ ०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिधु जन हित तनु धरहीं ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ 
उसी यश को गा-गाकर भक्तजन भवसागर पार करते हैं। दयासिधु भगवान्‌ भक्तों पर 
कृपा कें लिए शरीर धारण करते हैं | श्रीरामजी के जन्म लेने के असंख्य कारण हैं, जो एक- 
दूसरे से बढ़कर विचित्र हैं । | ; 
जनम एक दुइ कहउें बखानी । सावधान सुन्‌ सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ : 
हे सुन्दर बुद्धि वाली भवानी ! मैं उनके दो-एक जन्मों का विस्तृत रूप से वर्णन करता हूँ, | 
तुमः सावधान होकर सुतो । श्रीहरि के जय और विजय दो प्रिय द्वाररक्षक हैं, जिनको 


` सब जानते हैं। 


बिप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ . 
कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥ 
उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से असुरों का तामसी तन धारण किया । तब एक 
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का नाम हुआ-हिरण्यकशिपु औरं दूसरे का हिरण्याक्ष । ये दोनों सुरपति इन्द्र के sr 


का सोचन करने वाले सारे जगत्‌ में प्रसिद्ध हुए । 
बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता ॥ 


होइ नरहरि दसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥ 
वे समर में विजयश्री धारण करने वाले विख्यात वीर थे । इनमें से हिरण्यांक्ष को भगवान्‌ 


ने वाराह का रूप धारण करके नष्ट किया; फिर हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण | 


करके मारा और अपने भक्त प्रह्नाद के सुन्दर यश का विस्तार किया । 

दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥। 

वे ही बाद में जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा महान्‌ योद्धा रावण और कुम्भकर्ण के 
नाम से .अति बलवान्‌ और महावीर राक्षसों के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्हें सारा संसार 
जानता है ॥१२२॥ [ 
चो०-मुकृत न भए हते भगवाना। तीनि जनस द्विज बचन प्रवाना ॥ 

एक बार तिन्ह के हित लागो। धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ 
भगवान्‌ के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हो 
पाए क्योंकि ब्राह्मणों का वचन उनके तीन जन्म के लिए था । अतः भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ने उनके कल्याण के लिए एक बार फिर अवतार लिया। 

कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोसल्या बिख्याता॥ 

एक कलप एहि बिधि अवतारा । चरित पबित्र किए संसारा ॥ 
उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो अब दशरथ और कौसल्या 
के नाम से प्रसिद्ध हुए ।' एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने जगत्‌ में पावन 
लीलाएँ कीं । | 


एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥. 


संभु कोन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥ 

एक कल्प. में सब देवता जलन्धर देत्य से युद्ध में हार गये, तो उन्हे दुःखी देखकर शिवजी 
ने उस देत्य के साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था । 

परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ 

उस असुरराज की पत्नी परम सती थी । उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर को विनष्ट करते 
बाले शिवजी भी उस दैत्य'को जीत नहीं पा रहे थे । 

“` . दो०-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ ` 
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विष्णु ने छल से उसका ब्रत भंग कर देवताओं का हित किया । उस स्त्री ने यह भेद जान- 
कर क्रोध करके भगवान्‌ को शाप दिया ॥१२३॥ 
चो०-तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कोतुकनिधि कपाल भगवाना ॥ 

तहँ जलंधर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद दयऊ॥ 
कोतुकों के भण्डार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार कर लिया । वही जलंधर 
“उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजी ने युद्ध में मारकर परमपद प्रदान किया । 

एक जनस कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥ 

प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनो कबिन्ह घनेरी ॥ 
एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजी ने मानव-शरीर धारण किया । हे 
भरद्वाज ! सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन 
किया है । र = 
नारद श्राप दोन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥। 

गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ 
एक बार नारदजी ने' शाप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए' अवतार हुआ । यह बात 
सुनकर पार्वेतीजी बड़ी विस्मित हुई ओर बोलीं-तारदजी तो विष्णु-भक्त और ज्ञानी हैं। 

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 

यह प्रसंग मोहि कहह पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारो ॥ . 
मुनि ने भगवान्‌ को शाप किस कारण से दिया ? लक्ष्मीपति भगवान्‌ से ऐसा क्या अपराध 
बन पड़ा था? हे पुरारि ! यह कथा मुझसे कहिए । मुनि नारद के मन में मोह होना 
बड़े अचरज की बात है। 

दो०-बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ । 

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥१२४ (क)॥ 

तब महादेवजी ने' हसकर कहा-न कोई ज्ञानी है न मूढ़ । श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा 
चाहते हैं, वह उस क्षण वेसा ही बन जाता है ॥ १२४ (क)॥ 

सो०-कहउं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। हि 

भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४(ख)॥। ` 

याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-है भरद्वाज ! मैं श्रीरामचन्द्रजी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम 


` आदर से सुनो । तुलंसीदासजी कहते हैँ-मान और मद को छोड़कर आवागमन को नष्ठ 


करने वाले श्रीरघुनाथजी को भजो ॥ १२४ (ख )॥ | 
चो०-हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ 


१२द्‌ “To 7 2 5 मल, 
हि प में एक अत्यन्त पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुहावनी गंगाजी बहती. 
थीं । वह परम पावन सुन्दर आश्रम देखने पर नारदजी के मन को बहुत ही भाया । 

'निरखि सल सरि बिपिन बिभागा । भयउ रमापति पद अनुरागा॥ 

सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधो ॥ 
पर्वत, नदी ओर वन के विभागों को देखकर नारदजी के मन में लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ के 
चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गयी । भगवान्‌ का स्मरण करते ही (निरन्तर घूमने-फिरने की) 
उनके शाप की गति रुद्ध हो गयी और चित्त के सहज ही निर्मल होने' से उनकी समाधि 
लग गयी । | | 

मुनि गति देखि स्रेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 

सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरषि हियें जलचरकेत्‌ ॥ 
नारद मुनि को स्थिति देखकर देवराज इन्द्र आतंकित हुआ। उसने' मदन को बुलाकर 
उसका आदर-सत्कार किया और कहा-मेरे लिए तुम अपने सहायकों के सहित जाओ। मकर- 
ध्वज कामदेव चित्त में हृषित होकर चला । 

सुनासौर मन महेँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ 

जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ 
इन्द्र के मन में यह भय हुआ कि देवषि नारद मेरी. पुरी (अमरावती) का साम्राज्य चाहते 
हैं। जगत्‌ में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौए की तरह सबसे भयभीत रहते हैं। 

दो०-सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज । 

छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 

' जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर आतंकित होकर सूखी अस्थि लेकर भागे और वह मुखं 
यह समझे कि कहीं उस अस्थि को शेर छीन न ले, वैसे ही इन्द्र को नारदजी के विषय में 
ऐसा सोचते हुए लज्जा नहीं आयी ॥ १२५॥. 
चो०-तेहि आश्र्माह मदन जब गयऊ। निज मायाँ बसंत निरमयऊ ॥ 

कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । कूर्जाह्‌ कोकिल गर्जाह भृ गा ॥ 
जब मदन उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहाँ वसन्त ऋतु को उत्पन्न 
किया । तरह-तरह के .तरुओं पर बहुरंगें पुष्प खिल गये, उन पर कोकिल कजने' लगें और 
अमर गुंजार करने लगे । कप ज 

चलो सुहावनि त्रिबिध बयारी । काम कूसानु बढ़ावनिहारी ॥ 

रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना ॥ 
कामाग्नि को भड़काने वाली तीन. प्रकार की मन-भावनी बयार चलने लगी । रम्भा आदिं 
नवयुन्रती देवांगनाएं,, जो सब-की-सब पंचवाण (काम) की कला में प्रवीण थीं । 


ॐ व्याळव्छाण्ड ॐ १३७ 
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कराह गान बहु तान तरंगा। बहुबिधि कर्डाह पानि पतंगा॥ 

देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ 
वे विविध तानों की तरंग॑ के साथ गाने लगीं । हाथ में कंदुक लेकर भाँति-भाँति के खेल 
खेलने लगीं । कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने 
विभिन्न मनमोहक मायाजाल रचे । | 

काम कला कछु सुनिहि न ब्यापो । निज भ्ये डरेउ मनोभव पापी ॥ 

सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 
परन्तु कामदेव की कोई भी कला मुनि को न लुभा सकी । तब तो पापी कामदेव अपने ही 
भय से आतंकित हुआ। लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हों, क्या उसकी सीमा का 
कोई उल्लंघन कर सकता है ? 

दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन । 

गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बेन ॥१२६॥ 

तब :तो कामदेव ने' बहुत भयभीत होकर और अपने मन में हार मानकर अपने सहायकों 
समेत बहुत ही आते वचन कहते हुए मुनि के निकट जाकर उनके चरण पकड़ लिये ॥ १२६॥ 
चो०-भयउ न नारद सन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 

नाइ चरन सिए. आयसु पाईं । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ 


नारदजी के मन में कुछ भी विकार न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहंकर कामदेव को 


सन्तुष्ट किया । तब मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव 
अपने सहायकों के सहित वापस लौट गया । | 

मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब बरनो ॥ 

सुनि सब कें मन अचरजु आवा'। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
सुरपति इन्द्र की सभा में जाकर उसने मुनि को सुशीलता ओर अपनी करतूत का वर्णन 
किया, जिसे सुनकर सबके हृदय में आश्चर्य हुआ और उच्होंने' मुनि की प्रशंसा करके श्री- 
हरि को सिर भुकाया । | 

तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 

मार चरित संकरहि सूनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥ 
तब नारदजी शंकरजी के पास गये । उनको अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत 
लिया है । उन्होंने मदन का वृत्तान्त शिवजी को सुनाया और महदेवजी ने. उनको अत्यन्त 
प्रिय जानकर शिक्षा दी-- £ | 

बार बार बिनवर् मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 


तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ । चलेहूँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ।॥ 


% शाज्नच्वण्त्िस्ताल्स्त # 
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ल) मैं तुमसे बार-बार विनती करता हू कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी 
है पा तरह भगवान्‌ श्रीहरि को कभी मत सुनाना । यदि वे स्वयं भौ चर्चा चलाए, तब 


इसे छिपाना । ह > 
ड 5 दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 
भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ।१२७॥ 

"यद्यपि शिवजी नें यह हितकारी शिक्षा दी; पर नारदजी को वह्‌ नहीं भायी । हे भरद्वाज ! 
अब कोतुक सुनो । हरि की इच्छा बड़ी बलवती है ॥१२७॥ र 
चो०-राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहि कोई॥ 

संभ बचन मुनि मन नाहि भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए॥ 
शरी रामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं, वही होता हैं। ऐसा कोई नहीं, जो उसके विपरीत कर 
सके । श्रीशंकरजी के वचन नारदजी के मन को अच्छे नहीं लगे । तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक 
को चल दियै । 

एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुन गान प्रबीना ॥ 

छीरसिधु गवने मुनिनाथा। जहे बस श्रीनिवास श्ुतिमाथा॥ 
गान-विद्या में निपुण मुनिनाथ नारदजी एक बार हाथ में श्रेष्ठ वीणा लिये, हरिगृण गाते 
हुए क्षीरसमुद्र को गये, जहाँ वेदों के मस्तकस्वरूप श्रीनिवास भगवान्‌ विष्णु रहते हैं । 

हरषि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥ 

बोले बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन कोन्हि मुनि दाया ॥ 
रमानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े हर्ष से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ 
गये । चराचर के पालक भगवान्‌ हसकर बोले-हे मुनि ! आज आपने बहुत काल बाद 
दया. की । 5 

काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे ॥ 

अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
यद्यपि शंकरजी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारदजी ने कामदेव कीं 
सारा विवरण भगवान्‌ को कह सुनाया । श्री रघुनाथजी की माया बड़ी ही प्रचंड है । संसार 
में ऐसा कौन जन्मा है, जिसे वह मोहित न कर सके । 

दो०-रूख बदन करि बचन मुदु बोले श्रीभगवान । 

तुम्हरे सुभिरन तें सिर्टाह मोह मार मद सान॥१२८॥ 

भगवान्‌ रूखा मुख करके मुदु वचन बोले- हे मुनिराज ! आपका स्मरण करने से दूसरों 
के मोह, काम, मद और अहंकार नष्ट हो जाते हैं ॥१२८॥ 


ॐ  ब्यात्छव्काणज्ड + १३६. 
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चो०-सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ग्यान बिराग हृदय नहि जाक ॥ 
ब्रहमचरज ब्रत रत मतिधीरए। तुम्हहि कि करइ मनोभव पौरा ॥ 
हे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके हृदय में होता है, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं 
हैं । आप तो ब्रह्मचरय॑त्रत में संलग्न और बड़े धीरमति हैं । क्या, कहीं आपको भी कामदेव 
पीड़ा दे सकता है? ' 
नारद कहेउ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ : 
करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंक्रेड गरब तरु भारी॥ 
नारदजी ने अहंकार के साथ कहा--भगवान्‌ ! यह सब आपकी दया है। करुणानिधान 
श्रीविष्णुजी ने हृदय में विचारकर देखा कि इनके मन में अभिमान के भारी वृक्ष का अंकुर 
उत्पन्न हो गया है । द | 
बेगि सो में डारिहउें उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कोतुक होई.। अवसि उपाय करबि में सोई ॥ 
मैं तुरन्त उसका उन्मूलन करूँ, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है । मैं अवश्य 
ही वह उपाय करूँगा, जिससे मुनि का मंगल और मेरा कौतुक हो । ः 
तब नारद हरि पद सिर नाई। चल हृदयं अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
तब नारदजी ने श्रीहरि के चरणों में सिर भुकाकर प्रस्थान किया । उनके मन में गर्वं और 
भी बढ़ गया । तब लक्ष्मीपति भगवान्‌ ने. अपनी माया को प्रेरित किया । अब उसकी कठिन 
करनी सुनो । 
दो०-बिरचेउ मग महेँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार ।. 
श्रीनिवासपुर तं अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥१२४॥ 
भगवान्‌ की उस माया ने रास्ते में सौ योजन का एक नगर बनाया । उस नगर की नाना 
प्रकार की रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णु के नगर से भी अधिक मनमोहक थीं । १२६॥ 
चो०-बर्साह नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तोहे पूर बसइ सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
उस नगर में ऐसे सुन्दर स्त्री-पुरुष निवास करते थे, मानो बहुत-से कामदेव और रति ही 
मानव-तन धारण किये हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का नृप रहता था, जिसके 
यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे । | 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नोति निवासा ॥ 
बिस्वमोहनी तासु . कुमारी । श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी ॥ 


उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रों के सदृश था। वह्‌ रूप, तेज, बल और नीति का निवास 
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| उसके विश्वमोहिनी ताम की एक सुता थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मीजी भी 
यँ । | 
5 हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानो ॥ 
करइ स्वयंबर सो नूपबाला। आए तहं अगनित महिपाला॥ 
वह सब गुणों की आगार भगवान्‌ की माया ही थी । उसको शोभा का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। वह राजकुमारी स्वर्यवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित नृप आये 
हुये थे । 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ । पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ॥ 
सुनि सब चरित भूपगृहँ आए। करि पूजा नुप मुनि बैठाए॥ 
कौतुकी मुनि नारदजी उस नगर में गये और नगर-निवासियों से उन्होंने सब समाचार 
पूछा । सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आये । राजा ने स्तुति करके मुनि को 
बेठाया । : | 
दो०-आनि देखाई नारदहि भूपति राजक्मारि। 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हदयं बिचारि ॥१३०॥ 
राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारदजी को दिखलाकर कहा कि हे नाथ ! आप अपने 
हृदय में विचारंकर इसके सब गृण-दोष कहिये ॥ १३०॥ 
चो०-देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तास्‌ बिलोकि भुलाने। हृदयं हरष नहि प्रगट बखाने ॥ 
उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गये और बहुत देर तक उसकी ओर निहारते ही 
रह गये। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको विस्मृत कर बैठे और हृदय में तो 
आनन्दित हुये; पर प्रकट रूप में उन्होंने लक्षणों को नहीं कहा । 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेर्वाह सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही॥ 


` जो इसे वरेगा, वह अमर हो जायगा और युद्धभूमि में कोई उसे विजित न कर सकेगा ।. 


यह शीलनिघि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे । 
लच्छन ,सब बिचारि उर राखे। कछक बनाइ भप सन भाषे ॥ 
.सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं. 
इन सब लक्षणों को विचारकर मुनि ने अपने चित्त में रख लिया और राजा से कुछ अ 
ओर से बनाकर कह दिये। राजा से लड़की को सुलक्षणा कहकर नारदजी ने प्रस्थार्ग 
किया । पर उनके हृदय में यह्‌ चिन्ता थी कि [ 
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करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरं कुमारी ॥ 

जप तप कछु न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला ॥ 
मैं जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करू, जिससे यह कन्या मुझे ही वरे । इस समय 
जप-तप से तो कुछ हो नहीं सकता । हे विधाता ! मुके यह कन्या किस तरह प्राप्त होगी ? 

दो०-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल । 

जो बिलोकि रीझै कुआऑरि तब मेले जयमाल ॥१३१॥ 

इस समय तो परम शोभा और विशाल (मोहक) रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी 
मुझ पर रीझ जाय और जयमाला डाल दे ॥।१३१॥ 
चो०-हरि सन मागों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 

सोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
मैं भगवान्‌ से सौंदर्य माँगूँ; पर भाई ! उनके पास जाने में तो बहुत विलम्ब हो जायगा । 
किन्तु श्रीहरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिये इस अवसर पर वे ही मेरे 
सहायक हों । 

बहु बिधि बिनय कोर्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कपाला ॥ - 

प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने होइहि काजु हिएं हरषान॥ 
उस समय नारदजी ने भगवान्‌ की बहुत प्रकार से स्तुति की । तब लीलामय कृपालु प्रभु 
प्रकट हो गये । प्रभु को देखकर नारदजी के नेत्र शीतल हो गये और वे हृदय में अपार 
आनन्दित हुए कि अब तो इच्छा पूर्ण हो ही जायेगी । 

अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कपा करि होहु सहाई ॥ 

आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावों ओही ॥ 
नारदजी ने बहुत आते होकर सब कथा कही और कहा कि कृपा कीजिये और मेरे सहा 
यक बनिये । हे प्रभो ! आप अपना मनोहर रूप मुझको दीजिये; किसी और प्रकार से 
मैं उस राजकन्या को प्राप्त नहीं कर सकता । 

जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु .सो बेगि दास में तोरा ॥ 

निज माया बल देखि बिसाला। हियं हंसि बोले दीनदयाला ॥ 
हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र कीजिये । मैं आपका दास हूं । अपनी 
माया का भारी बल देखकर दीनदयालु भगवान्‌ मन ही मत विहँसकर बोले. 

दो०-जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। 

हम करब न आन कछ बचन न मृषा हमार ॥१३२॥ 

है नारदजी ! सुनिये, जिस प्रकार भी आपका परम हित . होगा, हुम वही करेंगे, दूसरा 
कुछ नहीं । हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता ॥ १३२॥ ज 
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चौ०-कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगो॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु BE 
हे योगी मुनि ! सुनिये, व्याधि से व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगे, तो वेद्य उसे नह देता; इसी 
प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है । ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गथे। 
माया बिबस भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥ 
माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे विमूढ़ हो गये कि वे हरि की स्पष्ट बात को समभ न 
सके । ऋषिराज नारदजी तुरन्त वहाँ गये, जहाँ स्वयंवर को भूमि बनायी गयी थी । 
निज निज आसन बँठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरे । मोहितजि आनहि बरिहि न भोर ॥ 
राजा लोग खूब बनाव-शंगार करके परिजनों के सहित अपने-अपने आसन पर बैठे थे । मुनि 
हृदय में अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ कर कन्या भूल 
से भी दूसरे को न वरेगी । जज 
मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ 
सो चरित्र लखि काहुँन पावा । नारद जानि सर्बाह सिर नावा ॥ 
कृपानिकेत भगवान्‌ ते मुनि के मंगल के लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका | 
वर्णन नहीं हो सकता; पर यह चरित्र किसी को भी ज्ञात न हुआ । सबने उन्हें नारद ही 
जानकर सिर झुकाया । [ 
दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहि सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहि परम कोतुकी तेउ॥१३३॥ 
वहाँ शिवजी के दो. गण भी थे । वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेष धर कर सारी 
लीला देखते फिरते थे । वे बड़े कौतुकी भी थे ॥१३ ३॥ | 
चो०-जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदयं रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहे बैठे महेस गन दोॐ। बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ. 
नारदजी अपने चित्त में रूप का बड़ा गर्व लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे, वहीं ये शिवजी 
के दोनों गण भी आसीन हो गये । ब्राह्मण के वेष में होने के कारण उनकी इस नीति की 
कोई न जान सका । [ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दोन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
रीझिहि राजक्‌अंरि छबि देखी। इन्हहि बरहि हरि जानि बिसेषी ॥ 
` वे नारदजी को सुना-सुताकर व्यंग्य करने लगे थे-भगवान्‌ ने इनको बहुत अच्छी “सुन्दरता 
दी है। RT सुन्दर छवि देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और 'हरि' (वानर जातं 
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कर इन्हीं को विशेष, तौर से वरेगी। 

मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसहि संभु गन अति सच्‌ पाएँ ॥ 

जदपि सुरनाह सुनि अटपटि बानी । समुझि न परइ बुद्धि भ्म सानी ॥ 
नारदमुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका चित्त दुसरे के वश में था । शिवजी के गण 
बहुत आनन्दित होकर हँस रहे थे । यद्यपि मुनि उनके अटपटे वचन सुन रहे थे; पर मति , 
भ्रम में डूबी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समभ में नहीं आती थीं । 

काहु न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नपकन्यां देखा ॥ 

सकंट बदन भयंकर देही। देखत हृदयं क्रोध भा तेही॥ 
इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा । उनका 
बन्दर का-सा मुख और भयंकरकआकार देखते ही राजकन्या के मन में क्रोध पेदा हो गया । 

दो०-सखों संग लै कुऑरि तब चलि जनु राजमराल । 

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 

तब राजकुमारी सखियों को लेकर इस तरह चली, मानो राजहुंसिनी चल रही हो । वह 
अपने सरोज जेसे हाथों में जयमाला लिए सब भूपालों को देखती हुई घूमने लगी ॥ १३४॥ 
चो०-जेहि दिसि बैठे नारद फूलो। सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 

पृनि पुनि मुनि उकसाह्‌ अकूलाहों । देखि दसा हर गन मुसुकाहीं ॥ 
जिस ओर नारदजी गवित बेठे थे, उस ओर उसने भूल से भी नहीं देखा । नारद मनि 
बार-बार उचकते और अकुलाते । उनको दशा देखकर शंकरजी के गण मुसकराते । 

धरि नृपतनु तहँ गयउ कपाला । कुअँरि हरषि मेलेउ जयमाला ॥ 

दुलहिनि ले गै लच्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥ 
कृपालु भगवान्‌ भी नृप का तनु धारण कर वहाँ जा पहुँचे । राजकुमारी ने आनन्दित होकर 
उनके गले में जयमाला पहना दी । लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिन को ले गये । सारी राज- 
मण्डली में निराशा फेल गयी । 

मुनि अति बिकल मोहेँ मति नाठी । मनि गिरि गई छुटि जन गाँठी ॥ 

तब हर गन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई ॥ 
मोह के कारण मुत्ति को मति नष्ट हो गयी थी, इससे वे बहुत ही व्याकुल हो गये । मानो 
गाँठ से छुटकर मणि खो गई हो । तब शिवजी के गणों ने मुसकराकर कहा-जाकर दर्पण 
में अपना मुख तो देखिये ! 

अस कहि दोउ भागे भयं भारी। बदन दीख मुनि बारि. निहारी ॥ 

बेषु' बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ 


ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे । मुनि ने जल में झाँक कर अपना मुख 
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देखा । अपता रूप देखकर उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया । उन्होंने शिवजी के उन गणों 
को अत्यन्त कठोर शाप दिया Fo 

दो०-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 

हेसेह हमहि सो लेह फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३%॥ 

चखो । अब फिर किसी मुति की हंसी न करना ॥१३५॥ [ 
चो०-पुति जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृद्यं संतोष न आवा ॥ 

फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं॥ 
मुनि ने फिर जल में देखा, तो उन्हें स्वयं का रूप प्राप्त हो गया था । तब भी उनके चित्त 
में संतोष नहीं हुआ । उनके होंठ फड़क रहे थे ओर चित्त में क्रोध था; तुरन्त ही वे भग- . 
वान्‌ कमलापति के पास चले । % 

देह श्राप कि मरिहउें जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ | 

बीर्चाह पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 
मन में सोचा-उन्होने जगत्‌ में मेरी हँसी करायी अतः जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण 
त्याग दूंगा । असुरों के शत्र भगवान्‌ हरि उन्हें बीच पथ में ही मिल गये | साथ में लक्ष्मीजी 
और वही राजकुमारी थी । | 

बोले मधुर बचन सुरसाईं। मुनि कहें चले बिकल को नाई ॥ 

सनत बचन उपजा अति क्रोधा। माया बसन रहा मन बोधा ॥ 
देवताओं के स्वामी भगवान्‌ ने मीठी वाणी में कहा-हे मुनि ! व्याकुल की तरह कहाँ जा : 
रहे हो ? ये वचन सुनते ही नारदे को बड़ा क्रोध आया । माया के वशीभूत होने के कारण 
मन में बोध नहीं रहा । द 

पर संपदा सकहु नहि देखी। तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी ॥ 

मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। स्रन्ह प्रेरे बिष पान करायहु॥ 
(बि बोले) तुम अन्य की सम्पदा नहीं देख सकते, तुम में ईष्या और कपट बहुत है । समुद्र 
मथते समय तुमने शिवजी को पागल बना दिया और सुरों को प्रेरित करके उन्हे विषपातं 


दो०-असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु । 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१३६॥ 


५ ने स्वयं रमा और सून्दर मणि को प्राप्त 
किया । तुम बड़ स्वार्थी और कुटिल हो । सदा कपठ का आचरण ् हो । F ३६।॥ 
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चौ०-परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ सनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 

भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हियं कछु धरहू ॥ 
तुम परम स्वतन्त्र हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई अन्य नहीं है, इसी से जब जो मत को अच्छा 
लगता है, वही करते हों । भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो.। चित्त में हरष॑- 
विषाद कुछ भी नहीं धारण करते । 

डहकि डहकि परिचेहुसब काहु। अति असंक मन सदा उछाहू॥ 

करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। अब लगि तुम्हहि न काहू साधा ॥ 
सबको ठग-ठगकर पक्के हो गये हो और अत्यन्त निःशंक हो गये हो; इसी से हृदय में 
सर्वदा उत्साह रहता है । शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधित नहीं करते। अब तक तुमको किसी 
ने ठीक नहीं किया । 

भले भवन अब बायन दीम्हा। पावहुगे फल आपन कोन्हा॥ 

बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥ 
अबकी बार तुम्हारा अच्छे शक्तिशाली से पाला पड़ा है । अतः अपने कर्म का फल अवश्य ही 
पाओगे । जिस तन को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही तन धारण करो, यह 
मेरा शाप है। 

कपि आकृति तुम्ह कोन्हि हमारी । करिहाह कोस सहाय तुम्हारी ॥ 

मस अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरहँँ तुम्ह होब दुखारी ॥ 


` तुमने हमारा रूप बन्दर का-सा बना दिया था, इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेगे । 


तुमने मेरा बहुत अहित किया है, इससे तुम पत्नी के वियोग में दुखी होगे । 

दो०-श्राप सीस धरि हरषि हियं प्रभु बहु बिनती कोन्हि 

निज माया के प्रबलता करणि कृपानिधि लीन्हि॥१३७॥ 

शाप को सिर पर धारण कर, चित्त में आनन्दित होते हुये प्रभु ने तारदजी से बहुत विनती 
की और कृपानिधि भगवान्‌ ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली ॥ १३७॥ 
चौ०-जब हरि माया दूरि निवारी। नहि तहे रमा न राजकुमारी ॥ 

तब मनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ 
जब भगवान्‌ ने अपनी माया को दूर कर लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी रह गयीं न राजकुमारी 
ही । तब मुनि ने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिये और कहा-हे शरणा- 
गत के दःखों का हरण करने वाले ! मेरी रक्षा कीजिये । 

मृषा होउ मम श्राप कुपाला। मम इच्छा कह दोनदयाला ॥ 

में दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप सिटिहि किमि सेरे ॥ 
हे कृपालु ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय | तब दयानिधान भगवान्‌ ने कहा कि यंहू सब मेरी 
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ही इच्छा है। मुनि ने कहा-मैंने आपको अनेक दुवंचन कहे हैं । मेरे पाप केसे नष्ट होंगे 
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा ॥ 
कोउ नहि-सिव समान प्रिय मोरे । असि परतोति तजहु जनि भोरे ॥ 
(तब भगवान्‌ ने कहा) तुम जाकर शंकरजी के शत नाम र जप करो, इससे चित्त में 
तुरन्त शांति होगी । शिवजी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है । इस विश्वास को भूलकर 
भी न त्यागना । 
जेहि पर. कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि बिचरह जाई । अब न तुम्हहि माया निअराई ॥ 
हे मुनि ! पुरारि शंकर जिस पर दया नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता है । चित्त में 
ऐसा निश्‍चय करके और पृथ्वी पर जाकर विचरण करो । अब मेरी माया तुम्हारे समीप 
भी नहीं आवेगी । | 
दो०-बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥ 
बहुत प्रकार से मुनि को प्रबोध देकर तब प्रभु अन्तर्द्धान हो गये और नारदजी ने श्रीरामः 
चन्द्रजी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को प्रस्थान किया ।।१३८॥ | 
चो०-हर गन मुनिहि जात पथ देखी । बिगतमोहः भन हरष बिसेषी ॥ 
अति सभोत नारद पाहि आए। गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोहरहित और हृदय में बहुत हृषित होकर मार्ग में जाते 
हुए देखा, तब. वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजी के पास आये और उनके चरण पकड़ 
कर आर्त्तं वचन बोले- | 
हर गन हम न बिप्र मुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥ 
है मुनिराज ! हम विप्र नहीं हैं, शिवजी के गण हैं । हमने बड़ा अपराध किया, जिसका 
फल हमने पा लिया । हैं कृपालु ! अब शाप दूर करने की दया कीजिये । तब दीनों पर 
दया करने वाले नारदजी ने कहा-- 
निसिचर जाइ होहु त्म्ह दोऊ। बेभव त तेज बल होऊ॥ 
र भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहहि बिष्नु मनुज तन तहिआ ॥ 
Ee तुम दोनों जाकर निशाचर होओ; तुम्हें महान्‌ ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो । तुम 
ह 3 A बल से जब सारे विश्द.को विजित कर लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मानवः 
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समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहह मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई ॥ 


- युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्‍त हो जाओगे और फिर 
जगत्‌ में जन्म नहीं लोगे । वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर 


निशाचर हुए । 

दो०-एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 

सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूबि भार ॥१३८॥ 

देवताओं को आनन्दित करने वाले, सज्जनों को हर्ष देने वाले और पृथ्वी का बोझ हरने' 
वाले भगवान्‌ ने! एक कल्प में इसी कारण मानव का अवतार लिया था ॥ १३६॥ 
चौ ०-एहि बिधि जनम करम हरि करे । सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 

कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहों । चारु चरित नाना बिधि करहीं ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ के अनेक सुन्दर, आनन्ददायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं । 
प्रत्येक कल्प में (जब-जब) भगवान्‌ अवतार लेते हैं और विभिन्न प्रकार को सुन्दर लीलाएँ 
करते हैं; | 

तब तब कथा मुनोसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 

बिबिध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनि आचरजु सथाने ॥ 
तब-तब मुनीश्वरों ने परम पावन काव्यरचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और 
भाँति-भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर सयाने लोग आश्चर्ये 
नहीं करते । , 
हरि अनंत हरिकथा अनंता। कह॒हि सुनहि बहुबिधि सब संता ॥ 

रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥ 
श्रीहरि अनन्त हैं और उनकी कथा भी अनन्त है । सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते- 
सुनते हैं । श्रीरामचन्द्रजी के सुहावने चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाये नहीं जा सकते । 

यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमायाँ मोहहि मुनि ग्यानी ॥ 

प्रभु कोतुको प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 
(शिवजी कहते हैं कि) हे पार्वती ! मैंने यह बतलाने के लिये इस प्रसंग को कहा कि 
विवेकी मुनि भी भगवान्‌ की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणा- 
गत का हित करने वाले हैं वे सेवा करने से बहुत सुलभ और सब दुःखों के हरने वाले हैं । 

_ दो०-सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल । : 
अस बिचारि मन माहि भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ 


: सुरों, मानवों और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है, जिसे भगवान्‌ को महान्‌ बलवती माया. 
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मोहित त कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्रीभगवान्‌ का भजन 


-करना चाहिए ॥१४०॥ 

र ल सुनु सँलकुमारी । कहर बिचित्र कथा बिस्तारी॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रहम भयउ कोसलपुर भूपा ॥ 

हे शेलकुमारी ! अब भगवान्‌ के अवतार का दुसरा कारण सुनो, मैं उसकी विचित्र कथा 

विस्तार करके कहता हूँ-जिस कारण से अजन्मा, निर्गुण और रूपरहित ब्रह्म अयोध्यापुरी 

के भूपाल हुए । ः ' ड्‌ 

' जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरे मुनि बेषा॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सतो सरीर रहिहु बोरानी॥ 

जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को तुमने! भाई लक्ष्मणजी के साथ मृत्ियों का-सा वेष धारण किये 


वन में विचरते देखा था, और हे भवानी ! जिनके आचरण को देखकर, जब तुम सती के _ 


शरीर में थीं, तब बावली हो गई थीं -- 
अजहुं न छाया मिटति तुम्हारो । तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
लीला कोन्हि जो तहि अवतारा । सो सब कहिहउ॑ मति अनुसारा ॥ 


Sp 


तथा अब भी तुम्हारे उस पागलपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के श्रमरूपी रोग के हरण. 


करते वाले चरित्र सुनो । उस अवतार में भगवान्‌ ने जो-जो लीलाएँ कीं, वे सब मैं अपनी 
मति के अनुसार तुम्हें सुनाऊंगा । 
भरद्वाज सुनि संकर बानी। सक्चि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि बरने बृषकेत्‌। सो अवतार भयउ जेहि हेत्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यजी ने' कहा-हे भरद्वाज ! शंकरजी की वाणी सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर प्रेम- 
सहित मुसकरायीं । फिर वृषकेतु शंकरजी उस कारण का वर्णन करने लगे, जिससे भग- 
वान्‌ का वह अवतार हुआ था । 
` दो०-सो में तुम्ह सन कहउं सबु सुनु मुनीस मन लाइ । 
राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१४१॥ 
हे मुनीरवर ! मैं वह सब तुमसे कहता हूं, ध्यान लगाकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजी' की कथा 
-कलियुग के पापों का हरण करने वाली, मंगलकारिणी और बड़ी सुहावनी, है ।॥ १४१॥ 
चो०-स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें.भै नरसष्टि अनपा॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजहुं गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥ 
स्वायम्भुव मनु और शतरूपा दंपती थे, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। उनके 
धर्म ओर आचरण बहुत अच्छे थे, जिनकी मर्यादा का गान आज भी वेद. करते हैँ । 
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नुप उत्तानपाद सत तास। छा व हरिभगत भयउ सत जास ॥ 

लघु सुत नाम प्रियन्रत ताही। बेद प्रान प्रसंसह जाही॥ 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रूवजी हुए । उन मनु के छोटी पुत्र 
का नाम प्रियब्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं । 

देवहृति पृनि तासु क्मारी। जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 

आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहि कपिल कपाला ॥ 
फिर उनके देवहूति नाम की कन्या हुई, जो कदेम मुनि की प्रिय पत्ती हुई और जिन्होंने 
आदिदेव, -दीनों पर कपा करने वाले प्रभू एवं दयाल भगवान्‌ कपिल को गर्भ में धारण 
किया । 

सांख्य सार्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 

तेहि मनु राज कीऱ्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ 
तत्त्वों का विचार करने में अत्यन्त निपुण उन कपिल भगवान्‌ ने सांख्यशास्त्रं का स्पष्ट रूप 
में वर्णन किया । उन मनुजी ने' बहुत काल तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान्‌ 
की आज्ञा का पालन किया । 

सो०-होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चोथपन । 

हृदये बहत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 

घर में रहते वृद्धावस्था आ गयी, परन्लु उन्हें विषयों से वेराग्य नहीं हुआ; अतः उनके हृदय 
में बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ चला गया ॥१४२॥ 
चो०-बरबस राज सतहि तब दोन्हा। नारि समेत गवन बन कोन्हा ॥ 

तोरथ बर . नैमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
तब मनूजी ने अपने पुत्र को बरबस राज्य देकर स्वयं पत्नी के सहित वन को गमन किया । 
अत्यन्त पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य विख्यांत है। 

बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तह हियें हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 

` पंथ जात सोहहि मतिधीरा। ग्यान भगति जनु धरें सरीरा ॥ 

वहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता था । राजा मनु हृदय में आनन्दित होकर वहीं 
चले । वे धीर मति वाले राजा-रानी. मागे में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञानं 
और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हों । 

पहुँचे जाइ धेंनुमति तीरा। हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 

आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरंधर नुपरिषि जानी ॥ 


वे गोमती के तीर जा पहुँचे । आनन्दित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्तान किया । उनको 


धर्मधुरंधर राजषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे भेंट करते आये । 


१४ 22 22 की Sar मम: डक GIST IGT STI साया का वा SST SST yy) 
FAIS SS न 


जह तह तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 

कस सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुर्नाह पुराना ॥ 
जहाँ-जहाँ सुहावने तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक वे सभी तीर्थं उनको करा दिये । उनका 
शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियों केसे परिधान धारण करते थे और संतों के समूह में 
नित्य पुराण-कथा सुनते थे । 

` दो०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥१४३॥ 

और द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ तमो भागवते वासुदेवाय) का अनुरागसहित जप करते थे। 
भगवान्‌ वासुदेव के चरणकमलों में उस दंपती का मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥ 
चो०-करहि अहार साक फल कंदा। सुमिरहि ब्रहम सच्चिदानंदा ॥ 

पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥ 
साग, फल और कन्द ही उनका आहार था और वे सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण करते 
रहते । फिर वे श्रीहरि के लिये तप करने लगे और मूल-फल को त्याग कर केवल जल के .. 
आधार पर रहने लगे । 

उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 

'अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चितहि परमारथबादी ॥ 
हृदय में निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम (कैसे) उस परम प्रभू को चक्षुओं 
से देखें, जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि है और परमार्थवादी लोग जिसका चिन्तन 
किया करते हैं। नेहि हक | 

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनपा॥ 

संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपर्जाह जास अंस तें नाना ॥ 
जिन्हें वेद 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करते हैं । जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहित और अनु- 
पम हैं, एवं जिनके नाना अंशों से शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान्‌ प्रकट होते हैं । 

एसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लोलातन गहई ॥ 
..._ जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 
ऐसे प्रभु दासों के वश में हैं और भक्तों के लिये लीला-विग्नह धारण करते हैं । यदि वेदों 
में कहा यह वचन सत्य है, तो हमारी अभिलाषा अवस्य पूर्ण होगी । । 
`. .दो०-एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 

| संबत सप्त ४० 5 . पुनि रहे स अधार ॥१४४॥ | 

इस प्रकार जल का आहार करते छह हजार वर्ष बीत गये । प EE 
के आधार पर रहे ॥१४४॥ दि वाल 
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चौ०-बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ 
दस हजार वर्ष तक उन्होंने वह आधार भी छोड़ दिया । दोनों एक पैर पर खड़े रहे । उनका 
अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी अनेक बार मनुजी के पास आये । 
सागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धोर नहि चर्लाह चलाए ॥ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहि पीरा ॥ 
उन्होंने अनेक प्रकार से लोभ दिया और कहा कि कुछ वर माँगो। पर ये परम घेर्यवान्‌ 
नहीं डिगे । यद्यपि उनका शरीर अस्थिफूज मात्र रह गया था, फिर भी उनके चित्त में 
किचित्‌ भी पीड़ा नहीं थी । 
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नूप रानी ॥ 
सागु मागु बरुभं नभ बानी! परम गभीर कूपामृत सानी ॥ 
सर्वज्ञ प्रभु ने तपस्वी राजा-रानी को अनन्य गति पाने वाले 'निज दास” जाना । तब 
परम गम्भीर और कृपारूपी अमृत से युक्त यह आकाशवाणी हुई कि “वर माँगो'. 


वर माँगो' । 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 

हृष्ट पृष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अर्बाह भवन ते आए॥ 
मृतक को भी जीवित कर देने वाली यह सुन्दर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय 
में आयी, तब राजा-रानी के शरीर ऐसे मुहावने और हूष्ट-पुष्ट हो गये मानो अभी ही 
घर से आये हैं। 

दो०-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयं समात ॥१४४५॥ 

कानों में अमूत के समान लगने वाली वाणी सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित 
हो गया । तब मनु दण्डवत्‌ करके बोले तो प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता था--॥ १४४॥- 
चो०-सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ । बिधि हरि हर बंदित पद रेन्‌ ॥ 

सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 
हे प्रभो ! सुनिये, आप दासों के लिए कल्पतरु और कामधेनु हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी 
भी आपकी चरण-रज की वन्दना करते हैं । आप सेवा करने से सुलभ हैं तथा सब सुखों 
के दायक हैं आप शरणागत के रक्षक और चराचर के स्वामी हैं । । 

जौं अनाथ हित हम पर नेह। तो प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥। 

जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहों ॥ ` 
हे अनाथों का मंगल करने वाले ' यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर | 
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“वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शंकर के हृदय में बसता है और जिसके लिए मुनि र 
लोग प्रयत्न करते हैं ः 
जो भसंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
देखाह हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
जो (स्वरूप) काकभुशुण्डि के हृदयरूपी. मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगण 


और निर्गण कंहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को लोचन भरकर देखें । 


हे भक्त के दुःख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा करो । 


दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे॥ 

भगत बछल प्रभ कपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥ 
राजा-रानी के कोमल, विनीत और प्रेममय वचन भगवान्‌ को बहुत ही प्रिय लगे । भक्त 
वत्सल, कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्व के वासी भगवान्‌ प्रकट हो गये । 

दो०-नील सरोरुह नील मनि नोल नीरधर स्याम। 

लार्जाह तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 

भगवान्‌ के नील-कमल, नीलमणि और नीले घन के समान इयामवर्णं तन्‌ की शोभा देख: 
कर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो रहे थे ॥१४६॥ । । 
चो०-सरद मयंक बदन छबि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 

अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिदक हासा ॥ 
उनका मुख शरद्‌ के चन्द्रमा के समान छवि की सीमास्वरूप था । कपोल और चिबुकं 
बहुत चारुतापु्ण थे, कठ शंख के समान था । अरुण ओष्ठ, दाँत और नाक सुन्दर थे। हँसी 

चन्द्रमा को रहिमयों को तुच्छ बनाने वाली थी। | 

नव अंबुज अंबक छबि नीको । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 

भुकूटि मनोज चाप छबि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 
उनके नेत्रों की छवि नवीन कमल के समान बड़ी अच्छी थी । मनोहर चितवन हृदय की 


बहुत प्यारी लगती थी। बाँकी भौहें कामदेव के धनष की शोभा को हरने वाली थीं! 


ललाट-पटल पर य॒तिमय तिलक था । 
कूंडल सकर मुकूट सिर भ्याजा । कुटिल केस जन मधप समाजा ॥ 


ड उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ 
. कानों में मकराकृति कुण्डल और सिर पर मुकुट सुशोभित था । छेढ़े (घुँचराले) कालें बालं 
एसे सघन थे, मानो भ्रमरों के समूह हों.। हृदय पर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रत्नजटिर 
हार और मणियों के आभूषण शोभित थे। | 

ग्ल 
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केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ 

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
उनको गदेन. सिह को-सी थी, सुन्दर यज्ञोपवीत था । बाहुओं में जो आभूषण थे, वे भी 
सुन्दर थे । गजराज के समान सुन्दर भुजदण्ड थे । कटि में तूणीर और हाथ. में धनुष तथा 
वाण थे । >ऋ 

दो०-तड़ित बिनिदक पीत पट उदर रेख बर तोनि। 

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भर्वर छबि छीनि ॥१४७॥ 

पीताम्बर तड़ित को लजाने' वाला था । उदर पर तीन सुन्दर रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनो- 
हर थी, मानो यमुनाजी की भँवरों की छवि का हरण कर लिया हो ॥१४७॥ 


चो०-पद राजीव बरनि नहि जाहीं । मुनि मन मधुप बसहि जेन्ह माहीं ॥ [ 


बाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छबिनिधि जगम्‌ला ॥ 
जिनमें मुनियों के मन रूपी भ्रमर वास करते हैं, वे भगवान्‌ के चरणकमल तो अवर्णनीय 
हैं । भगवान्‌ के वाम भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, संसार को मूल- 
हेतुरूपा आदिशक्ति सुशोभित हैं । 
जासु अंस उपजहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रहमानी ॥ 
- भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सोता सोई ॥ 
वे श्रीसीताजी श्रीरामजी के वाम ओर स्थित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित 
लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनको भौंह के इशारे से ही जगत्‌ की 
रचना हो जाती है । 
छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितर्वाह सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥ 
शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु-शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह 
गये । उस अनपम रूप को वे आदरसहित देख रहे थे और तृप्त ही न होते थे। . 
हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
. सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। त्रत उठाए करुनापुंजा ॥ 


आनन्दवश वे अपने देह की दशा भूल गये । वे हाथों से भगवान्‌ के चरण पकड़कर | 


दण्ड की तरह धरती पर गिर पड़े । कृपानिधान प्रभु ने! अपने' कर-कमलों से उनके सिर 
का स्पर्श किया और उन्हें तुरन्त ही उठा लिया । | ; 
दो०-बोले कूपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 
सागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 


फिर दयानिधि भगवान्‌ बोले- मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी समभ 
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को अच्छा लगे; वही वर माँग लो ॥ १४८ 
आ प्रभ बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली मृदु बानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हुमारे॥ 
प्रभु के वचन सुन, दोनों हाथ जोड़कर और धेये धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा... 
हे नाथ ! आपके चरणकमलों को देखकर अब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गयीं । 
एक लालसा बड़ि उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं । अगम लाग सोहि निज कूपनाइ ॥ 
फिर भी हृदय में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सुगम भी है और अत्यन्त कठिन 
. भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता । हे स्वामी ! आपके लिए तो उसका पूर्ण करना बहुत 
सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह्‌ अत्यन्त कठिन मालूम होता है । 
जथा ` दरिद्र बिबुधतरु पाई। बहु संपति मागत सक्चाई॥ 
तासु प्रभाउ जान नाह सोई। तथा हृदयं मम संसय. होई॥ 
जैसे कोई दरिद्र कल्पतरु को पाकर भी अधिक द्रव्य माँगने' में संकोच करता है, क्योंकि 
` वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में शंका है । 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामो। प्रवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
'सकुच बिहाइ मागु नुप मोही । मोरे नहि अदेय कछु तोही॥ 
हे स्वामी ! आप अन्तर्यामी हैं, इसलिए आपको वह ज्ञात है। मेरा वह मनोरथ पूर्ण 
कीजिये । तब भगवान्‌ बोले-हे राजन ! संकोच छोड़कर मुझसे माँगो । जो तुम्हें न प्रदान 
कर सक्‌, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 
दो०-दानि सिरोमनि कूपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ । 
चाहं तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४५॥ 
है दानियों के शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ ! मैं अपने मन का सत्य भाव कहता 
हुं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रभु से भला क्या दुराव है ॥१४६॥ 
चो०-देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजों कहें जाई । नुप तव तनय होब में आई ॥ 
राजा की प्रीति देखकर और उनके अनमोल वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ बोले 
ऐसा ही हो । हे राजन्‌ ! मैं अपने समान कहाँ ढूंढता फिर ! अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा 
सुत बनूंगा । 
र सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देबि मागु बरु जो रूचि तोरे ॥ 
जो बरु नाथ चतुर नुप मागा । सोइ कपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ 
शतरूपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान्‌ ने कहा--हे देवि ! तुम्हारी जो रुचि हो, सो वर 
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माँग लो । शतरूपा ने कहा-हें नाथ ! चतुर राजा ने जो वर माँगा है, हे कृपालु ! वही 
मुझे भी बहुत प्रिय लगा । 

प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 

तुम्ह ब्रहमादि जनक जग स्वासो । ब्रहम सकल उर अंतरजामी ॥ 
परन्तु हे प्रभु ! बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले ! वह ढिठाई 
भी आपको अच्छी ही लगती है । आप ब्रह्मा आदि के पिता, जगत्‌ के स्वामी और सबके 
चित्त के अन्तर की जानने. वाले ब्रह्मा हैं । 

अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 

जे निज जगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहि जो गति लहहीं ॥ 
एसा समभने पर मन में संशय होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा, वही प्रमाण है । हे नाथ! 


आपके जो निज भक्त हैं, वे जो आनन्द पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैँ 


दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कपा करि देहु॥१५०॥ 

हे प्रभो ! वही आनन्द, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही विवेक और 
वही रहन-सहन दया करके हमें दीजिये ॥ १५०॥ 
चो०-सुनि मृदु गढ़ रुचिर बर रचना । कपासिधु बोले मृदु बचना ॥ 

जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहों । में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ 
कोमल, गूढ़, रुचिर और श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कृपासागर भगवान्‌ मधुर वचन बोले 
कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है, वह सब मैं तुमको देता हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

सातु बिबेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 

बंदि चरन मनु कहेउ बहोरो। अवर एक बिनतो प्रभु मोरी ॥ 
हे माता ! मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा । तब मनु ने भगवान्‌ 
के चरणों में प्रणाम करके फिर कहा कि है प्रभो ! मेरी एक विनती और है कि 

सुत बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 

सनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ ` 
आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो, जेसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे कोई 
मुझे महान्‌ मूर्ख ही क्यों न कहे । जेसे मणि के बिना सपे और जल के बिना मीन जीवित 
नहीं रहते, वैसे ही मेरा जीवन आपके बिना न रहे । 

अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 

अब तुम्ह मम अनुसासन मानीः। बसहु जाइ सुरपति रजधानो ॥ 
ऐसा वर माँगकर राजा ने भगवान्‌ के चरण पकड़: लिये । तंब देयानिधान भगवान्‌ ने कहा 
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“गा ह ही | अब तुम मेरी आज्ञा मानकर सुरपति इन्द्र की राजधानी में जाकर निवास 
‘ सो०-तहेँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि । 
होइहहु अवध भुआल तब मे होब तुम्हार सृत ॥१५१॥ 
` हे तात ! वहाँ बहुत से. भोग भोगकर, कुछ समय बीत जाने पर, तुम अयोध्या के राजा 
बनोगे और तब मैं तुम्हारा पृत्र होऊंगा ॥ १५१॥ है 
चो०-इच्छामय नरबेष 'संवारे। होइहउ प्रगट निकेत तुम्हारें॥ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहउं चरित भगत सुखदाता ॥ 
मैं इच्छा से मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे घर प्रकट होऊगा । हे तात ! मैं अपने' अंशों 
सहित शरीर धारण करके भक्तों को सुख देने वाले कार्य करूंगा । 
जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहाहि ममता मद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
उन कार्यो को कथाओं को आदरसहित सुनकर भाग्यशाली मनुष्य ममता और मद त्याग 
कर भवसागर से तर जाएँगे मेरी यह माया आदिशक्ति भी, जिसने जगत्‌ को उत्पन्न 
किया है, अवतार लेगी । 
प्रउब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कुपानिधाना । अंतरधान भये भगवाना॥ 
इस प्रकार मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। दयातिधान 
भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । 
दंपति उर धरि भगत कूपाला। तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ _ 
समय पाई तनु तजि अनयासा। जाइ' कीन्ह अमरावति बासा ॥ 
वह पति-पत्नी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान्‌ को हृदय में धारण करके कुछ समय 
तक उस आश्रम में रहे । फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही देह त्याग कर, अमरावती में 
जाकर निवास किया । 
_- दो०-यह्‌ इतिहास पुनीत अति उमहि कही बुषकेत्‌ । 
 . भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेत्‌ ॥१५२॥ 
है भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहास का वर्णन शिवजी ने पावतीजी से किया था । 
अब श्रीरामजी के अवतार लेने का एक अन्य कारण सुनो ॥१५२॥ ( 
`. सासपारायण-पाँचवाँ विश्राम 
चौ०-सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानो । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 


बिस्व बिदित एक ककय देसू । सत्यकेतु तहे ब्सइ नरस ॥ 
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हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जिसे शिवजी ने पार्वतीजी से कहा था ।: 
कैकय विशव में विख्यात देश है। वहाँ सत्यकेलु नाम का राजा वास करता था । 
धरम धुरंधर नीति ` निधाना । तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधौरा ॥ 
वह धर्मधुरी को धारण करने वाला, नीति का भंडार, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बल- 
वान्‌ था । उसके दों वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के आगार और बड़े ही रणधीर थे । 
राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥ 
अपर सुतहि अरिमदंन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥ . 
उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम प्रतापभानु था । दूसरे पूत्र 
का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। 
भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रोतो ॥ 
जेठे सुतहि राज नूप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ 
दोनों भाइयों में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। 
राजा ने बड़े पूत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ का भजन करने वन को चल दिये। 
दो०-जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥१५३॥ 


जब प्रतापभानु राजा बना, तो देश में उसकी दुहाई फिर गयी । वह वेद में विहित विधि 


के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा-पालन करने लगा । उसके राज्य में पाप का कहीं अंश 

नहीं रह गया था ॥१५३॥ का 

चौ०-नप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ 


धर्मणि नाम का उसका मंत्री था, जो राजा का हित करने वाला और शुक्राचाये के समान 


बुद्धिमान्‌ था । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मन्त्री और बलवान्‌ तथा वीर बंधु के साथ-साथ राजा 

स्वयं भी बड़ा प्रतांपी और रणधीर था । 
सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुझारा ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ 

उसके पास अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रण में. 


- जूझने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत हषित हुआ और घमाघम नगाड़े - 


बजने लगे। | | 
बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नूप चलेउ बजाई ॥ 


जहेँ तहेँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप, बरिआइ-॥ 
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राजा ते दिग्विजय के लिए सेना तैयार की और फिर वह शुभ दिन देखकर और डंका 
बजाकर चला । जहाँ-तहाँ अनेक लड़ाइयाँ हुई । उसने सब भूपों को बलपूर्वक जीत लिया। 
सप्त दीप भुजबल बस कोऱ्हे। लै ले दंड छाडि नुप दोन्हे॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाला ॥ 
उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और पराजित राजाओं 
से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया । प्रतापभानु ही सम्पूर्ण पृथ्वीमंडल का एकछत्र राजा हो गया। 
दो०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेस । 
रथ धरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥१५४।। 
अपनी भुजाओं के बल से समस्त विश्व को वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश 
किया । राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करने लगा ॥ १५४॥ 
चो०-भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भे भूमि सृहाई॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी॥ 
राजा प्रतापभानु का बल पाकर भूमि सब इच्छाएं पुरी करने वाली 'कामधेनु' हो गयी । 
उसकी प्रजा सब दुःखों से रहित एवं सुखी थी और सभी नर-नारी सुन्दर और धर्मशील थे। 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नुप सब के सेवा ॥ 
उसका मन्त्री धर्मरुचि वाला था, श्रीहरि के चरणों में प्रेम रखता था । वह राजा को सदा 
हित की नीति सिखाया करता था । वह राजा गुरु, देवता, संतों, पितरों और ब्राह्मणों की 
सदा सेवा करता रहता था । 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुनइ सास्त्र बर बेद पुराना ॥ 
राजाओं के जो धर्म वेदों में बताये गये हैं, राजा उन सबका सदा आदरपूर्वक और सुख 
मानकर पालन करता था । प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद 


भौर पुराणों का श्रवण करता था । 
नाना बापों कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सन्दर बागा ॥ 
बिप्रभवन सुरभवन _ सृहाए । सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 
` उसने सब तीर्थो में अनेक विचित्र बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, 
ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुन्दर मंदिर बनवायेो।  ' 
दो०-जहे लगि कहें पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
बार सहस्र सहस्र नुप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 
' वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, वे सब राजा ने एक-एक करके 
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प्रेमू्वेक हजार-हजार बार किये ॥ १५५॥ 
चो०-हुदये न कछु फल अनुसंधाना । भूप बिबेकी परम सुजाना॥. 
करइ जे धरम करम मन बानो । बासुदेव अपित. नूप ग्यानी ॥ 
राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह तो बड़ा ही बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी 
राजा था । वह कर्म, मन तथा वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान्‌ वासुदेव 
को अपित कर देता था । 
चढ़ि बर बाजि बार एक राजा । मुगया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयङऊ॥ 
एक बार वह राजा एक अच्छे छोड़े पर सवार हुआ और शिक़ार की सब सामग्री लेकर, 
विन्ध्याचल के घने जंगल में गया तथा वहाँ उसने बहुत-से अच्छे-अच्छे मृग मारे। 
फिरत बिपिन नुप दीख बराह । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
बड़ बिधु नहि समात मुंख माहीं । मनहुं क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ 
' बन में फिरते हुए राजा ने एक शूकर को देखा, जो ऐसा लगता था, जैसे चन्द्रमा को ग्रस- 
कर राहु वन में आ छिपा हो । बड़ा होने से चन्द्रमा उनके मुंह में समा नहीं पा रहा हो 
और मातो क्रोधवश वह उसे उगल भी नहीं पा रहा हो । 
` कोल कराल दसन छबि गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई॥ 
घुरुघुरात हय आरो पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएं ॥ 
यह तों शूकर के भयानक दाँतों की शोभा बताई गई; पर उसका शरीर' बहुतः विशाल 
और मोटा था । घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये चकित होकर देख 
रहा था । 
दो०-नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु । ` 
चपरि चलेउ हय सुट्कि नूप हाँकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ . 
नील पर्वत के समान विशालकाय उस शूकर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर 
' तेजी से चला और उसने शूकर को ललकारा कि अब तेरी रक्षा नहीं हो सकती ॥ १५६॥ 
चौ०-आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥. 
तुरत कीन्ह नूप सर संधाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥ 
बहुत अधिक हिनहिनाते हुए घोड़े को आता देखकर वह शूकर पवन-वेग से ' भाग चला । 
राजा ने तुरन्त ही वाण को धनुष पर चढ़ाया, पर बह शूकर वाण को देखते. ही धरती से 
चिपक गया । | ph] ; जा 
तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा.॥ 
प्रगटत दुरत जाइ मुग भागा । रिस बस भूप चलेउ संग. लागा. ॥ 
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राजा ताक-ताककर तीर चलाता; परन्तु शूकर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह 
पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता । राजा भी रोषवश उसके 
पीछे लगा चलता रहा । 
गयउ दूरि घन गहन बराहु। जहे नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकल बन बिपुल कलेस्‌। तदपि न मृग मग तजइ नरेस्‌ ॥ 
शूकर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी या घोड़ा नहीं जा सकता था। 
राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कष्ट भी बहुत थे फिर भी राजा ने उस पशु का 
पीछा नहीं छोड़ा । 
कोल बिलोकि भूपबड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ ` गभीरा ॥ 
अगम देखि नुप अति पछिताई । फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥ 
राजा को बड़ा धैर्यवान्‌ देखकर, शूकर भागकर पहाड़ की एक गंभीर गुफा में जा घुसा । 
उसमें जाना कठिन देखकर राजा बहुत पछताया और उस घोर वन में वह लौटते समय 
मार्ग भूल गया । i 
दो०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 
खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥ 
बहुत परिश्रम से थका हुआ और घोड़े समेत भूख-प्यास से व्याकुल राजा नदी-सरोवर 
ढूंढता-ढूँढता पानी के बिना अचेत हो गया ॥१५७॥ ee 
चो०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहेँ बस नृपति कपट मुनिब्ेषा ॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गयउ पराई ॥ 
वन में घूमते-घूमते उसने एक आश्रम देखा । वहाँ कपटरूपं से मुनि का वेष धारण किये 
एक ऐसा राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानु ने छीन लिया था और जो युद्ध 
में सेना को छोड़कर भाग निकला था । rs p56: 
समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुसानी ॥ 
 गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥ 
. प्रतापभानु के दिन अच्छे जानकर और अपने दिन बुरे मौनकर उसके मन सें बड़ी ग्लानि 
' हुई। इस कारण वह घर नहीं गया और अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापभानु से 
भी नहीं मिला । | 
रिस उर मारि रंक जिसि राजा । बिपिन बसइ तापस के साजा ॥ 
. तासु समीप गवन नुप कीन्हा। यह भ्रतापरबि तेहि तब चीन्हा । 
वह राजा दरिद्र की भांति क्रोध को मन ही में मारकर तपस्वी का वेष धर वनः न 
लगा श । जब राजा. उसके पास गया, तो उससे उुरूत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है। 
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राउ तृषित नहि सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥ 
: उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ 

प्रतापभानु प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका । राजा ने सुन्दर वेष देखकर उसे 
महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया । परन्तु बहुत चतुर होने' के कारण 
राजा ने' उसे अपना नाम नहीं बताया । 

दो०-भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ । 

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१५८॥ 

राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। राजा ने हृषित होकर घोड़े के सहित 
उसमें स्तान किया और जलपान किया ॥ १५८ 
चो०-गै श्रम सकल सुखी नुप भयऊ । निज आश्रम तापस लै गयऊ ॥ 

आसन दीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥ 
राजा को सारी थकावट मिट गयी और वह सुखी हुआ । तब तपस्वी उसे अपने आश्रम 
में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को (बैठने के लिए) आसन दिया। 
फिर वह तपस्वी मधुर वाणी में बोला 

को तुम्ह कस बन फिरहु अकलें । सुंदर जुबा जीव परहेलें॥ 

चक्रबति के लच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे॥ 
लुम कौन हो ? सुन्दर युवक होकर, जीवन को परवाह किए बिना तुम इस वन में अकेले 
क्यों घूम रहे हो ? तुम्हारे लक्षण तो चक्रवर्ती राजा जैसे हैं। तुम्हें देखकर मुभे बड़ी 
दया आती है । | | । 

नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु. सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 

फिरत जअहेरें परेउे भुलाई। बड़े भाग देखेउे पद आई॥ 
राजा बोला कि हे मुनीश्वर ! प्रतापभानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ । 
'शिकार के लिए फिरते हुए मार्गे भूल गया हूँ । बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों 
के दशेन पाये हैं । । 27. ऊक FP 

हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हौं कछु भल होनिहारा ॥ 

कह मुनि तात भयउ अंधिआरा । जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥ 
हमें आपका दुर्लभ दर्शेन प्राप्त हुआ, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने' वाला है। े 
मुनि ने कहा कि हे तात ! अन्धकार हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजन 
पर है । र ६ । TE 
दो०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । हर ऋछ 

बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५5(क)॥ : .... 


~ 
Eo 
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हे सुजान ! सुनो, घोर अँधेरी रात है, घना जंगल है; रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर 
तुम आज यहीं विश्राम करो और सुबह होते. ही चले जाना ॥ १५६ (क)॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तेसो मिलइ सहाइ । 
आपुनु आवइ ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५४(ख)॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि जेसी भवितव्यता (होनी) होती है, वेसी ही सहायता मिल 
जाती है। या तो वह स्वयं ही उसके पास आ जाती है, या उसी को वहाँ ले जाती 
है ॥ १५९ (ख )॥ मु 
चो०-भलेहि नाथ आयसु धरि सोसा | बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा ॥ 
नुप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥ 
हे नाथ ! बहुत अच्छा, कहकर और मुनि की आज्ञा मानकर राजा घोड़े को वृक्ष से बाँध, 
वहीं बेठ गया । राजा ने उसकी बहुत प्रसंसा की और उसके चरणों की वन्दना करके अपने' 
भाग्य को सराहा । | 
पुनि बोलेउ मूडु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करउं ढिठाई ॥ 
मोहि मुनोस सुत सेवक जानो । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
फिर सुन्दर मधुर वाणी में कहा कि हे प्रभो ! आपको पिता समान मानकर मैं ढिठाई 
करता हूं । हे मुनीश्वर ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपने नाम का परिचयं 
दीजिये। Re 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥ 
यद्यपि राजा ने उसे नहीं पहचाना; पर वह राजा को पहचान गया था । राजा तो शुद्ध 
हृदय था और वह (मुनि) कपट करने में चतुर था । एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय और फिर 
राजा । वह छल-बल से अपना काम बनाना चाहता था । _ 
समुझ राजसुख दुखित अरातो । अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥ 
सरल बचन नुप के सुनि काना । बयर संभौरि हृदयं हरषाना ॥ 
वह शत्रु अपने राज्य-सुख का-स्मरण करके दुखी था । उसकी छाती आंब्रे की आग की 
तरह धधक रही थी । राजा के सरल वचन कान से सुनकर, अपनी शत्रुता का स्मरण कर 
वह हृदय में हषित हुआ । : क 
दो०-कपट बोरि बानी मूदुल बोलेउ जुगुति समेत । 
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 
वह्‌ बड़ी युक्ति के साथ कपटभरी कोमल वाणी में बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, 
क्योंकि हम निर्धन और घर-द्वारहीन हैं ॥१६०॥ : क 
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सदा रहहि अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कसल कुबेष बनाएं ॥ 
राजा ने कहा कि जो आपके सदुश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमानरहित होते हैं, 
वे सदा अपने स्वरूप को छिपाते रहते हं । क्योंकि कुवेष बनाकर रहने में ही सब तरह 
का कल्याण है। । 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिचन प्रिय हरि करे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ 
इसी से संत और वेद उच्च स्वर में कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान्‌ को प्रिय होते. 
हैं । आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी 
सन्देह हो जाता है । 
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कुपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति कं देखी । आपु बिषय बिस्वास बिसेषी ॥ 
आप जो हैं, सो हैं; पर मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ । हे स्वामी ! अब मुझ 
पर कृपा कीजिये । अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने बारे में उसका 
विशेष विश्वास देखकर 
सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेड अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुनु सतिभाउ कहउं महिपाला । इहां बसत बीते बहु काला ॥ 
और राजा को सब प्रकार से अपना बनाकर बहुत स्नेह दिखाता हुआ वह बोला कि हे 
राजन्‌ ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत काल हो गया है। 
दो०-अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावउ काहु । | 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाह ॥१६१ (क)॥ . 
अब -तक न तो कोई मुभसे मिला और न मैं ही अपने को किसी पर प्रकट करता हँ; 
क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा आग के समान है, जो तपरूपी वन को जला देती है ॥१६१ (क)॥ 
सो०-तुलसो देखि सुबेषु भुलहि मूढ़ न चतुर नर। ` 
सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१६१(ख)॥ 
लुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा 
सकते हैं। सुन्दर मोर को देखो, उसकी बोली तो अमृत के समान है, पर आहार साँप 
का है ॥१६१(ख)॥ माही gf 
चौ०-तातें गुपुत रहउं जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
- प्रभ्‌ जानत सब बिनहि जनाएँ। कहह कवनि सिधि लोक रिझाएं ॥ 
इसी से मैं इस जगत्‌ में छिपकर रहता हूँ श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन 
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नहीं रखता । प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं । फिर कहो, जगत्‌ को रिभाने' से 
कया सिद्धि मिलेगी । . : र है 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥ 
अब जों तात दुरावउें तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥ 
तुम पवित्र और सुबुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्रिय हो । तुम्हारी भी मुझ पर 
प्रीति और प्रतीति है । हे तात ! अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हू, तो मुझे बहुत ही 
` भयानक दोष लगेगा । 
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा । तिमि तिमि न्‌पहि उपज बिस्वासा॥ 
देखा स्वबस कमं मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानो ॥ 
ज्यों-ज्यों वह मुनि उदासीनता की बातें करता था, त्यों-ही-त्यों राजा को और विश्वास 
होता जाता था । जब बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले उस मुनि ने राजा को कर्म, मन 
और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला-- 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नुप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 
हे भाई ! हमारा नाम एकतनु है । यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा कि मुझे 
अपना अत्यधिक सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिये । 
दो ०-आदिसृष्टि उपजो जर्बाह तब उतपति भे मोरि । 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
मुनि बोला कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी | तब से 
मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है । इसी से मेरा नाम एकतनु है ॥ १६२॥ 
.चो०-जनि आचरजु करहु मन माहीं सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
तपबल तें जग सृजइ बिधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता ॥ 
हे पुत्र ! यह जानकर मन में आश्चयं मत करो । तप से कुछ भी दुल॑भ नहीं है। तप के 
बल से ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं। तप के ही बल से बिष्णु जगत्‌ के पालक बने हैं । 
तपबल संभु कराह संघार । तप तें अगम न कछ संसार ॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा ॥ 
"तप के ही त से शंकरजी संहार करते हैं । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तप से 
i सके । यह्‌ सुनकर राजां को बड़ा अनुराग हुआ । तब वह मुनि पुरानी कथाएँ कहने 


'करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन बिरति बिबेका॥ 
. . 'उदभव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
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अनेक प्रकार के कर्म, धर्म और इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने 
लगा । उसने सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आइचर्यभरी कथाओं का 
वर्णन विस्तार से किया । | । 
सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापस नृप जानउं तोही। कोन्‍्हेह कपट लाग भल मोहो ॥ 
राजा यह सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब उसे अपना नाम बताने लगा। 
तपस्वी ने कहा कि राजन्‌ ! मैं तुमको जानता हूं, तुमने छल किया; पर वह मुझे अच्छा 
लगा । 
सो०-सुनु महीस असि नीति जहे तहेँ नाम न कहाह नुप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥। | 
हे राजन्‌ ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं बताते । तुम्हारी 
इसी चतुराई के कारण तुम पर मेरा बड़ा अनुराग हो गया है ॥ १६३॥ भ 
चो०-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ 
तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे ! हे राजन्‌ ! गुरु की कृपा 
से मैं सब जानता हूँ; पर अपनी हानि समझकर मैंने कहा नहीं । 
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतोति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे। कहउं कथा निज पूछे -तोरें॥ 
हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन प्रेम, विशवास और नीति में. निपुणता देखकर मेरे 
मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है; इसी से मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी 
था बता रहा हूँ । 
ड अब ४ न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं ॥ 
` सुनि सुबचन -भूपति हरषाना । गहि पद बिनय कोन्हि बिधि नाना॥ 
. अब मैं प्रसन्त हूँ, इंसमें सन्देह नहीं है। हे राजन्‌ ! जो मन को भावे, वही माँग लो । ` 
ऐसे सुन्दर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और उसके पैर पकड़कर बहुत प्रकार से 
विनती करने लगा । ६: ना 
कृपासिधु मुनि दरसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरें॥ 
प्रभुहि तथापि प्रसन्त -बिलोकी । मागि अगम बर होउ असोकी ॥ 
हे दया के सागर मुनि ! आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गये हैं। तो 
` भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुलभ वर माँगकर शोकरहित क्यों न हो जाऊं कि. 
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दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ । 
एकछत्र रिपृहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
| मेरा. शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुःख से रहित हो जाय; मुझे युद्ध में कोई जीत न सके; 
' ओर पृथ्वी पर मेरा सौ कल्प तक एकछत्र एवं शत्रुरहित राज्य हो ॥१६४॥ 
' चो०-कह तापस नूप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ 
| कालउ तुअ पद नाइहि सौसा । एक बिप्रकूल छाडि महीसा ॥ 
तपस्वी ने कहा-है राजन्‌ ! ऐसा ही होगा । पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। 
हे पृथ्वी के स्वामी ! काल भी तुम्हारे चरणों पर शिर नवाथेगा। केवल ब्राह्मण-कुल तुम्हे 
शिर नहीं भुकायेगा । 
तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जों बिप्रन्ह बस करहु . नरेसा। तो तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा ॥ 
तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हैं और उनके क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं 
है । हे नरपति ! यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो; तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी 
तुम्हारे वश में हो जाएंगे । #7) 
चल न _ ब्रहमकुल सन बरिआई । सत्य कह दोउ भुजा उठाई ॥ 
बिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहि कवनेहुँ काला ॥ 
ब्राह्मणकुल से जोर-जबर्दस्ती नहीं चल सकती । मैं दोनों भुजाएँ उठाकर सच कहता हूँ । हे 
राजन्‌ ! सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा । 
हरषेड राउ बचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नास्‌ ॥ 
तव प्रसाद प्रभु कुपानिधाना । मो कहुँ सबं काल कल्याना ॥ 
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा हषित हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी ! अब मेरा नाश 
नहीं होगा । हे कृपानिधान प्रभु ! आपकी दया से मेरा सब समय कल्याण होगा । 
दो०-एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि । , 
मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि ॥१६५॥ | 
“एवमस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि यदि तुम मेरे मिलने तथा अपने 
राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे, तो उसमें हमारा दोष नहीं होगा ॥ १६५॥ 
चो०-तातें में तोहि बरजउं राजा। कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठे श्रवन यह परत कहानो । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥। 
हें राजन्‌ ! मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस बात को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि 
होगी । यह बात छठ कान में पड़ते ही तुम्हारा विनाश हो जायगा । मेरा 
जानना । 
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यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 

आन उपायं निधन तव नाहीं। जों हरि हर कोर्पाह मन माहीं ॥ 
हे प्रतापभानु ! सुनो, इस बात के प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश 
हो सकता है और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध क्यों न करें, 
तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । । 

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहह को राखा॥ 

राखइ गुर जों कोप बिधाता। गुर बिरोध नहि कोउ जग व्राता ॥ 
राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी ! सत्य ही है । भला ब्राह्मण और गुरु 
के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, तो गुरु बचा लेते हैं; 
पर गुरु से विरोध करने पर संसार में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है । 

जों न चलब हम कहे तुम्हारें। होउ नास नहि सोच हमारे ॥ 

एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ 
यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलू और मेरा नाश हो जाय, तो मुझे इसकी चिता 
नहीं है । पर है प्रभो ! मेरा मन तो केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप 
अत्यन्त भयानक होता है । 

दो०-होहि बिप्र बस कवन बिधि कहहु कूपा करि सोउ । 

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हित्‌ न देख कोउ ॥१६६॥ 

ब्राह्मण लोग किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे यह भी बताइये । हे दीन- 
दयालु ! आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितेषी नहीं देखःपा रहा हु॥१६६॥ 
चो०-सुनु नुप बिबिध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ 

अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ 


' तपस्वी ने' कहा कि है राजन्‌ ! सुनो, जगत्‌ में उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य हैं 


और सिद्ध हों या न हों यह भी निश्चित नहीं है । हाँ, एक उपाय बहुत सहज है; परन्तु 
उसमें भी एक कठिनाई है। | 5 
मम आधीन जुगुति नुप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥ 
आजु लगें अरु जब ते भयऊं। काहू के गृह ग्राम न गये ॥ 


हे राजन्‌ ! वह युक्ति तो मेरे हाथ में है; पर मेरा तुम्हारे नगर में जाना नहीं हो सकता। 


मैं जबसे पंदा हुआ हूँ, तब से आज तक किसी के घर-गाँव नहीं गया हूँ । 
जों न जाउँ तव होइ अकाज्‌। बना आइ असमंजस आज्‌ ॥ 
सुनि महीस बोलेउ मुदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानो ॥ 
भब यदि मैं नहीं जाता हूं, तो तुम्हारा भहित होता है । आज तो यह बड़ा असमंजस आ 
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| “पढ़ा है। यह सुनकर राजा मधुर वाणी में बोला कि हे नाथ ! वेदों में ऐसी नीति कही 
| किक ` ॒ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहों। गिरि निज सिरनि सद्य तून धरहीं॥ 
जलधि अगाध मोलि बह फन्‌ । संतत धरनि धरत सिर रेन्‌ ॥ 
बड़े छोटों पर स्नेह करते ही हैं पर्वत अपने शीश पर सदा तृण धारण किये रहते हैं। 
अगाध समुद्र अपने शिर पर फेन को और धरती अपने शिर पर सदा रज को धारण किये 
रहती है । 
दो०-अस कहि गहे नरस पद स्वामी होहु कपाल । 
सोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥। 
ऐसा कहकर राजा ने मुनि के पेर पकड़े ओर कहा कि हे स्वामी ! दया कीजिये। आप 
सज्जन हैं और दीनदयालु हैं । अत: हे प्रभो ! मेरे लिये यह कष्ट तो सहिये ही ॥ १६७॥ 
चो०-जानि नपहि आपन आधीना । बोला तापस कपट' प्रबीना ॥ 
. सत्य कहउं भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥ 
राजा को अपने वश में जानकर कपट-निपुण वह तपस्वी बोला कि है राजन्‌ ! सुनो, मैं 
तुमसे सच कहता हूं, जगत्‌ में मेरे लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है-। 
अवसि काज में करिहउं तोरा। मन तन बचन भगत ते मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तर्बाह जब करिअ दुराऊ॥ ` 
मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम तन, मन और वचन से मेरे भक्त हो; पर 
योग, युक्ति, तप ओर मन्त्रों का प्रभाव तभी फलप्रद होता है, जब वे छिपाये जाते हैं। 
जों नरेस में. करों रसोई। तृम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनसरई ॥ 
हें नरेश ! मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम परोसो तथा मुझे कोई जान न पाये, तो उस 
अन्न को जो कोई भी खायेगा, वही तुम्हारा आज्ञापालक बन जायेगा । 
पुनि तिन्ह के गृह जेवेंई जोऊ। तव बस होइ भूप सुन सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहु। संबत भरि. संकलप करेहू ॥ 
यही नहीं, उनके घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन्‌ ! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो 
जायगा। हे नृप! जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर इसको करते रहने का संकल्प करो। 
. दो०-नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 
में तुस्ह्रे संकलप लगि दिनाह करबि जेवनार ॥१६८॥ 
- नित्य एक लाख नये ब्राह्मणों को. कुटुम्ब-सहित निमंत्रण देना । मैं तुम्हारे संकल्पः 
तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा ।। १६८।। 
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चो०-एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे। होइहाह सकल बिप्र बस तोरे ॥ 
करिहहि बिप्र होम सख सेवा । तेहि. प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥ 
` है राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे । 
ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सैवा-पूजा करेगे, तो उस हेतु से देवगण भी सहज ही वश में हो जाएंगे । 
और एक तोहि कहडं लखाङऊ। में एहि बेष न आउब काऊ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनब में करि निज साया ॥ 
मैं एक और बात तुमको अच्छी तरह बता देता हूं कि मैं इस रूप में. कभी नहीं आऊगा । 
हे राजन्‌ ! मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा । 
तपबल तेहि करि आपु समाना । रखिह॒उ इहाँ बरस परवाना ॥ 
सैं धरि तासु बेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर संवारब काजा ॥ 
उसे तप के बल से अपने समान बनाकर एक वर्ष तक यहाँ रखूँगा ओर हे राजन्‌ ! सुनो, 
मैं उसका रूप बनाकर सब तरह से तुम्हारा काम सफल करूंगा । 
गै निसि बहुत सयन अब कोजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 
सैं तपबल तोहि तुरग समेता । पहुँचेहउं सोवतहि निकेता ॥ 
हे राजन्‌ ! अब रात बहुत बीत गयी है, सो जाओ । आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी 
भेंट होगी । तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूँगा । 
. दो०-में आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेह तब मोहि । 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥१६८॥ 
मैं वही वेष धारण करके आऊंगा । जब एकान्त में तुमको बुलाकर सब बात कहूं, तब तुम 
मुझे पहचान लेना ॥१६६॥ 
चौ०-सयन कीन्ह नूप आयसु सानी । आसन जाइ बॅठ छलग्यानी ॥ 
भ्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ 
राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बेठा । राजा 
थका था अतः उसे गहरी निद्रा आ गयी । पर वह कपटी कंसे सोता ? वह तो बहुत चिता- 
ग्न था। 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि सूकर होइ नुपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नूप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा ॥ 
उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने शूकर बनकर राजा को भटकाया था । वह 
उस तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह छल प्रपंच भी खूब जानता था। 
तेहि के सत सुत अर दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहि भूँप समर सब मारे। बिभ्र संत सुर देखि दुखारे॥ 
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उसके सो पुत्र और दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, अजेय और देवताओं को सताने वालेः 
थे । ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुःखी देखकर प्रतापभानु ने उन सबको युद्ध में पहले 
ही मार डाला था। ह 
तेहि खल पाछिल बयरु संभारा । तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी बस न जान कछु राऊ ॥ 
उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह की और जिस प्रकार 
शत्रु का नाश हो, वही उपाय रचा । होनी के वश प्रतापभानु कुछ भी न समझ सका । 
. दो०-रिपु तेजसो अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 
अजहुं देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 
तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो, तो उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए । जिसका शिरमात्र बचा 
था, वह राहु भी आज तक सूर्य-चन्द्रमा को कष्ट देता है ।। १७०॥ 
चौ०-तापस नुप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातृधान बोला सुख पाई ॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो, उठकर मिला और सुखी हुआ । उसने' मित्र 
को सब कथा सुनाई, तब वह दैत्य प्रसन्न होकर बोला. 
अब साधेउं रिपु सुनहु नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तृम्ह सोई। बिनु ओषध बिआधि बिधि खोई ॥ 
है राजन्‌ ! सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु को 
वश में कर ही लिया समझो । तुम अब चिता छोड़कर सो रहो । विधाता ने बिना दवा 
के ही रोग मिटा दिया है । | 2०8 ; 
कुल समेत रिपु मूल बहाई। चोथे दिवस मिलब में आई ॥ 
तापस नूपहि बहुत परितोषी.। चला महाकपटी अतिरोषी ॥ 
शत्रु को कुलसहित जड़-मूल से उखाड़ बहाकर मैं चौथे दिन तुमसे आ मिलूँगा । तपस्वी 
राजा को बहुत सान्त्वना देकर वह महामायावी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चल दिया । 
भानुभ्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
नुपहि नारि पहि सयन कराई । 'हयगृह बाँधेसि बाजि बनाई ॥ 
उसने प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षणभर में घर पहुँचा दिया । राजा को रानी के 
पासं सुलाकर उसने घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बाँध दिया । a 
दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले. गयउ बहोरि । 
ले राखेसि गिरि खोह महेँ मायाँ करि मति भोरि ॥१७१॥ 
फिर बह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी मति को अम में डाल- _ 





ख्ात्छ्रव्काएज्ड १.9१ 


कर उसे उसने पहाड़ की गुफा में लाकर रखा ॥ १७१ 
चो०-आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 

जागेउ नृप अनभएंँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना ॥ 
वह स्वयं पुरोहित का रूप रचकर, उसकी सुन्दर सेज परजा लेटा । राजा सवेरा होने से 
पहले ही जाग गया और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । 

मुनि महिमा सन महुँ अनुमानो । उठेउ गर्वाहै जेहि जान न रानी ॥ 

कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ कहीं ॥ 
मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह्‌ धीरे से उठा जिससे रानी को पता न चले। 
फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया । नगर के किसी भी स्त्री-पुरुष ने यह बात 
नहीं जानी । 

गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ 

उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा॥ 
दो पहर बीत जाने पर राजा वापस आया । घर-घर उत्सव होने लगे और बधाइयाँ बजने 
लगीं । जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह उसी कार्ये का स्मरण कर उसे आश्‍चर्य 
से देखने लगा । 

जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद रह मति लीनो ॥ 

समय जानि उपरोहित आवा। नुपहि मते सब कहि समुझावा ॥ 
राजा को तीन दिन युग के समान बीते । उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लीन रही। 
निश्चित समय जानकर वह बनावटी पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त 
सलाह के अनुसार सब विचार उसे समभाकर कहे । 

दो०-न्‌प हरषेउ पहिचानि गुरु भ्म बस रहा न चेत। 

बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटूंब समेत ॥१७२॥ 

शुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ । भ्रमवर्श उसे चेत न रहा। उसने तुरन्त एक लाख 
उत्तम ब्राह्मणों को कुटुम्ब सहित निमन्त्रण दे दिया ॥१७२॥ 
चो०-उपरोहित. जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 

मायामय तेहि कोर्हि रसोई। बिजन बहु गनि सकइ न कोई॥ 
पुरोहित ने वेदों में वाणत छह रस और चार प्रकार के भोजन बनाये । उसने मायामय 
रसोई तैयार की और इतने. व्यंजन बनाये, जिन्हे कोई गिन तक नहीं सकता । 

बिबिध मुगन्ह कर आमिष रांधा । तेहि महेँ बिप्र मासु खल साँधा ॥ 

_ भोजन कहुँ सब. ब्रिप्र'बोलाए। पद पखारि सादर बेठाए ॥ 

उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों. का सांस 
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भी मिला दिया । तब सब ब्राह्मणों को भोजन के लिये बुलाया और उनके चरण धोकर 
उन्हें भादर सहित बेठाया । a 

परुसन जर्बाह लाग महिपाला। भे अकासबानी तेहि काला ॥ 

बिप्रबद उठि उठि गृह जाहू। हे बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि 'हे ब्राह्मणो ! उठ-उठकर 
अपने-अपने घर चले जाओ; यह अन्न मत खाओ। इसमें बड़ी हानि है। 

भयउ रसोई भूसुर मास्‌ । सब द्विज उठे मानि. बिस्वास्‌ ॥ 

भूप बिकल मति मोह भुलानी । भावी बस न आव सुख बानी ॥ 
रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है-इसे सत्य मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए । राजा | 
व्याकुल तो हुआ; पर उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी । होनहारवश उसके मुंह से आवाज 
भी न निकली । 

दो०-बोले बिप्र सकोप तब नहि कछु कीन्ह बिचार। 

जाइ निसाचर होहु नूप मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥ 

तब ब्राह्मण क्रोध में बिना कुछ भी विचारे बोले कि अरे मुखं राजा ! तू परिवार सहित 
राक्षस हो जा ॥१७३॥ 
'चो०-छत्रबंधु ते बिप्र बोलाई । घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
 इईस्वर राखा धरम हमारा। जेहसि ते समेत परिवारा ॥ 


' रे नीच क्षत्रिय ! तूने तो ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें भ्रष्ट करना चाहा 


था, भगवान्‌ ने ही हमारे धर्म की रक्षा की । जा तू परिवार सहित नष्ट होगा । 
संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कूल . कोऊ ॥ 
नुप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा । भै बहोरि बर गिरा अकासा ॥ 
वषं भर में तेरा नाश हो जायेगा । तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा । 


शाप सुनकर राजा भय के मारे बहुत आकुल हो गया । तभी सुन्दर आकाशवाणी हुई 


बिप्रहु श्राप बिचारि न दीग्हा । नाहि अपराध भूप कछु कोन्हा ॥ 
चकित बिप्र सब- सुनि नभबानो । भूप गयउ जह भोजन खानी ॥ 
हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजा ने तो कोई अपराध नहीं किया । 
आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मणों को आइचर्य हुआ । तब राजा वहाँ गया, जहाँ भोजन- 
शाला थी । Hs ; 
तहे न असन नहि बिप्र सुआरा । फिरेउ राउ सन सोच अपारा ॥ 

` सब प्रसंग. महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनीं 


। र ` अकुलाई ॥ 
(उस समय) वहाँ न तो भोजन था और न वह्‌ ब्राह्मण रसोइया ही था । तब राजा सन 
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में अपार चिन्ता करता हुआ वापस आया । उसने ब्राह्मणों को सब हाल सुनाया और वह 
भयभीत और व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा । 
दो०-भूपति भावी सिटइ नहि जदपि न दृषन तोर । 
किए अन्यथा होइ नहि बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 
(तब ब्राह्मणों नें कहा--) हे राजन्‌ ! यद्यपि दोष तुम्हारा नहीं है, तो भी जो होनहार 
है, वह नहीं मिटती । ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है । यह किसी तरह अन्यथा 
नहीं हो सकता ॥। १७४ 
चो ०-अस कहि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगर्‍्ह पाए॥. 
सोर्चाह दूषन देवहि देहीं। बिरचत हंस काग किय जेहीं ॥ 
- ऐसा कहकर सब ब्राह्माण चले गये । नगर-निवासियों को यह समाचार मिला तो वे चिन्ता 
करने और उस विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते-बनाते कौआ बना दिया । 
-उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ 
तेहि खल जहे तहेँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए॥ 
` पृरोहित को उसके घर पहुँचाकर असुर ने तपस्वी को सूचना दी। उस दुष्ट ने जहाँ-तहाँ 
पत्र भेजे. जिससे सब राजा सेना सजा-सजाकर दौड़ पड़े । 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ 
जझे सकल सभट करि करनी । बंधु समेत परउ नप धरनी ॥ 
उन्होंने रणभेरी बजाकर नगर को घेर लिया । नित्यप्रति अनेक तरह से युद्ध होने लगा । . 
सब योद्धा वीरतापूर्वक रण में जूझ मरे । राजा भी भाई सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। 
सत्यकेत कल कोउ नाहि बाँचा । बिप्रभ्राप किसि होइ असाँचा ॥ 
रिप जिति सब नूप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जस्‌ पाई ॥ 
सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा । भला ब्राह्मणों का शाप असत्य केसे हो सकता था ? 
सब राजा शत्रु को जीतकर, नगर को बसाकर, और विजय के यश को पाकर अपनी-अपनी 
नगरियों में लौट गये। 
दो०-भरद्वाज सुन जाहि जब होइ बिधाता बाम । 
धरि सेरसम जनक जस ताहि ब्यालसम दाम ॥१७५॥ 
है भरद्वाज ! सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिये धूल भी सुमेरु 
पर्वत-के समान, उसका पिता भी यम के समान ओर रस्सा भी सप.के समान हो जाता 
है १७५ _ : 
-चौ०-काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
बस सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम बीर , बरिबंडा ॥ 
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हे मुनि ! नि ! सुनो, र सुनो, समय पाकर बही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 
| दस शीश थे और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही बली तथा वीर था । 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन. बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयउ बिमात्र बंधु लघु तास्‌ ॥ 
अरिमदेन नामक राजा का छोटा भाई बल का आगार कुम्भकर्ण हुआ और उसका जो धर्म- 
` रूचि नामक मंत्री था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ । 
| नाम बिभीषन जेहि जग जाना । बिष्नुभगत बिग्यान निधाना ॥ 
रहे जें सुत सेवक नुप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ 
उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है । वह विष्णुभक्त और ज्ञान-विज्ञान 
का भण्डार था । राजा के जो पुत्र और सेवक थे, वे सब बड़े भयानक राक्षस हुए ^ 5 
[ . कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ 
` कृपा रहित हिसक सब पापी। बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥ 
वे अनेक जातियों के, मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, 
निर्दयी, हिसक, पापी और संसार भर को दुःख देने वाले हुए; जिनका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 
दो०-उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप । 
| तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥१७६॥ 
यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, विमल और अनुपम वंश में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के 
शाप के कारण वे सब पापरूप हुए ॥१७६॥ , 
चो०-कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई । परम उग्र नहि बरनि सो जाई ॥ 
गयउ निकटं तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसन्न मेँ ताता ॥ 
तीनों भाइयों ने! अनेक प्रकार के बड़े कठिन तप किए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता । 
तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोले-हे तात ! मैं प्रसन्न हे, वर माँगो । 
- करि. ब्रिनती पद गहि दससीसा । बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के सर्रह न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ 
रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा-हे जगदीश्वर ! सुनिए, वानर और 
मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के भी. मारे न मरें । | 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कोन्हा। म॑ ब्रहमां मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंभकरन पहि गयऊ। तेहि बिलोकि सन बिसमय भयङ्क ।। 
मैंने (शिव ने) और ब्रह्माजी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ी तपस्या की. 
हैं । फिर ब्रह्माजी कुस्भकर्णे के निकठ गयें। उसे देखकर उनके मन में बड़ा विस्मंय हुआ । 
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जौं एहि खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ 
सारद प्रेरि तास मति फेरी। मागेसि नीद मास षट केरो॥ 
` | जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजड़ जायगा । अतः ब्रह्माजी ने 
सरस्वती को प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि फिरवा दी, जिससे उसने छः महीने की नींद माँगी । 
दो०-गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु। 
तोह मागेउ भगवंत पद कसल असल अनुराग ॥१७७॥ 
फिर ब्रह्मा विभीषण के पास गये और बोले कि हे पुत्र ! वर माँगो। उसने भगवान्‌ के 
चरणकमलों में कामना-रहित तथा अनन्य प्रेम माँगा ॥। १७७॥ 
चौ०-तिन्हहि देइ बर ब्रहम सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललासा॥ 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये । और वे प्रसन्न होकर अपने घर लौट आये । मयदानव 
की मन्दोदरी. नास की कन्या, परम सुन्दरी और नारियों में शिरोमणि थी । 
सोइ मयें दीन्हि रावनहि आनो । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ 
मय ने उसका कन्यादान रावण को दिया । उसने जान लिया था कि यह राक्षसों का राजा 
होगा । रावण भली पत्नी पाकर प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का 
विवाह करवा दिया । 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी | बिधि निर्मित डुर्गेस अति भारो ॥ 
सोइ मय दानबं बहुरि संवारा । कनक रचित सनिभवन अपारा ॥ 
समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा दुगं था । मय 
दानव ने उसको फिर से सज्जित कर दिया । उसमें रत्नजटित सोने' के अनगिनत महल थे । 
भोगावति जसि अहिकुल बासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग बिख्यात नाम तेहि लंका ॥ 
नागकुल के वास की पुरी भोगांवती है और इन्द्र की पुरी अमरावती है, पर वह दुगे उनसे 
भी अधिक सुन्दर और बाँका था । जगत्‌ में उसका लंका नाम प्रसिद्ध हुआ । 
दो०-खाईं सिधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरि आव । 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बंनाव ॥१७८(क)॥ - 
उसको चारों ओर से समुद्र की अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए थी । दुर्गं का मणियों से जड़ा 
हुआ सोने का पक्का परकोटा था, जिसकी रचना का वर्णन संभव नहीं है ॥ १७८ (क)॥ 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ। .. 
सूर प्रतापी अतुलबल दल समत बस सोइ ॥१७८(ख)॥ 
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गवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो भी घूर, प्रतापी, अतुलित बलवान्‌ राक्षसों का 
राजा होता है, वह अपनी सेना सहित उसी पुरी में रहता है ॥ १७८ (ख)॥ हि 
` चो०-रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघार ॥ 
अब तहे रहाहि सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति करे ॥ 
वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे देवताओं ने उन सबको समर में मार डाला, तो इन्द्र 
की प्रेरणा से वहाँ यक्षपति कुबेर के एक करोड़ रक्षक रहने लगे । 
 दझसमुख कतहु खबरि असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट बड़ि कटकाई । जच्छ जीव ले गए पराई॥ 
रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा । उस : 
विकट योद्धा और उसकी विशाल सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये । 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुभानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥ 
तबु रावण ने घूम-फिरकर सारा नगर देखा । उसकी चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत ही 
सुख हुआ । पुर को सहज ही सुन्दर और दुर्गम जानकर रावण ने उसे अपनी राजधानी 
बनाया । ह 
जेहि जस जोग बाँटि गृह दोन्हे । सुखी सकल रजनीचर कोन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा ॥ 
घरों को यथायोग्य बाँटकर रावण ने सभी राक्षसों को सुखी किया । एक बार उसने कुबेर 
पर चढ़ाई की और उससे पृष्पक विमान जीतकर ले आया । ' 
दो०-कौतुकहीं कलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ । 
मनहुं तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥१७४॥। 
फिर उसने एक बार खेल-खेल में कैलास पर्वत को उठा लिया, और वह अपनी भुजाओं को 
बलशाली मानकर, बहुत सुखी होकर वहाँ से आया ॥ १७९॥ 
चो०-सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥. 
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥. 
जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, उसी प्रकार सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, 
प्रताप, बल, बुद्धि, और यश सभी उसके लिए नित्य बढ़ते जाते थे । 
_ अतिबल कुंभकरन अस भ्याता । जेहि कहें नाहि प्रतिभट जग जाता ॥ 
करइ पान सोवइ षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर ब्रासा ॥ 
उसका कुम्भकर्णे-सा अत्यन्त बलवान्‌ भाई था, जिसकी बराबरी का 


न | योद्धा संसार में जन्मा 
ही तहीं था । वह -मदिरा पीकर छ: महीने तक सोया: करता था । 


उसके जागते ही तीनों 
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लोकों में भय व्याप्त हो जाता था । 

जों दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि सब चोपट होई ॥ 

समर धीर नाहि जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तो सम्पूर्ण संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता । रणधीर 
ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । उसके जैसे अनेक बलवान्‌ वीर थे । 

बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जास्‌॥ 

जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर निर्ताह परावन होई ॥ 
रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद था, जो जगत्‌ के योद्धाओं में प्रथम स्थान पर था । युद्ध में 
उसका सामना कोई नहीं कर सकता था । स्वर्ग में तो नित्य ही भगदड़ मची रहती थी । 

दो०-कम्‌ख अकंपन कुलिसरद धमकेत अतिकाय । 

एक एक जग जोति सक एसे सट निकाय ॥१८०॥ 

इनके अतिरिक्त लंका में दुर्मुल, अकम्पन, वप््रदन्त, धूमकेलु, अतिकाय आदि एसे अनेक 
योद्धा थे, जो अकेले ही सारे विश्व को जीत सकने में समर्थ थे ।। १८०॥ के 
चो०-कामरूप जानहि सब मसाया। सपनेहूँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 

दसमुख बँठ सभाँ एक बारा। देखि असित आपन परिवारा ॥ 
सभी राक्षस मनमाना रूप धर सकते थे और सब मायाएं जानते थे । उनके स्वप्न में भी 
दया-धर्म नहीं था । एक बार सभा में बेठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार पर दृष्टि 
डाली । 

सत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जातो ॥ 

सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध सद सानी ॥ 
अनगिनत पृत्र-पौत्र, कुटुम्बी और सेवक थे । राक्षसों को सभी जातियों को कौन गिन सकता 
था ? स्वभाव से ही अभिमानी रावण अपनी सेना को देखकर क्रोध और गर्वेयुक्त वाणी 
बोला-- 

सुनहु सकल रजनीचर जूथा हमरे बेरी बिबुध बरूथा ॥ 

ते सनमुख नाहि करहि लराई। देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
हे समस्त राक्षस दलो ! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं । वे सम्मुख होकर कभी युद्ध नहीं 
करते । बलवान्‌ शत्र को देखकर भाग जाते हैं । 

तेन्ह कर मरन एक बिधि होई । कहडं बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 

द्विजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 
जिस एक उपाय से उनको मिटाया जा सकता है, मैं उसे समभाकर कहता हूँ, सुनो । जहाँ 
कहीं भी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवत और श्राद्ध होता हो, तुम उन सबमें जाकर बाधाःडालो। 
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| दो०-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिह॒हि आइ । 
| तब मारिहउं कि छाड़िहँ भली भांति अपनाइ ॥१८१। _ 
` इस प्रकार भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेगें। तब मैं या | 
तो उनको मार डालूँगा अथवा भली-भाँति अपने अधीन करके छोड़ दूँगा ।। १८१॥ 
चो०-मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सर समर धोर बलवाना। जिन्ह क॑ लरिबे कर अभिमएना ॥ 
फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और उसको अपना बल और देवताओं से वैर बढ़ाने की 
शिक्षां दी और कहा कि है पूत्र ! जो देवता रण में धीर ओर बलवान्‌ हैं और जिन्हें लड़ने 
का अभिमान है । । 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि ब्रिधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ 
तुम उन्हें युद्ध में जीतकर बाँध लाना । पुत्र ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधायं किया। 
इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और स्वयं भी हाथ में गदा लेकर चल पड़ा । 
चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्भ स्र्वाह सुर.रवनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ 
रावण के चलने से पृथ्वी डगमग होने लगी और उसकी गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के 
गर्भ गिरने लगे । रावण को क्रोधपूर्वेक आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं 
में आश्रय लिया । 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ 
दिक्पालों के सारे सुन्दर लोकों को रावण ने निर्जन पाया । वह बार-बार भारी सिंहगर्जना 
करके सुरों को ललकार-ललकारकर गालियाँ दे रहा था । 5. 
रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥ 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ 
रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ संसार में डोलता 
फिरा; परन्तु उसे अपनी बराबरी का योद्धा कहीं नहीं मिला । वह सूर्ये, चन्द्र, वायु, वरुण, 
कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारियों तथा-- 
. किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबहो के पर्थाह लागा ॥ _ 
ब्रह्मसृष्टि जहे लगि तनुधारी । दसमुख बसबर्तो नर नारो ॥ 
` किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ा। ब्रह्माजी की सष्टि 
में जहाँ तक देहधारी स्त्री-पुरुष्र थे वे सभी रावण के अधीन हो गये । हक 
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आयसु करहि सकल भयभीता । नर्वाह आइ नित चरन बिनीता ॥ 
. वे सभी भयवश उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके 
चरणों में शिर झुकाते थे। | 
दो०-भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
संडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥१८२(क) 
उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने अधीन कर लिया, किसी को स्वतन्त्र 
नहीं रहने. दिया । मण्डलीक राजाओं का शिरोमणि बनकर रावण अपनी इच्छानुसार 
शासन करने लगा ॥ १८२ (क )॥। 
देव जच्छ गंधर्ब नर किनर नाग कुसारि।. 
जीति बरों निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२(ख)॥ ` 
उसने अपने भुजबल से जीतकर देव, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग आदि की 
कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दर और उत्तम स्त्रियों से विवाह किया ॥१८२(ख)॥ 
चौ०-इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहि जिन्ह कहुँ आयस्‌ दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ 
उसने मेघनाद से जो कुछ कहा, उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था और जिनको 
पहले से ही जो आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें कीं उन्हें सुनिये 
देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
कर्राह उपद्रव असूर निकाया । नाना रूप धर्राह करि माया ॥ 
सब राक्षसों के दल देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को कष्ट देने' वाले थे । बे 
असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप ह बेद करते थे । 
जेहि बिधि होइ धमं निमू ला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगार्वाह॥ _ 
जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटें, वे वही सब वेदविरुद्ध काम करते थे । वे जिस-जिस स्थान 
में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर-कस्बे में आग लगा देते थे। _ 
सुभ आचरन कतहु नाहि होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई ॥। 
नहि हरि भगति जग्य तप ग्याना । सपनेहुं सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो पाते थे । देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता 
था । न कहीं हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था । वेद और पुराण तो स्वप्न में भी 
. सुनने को नहीं मिलते थे । हक 
'छं०-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ 7 Uo 
आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खोसा ॥ ' 
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अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहि काना । 

तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
यदि रावण कहीं भी जप, योग, वेराग्य, तप तथा यज्ञ भाग को बात कानों से सुन लेता 
था, तो वह स्वयं उठ दौड़ता । वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता थां और कुछ भी 
नहीं रह पाता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म की बात तो कानों 
से भी सुनने में नहीं आती थी। जो कोई वेद और पुराण का नाम लेता, उसको वह बहुत 
तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था । 

सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि। 

हिसा पर अति प्रोति तिन्ह के पापहिँकवनि मिति ॥१८३॥ 
राक्षसगण जो घोर अत्याचार करते थे, उसका बखान नहीं किया जा सकता । हिसा पर 
ही जिनको प्रीति हो, उनके पापों का क्या ठिकाना ॥ १८३।। 


सास पारायण-छठा विश्राम 


चो०-बाढ़े खल बहु चोर .जुआरा। जे लंपट परधन परदारा ॥ 
मानहिं मात्‌ पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥ 

पराये धन, और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले, दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गये । 

लोग माता-पिता ओर देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे । 
जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेह निसिचर सब प्रानी ॥ 

' अतिसय देखि धर्म के ग्लानो। परम सभीत धरा अकूलानो ॥ 
है पार्वती ! जिन लोगों के ऐसे आचरण हैं, उन सबको. राक्षस ही समझना । इस प्रक्रार | 
धर्म के प्रति व्यक्तियों की अनास्था देखकर धरा अत्यन्त भयभीत एवं आकूल हो गयी । 

गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ ` 

सकल धमं देखइ बिपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता ॥ 
पर्व॑तो, सरिताओं तथा जलधियों का बोझ - मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना 
भारी मुझे एक परट्रोही (दूसरों का अनिष्ट करने वाला ) लगता है । पृथ्वी समस्त धर्मो 
को विपरीत देख रही थी; पर रावण के भय से डरी हुई वह कुछ बोल नहीं सकती । 

धेनु रूप धरि हृदयं बिचारी । गई तहां जहें सुर मुनि झारी ॥ 

निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई 
हृदय में सोच-विचारकर, धेनु का रूप धारण कर धरा वहाँ गयी, जहाँ सब देवता और 
श छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना संताप सुनाया; पर किसी से कुछ काम न 
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छ०-सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका । 
संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 
ब्रटमाँ सब जाना सन अनुसाना मोर कछ न बसाई । 
जा करि त दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
तब देवता, मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजी के धाम को गये । भय और. शोक से 
अत्यन्त विकल बेचारी धरती भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ गई। 
ब्रह्माजी सब जान गये । उन्होंने मन में अनुमान किया कि मेरे वश में कुछ भी नहीं है। 
जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। 
सो०-धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। 
जानत जन को पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥१८४॥ 
ब्रह्माजी ने कहा-हे धरती ! मन में धैयं धारण करके श्रीहरि के पावन चरणों का स्मरण 
करो । प्रभु अपने' दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे ही तुम्हारी दारुण व्रिपत्ति को विनष्ठ 
करेंगे ।। १८४॥ > 
सो०-बँठे सुर सब करहि बिचारा । कहूँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बेकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥' 
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे ताकि उनके सामने' अपना कष्ट कह 
सके । कोई वैकुण्ठपूरी जाने. को कहता था, तो कोई कहता था कि उनका निवास क्षीर- _ 
समुद्र में है । 
जाके हृदयं भगति जसि प्रीतो । प्रभु तहु प्रगट सदा तेहि रीतो ॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊं। अवसर पाइ बचन एक -कहेऊं.॥ 
जिसके हृदय में जेसी भवित और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते 
हैं। हे गिरिजा ! उस समाज में मैं भी था । अवसर पाकर मैं एक वचन बोला 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 
मेरी समझ में तो भगवान्‌ स्वेत्र समानरूप से व्याप्त हैं । वे प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं । 
देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ, जहां प्रभु न हों, ऐसी जगह कहां है ? 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगो ॥ 
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रहम बखाना ॥ 
बे चराचरमय होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त है; वे प्रेम से ऐसे प्रकट होते हैं, 
जैसे अग्नि मेरी बात सबके हृदय को प्रिय लगी । ब्रह्माजी ने 'साधु-साधु' कहा । | 
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दो०-सनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नोर । 
अस्ति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 
मेरी बात सुनकर ब्रह्माजी के मन में बड़ा हर्ष हुआ । उनका तन पुलकित हो गया और 
नेत्रों से अश्रु बहने लगें तब वे धीरमति ब्रह्माजी सावधान होकर, कर जोड़कर स्तुति 
करने लगे ॥ १८५ 4 
छ०-जय जय स्‌रनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसृता प्रिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कपाला दोनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 
हे देवताओं के स्वामी, सब जनों को सुख देने वाले, शरणागत को रक्षा करने वाले भग- 
वान्‌ ! आपकी जय हो ! जय हो !! हे गो-ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के विनाशक, 
सिंधु-सुता के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो ! हे देवों और पृथ्वी के पालक ! आपकी 
लीला अद्भूत है, उसका मर्म कोई नहीं जानता । ऐसे जो स्वभाव से ही-कृपालु और दीन- 
दयालु हैं, वे ही हम पर अनुग्रह करें । 
जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनोतं मायारहित मुकुंदा ॥ 
' जेहि लागि बिरागो अति अनुरागो बिगतमोह मुनिब॒ दा । 
निसि बासर ध्यार्वाह गुन गन गार्वाह जयति सच्चिदानंद ॥२॥ 
हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनन्दस्वरूप, अज्ञेय, 
इद्रियातीत, पावन-चरित्र, मायारहित मुकुन्द ! आपकी जय हो ! जय हो !! विरक्त 
तथा मोह से सर्वथा मुक्त मुनिवृन्द भी अत्यन्त अनुरागी बनकर जिनका रात-दिन ध्यान 
करते हैं और जिनके गुणों का गान करते हैं, उन सच्चिदानन्द की जय हो। 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा ।. 
सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा । 
सन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥३॥ 
जिन्होंने स्वयं बिना किसी साथी अथवा सहायक के तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे 
पापों के नाशक भगवान्‌ हमारी सुधि लें । हम न भक्ति जानते हैं न पूजन । जो संसार के 
भय काः भंजन करने वाले, मुनियों के हृदय को आनन्दित करने वाले और विपत्तियों के 
समूह्‌ को विनष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुः 
राई का स्वभाव छोड़कर उनकी इारण में हैं । “sp | 
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सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नाहि जान[ । 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥ 
भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा॥४॥ 


सरस्वती, वेद, शेष और सम्पूर्ण ऋषि वर्ग में से कोई भी जिनको नहीं जानते और जिन्हें 


दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे ही श्री भगवान्‌ हम पर द्रवित हों । हे संसार- 


` रूपी वारिधि के मंथन के लिये मन्दराचलरूप, सब प्रकार के सुन्दर गुणों के आगार और 


आनन्दराशि नाथ ! आपके चरणकमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यन्त 
पीड़ित होकर नमस्कार करते हैं । े 
दो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ - 
देवताओं और पृथ्वी को भययुक्त जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और 
शंकाओं को हरनें वाली आकाशवाणी हुई-॥। १८६॥ 


` चौ०-जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरसा । तुम्हहि लागि धरिहडं नर बेसा ॥ 


अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहउँ दिनकर बंस उदारा॥ 
हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियो ! भयभीत मत हो ! तुम्हारे लिये मैं नर का 


` रूप धारण करूंगा और पावन सूर्यवंश में अंशों सहित मनुज का अवतार लूँगा । 


कस्यप अदिति महातप कोन्हा। तिन्ह कहुँ सँ प्रब बर दीन्हा ॥ 
ते .दसरथ कोसल्या छूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा॥ 
कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ । वे 
ही दशरथ और कौसल्या के रूप में मनुष्यों के भूपाल होकर कोसलपुर में प्रकट हुए हैं । 
तिन्ह के गुह अवतरिहडं जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहउं । प्रम सक्ति समेत अवतरिहउ ॥ 
उन्हीं के घर जाकर मैं अवतार लूँगा । हम रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाई होंगे । नारद के 
बचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी परमशक्ति के साथ अवतार लूँगा । 
हरिह सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥ 
गगन ब्रहमबानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना॥ . 
मैं पृथ्वी का सब भार हरण करूंगा । हे देववृन्द ! तुम निर्भय हो जाओ। गगन में ब्रह्म 
की वाणी को कानों से श्रवण कर देवता तुरन्त. लोट गये । उनके हृदय शीतल हों गये । 
तब ब्रह्मां धरनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जियं आवा ॥ 


तब ब्रह्माजी ने भूमि को समझाया । वह्‌ निभंय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया । 
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दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ । 
बानर तन धरि धरि सहि हरि पद संवह जाइ ॥१८७॥ 
ब्रह्माजी ने देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर-धरकर तुम लोग पृथ्वी 
पर जाकर भगवान्‌ के चरणों की सेवा करो, अपने लोक को चले गये ॥ १८७॥। 
चौ०-गए देव सब निज निज धासा । भूमि सहित मन कहूँ बिश्रासा ॥ 
जो कछ आयस्‌ ब्रहमाँ दीन्हा । हरषे देव बिलंब न कीन्हा ॥ 


संब देवता अपने-अपने लोक को गये । पृथ्वी सहित सबके मन को विश्राम मिला । ब्रह्माजी 


ने जो कछ भी आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विलम्ब नहीं किया। 
बनचर देह धरो छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहों ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितवहि मतिधोरा ॥ 
पृथ्वी पर उन्होंने वानरदेह धारण की । उनके पास अतुलित बल और प्रताप था। सभी 
शुरवीर थे; पर्वत तर और नख ही उनके आयुध थे । वे धीरमति वाले भगवान्‌ के आने 
का मार्ग देखने' लगे । 
गिरि कानन जहे तहे भरि प्री । रहे निज निज अनोक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनहु जो बीर्चाह राखा ॥ 
वे पर्वतों और अरण्यों में यहाँ-वहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर भरपूर छा गये । यह 
सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा । अब वह चरित्र सुनो, जो बीच में ही छूट गया था । 
अवधपुरीं रघुकुलमनि राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हुदयं भगति मति सारंगपानी ॥ 
अवधपुरी में रघुकूल शिरोमणि दशरथ नाम के भूपाल हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात 


` है। वे धर्मेधुरंधर, गुणनिघि और ज्ञानी थे उनके हृदय में शाङ्ग धनुष धारण करने वाले 


भगवान्‌ की भक्ति थी, और उनकी मति भी उन्हीं को धारण किये रहती थी । 
दो०-कोसल्यादि नारि प्रिय सबं आचरन पनीत । 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥ 
उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पुनीत आचरण वाली थीं । वे विनीत और पति 
के अनुकूल थीं और श्रीहरि के पावन चरणकमलों में उनका अत्यन्त. दृढ़ प्रेम था ॥। १८८॥! 
चो०-एक बार भूपति मन माहों। भे गलानि. मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुर गृह गयउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 
एक बार भूपति के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं । तुरन्त ही राजा गरु. के 
घर गये और उनके चरणों में प्रणाम करके अत्यन्त विनय की । . 
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निज दुख सुख सब गुर हि सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहुबिधि समुझायउ ॥ 

धरहु धीर होइहहि सुत चारी। ल्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ 
राजा ने अपना सारा सुख-दु:ख गुरु को निवेदन किया । गुरु वसिष्ठजी ने उन्हे बहुत प्रकार 
से समझाया और कहा-धैर्य धारण करो, तुम्हारे चार पूत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध 
और भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे । 

स्‌ गी. रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकास सुभ जग्य करावा॥ 

भगति सहित मुनि आहुति दीन्‍्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ 
वसिष्ठजी ने श्रृगी ऋषि को आमन्त्रित किया और उनमें शुभ पृत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया । 
मुनि के भक्तिसहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए । 

जो बसिष्ठ कछु हृदयं बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 

यह हबि बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ 
वसिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया । हे राजन ! 


- तुम जाकर यह हविष्यान्त यथोचित भाग बनाकर बाँट दो । 


दो०-तब अदस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 
परमानंद मगन नुप हरष न हृदयं समाइ ॥१८४॥ 

फिर अग्निदेव सारी सभा को समभाकर अदृश्य हो गये । राजा परमानन्द में मग्न हो गये। 
उनके हृदय में हषं समाता न था । १८९॥ £ 
चो०-तबहि रायं प्रिय नारि बोलाई । कोसल्यादि तहाँ चलि आई॥ 

अधं भाग कोसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 
उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्तियों को बुलाया । कौसल्या आदि सब रानियाँ वहाँ 
चली आयीं । राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किये । 

केके कहें नुप सो दयऊ। रहयो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ 

कोसल्या कंकई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 
उसमें से एक भाग राजा ने कॅकेयी को दिया । शेष जो बच रहा, उसके फिर दो भाग हुए 
और राजा ने उनको कौसल्या और केकेयी के हाथ पर रखकर और प्रसन्न होकर दोनों 
भाग सुमित्रा को दे दिये । ५ ५ | 

एहि बिधि गभंसहित सब नारी । भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 

जा दिनतं हरि गर्भेहि आए। सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 
इस प्रकार सब स्त्रियाँ गर्भवती हुईं वे हृदय में बहुत आनन्दित हुई । उन्हें बड़ा सुख 
मिला । जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आमे, समस्त लोकों में सुख ओर सम्पत्ति का पारा- 
बार न रहा। 


ls 
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मंदिर महेँ सब राजहि रानीं। सोभा सील तेज की खानों ॥ 
सख जुत कछूक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ 
शोभा, शील और तेज की आगार सब रानियाँ महल में सुशोभित हुईं । इस प्रकार कुछ 
` समय सुखपूर्वेक बीता और वह अवसर आ गया, जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। 
दो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अरु अचर हषंजुत राम जनम सुखमूल ॥१5०॥ 
` योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये । चर और अचर सब जीव हषं- : 
युक्त हो गये । क्योंकि श्रीराम का जन्म सुख का मूल है॥ १६०॥ 
चो०-नौमी तिथि मधुमास पुनोता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
. सध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्रामा॥ 
पावन चैत्र का मास था, नवमी तिथि थी । शुक्ल पक्ष और भगवान्‌ का प्रिय सुन्दर अभि- ` 
जित्‌ मुहृत्तं था । दोपहर का समय था । न बहुत सर्दी थी, न धूप थी । वह पावन समय 
सब लोकों को विश्राम देने वाला था । i 
सोतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । स््रवहि. सकलं सरिताऽमृतधारा ॥ 
शीतल, मन्द और सुरभित पवन बह रहा था । देवता हषित थे और संतों के मन में चाव 
था । अरण्य कुसुमों से फूल रहे थे | पर्वंतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सभी 
नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थीं । 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
` गगन बिमल संकूल सुर जूथा। गावहि गुन गंधर्बं बरूथा ॥ 
जब ब्रह्माजी ने वह अवसर पहचाना, तब सारे देवसमूह को विमानों से सज्जित करके 
चले । नि्मेल आकाश देवताओं से भर गया । गन्धो के दल गुणों का गान कर॑ने' लगे। . 
बरर्षाह सुमन सुअंजुलि साजी।.गहगहि गगन दुंदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति कर्राह्‌ नाग मुनि देवा । बहुबिधि लार्वाह निज निज सेवा ॥ 
और सज्जित अंजलियों से पृष्प बरसाने लगें । गगन में घमाघम नगाड़े बजने लगे । नाग; 
मुनि ओर देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी-अपनी सेवा भेंट करने लगे । 
दो०-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । | 
, जगनिवास प्रभु ` प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१६१॥ 
देवसमूह विनती करके अपने-अपने लोक में जा पहुँचे | समस्त लोकों को शान्ति प्रदान 
करने वाले, जगदाधार प्रकट हुए ॥१६१॥ . [ 
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5०-भए भ्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
हरबित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। 
भून बनमाला नयन बिसाला सोभासिधु खरारी ॥१॥ 
दोनों पर दया करने वाले व कौशल्याजी का हित करने वाले कृपालु प्रभु प्रकट हुए । उनके 
मुनियों के मनोहारी अद्भुत रूप का विचार करके माता प्रसन्नः हो गयीं । वे नयनों को 
तृप्ति देने वाले, मेघ के समान इयाम देहधारी; चारों भुजाओं में अपने विशेष आयुध धारण 
किये; आभूषण और वनमाला पहने; बड़े-बड़े नेत्रं बाले तथा शोभा के सागर तथा खर 
राक्षस को मारने वाले श्री भगवान्‌ थे । " 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । . 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जे हि गावहि श्रुति संता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥२॥ 
माता दोनों 'हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे अनन्त ! मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करू । 
वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे तथा परिमाणरहित बतलाते हैं। 
श्रुतियाँ और संतजन जिनका गान दया और सुख का सागर तथा सब गुणों का धाम कह- 
कर करते हैं, वेही भक्तों के प्रेमी लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं । 
ब्रहमांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
` मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर सति थिर न रहे॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु सुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाइ जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥३॥ 
वेदों का कथन है कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्माण्ड निकाय हैं । 
तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हँसी की बात को सुनकर धीरजनों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती । 
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुसकराये । वे बहुत प्रकार के चरित्र करना 
चाहते हैं अतः उन्होंने सुन्दर कथा कहकर माता को समझाया ताकि उन्हें पृत्र वत्‌ प्रेमं 
प्राप्त हो सके । 3 हल ः 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा । . 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा ॥ 
यह चरित जे गावहि हरिपद पार्वाह ते न परहि भवकूपा ॥४॥। 
तब माता की वह बुद्धि बदल गई और वह फिर बोली कि हे तात ! यह रूप छोड़कर 
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अत्यन्त प्रिय बाललीला करो । यह मेरे लिए परम अनुपम सुख होगा । यह वचन सुनकर 
देवताओं के स्वामी सुजान भगवान्‌ ने बालक रूप धर कर रोना आरम्भ कर दिया । जो 
इस चरित्र का गान करते हैं, वे श्रीहरि का पद पाते हैं और पुनः संसाररूपी कूप में नहीं 
गिरते । | ' 

दो०-बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 

निज इच्छा निमित तनु माया गुन गो पार ॥१४२॥ 

भगवान्‌ ने ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए मनुष्य का अवतार लिया । वे माया 
और उसके गुण तथा इन्द्रियों से परे हैं ! उनकी दिव्य देह अपनी इच्छा से ही बनी है॥ १६२॥ 
चौ०-सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ 

हरषित जह तहँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ 
शिशु के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली 
आयीं । दासियाँ हृषित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं । सारे पुरवासी आनन्द में मग्न हो गये । 

दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहुेँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 

परम प्रेम मन पुलक सरोरा। चाहत उठन करत मति धीरा ॥ 

द्शरथजी पूत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानन्द में डूब गये । मन में अतिशय 
प्रेम उमड़ा और शरीर पुलकित हो गया । उन्होंने बुद्धि को घैये देकर उठाना चाहा । 

जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥ 

परमानंद परि मन राजा । कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ 
जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वेही प्रभु मेरेःघर आये हैं। यह विचारकर 


. राजा का मन परम आनन्द से परिपूर्ण हो गया । उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा 


:कि बाजे बजाओ । 
गुर बसिष्ठ कहें गयउ हकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा॥ 
अनुपम . बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराइई ॥ 
गुरु वसिष्ठ को निमन्त्रण भेजा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिये राजद्वार पर पधारे । . 
उन्होंने जाकर रूप की राशि वाले उस अनुपम बालक को देखा, जिसके गुण कहने से समाप्त 
नहीं होते । | : 
` दो०-नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहं दोन्ह ॥१९३॥। 
फिर राजा ने नन्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार किये और ब्राह्मणों को सोना, 
गौ और.मणियों का दान दिया ॥१६३॥ 
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चो०-ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ | 
` सुसनबृष्टि अकास तें होइ। ब्रहसानंद सगन सब लोई॥ 
नगर ध्वजा, पताका और तोरणों से भर गया । जिस प्रकार से उसे सजाया गया, उसका 
तो वर्णन ही नहीं हो सकता । आकाश से फूलों की वर्षा हुई और सब लोग ब्रह्मानन्द में 
मग्न हो गये । 
बृंद बृंद मिलि चलीं लोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पे्ठाह भूप दुआरा ॥ 
स्त्रियाँ झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं । वे स्वाभाविक श्रृ गार किये ही उठ दोड़ीं । उन्होंने 
सोने के कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर, गाते हुए राजद्वार में प्रवेश किया-। 
करि आरति नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहों ॥ 
सागध सत बंदिगन गायक। पावन गुन गार्वह रघुनायक ॥ 
उन्होंने आरती करके न्यौछावर की । फिर बार-बार शिशु के चरणों पर गिरीं । मागध, 
सूत, वन्दीजन और गवैये रघुनाथ के पवित्र गुणों का गान करने लगे । 
सबंस दान दीन्ह सब काहू। जोह पावा राखा नहि ताहु॥ ' 
सगसद चंदन कुंकम कोचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ 
राजा ने सबको भरपूर दान दिया; पर जिसने पाया, उसने भी उसे रखा नहीं । सभी गलियों 
में कस्तूरी, चन्दन और केशर की कीच हो गयी । » 
दो०-गह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कद । 
हरषवंत सब जहे तहेँ नगर नारि नर बृ द ॥१४४॥ 
घर-घर मंगल बधावे बजने लगे। शोभा के मूल भगवान्‌ प्रकट हुए अतः नगर में नर-नारियों 
के समूह जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो गये ॥। १६४ 
चो०-केकयसृता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भे ओऊ॥ 
वह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥ 
कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया । उस सुख, सम्पत्ति, समय और 
समाज का वर्णन शारदा और सपो के राजा शेष से भी सम्भव नहीं है । 
अवधपरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥ 
देखि भान जनु मन सकूचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानो॥ 
अवधपरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रजनी प्रभु से मिलने के लिए आयी हो 
और सूर्यं को देखकर मन में सकुचा गयी हो; परन्तु फिर भी मन में कुछ विंचारकर वह 
सन्ध्या बन गयी हो । 
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अगर धूप बहु जनु अंधिआरो। उड़द अबीर मनहँ अरुनारी ॥ 

मंदिर सनि समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ॥ 
अगर की धूप का बहुत-सा धुआँ सन्ध्या का अन्धकार बना और वहाँ उड़ रहा अबीर उसकी 
ललाई बना । महलों में स्थित मणियों के समूह मानो तारागण बने और राजमहल का 
कलश ही श्रेष्ठ चन्द्रमा बना । ह 

भवन बेदधुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समयं जनु सानी ॥ 

कोतुक देखि पतंग भुलाना | एक मास तेइ जात न जाना ॥ 
राजभवन में अत्यन्त मृदुल वाणी में जो वेदध्वनि हो रही थी, वही पक्षियों की चहचहाहट 


, बनी । यहं कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी गति भूल गये । वे यह नहीं जान पाये कि एक 


मास बीत गया है। [ 
दो०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । 
रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥१४४॥ 
दिन महीने भर का हो गया । इस रहस्य को कोई नहीं जानता । जब सूर्य भगवान्‌ रथ- 
सहित वहीं रुक गये, तो फिर रात कैसे होती ॥१६५॥ 
चौ०-यह रहस्य काहूं नहि जाना। दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
ह्‌ रहस्य किसी को भी नहीं ज्ञात हुआ। सूर्यदेव गुणगान करते चले गए । यह महोत्सव 
देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने-अपने भवनों 
को गए । | 
ओरउ एक कहउें निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नाह कोऊ ॥ 
और है पावती ! तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं अपनी एक चोरी की बात भी | 
बताता हूँ, सुनो । काकभुशुण्डि और मैं भी दोनों वहाँ साथ-साथ थे; परन्तु मनुष्य रूप में _ 
होने के कारण हमें कोई पहचान नहीं सका । रकरः 
परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्ह फिरहि मगन सन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पे सोई। कूपा राम के जापर होई ॥ 
परम आनन्द और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले फिरते 
रहे । परन्तु यह शुभ चरित्र वही जान.सकता है, जिस पर श्रीराम की; कपा हो । 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीम्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दी्हे नूप नानाबिध्ि: चीरा ॥। 
उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया तथा जिसके मन को जो अच्छा लगा, बही राजा 
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ने उसे दिया । राजा ने हाथी, रथ, सोना, गौएँ, हीरे और भाँति-भाँति के वस्त्र प्र दान किये । 
दो०-मन संतोषे सबन्हि के जहें तहे दोहि असीस । 
सकल तनय चिर जीवहुं तुलसिदास के ईस ॥१5६॥ 
राजा ने सबके मन को सन्तुष्ट किया । अतः सब लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि 
तुलसीदास के प्रभु सभी राजकुमार चिरजीवी हों ॥१६६॥ 
चौ०-कछुक दिवस बीते एहि भाँतो । जात न जानिअ दिन अर राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जानो। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ 
कुछ दिन इस प्रकार व्यतीत हुए कि दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़े। तब नाम- . 
करण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठजी को बुला भेजा । 
करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। मैं नूप कहब स्वमति अनुरूपा ॥ 
मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि है मुनि ! इनके वही नाम रखिये, जो आपने मन 
में विचार रखे हों । मुनि बोले कि हे राजन्‌ ! इनके अनेक अनुपस नाम हैं, फिर भी मैं 
अपनी बुद्धि के. अनुसार बताऊंगा । र 
जो आनंद सिंधु सुखरासी। सोकर तें त्रेलोक सुपासी॥ . 
सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥ 
ये जो आनन्द के सागर और सुख की राशि हैं; जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी होते 
हैं, उनका नाम 'राम' है, जो सुख का भवन और सम्पूर्णं लोकों को शान्ति देने वाला हैं । 
बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सलुहन बेद प्रकासा॥ 
जो संसार का भरण-पोषण करेंगे, उन द्वितीय पुत्र का नाम 'भरत' होगा । जिनके स्मरण- 
मात्र से शत्रु का विनाश होता है, उनका वेदविदित नाम शत्रुघ्न है । 
दो०-लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥१५७॥ 
जो शुभ लक्षणों के धाम, श्रीरामजी के प्रिय और सारे संसार के आधार हैं, उनका श्रेष्ठ 
नाम 'लक्ष्मण' गुरु वसिष्ठजी ने रखा ॥१६७॥ F 
चो०-धरे नाम गुर हृदये बिचारी। बेद तत्व नुप तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तोहि सुख माना ॥ 
गुरुजी ने हृदय में विचारं कर ये नाम रखे और कहा कि हें नूप! तुम्हारे चारों पुत्र चारों 
वेदों के तत्तव हैं। ये मुतियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। इन्होंने 
बाललीला के रस में सुख माना है । Ei 
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बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 

भरत सत्ुहन दइूनउ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 
लक्ष्मणजी ने बचपन से ही श्रीराम को अपना परम हितैषी स्त्रामी जानकर उनके चरणों 
से प्रीति मानी । भरत और शत्रुघ्त दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जेसी प्रीति बढ़गई। 

स्याम गोर सुंदर दोउ जोरी। निरखहि छबि जननीं तृन तोरी ॥ 

चारिउ सील - रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रासा ॥ 

` इयाम और गौर शरीर वाली दोनों सुन्दर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएँ तिनके 

तोड़तीं । यों तो चारों ही शील, रूप और गुण के धाम थे, तो भी सुख के सागर श्रीराम- 
चन्द्रजी सबसे अधिक थे । | 

हृदयं अनुगृह इंदु प्रकासा। सचत किरन मनोहर हासा ॥ 

कबहुं उछंग कबहुं बर पलना। मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ 
उनके हृदय में कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित था । उनकी मतोहारी हँसी उसकी किरणों को 
प्रकट करती थी। माता उन्हें कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर 
“प्यारे ललना ! ' कहती व दुलारती थी । 

दो०-ब्यापक ब्रहस निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । | 

सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या कें गोद ॥१४८॥। 

जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म है, वेही प्रेम और भक्ति 
के वश हुए कौसल्याजी की गोद में थे ॥१९८॥।: 
चो०-काम कोटि छबि स्याम सरीरा । नोल कंज बारिद गंभीरा ॥ 

असुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
उनके नील कमल तथा गम्भीर मेघ-सदृश इशामल शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा 
थी । लाज-लाल चरण कमलों के नखों को ज्याति ऐसी प्रतीत होती, जैसे कमल के पत्तों 
पर मोती स्थिर हों । i 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सूनि मुनि मन मोहे ॥ 

कटि किकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जोह देखा ॥ 
चरणतलों में वज्त्र, ध्वजा और अंकुश के चिह्न शोभा देते थे । नूपुर की ध्वनि सुनकर 
मुनियों का भी मन मोहित हो जाता । कमर में करधनी और पेट पर, तीन रेखाएं थीं । 
नाभि की गहराई को तो वे ही जान सकते हैं, जिन्होंने उसे देखा है। : 

सुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 

उर मनिहार पदिक को सोभा। बिप्र चरन: देखत मन . लोभा-॥ 


बि पग TU रहती | हृदय. पर बघनख की: बहुत 
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ही निराली शोभा होती । वक्ष पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और भूगु के 
चरणचिल्वं देखते ही मन को लुभा लेते । 5 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छबि छाई॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरनं पारे ॥ 
| कण्ठ शंख के समान था और ठोड़ी बहुत ही सुन्दर थी । मुख पर असंख्य कामदेवों की 
| छटा छाई थी । दो-दो सुन्दर दाँत थे । लाल-लाल ओठ थे । नासिका और तिलक का तो 
वर्णन ही कौन कर सकता है ? 
सुदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संवारे॥ 
कान और गाल सुन्दर थे । मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते थे। जन्म के, चिकने 
और घुँघराले बाल थे, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सँवार दिया था। 
. पीत झगुलिया तनु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहि नहि कहि श्रुति सषा । सो जानइ सपनेहुँ जोहि देखा ॥ 
शरीर पर पीली झेगुली पहनाई हुई थी । उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे 
बहुत ही प्यारा लगता । उनके रूप का वर्णेन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ उसे 
वही जान सकता है, जिसने उन्हें कभी स्वप्न में देखा हो । 
दो०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥१४३॥ 
जो सुख के समूह, मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से अतीत हैं; वे ही भम- 
वान्‌ दशरथ कौसल्या के परम प्रेम के वशीभूत हो, पावन बाल-लीलाएँ कर रहे थे ॥ १६९॥ 
चो०-एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानो । तिन्ह को यह गति प्रगट भवानी ॥ 
इस प्रकार जगत्‌ के माता पिता श्रीरामजी अवधपुरवासियों को सुख दे रहे थे । जिन्होंने 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी, हे भवानी ! उनको ही यह्‌ गति सुलभ हुई । 
| रघुपति बिमुख जतन कर कोरी । कवन सकइ भव बंधन छोरी ॥ 
| जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ 
| श्री रघुनाथजी से विमुख रह, मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे; किन्तु उसका भवबस्धत्त 
कौन छुड़ा सकता है? जिसनेसब चराचर जीवों को अपने' वश में कर रखा है, वह माया 
| भी प्रभु से भय खाती है। । है । 
| भुकुटि बिलास नचावइ ताही। अस प्रभु छाडि भजिअ कहु काही ॥ 
| मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कपा .करिह॒हि रघुराई॥ 
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उगबान उस माया को भौंह के संकेत पर चचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और 
किसका भजन किया जाये । मन, वचन और कर्म से, चालाकी छोड़कर भजन करने से 
श्रीरघुराज कृपा करेगे । 
` एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कौनहा । सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
ले उछंग कबहुँक हलरावं। कबहु पालन घालि झलाव ॥. 
इस प्रकार प्रभु श्रीराम ने. बालक्रीड़ा की और समस्त नगरनिवासियों को सुख प्रदान : 
किया । कौसल्याजी उन्हें कभी गोद में लेकर हिलातीं और कभी पालने में लिटाकर भुलातीं । 
दो०-प्रेम मगन कोसल्या निसि दित जात न जान । 
सृत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 
प्रेम में डूबी हुई कोसल्याजी को यह पता नहीं चलता था कि रात और दिन कब बीत 
जाते थे। पुत्र के स्तेहवश माता उनकी बाललीलाओं का गान किया करती ।।२००॥ 
चो०-एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिगार पलना पौढ़ाए ॥ 
निज कूल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ 
एक बार माता ने शिशु श्रीरामजी को स्तात कराया और शगार करके पालने में लिटा 
दिया । फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान्‌ की पूजा के हेतु स्तान किया । | 
करि पूजा नेबेद्य चढ़ावा। आपु गई जहेँ पाक बनावा ॥ 
बहुरि मातु तहवां चलि आई। भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी, जहाँ रसोई बनायी गयी थी । फिर माता 
वहीं लौट आयी और वहाँ उसने पुत्र को भोजन करते देखा । [ 
गे जननी सिसु पाह भयभोता। देखा बाल तहाँ पूनि सूता ॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई। हदयं कंप सन धीर न होई ॥ 
माता भयभीत होकर पुत्र के पास गयी, तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा । फिर वहाँ 
आकर देखा कि पुत्र भोजन करं रहा था । उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन में 
. धेयं नहीं रहा । 
 इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिश्यम मोर कि आन बिसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हुँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ _ 
यहाँ पालने में और वहाँ भोजनालय में मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का श्रम हैं | 
या कोई अन्य विशेष कारण हैं ? यों श्रीराम को देखकर माता घबड़ायी, तो प्रभु हँसकर | 
मधुर मुसुका दिये\ ; हे] 


~ 


_दो०-देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 


रोम रोम प्रति लागे कोटि कोरि ब्रहसंड ॥२०१॥ 
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तब उन्होंने माता को अपना वह अद्भूत और अखण्ड रूप दिखलाया, जिसके एक-एक 
रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए थे ॥२०१॥ ; 
चो ०-अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ॥ 

काल कम गन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सना न काऊ 
अगणित सूर्ये, चन्द्र, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियाँ, समद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, ग॒ण 
ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे, जो कभी उसने सुने भी न थे । 

देखी माया सब बिधि गाढ़ो। अति सभीत जोरे कर ठाढ़ो॥ 

देखा जोव नचावइ जाही। देखी भगति सो छोरइ ताही ॥ 
सब प्रकार से दृढ़ माया को देखा कि वह अत्यन्त भयभीत सामने हाथ जोड़े खड़ी है। | 
जीव को देखा, जिसे वह माया नचाती है और उस भक्ति को देखा, जो जीव को माया 
से छड़ा देती है । 

तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मृदि चरननि सिरु नावा ॥ 

बिसमयवंत देखि महतारी । भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ 
माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलते। तब आँखें बन्द करके 
उसने श्रीराम के चरणों में सिर नवाया । माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के गात्रु 
श्रीरामचन्द्र जी ने फिर बालरूप धारण कर लिया । 

अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता में सृत करि जाना ॥ . 

हरि जननी बहुबिधि समुझाई । यह जनि कतहु कहसि सुनु माई ॥ 
भयवश माता से स्तुति भी नहीं की जा रही थी। वह सोचने लगी कि मैंने जगतपिता 
परमात्मा को पुत्र करके जाना । तब श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समभाते हुए 
कहा कि हे माता ! सुनो, यह बात किसी से कहीं भी नहीं कहना । 

दो०-बार बार कोसल्या बिनय करइ कर जोरि । . 

अब जनि कबहूं ब्यापं प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 

कौसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करने लगीं कि हे प्रभो ! मैं तो यही चाहती 
हुँ कि आपकी माया अब मुझे कभी न व्यापे ।।२०२॥ 
चो०-बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहें दीन्हा ॥ 
` _ कछुक काल बीतं सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ 
भगवान्‌ ने यों बहुत प्रकार को बाललीलाएँ कीं और अपने सेवकों को अत्यन्त आनन्द 
प्रदान किया । कुछ काल बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटूम्बियों को सुख देने वाले 
हो गये । 
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चूडाकरन कोन्ह गुरु जाई। बिप्रम्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 

परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुक्मारा ॥ 
तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्म-संस्कार किया और ब्राह्मणों ने पुनः बहुत सी दक्षिणा प्राप्त 
की । चारों राजकुमार बड़ी ही मनोहर अपार लीलाएं करते फिरने लगे । 

मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ 

भोजन करत बोल जब राजा। नहि आवत तजि बाल समाजा ॥ 
जो प्रभ मन, वचन और कम से अगोचर हैं, वे ही दशरथजी के आँगन में विचरण कर 
रहे थे ॥ जब राजा भोजन करने के समय उन्हें बुलाते, तो वे अपने बालसखाओं के समाज 
को छोड़कर आते ही नहीं । 

कौसल्या जब बोलन जाई। ठमुक्‌ ठमुकु प्रभु चर्लाह पराई ॥ 

निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरं जननी हठि धावा ॥ 
किन्तु जब कौसल्याजी बुलाने जातीं, तब ठुमुक-ठूमुककर भाग जाते । जिनका वेद 'नेति’ 
कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी ने! जिनका अन्त नहीं पाया, उन्हें माता हठपूर्वेक 
पकड़कर ले आने के लिए दौड़ती थीं। `: 

धसर धरि भरं तनु आए। भूपति बिहसि गोद बेठाए॥ 
वे शरीर में धूल लपेठे हुए आये और राजा ने हँसकर गोद में बेठा लिया । 

दो०-भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ । 

भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥२०३॥ 
भोजन करते, पर चित्त चंचल होता । अत: अवसर पाकर मुँह में दही-भात लिपटाये किल- 
कारी मारते हुए इधर-उधर भाग जाते ॥२०३॥ | 
चो०-बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ 

जिन्हे कर मन इन्ह सन नहि राता । ते जन बंचित किए बिधाता ॥ 
अत्यन्त भोली-भाली ओर सुहावनी श्रीराम की बाललीलाओं का सरस्वती, शेषजी, शिवजी 
और वेदों ने गान किया है । जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, उन मनुष्यों 
को विधाता ने वंचित ही रखा । 

भए कुमार जर्बाह सब भ्याता । दीन्ह जनेऊ गुरु पित माता॥ 

गुरगहें ' गए पढून रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई ॥ 
जेसे ही सब भाई कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, बैसे ही गुरु, पिता और माता ने उनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार करा दिया । भाइयों के सहित श्रीराम विद्या पढ़ने गुरुकुल में. गये और 
थोड़े ही काल में उनको सब विद्याएं आ. गयीं । ~ 
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जाको सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
बिद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेलहि खेल सकल नृपलोला ॥ 
चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान्‌ पढ़ें, यह बड़ा कौतुक है । चारों भाई 
विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण थे और खेल भी राजाओं के ही खेलते थे । 
` करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहराह सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 
हाथों में बाण और धनुष अत्यन्त शोभित होते । रूप देखते ही चर और अचर सभी मोहित . 
हो जाते । वे सभी भाई जिन गलियों में विहार करते, उन गलियों के सभी स्त्री-पुरुष इनको 
देखकर अचरज से भर जाते । 
दो०-कोसलपुर बासी नर नारि ब॒द्ध अर बाल। 
प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कपाल ॥२०४॥ 
कोसलपुरवासी नर-नारी, वृद्ध और बालक सबको कृपालु श्रीराम अपने प्राणों से भी अधिक 
प्रिय लगते ॥२०४॥ 
चौ०-बंधु सखा सँग लोहि बोलाई । बन मृगया नित खेर्लाह जाई॥ 
पावन मृग मारहि जियं जानी । दिन प्रति नृपहि देखार्वाह आंनी ॥ 
श्रीराम भाइयों और मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर आखेट 
करते । मृगों को मन में पवित्र समझकर मारते और प्रति-दिन लाकर राजा को दिखलाते। 
जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 
- अनुज सखा सँग भोजन करहों । मातु पिता अग्या अनुसरहों ॥ 
'जो मृग श्रीरामजी के वाण से मारे जाते, वे अपने शरीर को छोड़कर सुरलोक को चले 
जाते । श्रीराम अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते ओर माता-पिता कीः 
आज्ञा का पालन करते । लक 
जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ 
नगर के लोग जिस प्रकार सुखी हों, कृपा के निधान श्रीराम वही संयोग करते । वे मन 
लगाकर वेद-पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं बोलते तथा छोटे भाइयों को समभाते । 
प्रातकाल उठि के रधुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा॥ 
` आयसु मागि करहि पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ | 
प्रातःकाल उठकर श्रीराम माता-पिता तथा गुरु को प्रणाम करते और आज्ञा लेकर नगर | 
में कार्य करते । उनका व्यवहार देखकर राजा मन में बड़े प्रसन्न होते । 
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दो०-ब्यापक अकल अनोह अज निर्गन नाम नः रूप । 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 

जो भगवान्‌ व्यापक, अकल, इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण हैं; एवं जिनका न नाम है 
न रूप, वे ह भगवान्‌ भक्तों के लिए नाना प्रकार की अनुपम लीलाएँ करते ॥२०५॥। 
चो०-यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
. बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 
मैंने इस सब चरित्र का गान किया है। अब आगें की कथा तुम मन लगाकर सुनो । विश्वा- 
मित्रजी महामुनि और ज्ञानी थे । वे वन में शुभ आश्रम बनाकर बसते थे । 

जहें जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 

देखत जग्य निसाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पार्वाह ॥ 
उसी आश्रम में मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे; किन्तु मारीच सुबाहु से बहुत डरते 
थे । यज्ञ देखते ही वे राक्षस दोड़े आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनियों को दुःख 
होता था । | ; 
गाधितनय मन चिता ब्यापी। हरि बिनु मरहि न निसिचर पापी 

तब मुनिबर मन कोन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
गाधि के पुत्र विश्वामित्रजी के मन में चिन्ता व्याप्त हुई कि ये पापी राक्षस भगवान्‌ के 
मारे बिना मरेंगे नहीं | तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि अब तो प्रभु ने पृथ्वी 
का भार हरने के लिए अवतार ले ही लिया है । 

एहुं मिस देखों पद जाइई। करि बिनतो आनों दोउ भाई ॥ 

ग्यान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥ 
अतः मैं इसी बहाने जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों 
को ले आऊ ! अहा ! जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के आगार हैं, मैं उन प्रभु को नेत्र 
भरकर देखूं । 
. . दो०-बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नाह बार । 

'करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥२० दत 

बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए उन्हें जाने में समय नहीं लगा । सरयू के जल में स्नान 
करके राजा के दरबार में पहुँचे ॥२०६॥ . 


चौ०-मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ लै ब्रिप्र समाजा ॥ 


. करि दंडवत मुनिहि सनमानी । निज आसन बेठारेन्हि आनी-॥ 
राजा नें जब मुनि का आगमन सुना, तो वे ब्राह्मण-समाज के साथ उनसे मिलने गये । 
. नूप नें दण्डवत्‌ करके मुनि का सम्मान किया और उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया । 
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चरन पखारि कीर्हि अति पूजा । सो सम आजु धन्य नहि दूजा ॥ 

बिबिध भाँति भोजन करवावा । सुनिबर हृदयं हरष अति पावा ॥ 
चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। 
फ़िर अनेक प्रकार के भोजन कराये, जिससे श्रेष्ठ मुनि को अपने हृदय में अत्यन्त आनन्द 
हुआ। 

पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ 

भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ 
फिर प्रणाम करने के लिये राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया । श्रीरामः 
चन्द्र को देखकर मुनि अपने तन की सुधि भूल गये । वे श्रीरामचन्द्रजी के मुख की शोभा 
देखते ही ऐसे मग्न हो गये, जैसे कि चकोर पूर्ण चन्द्रमा को देखकर लुभा गया हो । 

तब मन हरषि बचन कह राऊ। सुनि अस कूपा न कीन्हिहु काऊ॥ 

केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउं बारा ॥ 
तब मन में हषित होकर राजा ने' कहा कि हे मुनि ! ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की । 
आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ ? आप कहिये । मैं उसे पूरा करने में विलम्ब 
नहीं करूँगा । 

असुर समूह सतार्वाह मोही। में जाचन आयउं नुप तोही ॥ 

अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बध में होब सनाथा॥ 
मुनि बोले कि हे राजन्‌ ! राक्षस-दल मुझे बहुत सताता है। इसलिए तुमसे मैं कुछ माँगने 
आया हूँ । तुम अनुज-सहित श्रीराम को मुझे दो । राक्षसों के मारे जानें पर मैं सुरक्षित 
हो जाऊंगा। | [ 

दो०-देह भूप मन हरषित तजहु मोह अग्यान। 

धमं सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहँँ अति कल्यान ॥२०७॥ 

हे राजन्‌ ! प्रसन्न मन से मेरे साथ भेज दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे नृप ! 
इससे. तुमको सुन्दर यश और धर्म की प्राप्ति होगी तथा इनका भी परम कल्याण होगा २०७॥। 
चौ०-सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप मुख दुति कुमुलानों ॥ 

चोथेपन पायउँ सुत चारी। बिप्र बचन नहि कहेहु बिचारी ॥ 
अत्यन्त अप्रिय इस वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की कान्ति 
फीकी पड़ गई । वे बोले कि हे विप्र ! चौथेपन में मैंने' चार पूत्र पाये हैं, अतः इन्हे माँगने 
की बात आपने विचारकर नहीं कही । ; ff (०० Ee 

मागहु भूमि धेनु धन कोसा। संस देउं आजु सहरोसा॥ 

देहू प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि देउं निमिष एक माहीं ॥ 


नस 


' के वृक्ष की तरह श्याम शरीर था । कमर में पीताम्बर और 
. दोनों हाथों में सुन्दर धनुष और वाण लिये थे। 
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हे मुनि ! आप पृथ्वी, गौ, धन और कोष माँग लीजिये, मैं आज हर्षं के साथ अपना 
स्व दे दूंगा । देह और प्राण से तो अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी एक पल, 
में दे दूँगा। | RRIF 
सब सृत प्रिय मोहि. प्रान कि नाई । राम देत नहि बनइ गोसाई ॥ 
कहूँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहं सुंदर सुत परम किसोरा ॥ 
यों तो सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं; पर उनमें भी हे स्वामी ! रामको तो 
देते नहीं बनता । कहाँ तो अत्यन्त डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर मेरे 
सुन्दर पूत्र ! 
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदयं हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा। नूप संदेह नास कहूँ पावा ॥ 
प्रेमं के रस में लिपटी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी मन में बड़े 
प्रसन्न हुए । तब वसिष्ठजी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा के सन्देह 
का नाश हुआ। ] ॒ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयं लाइ बहु भांति सिखाए ॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥ 
राजा ने बड़े ही. आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से 
उन्हें शिक्षा दी । फिर कहा कि हे नाथ ! ये दोनों पूत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि अब आप 
ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है । । 
दो०-सौंपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस । . 
जननो भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥ 
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र ऋषि को सौंप दिये । प्रभु माता के महल में : 
गये और उनके चरणों में सिर नवाकर चलें॥२०८(क)॥। 
सो०-पुरुषासह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन । 
` कपासिधु मतिधोर अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८(ख)॥ ` 
पुरुषों में सिहरूप दोनों भाई राम-लक्ष्मण मुनि का भय दूर करने के लिये हषित होकर 
चले। वे कृपा के सागर, धी रबुद्धि और सम्पूर्ण विश्व के कारण के भी मूल कारण हैं॥ २०८ (ख)॥ 
चो ०-अरुन नयन उर बाहु बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ 
` कटि पट पोत कसें बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥ 
भगवान्‌ के नेत्र लाल थे, छाती चौड़ी और भुजाएँ विशाल थीं । नील कमल और तमाल 


सुन्दर तरकस केसे हुए थे। : 


ॐ आत्कव्कापल +¢ २०१ 
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स्याम गोर सुंदर दोउ भाई। बिस्वाभित्र महानिधि पाई॥ 

प्रभु ब्रहमन्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ 
व्याम और गौर वर्ण के दोनों परम सुन्दर भाई पाकर विशवामित्रजी को महान्‌ निधि 
प्राप्त हो गई वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए 
भगवान्‌ ने अपने पिता को भी छोड़ दिया । 

चले जात मुनि दोन्हि देखाइई। सुनि ताइका कध करि धाई॥ 

एकहि बान प्रान हरि लोन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को राम को दिखलाया । वह शब्द सुनते ही क्रोध 
करके दोडी । श्रीराम ने' एक ही वाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको 
निज पद दिया । 


तब रिषि निज नाथहि जियें चीनही । बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ 

जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ 
तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भण्डार समभते हुए भी ऐसी विद्या दी 
जिससे भूख-प्यास न लगे और देह में अतुलित बल और तेज प्रकाशित हो। 

दो०-आयुध सर्ब सर्माप के प्रभु निज आश्रम आनि। 

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०४॥ 

सब अस्त्र-शस्त्र समपंण करके मुनि प्रभु श्रीरामजी को अपने आश्रम में लाये और उन्हें 
परम हितकारी जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल एवं फलों का भोजन कराया ॥।२०६।। 
चौ०-प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निभंय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 

होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कों ' रखवारी ॥ _ 
सवेरे श्रीरामजी ने' मुनि से कहा कि आप निर्भय होकर यज्ञ करने जाइए । यह सुनकर 
सब मुनि हवन करने लगे और श्रीरामजी स्वयं यज्ञ को रखवाली करने लगे । 

सुनि मारीच निसाचर क्रोही। ले सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 

बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ 
यह समाचार सुनकर मुनियों के शत्रु, क्रोधी राक्षस मारीच ने अपने सहायकों के साथ 
धावा बोला । श्रीरामजी ने उसको बिना फल वाला वाण मारा, जिससे बह सो योजन 
विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर शिरा । 

पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटक्‌ संघारा ॥ 

मारि असुर द्विज निभयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि झारी ॥ 
फिर सुबाहु के अग्निवाण मारा । इधर छोठें भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार 
कर दिया । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। 


! 
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जब सम्पूर्ण देवता और मुनि स्तुति करने लगे । हर न्‍ 

तहें पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कोन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ 

भगति हेतु. बहु कथा पुराना। कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ 
ब्राह्मणों पर दया करनें-के लिए श्रीरघुनाथजी वहाँ कुछ दिन और रहे । भक्ति के कारण 
ब्राह्मणों ने उन्हे पुराणों की बहुत-सी कथाएँ सुनायीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे । 

तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई॥ 

धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ 
उसके परुचात्‌ मुनि ने आदरपूर्वक समभाकर कहा कि है प्रभु! चलकर एक घटना देखिए। 
रघुकुलपति श्रीरामचन्द्र धनुषयज्ञ की चर्चा सुनकर, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी के साथ प्रसन्तता- 
पुर्वक चले । 

आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मुग जोव जंतु तहेँ नाहीं ॥ 

पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखो । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ 
मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा । वहाँ कोई भी पशु-पक्षी तथा जीवजन्तु नहीं था। प्रभु 
ते पत्थर की एक शिला देखकर मुनि से पूछा, तब मुनि ने' विस्तारपूर्वक सब कथा कही । 

दो०-गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर ।. 

चरन कमल रज चाहति कूपा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 

शापवश गौतम मुनि की स्त्री अहल्या, धीरजपूर्वंक पत्थर की देह धारण किए है। हे रघु- 
वीर ! यह आपके चरणकमलों की धूलि चाहती है, इस पर कृपा कीजिये ॥२१०॥ 

- छ०-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही । - 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवइ बचन कही । 

_ _ अतिसय बड़भागो चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ।१। 
श्रीराम के पवित्र और शोक-नाशक चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूति अहल्या सचमुच 
प्रकट हो गई । सबको सुख देने वाले श्रीराम को देखकर, वह हाथ जोड़कर सामने' खड़ी 
हो गयी । अत्यन्त प्रेम से वह अधीर हो गयी; उसकी देह रोमांचित हो उठी । उसके मुख 
से वचन नहीं निकल पा रहे थे । वह अत्यन्त बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट 
गयी और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी । 

धोरजु मन कीन्हा प्रभु कहुं चीन्हा रघुपति कपा भगति पाई । 
अति निर्मल बानीं अस्तुति ठानो ग्यानगस्य जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखबाई । 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई । २! 


ॐ व्ार्छरल्छाएखड 386 २०ङडे 
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फिर उसने मन में धैर्य धारण करके प्रभु को पहचाना भौर श्रीराम की कृपा से भक्ति 
प्राप्त की । तब अत्यन्त निर्मल वाणी से उसने स्तुति की कि हे ज्ञान के द्वारा जानने योग्य 
श्रीरामचच्द्रजी ! आपकी जय हो । मैं अपवित्र स्त्री हूँ; और हे प्रभु ! आप जगत्‌ को 
पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने! वाले तथा रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन ! है 
संसार के भय से छुड़ाने वाले! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । 

मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कोन्‍्हा परम अनुग्रह में माना । 

देखेउ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ 

बिनती प्रभु सोरी में मति भोरी नाथ न मांग बर आना । 

पद कमल परागा रस अनुरागा सस सन सधुप कर पाना । ३। 
मुझे मुनि ने शाप दिया; वह बहुत ही अच्छा किया । मैं उसे उनकी अत्यन्त कृपा मानती 
हैँ । उसी के कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि को नेत्र भरकर देख पायी । शंकरजी 
ने भी आपके दर्शन को ही सबसे बड़ा लाभ माना है। हे प्रभो ! मैं बुद्धि कीः बड़ी भोली 
हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ ! आपसे कोई और वर नहीं माँगती, केवल यही वर 
चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी ्रमर आपके कमलरूपी चरणों की धूलि के प्रेमरूपी रस का 
सदा पान करता रहे । 

जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । . 

सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥ 

एहि भाँति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी । 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ।४। 
जिन चरणों से प्रकट होने वाली परम पुनीत देवनंदी गंगा को शिवजी ने अपने सिर पर 
धारण किया और जिन चरणकमलों की पुजा ब्रह्माजी भी करते हैं; कृपालु हरि ने उन्हीं 
को मेरे सिर पर रखा । इस प्रकार बार-बार भगवान्‌ के चरणों में गिरकर, अपने को भाने 
वाला वर पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनन्द' में भरी हुई पतिलोक को चली गई । 

दो०-अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । 

तुलसिद्ास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥२१ | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं । तुलसीदासजी 
कहते हैं कि हे शठ ! तू कपट-जंजाल छोड़कर उन्हीं को भज ॥२११॥ 

मासपारायण-सातवाँ विश्राम | 
चो०-चले राम लछिमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
: .गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि, महि आई ॥ 

श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनि के साथ चले । वे वहाँ गये, जहाँ जगत्‌ को पवित्र करने 
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वाली गंगाजी थीं । महाराज गाधि के पुत्र विइवामित्रजी ने वह सब कथा कह सुनायी कि 
जिस प्रकार देवनदी गंगाजी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था । 

तब प्रभ रिषिन्ह समेत नहाए । बिबिध दान सहिदेवन्हि पाए ॥ 

हरषि चले मुनि बूंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया ॥ 
तब प्रभ ने ऋषियों के सहित स्नान किया । ब्राह्मणों ने भाँति-भाँति के दान पाये । फिर 
वे मुनिवृन्द के साथ प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गये । 

पर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत बिसेषी ॥ 

बापा कप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ 
श्रीराम ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण विशेष 
हृषित हुए । वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब थे जिनमें अमृत-सदुश जल था, 
मणियों की सीढ़ियाँ थीं । 

गंजत मंज मत्त रस भगा । कजत कल बहुबरन बिहंगा \ 

बरन बरन बिकसे बनजाता। त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ | 
मकरन्द-रस से मतवाले होकर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे थे । रंग-बिरंगे पक्षी मधुर शब्द 
कर रहे थे । विभिन्न रंगों के कमल खिले थे; सदा सुख देने' वाली शीतल, मन्द, सुगन्धित 
पवन बह रही थी । 

दो०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 

फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुं पास ॥२१२॥ 

पुष्पवाटिका, बाग ओर वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास था, फूले-फले और सुन्दर 
पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित थे ॥२१२॥ 
चो०-बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहंइ॑ लोभाई ॥ 

चारु बजारु बिचित्र अंबारी । मनिमय बिधि जन्‌ स्वकर सवारी ॥ 
नगर को सुन्दरता का वर्णन करते नहीं बनता । मन जहाँ जाता, वहीं लुभा जाता । सुन्दर 
बाजार थे । मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे थे, मानो स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से 
बनाया हो । 

धनिक बनिक बर धनद समाना । बेठे सकल बस्तु ले. नाना ॥ 

चौहट सुंदर गलीं सुहाई। संतत रहहि सगंध सिंचाई ॥ 
कुवेर-सदृश श्रेष्ठ धनी व्यापारी अनेक प्रकार की वस्तुएँ लेकर बैठे थे। सुन्दर चौराहे और 
सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्ध से तर रहतीं । 

मंगलमय मंदिर सब करें। चित्रित जन रतिनाथ चितेरें॥ 

पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसोल ग्यान गुनबंता ॥. 


ॐ  व्यात्छय्क्राएज्ड ¢ २० 
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सबके घर मंगलमय थे और उन पर चित्र कढ़े हुए थे, जिन्हे मानो कामदेवरूपी चित्रकार - 
ने अंकित किया हो । नगर के स्त्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी 
और गुणवान्‌ थे । [ 

अति अनूप जहे जनक निवासू। बिथर्काह बिबुध बिलोकि बिलास्‌ ॥ 

होत चकित चित. कोट बिलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी ॥ 
जहाँ जनकजी का अत्यन्त अनुपमेय निवासस्थान था, वहाँ के ऐइवर्य को देखकर देवता भी 
स्तम्भित हो जाते थे । परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता था, मानो उसने समस्त 
लोकों की शोभा को रोक रखा हो । । 

दो०-धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति। 

सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 

शुश्र महलों में नाना प्रकार के सुन्दर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पदें 
लगे थे। सीताजी के रहने के सुन्दर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता 
है ?॥२१३॥ : 
चो०-सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भौर नट सागध भाटा॥ 

बनी बिसाल बाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥ 
राजमहल के सभी फाटक सुन्दर थे, जिनमें हीरों के किवाड़ लगे थे । वहाँ राजाओं, नटों, 


- मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती थी । घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी 


घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई थीं, जो हर समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी 
रहती थीं । | 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहे तहे बिपुल महीपा ॥ 
जो बहुत से शुरवीर, मन्त्री और सेनापति थे, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही थे । 
नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ-तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए थे। 
देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कोसिक कहेउ मोर मनु मान7। इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना॥ 
वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ थीं और जो सब 
तरह से सुहावना था, विश्वामित्रजी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर ! मेरा मन करता है | 
कि यहीं रहा जाये । ा पा है 
भलेहि नाथ कहि कुपानिकेता। उतरे तहेँ मुनिबद. समेता ॥ 
बिस्वामित्र. महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए॥ 
“बहुत अच्छा, नाथं ¦ ' यह कहकर कृपा के धाम श्रीरामचन्द्रजी वहीं मुनिसमूह के साथ 


२०६ । त का वित्त क्वा व हे 
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ठहर गये । जब मिथिलापति जनकजी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र 
आए हैं, | | 

दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति। 

चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥ 

तो उन्होंने निष्ठावान्‌ मन्त्री, जुझारू वीर, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु (शतानन्दजी) और अपनी 
जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया तथा इसप्रकार प्रसन्नतापूर्वक राजा मुनि-शिरोमणि 
विश्वामित्रजी से मिलने चले ॥२१४॥ 
चो०-कोन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दोन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥ 

बिप्रबद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ 
राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मुनियों के स्वामी विश्वामित्र- 
जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया । फिर सारी ब्राह्मणमण्डली को आदरसहित प्रणाम 
करके और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा हषित हुए । | 

कुसल प्रस्त कहि बारहि बारा । बिस्वामित्र नूपहि बँठारा ॥ 

तेहि अवसर आए दोउ भाई।गए रहे देखन फूलवाई॥ 
बार-बार कुशल पूछकर विश्वामित्रजी ने राजा को बैठाया । उसी समय दोनों भाई, जो 
फुलवाड़ी देखने गये थे; वहाँ आपहुँचे । 

स्याम गोर मुदु बयस किसोरा। लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ . 

उठे सकल जब रघुपति आए। बिस्वामित्र निकट बैठाए॥ 
सुकुमार किशोर अवस्था वाले, साँवले और गोरे रंग के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने 
वाले और सम्पूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले थे । जब श्रीराम आये, तब सभी उठकर 
खड़े हो गये । विशवामित्रजी ने उनको अपने पास बैठा लिया । 

भए सब सुखी देखि दोउ भ्याता । बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 

_ भूरति मधुर मनोहर देखो। भयउ बिदेहु बिदेह बिसेषी ॥ 

दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। सबके नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आये तथा सबके 
शरीर रोमांचित हो गए | उनकी मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह तो विशेषरूप से 


3 


विदेह ही (देह-संज्ञा-रहित) हो गये । 
दो०-प्रेम मगन मनु जानि नुप करि बिबेकु धरि धीर । 
. बलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 
राजा जनक ने मन को प्रेम में मग्न जानकर विवेक का आश्रय लिया और धीरज धरके 


“मुनि के-चरणों में सिर नवाकर गदगद गम्भीर वाणी से कहा-॥।२१५॥ 


BF," - किक 
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चो०-कहह नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नुपकूल पालक ॥ 

ब्रहम जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥ 
है नाथ ! कहिए, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुल के भूषण हैं, या किसी राजवंश के पालक 
हैं ? वेदों ने जिसका 'नेति' कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म ही तो दो रूप धारण 
करके नहीं आ गया है ? 

सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ . 

ताते प्रभु पूछउं सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 
स्वभाव से ही वैराग्यरूप मेरा मन, इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है, जैसे चन्द्रमा 
को देखकर चकोर । है प्रभो ! इसलिए मैं आपसे सच्चे भाव से पूछ रहा हूँ, हे नाथ ! 

सच बताइए, छिपाइए नहीं । ३ 

इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रहमसुखहि मन त्यागा ॥ 

कह मुनि बिहसि कहेहु नूप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 
इनको देखते ही अत्यन्त प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्मसुखं को बरबस त्याग दिया 
है। मुनि ने हॅसकर कहा-हे राजन्‌ ! आपने ठीक कहा है । आपका वचन मिथ्या नहीं 
हो सकता । : 

ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी ॥ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए॥ 
जगत्‌ में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी को ये प्रिय हैं । मुनि की यह वाणी सुनकर श्रीराम 
मन-ही-मन मुसकराए । तब मुनि बोले_ये रघुकुलमणि राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित 
के लिए उन्होंने इन्हें मेरे साथ भेजा है । म 

दो०-रामु लखनु दोउ बंधुबर रूप सौल बल धास। 
सख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 
ये दोनों श्रेष्ठ भाई राम और लक्ष्मण रूप, शील और बल के आगार हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ 
साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है ॥२१६॥ 
चौ०-मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउं निज पुन्य प्रभाऊ॥ 

_ सुंदर स्याम गोर दोउ झ्ाता। आनंदह के आनंद दाता॥ 
राजा ने कहा कि हे मुनि ! आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं | 
सकता । शयाम और गौर वणं के ये दोनों सुन्दर भाई आनन्द को भी आनन्द देने वाले हूँ । 

इन्ह कं प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेह। ब्रहम जीव इव सहज सनेहू ॥ 
इनकी आपस की प्रीति बड़ी मतभावनी है; इनकी शोभा कही नहीं जा सकती | विदेह 
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आनन्दित होकर कहने लगे कि हे नाथ ! सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें सहज 
स्नेह है । 
र पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥ 
मृनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लवाइ नगर अवनीस्‌ ॥ 
राजा बार-बार प्रभु को देखता रहा, उसका शरीर पुलकित हो रहा था और उसके हृदय 
में अत्यधिक उत्साह था । फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर झुकाकर 
प्रणाम अपित करके राजा उन्हें नगर में लिवा ले गया । 
सुंदर सदनु सुखद सब काला।तहाँ बासु लै दीन्ह भुआला॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई। गयउ राउ गृह बिदा कराई॥ 
एक सुन्दरः महल था, जो सब समय सुखदायक था। वहाँ ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया । 
इसके पश्चात्‌ सब प्रकार से पुजा और सेवा करके, विदा माँगकर राजा अपने घर गया । 
दो०-रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु बिश्रामु । 
बठे प्रभु भ्याता सहित दिवसु रहा भरि जाम्‌ ॥२१७॥ 
रघुवंश के शिरोमणि श्रीरामजी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण: 
सहित बेठे । उस समय दिन पहरभर रह गया था ॥२१७॥ 
'चो०-लखन हृदयं लालसा विसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सक्चाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं ॥ 
लक्ष्मणजी के हृदय में विशेष इच्छा थी कि जाकर जनकपुर देख आयें; किन्तु उन्हें प्रभु 
श्रीराम का भय था और फिर मुनि का संकोच भी था। इसलिए प्रकट में वे कुछ नं कह- 
कर; मन-ही-मन मुसकरा रहे थे । 
राम अनुज मन को गति जानी । भगत बछलता हियें हुलसानी ॥ : 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई॥ 
श्रीराम ने छोठे भाई के मन की बात जान ली और उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ 
पड़ी तब गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए वे मृसकराकर 
बोले कि- 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहों। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जों राउर आयसु में पावों। नगर देखाइ तरत ले आवों॥। 
हे नाथ ! लक्ष्मण विदेहनगर को देखनां: चाहते हैं; किन्तु आपके डर और संकोच कें 
कारण भ्रकटरूप में नहीं कह पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिले, तो मैं इनकों नगर 


दिखाकर तुरन्त ही वापस ले आऊ । 
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सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुस्ह राखहु नीती ॥ 

धरम सतु पालक तुम्ह ताता। प्रम बिबस सेवक सखदाता ॥ 
यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विशवामित्रजी प्रेमविभोर होकर बोले कि हे राम ! भला तुम नीति 
की रक्षा कँसे न करोगे ? हे तात ! तुम धैर्य की मर्यादा के पालनहार और प्रेम के वशी- 
भूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो । 

दो०-जाइ देखि आवहु नगर सुख निधान दोउ भाइ । 

करहु सुफल सब क नयन सदर बदन दंखाइ ॥२१८॥ 

सुख के आगार तुम दोनों भाई जाकर नगर देख आओ तथा नगरवासियों को अपने सुन्दर 
मुख दिखलाकर उनके नेत्रों को सफल करो ॥२१८॥। 
चो०-मुनि पद कमल बंदि दोउ भाता । चले लोक लोचन सुख दाता ॥ 

बालक बृ द देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ 
समस्त व्यक्तियों के.लोचनों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के कमलरूपी चरणों की 
वन्दना करके चल पड़े। बालकों के झुंड इनकी अत्यन्त शोभा देखकर साथ हो लिये । 
उनके नयन और मन इनके दर्शन करके लुभा गये । 

पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप बर सोहत हाथा ॥ 

तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
दोनों के वस्त्र पीले रंग के थे, कमर के दुपटूटों में तरकस बंधे थे। हाथों में धनुष-वाण 
सुशोभित थे । देह के अनुकूल सुन्दर चन्दन को खौर लगी थी । सावले और गोरे की यह 
जोड़ी मनोहारी थी । 

केहरि कंधर बाहु बिसाझा। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 

सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 
सिंह के समान पुष्ट कंधे थे । विशाल भुजाएं थीं । वक्ष पर गजमुक्ताओं की अत्यन्त सुन्दर 
माला थी । सुन्दर लाल कमल के समान नेत्र थे । तीनों तापों से छुड़ाने वाला चन्द्रसदृश 

ख था। 

हे कानन्हि कनक फूल छबि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ 

चितवनि चारु भृकुटि बर बाँकी । तिलक रेख सोभा जन॒ चाँको ॥ . 
कानों में सोने के कर्णफूल थे और देखते ही चित्त को मानो चरा लेते थे उनकी चितवन 
बड़ी मनोहर थी और भौहें तिरछी एवं सुन्दर थीं । मस्तक पर तिलक की रेखाएं तों ऐसी 

तीत हो रही थीं, जैसे ये शरीर की शोभा पर लगी हुई मुहर हो । 
दो ०-रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१४॥ 
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सिर पर सुन्दर चौकोर टोपियाँ थीं । काले और घूंघराले केश थे । दोनों भाई नख से लेकर 
शिखा तक सुन्दर थे और जहाँ जैसी चाहिए, वैसी ही शोभा से युक्त थे ॥२१९॥ 
चो०-देखन नगर भूपसुत आए। समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
धाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥ 
: पुरवासियों ने जब यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगरदर्शन के लिए आये हैं, तो 
वे सब घर-बार और काम-काज छोड़कर ऐसे दोड़े, मानो निर्धन खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। 
निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाईं ॥ 
जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं। निरखाह राम रूप अनुरागं ॥ 
वे लोग सहज सुन्दर दोनों भाइयों को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे थे । युव- 
तियाँ घर के झरोखों से लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्द्रजी के रूप को देख रही थीं । 
कहहि परसपर बचन सप्रीती सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहुं सुनिअति नाहीं ॥ 
वे आपस में प्रेमपूर्वक बातें करने' लगीं कि हे सखी ! इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की 
शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में तो कहीं भी ऐसी 
शोभा सुनने में नहीं आती। . 
बिष्नु चारि भूज बिधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाहो ॥ 
भगवान्‌ विष्णु के चार भूजाएं हैं, ब्रह्माजी के चार मुख हैं, शिवजी का विकठ रूप है और 
उनके पाँच मुख हैं। हे सखी ! एसा कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके साथ इस छवि की 
उपमा दी जाय । 
दो०-बय किसोर सुषमा सदन स्याम गोर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिर्आह कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 
इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरता के सदन हैं, इनके रंग साँवले और गोरे हैं तथा सुख 
के धाम हैं। इनके अंग-अंग पर सेकड़ों करोड़ कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए ॥२२०॥। 
चो०-कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न सोह यह रूप निहारी ॥ 
कोउ सप्रेम बोलो मृटु बानो। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ 
हे सखी ! कहो तो ऐसा कौन देहधारी होगा, जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाये। 
ye र सखी प्रेमसहित कोमल वाणी से बोली कि हे सथानी ! मैंने जो कुछ सुना 
’ सु नर है 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुनि कोसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ 
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ये दोनों महाराज दशरथजी के सुपुत्र हैं। यह बाल राजहंसों की सी सुन्दर जोड़ी है। ये 
मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में राक्षसों का संहार किया है। 

स्यास गात कल कंज बिलोचन। जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ 

कोसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ 
जिनका शरीर इयाम और नयन सुन्दर कमल-जेसे हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को 
चूर करने वाले और सुंख की खान हैं, जों हाथ में धनुष-बाण लिए हुए हैं; वे कोशल्याजी 
के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। | 

गोर किसोर बेब बर काछें। कर सर चाप राम के पाछं॥ 

लछिमनु नामु राम लघु भ्याता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 
जिनका रंग गोरा और अवस्था किशोर है, जो सुन्दर वेष बनाये और हाथ में धनुष-वाण 
लिये श्रीरामजी के पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण हैं। 
हे सखी ! सुनो, सुमित्रा उनकी माता हैं। 

दो०-बिप्रकाजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि । 

आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥२२१॥ 
दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम पुरा करते और रास्ते में गौतम मुनि की पत्नी 
अहल्या का उद्धार करते हुए यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न 
ई ॥२२१॥ 

Cr राम छबि कोड एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ 

जों सखि इन्हहि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि. करइ बिबाह ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की छवि देखकर एक सखी दूसरी से कहने लगी कि यह वर तो जानकोजी 
के योग्य है । हे सखी ! यदि कहीं राजा इन्हें देख लेंगे, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं 
से विवाह कर देंगे । ह है 

कोउ कह ए भूपति पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 

सखि परंतु पनु राउ न तजई। बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई ॥ 

किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूवेक 
सम्मान भी किया है । परन्तु हे सखी ! राजा अपना प्रण छोड़ना नहीं चाहता । वह तो 
होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वेक अविवेक का ही आश्रय लिये है । 

कोउ कह जों भल अहइ बिधाता । सब कहें सुनिअ उचित फल दाता ॥ 


तो जानकिहि मिलिहि बरु एहु। नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ . 


कोई बोली कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, 
हो जानकीजी को यही बर प्राप्त होगा हें सखी | इसमें सन्देह नहीं है। 
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7 ज्ञोबिधि बस अस बने सजोग्‌। तो कृतकृत्य होइ सब लोग ॥ . 
सखि हमरें आरत्ति अति तातें। कबहुंक ए आवहि एहि नातं॥ 
जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाये, तो हम सब लोग कृतार्थे हो जायें । हे सखी ! मुझे 
तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते ये कभी यहाँ तो आया करेंगें। 
दो०-नाहि त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु इरि । 
` यह संघट्‌ तब होइ जब पुन्य प्राकृत भूरि ॥२२२॥ 
नहीं तो हे सखी ! सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ रहेंगे । यह संयोग तभी हो सकता है, 
जब हमारे पूर्वजन्मों के अपार पुण्य हों ॥२२२॥ 
चो०-बोली अपर कहेहु सखि नोका । एहि बिआह अति हित सबही का ॥ | 
कोउ कह संकर चाप कठोरा । ए स्यामल मृदुगात किसोरा ॥ 
दूसरी ने कहा कि हे सखी ! तुमने बहुत अच्छी बात कही । इस विवाह से सभी का बहुत | 
हित है। किसी ने! कहा कि शंकरजी का धनुष कठोर है और ये साँवले राजकुमार तो 
कोमल शरीर वाले बालक हैं । | 
सबु असमंजस अहइ सयानी । यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी ॥ 
सखिइन्ह कहे कोउकोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ 
है सयानी ! सब असमंजस यही है। यह सुनकर दूसरी सखी मृदुल वाणी में बोली कि हे 
सखी ! इनके सम्बन्ध में कोई-कोई तो एसा कहते हैं कि ये देखने में ही छोटे. लगते हैं; 
पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। 
परसि जासु पद पंकज धूरी। तरो अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधन्‌ तोरे । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥ 
जिनके चरणकमलों की धूलि का स्पर्श पाकर उस अहल्या का उद्धार हो गया, जिसने बड़ा 
भारी पाप किया था, तो क्या वे शिवजी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे ? भूलकर भी इस ' 
विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए । 
जेहि बिरंचि रचि सोय संवारी । तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी ॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानों । ऐंसेइ होउ - कहहि मृदु बानीं ॥ 
जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचारकर साँवले वर की भी रचना 


' की है। उसके ये वंचन सुनकर सब प्रसन्न हुईं और मधुर वाणी में कहने लगीं कि सच- 


मुच ऐसा ही हो । ह 
० हरर्षाह बरषहि सुमन सुमुखि सुलोचनि बृद। | 
जाहि जहाँ जहें बंधु दोउ तहे तहे परमानंद ॥२२३॥ 


` -सुन्दर मुख और सुन्दर नयनों वाली नारियों का समूह हृदय में हषितः होकर फूल बरसा 
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रहा है । जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥२२३॥ 
 चौ०-पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई। जहे धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 

अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका रुचिर सवारी ॥ 
दोनों भाई नगर के पूर्वं की ओर गये, जहाँ धनुषयज्ञ के लिए भूमि का निर्माण किया गया 
था । बहुत लम्बा-चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था, जिस पर सुन्दर और विमल 
वेदी सजायी गयी थी । 

चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बैरठाह महिपाला ॥ 

तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर संच मंडली बिलासा॥ 
राजाओं के बेठने' के लिए, चारों ओर सोने के बड़े-बड़े मंच बनाए गए थे। उनके पीछे 
समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का एक मण्डलाकार घेरा सुशोभित था। 

कछुक ऊति सब भाँति सुहाई । बैठाह नगर लोग जहें जाई ॥ 

तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहुबरन बनाए ॥ 
बह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुहावना था । वहीं जाकर नगर के लोगों को बैठना 
था । उन्हीं के पास विशाल एवं अनेक प्रकार के सुन्दर सफेद घर बनाये गये थे 

जहे बँठे दे्खाह सब नारो । जथाजोगु निज कूल अनुहारी ॥ 

पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखार्वाह रचना ॥ 
जहाँ सब स्त्रियाँ यथायोग्य अपने-अपने कुल के अनुसार बैठकर देखेंगी । नगर के बालक 
कोमल वचन कह कहकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को आदरपूर्वक रचना दिखा रहे थे। 

दो०-सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 

तन पुलकहि अति हरषु हियें देखि देखि दोउ भात ॥२२४॥ 

. इसी बहाने सब बालक प्रेम के वशीभूत होकर श्रीरामजी के मनोहर अंगों को छू-छूकर 
शरीर से पुलकित हो रहे थे और दोनों भाइयों को देख-देखकर उनके हृदय में अत्यन्त 
हषं उमड़ रहा था ॥२२४॥ 
चौ०-सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 

निज निज रुचि सब लोहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर उन स्थलों की प्रेमसहित प्रशंसा 
की । वे सब अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुलाते और दोनों भाई प्रेम सहित उनके 
पास चले जाते । ; 

राम देखावहि अनुजहि रचना। कहि मुड मधुर मनोहर बचना ॥ 

लव निमेष महुँ भुवन निकाया । रचइ. जासु अनुसासन माया ॥ 
बे श्रीरामजी, जिनको आज्ञा पाकर.माया लव-तिमेष में ब्रह्माण्डों के समूह रच डालती है, 
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अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञभूमि की रचना दिखला रहे हैं । 

भगति हेतु सोइ दोनदयाल7। चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ - 

कोतुक देखि चले गुरु पाहों। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं ॥ 
वही दीनों पर दया करने वाले श्रीरामजी भक्ति के कारण धनुषयज्ञशाला को चकित 
होकर देख रहे थे । इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले । देर हुई जानकर 
वे मन में डर रहे थे । | 

जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 

कहि बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरिआई ॥ 
जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। 
उन्होंने बालकों को कोमल, मधूर और सुन्दर बातें कहकर जबरदस्ती विदा किया । 

दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 

गुर पद पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥२२५॥ 

फिर भय, प्रेम, विनय ओर बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणकमलों में सिर 
झुकाकर तथा आज्ञा पाकर बैठे ।।२२५॥ 
चो ०-निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्याबंदन्‌ कीन्हा ॥ 

कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
रात्रि का आरम्भ होने पर मुनि ने आज्ञा दी । तब सबने सन्ध्यावन्दन किया । फिर 
प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि के दो पहर बीत गये । 

मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई। लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 

जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ 
तब मुनिवर ने' जाकर शयन किया। वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगें। जिनके चरण- 
कमलों के लिये वेराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-भाँति के जप और योग करते हैं 

तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 

बार बार मुनि अग्या दीग्ही। रघुबर जाइ सयन तब कोन्ही ॥ 
वे ही मानो प्रेम से जीते हुए दोनों भाई, आदरपूर्वक गुरुजी के चरणकमल दबा रहे थे । 
मुनि ने बार-बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजी ने' जाकर शयन किया । 

चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाएंँ॥ 

पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलजाता ॥ 
लक्ष्मणजी श्रीरामजी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुख का 
अनुभव करते हुए उनको दबाने लगे थे । प्रभु श्रीरामजी ने बार-बार कहा कि हे तात ! 
अब सो जाओ। तब वे उन चरणकमलों को हृदय में रखकर लेट गये । 





ॐ व्वाव्कव्काणल्ड % ३ २१५ 


दो०-उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रासु सुजान ॥२२६॥ 

रात व्यतीत होने पर, मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मणजी उठे । जगत्‌ के स्वामी सुजान 
श्रीरामजी भी गुरु से पहले ही जाग गये ॥२२६॥ 
चौ०-सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि सुनिहि सिर नाए ॥ 

समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसून चले दोउ भाई॥ 
सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये । फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को 
मस्तक झुकाया । फिर समय जानकर, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गये । 

भूप बागु बर देखेउ जाई। जहे बसंत रितु रही लोभाई ॥ 

लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ 
उन्होंने जाकर राजा का सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसनन्‍्तऋतु लुभाकर रह गयी थी । वहाँ 


` अनेक मनोहारी वृक्ष लगे थे । रंग-बिरंगी उत्तम लताओं के वितान छाये हुए थे । 


नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए ॥ 

चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥ 
नये पत्तों, फलों और फूलों से लदे सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष को भी लज्जित 
कर रहे थे । पपीहे, कोयल, शुक, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर 
सुन्दर नाच दिखा रहे थे। | [ 

मध्य. बाग सरु सोह सुहावा। सनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ 

बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भूगा॥ 
बाग के बीचोंबीच एक सुहावना सरोवर शोभायमान था, जिसमें मंणियों की सीढ़ियाँ 
विचित्र ढंग से वनी थीं। उसका जल निर्मल था, जिसमें विविध रंगों के कमल खिले हुए 
थे । जल के पक्षी कलरव कर रहे थे, अमर गुंजार कर रहे थे । 

दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । ` 

परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 

उस बाग और सरोवर को देखकर प्रभु भाई लक्ष्मण-सहित प्रसन्न हुए । सचमुच ही यह 
बाग परम रमणीय था, जो श्रीरामजी को सुख दे रहा था ॥२२७॥ 


` चौ०-चहुं दिसि चितइ पूँछि मालोगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 


तेहि अवसर सोता तहें आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ 
चारों ओर देखकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र-पुष्प लेने लगे । उसी 
समय सीताजी वहाँ आयीं। उन्हें माता ने पार्वंतीजी की पूजा करने के लिए भेजा था । 
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संग सखीं सब सुभग सयानीं। गार्वाह गीत मनोहर बानीं॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बरनि न जाइ देखि भनु सोहा ॥ 
उनके साथ सब सुन्दरी और सयानी सखियाँ थीं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थीं। 
सरोवर के पास पारवंतीजी का मन्दिर शोभित हो रहा था, जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता; बस देखकर मन मोहित हो जाता था। 
मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गोरि निकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर सागा ॥ 
सखियों के सहित सरोवर में स्तान करके सीताजी प्रसन्न मन से पार्वतीजी के मन्दिर में 
गयीं । उन्होंने' बड़े प्रेमपूर्वक पूजा को और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा । 
एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई। प्रम बिबस सीता पहि आई॥ 
एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गयी थी । वहाँ उसने जाकर 
दोनों भाइयों को देखा और प्रेमविवश होकर वह सीताजी के पास आयी । 
दो०-तासु दसा देखो सखिन्ह पुलक गात जलु नेन। 
कहु कारनु निज हरष कर पूर्छाह सब मृदु बैन ॥२२८॥ ` 
सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलक रहा था और नेत्रों में जल भरा था। 
सब मधुर वाणी में पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता ।।२२८॥। 
चो०-देखन बागु कर दुइ आए। बय किसोर सब भांति सुहाए ॥ 
स्याम गोर किमि कहाँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
वह बोली कि दो राजकुमार बाग देखने आये हैं । किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार 
से सुन्दर हैं। वे सावले और गोरे हैं। उनके सौन्दर्य को मैं कैसे बखानकर कहूँ क्योंकि 
वाणी देख नहीं सकती और नयन बोल नहीं सकते हैं । [| ४ 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हियें अति उतकंठा जानी ॥ 
. एक कहइ नृपसुत तेइ आलो। सूने जे मुनि संग आए काली ॥ 
यह्‌ सुनकर और सीताजी के हृदय में बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब संयानी सखिया हित 
हुई । तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी ! ये तो वे ही राजकुमार हैं, जिनके बारे में 
सुना है कि वे कल विश्वामित्र मुनि के साथ आये हैं। _ ३-८८ 
: जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हें स्वबस नगर नर नारी ॥ 
. बरनत छबि जहे तहें सब लोग्‌ । अवसि देखिअहि देखन जोग ॥ 
जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के नर-नारियों को अपने वश में कर लिया 
हैं। जहाँ-तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। बे देखने योग्य हैं, उन्हे 
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देखना ही चाहिये । 

तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकलाने ॥ 

चली अग्र करि प्रिय सखि सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥ 
सीताजी को उसके वचन अत्यन्त प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नयन अकुला उठे । 
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीताजी चलीं । पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पाता । 

दो०-सुसिरि सौय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिस॒ मृगो सभीत ॥२२४॥ 

नारदजी के वचनों को याद करके सीताजी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित 
होकर चारों ओर इस तरह देखने लगीं मानो कोई भयभीत मगछौनी इधर-उधर देख 
रही हो ॥२२९॥ 
चो०-कंकन 'किकिनि नूप्र धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदये गुनि ॥ 

सानहुं मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहें कीन्ही ॥ 
कंकण, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदय में विचारकर लक्ष्मण 
से बोले कि शायद कामदेव ने विश्‍व को जीतने का निश्‍चय करके डंके पर चोट मारी है। 

अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 

भए बिलोचन चाइ अचंचल। मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामजी ने फिरकर उस ओर देखा। श्रीसीताजी के मुखरूपी चन्द्र के लिए 
उनके नेत्र चकोर बन गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये, मानो निमि ने सुकुचाकर पलकें 
छोड़ दीं । 

देखि सौय सोभा सुखु पावा। हृदय सराहत बचन न आवा ॥ 

जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहें प्रगटि देखाई ॥ 
सीताजी की शोभा देखकर श्रीरामजी ने बड़ा सुख पाया । हृदय में वे उसकी सराहना 

कर रहे थे किन्तु मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता 

मूर्तिमान्‌ कर संसार को प्रत्यक्ष दिखा दी हो । 

सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छबिग॒हँ दीपसिखा जन बरई॥ 

सब उपमा कबि रहे जुठारी। कहि पटतरों “बिदेहकमारो ॥ 
बह सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाली थी । मानो सुन्दरतारूपी घर में दीपक की लौ 
प्रज्वलित हो रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने' जूठा कर रखा है। अब सैं 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजी की उपमा किससे दूं ? 

दो०-सिय सोभा हियं बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि। 

बोले सुचि मन॑ अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 
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हृदय में सीताजी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु शुद्ध 
मन से अपने छोटै भाई लक्ष्मण के प्रति समयानुरूप वचन बोले-॥।२३०॥ 
चो०-तात जनकतनया यह सोई। धनुषजग्य जेहि कारन होई॥ | 

-पजन गोरि सखीं लै आई। करत प्रकासु फिरइ फुलवाई॥ _ 
हे तात ! यह जनकजी की वही कन्या है, जिनके लिये धनुषयज्ञ हो रहा है। सखियाँ इन्हे 
गौरीपूजन के लिए ले आयी हैं । ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती फिर रही हैं । 

जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 

सो सबु कारन जान बिधाता। फरकाह सुभद अंग सुन्‌ भ्याता ॥ 
इनको अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभाव से ही शुद्ध मेरा मन क्षुब्त्र हो गया है । उसका 
कारण तो विधाता जानें । किन्तु हे भाई ! सुनो, मेरे शुभदायक अंग फड़क रहे हैं । 

रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कृपंथ पगु धरइ न काऊ॥ | 

मोहि अतिसय प्रतीति मन करो । जेहि सपनेहेँ परनारि न हेरी ॥ 
रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। 
मुझे अपने मन पर पूर्णं विश्वास है कि इसने स्वप्न में भी कभी परायी स्त्री पर दृष्टि नहीं 
डाली है। । ः 

जिन्ह कं लह॒हि न रिपु रन पीठी । नाहि पार्वाह परतिय भनु डीठी ॥ 

मंगन लहहि न जिन्ह के नाहीं। ते नरबर थोरे जग माहां॥ 
रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, परायी स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आक- 
षित नंहीं कर पातीं और माँगनें वाले जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते; ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुष जगत्‌ में थोड़े ही हैं । र 

` दो०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान । 
मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥ 

इस प्रकार श्रीरामजी छोठे भाई से बातें कर रहे थे, पर उनका मन सीताजी के रूप पर 


लुभाया हुआ था तथा उनके मुखरूपी कमल के छविरूप मकरन्द रस का पान अमर की 
तरह कर रहा था ॥२३१॥ | 


_ चौ०-चितवति चकित चहँ दिसि सोता । कहें गए नूपकिसोर मनु चिता ॥ 


जहे बिलोक मृग सावक नैनी । जनु तहे बरिस कमल सित श्रेनी ॥ 
सीताजी चकित होकर चारों ओर देखने लगीं । उनके मन में इस बात की चिन्ता थी कि 


राजकुमार कहाँ चले गये? बालमृगनयनी सीताजी जहाँ दृष्टि डालती, वहीं मानो सफेद 


कमलों की कतार बरस जाती । 
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लता ओट तब सखिन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
तब सखियों ने उन्हें लता की ओट में से सुन्दर इयाम और गौर कुमारों को दिखलाया । 
उनके रूप को देखकर नयन ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्त हुए मानो उन्होंने अपनी निधि 
पहचान ली हो । 
थके नयन रघुपति छबि देखें। पलकन्हिहँ परिहरीं निमेषं ॥ 
अधिक सनेहेँ देह भें भोरी। सरद ससिहि जन्‌ चितव चकोरी ॥ 
नेत्र श्रीरघुनाथजी की छविः देखकर निश्चल हो गये । पलकों ने! भी झपकना छोड़ दिया। 
अधिक स्नेह के कारण शरीर विवश हो गया। मानो शरद्‌ ऋतु के चन्द्र को चकोरी देख 
रही हो । 
लोचन मग रामहिं उर आनो। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि न सकहि कछु मन सकूचानी ॥ 
नेत्रों के रास्ते श्रीरामजी को हृदय में लाकर, चतुर जानकीजी ने पलकों के किवाड़ बंद 
कर दिये। जब सखियों ने" सीताजी को प्रेम के वशीभूत जाना, तब वे मन में सकुचा 
गयीं; कुछ बोल नहीं पायीं । 
_ झदो०-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ । 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिलगाइ ॥२३२॥ 
उसी समय दोनों भाई लतामण्डप में से निकले, मानो दो निर्मल चन्द्रमा बादलों के पर्दो 
को हटाकर प्रकट हुए हों ॥२३२॥ 
चो ०-सोभा सोव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाभ सरीर7॥ 
मोरपंख सिर सोहत नोके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥ 
दोनों सुन्दर बन्धु शोभा की पराकाष्ठा थे। उनकी देह की आभा नीले और पीले रंग 
वाले कमल की सी थी । सिर पर सुन्दर मोर-पंख शोभित थे । उनके बीच-बीच में फूलों 
की कलियों के गुच्छे लगें थे । 
भाल तिलक श्रमबिदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ 
बिकट भृकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ 
माथे पर तिलक था और पसीने की बूदें शोभा दे रही थीं । कानों में सुन्दर भूषणों कौ 
छवि छायी थी । भौंहें टेंढी और बाल घुंघराले थे । नेत्र नये लाल कमल के समान रत 
नारे थे । 
चारु चिबुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला ॥ 
मुखछबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ 
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ठोड़ी, नाक और कपोल बड़े सुन्दर थे। हँसी की शोभा तो मानो मन को खरीद लेती 
थी । मुझसे उस मुख की वह छबि कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव 
लजा जाएं । [ 

उर मनि माल कंबु कल गीवा । काम कलभ कर भुज बलसींबा ॥ 

सुमन समेत बाम कर दोना। सावार कुअर सखी सुठि लोना॥ 
वक्षःस्थल पर मणियों की माला थी। शंख के समान सुन्दर ग्रीवा थी । कामदेव के हाथी 
के बच्चे की सूंड के समान भुजाएँ थीं, जो बल की सीमा थी । जिसके बायें हाथ में फूलों 
सहित दोना था, वह साँवला कुँअर तो बहुत सलोना था । 

दो ०-केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान । 

देखि भानुकुलभूषनहि बिसारा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 

सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किये हुए, शोभा और शील के आगार सूर्यवंश 
के भूषण श्रीराम को देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गयीं ॥२३३॥ | 
चो०-धरि धीरजु एक आलि सयानो । सीता सन बोली गहि पानो ॥ 

बहुरि गोरि कर ध्यान करेहु। भूपकिसोर देखि किन लेह ॥ 
एक चतुर सखी धीरज धरकर, सीताजी का हाथ पकड़कर बोली कि पार्वतीजी का ध्यान 
फिर कभी धर लेना | इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेतीं। | 

सक्चि सोयं तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिघ निहार ॥ 

नख सिख देखि राम कं सोभा। सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा ॥ 
तब जानकीजी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिहों को अपने सामने' देखा । 
नख से शिखा तक श्रीराम की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण स्मरण करके उनके 
मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। 

परबस सखिन्ह लखी जब सोता । भयउ गहरु सब कहहि सभीता ॥ 

पुनि आउब एहि बेरिआँ काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ 
जब सखियों ने सीताजी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगीं कि बड़ी देर 
हो गयी । कल इसी समय फिर आयेंगी, ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी । 

गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 

धरि बड़ धीर रामु उर आने | फिरी अपनपड. पित्‌ बस जाने ॥ 
सखी की यह रहस्यभरी वाणी सुनकर जानकीजी सकुचा गयीं । देर हो गयी जानकर 


उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्रीराम को हृदय में ले आयीं, भौर 
अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चलीं । = 
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दो०-देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 

सीताजी मृग, पक्षी और वृक्षों को देखनें के बहाने बार-बार घूम जातीं और श्रीराम की 
छवि देख-देखकर उनका प्रेम बढ़ जाता ॥२३४॥ । 
चो०-जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चली राखि उर स्यासल मूरति ॥ 

प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी॥ 
शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्रीरामजी की 
साँवली मूर्ति को रखकर चलीं। प्रभु श्रीराम ने' जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों को 
खान श्रीजानकीजी को जाते देखा, 

परम प्रेममय मुदु मसि कीन्हो । चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही ॥ 

गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
तब परमप्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुन्दर चित्तरूप भित्ति 
पर चित्रित कर लिया ! सीताजी पुनः पार्वंतीजी के मन्दिर में गयीं औरु उनके चरणों की 
वन्दना करके हाथ जोड़कर बोलीं 

जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस सुख चंद चकोरी ॥. 

जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
हे पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती ! आपको जय हो, जय हो; हे महादेवजी के मुख- 
रूपी चन्द्रकी चकोरी ! आपकी जय हो; हे गजमुख गणेशजी और स्वामिकातिकेयजी 
की माता ! हे जगज्जननी ! हे विद्युत-सी कान्तियुक्त देहवाली ! आपकी जय हो । 

नाहि तव आदि मध्य अवसाना। असित प्रभाउ बेढु नाहि. जाना ॥ 

भव भव बिभव पराभव कारिनि । बिस्व बिसोहनि स्वबस बिहारिनि॥ 
आपका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं 
जानते । आप जगत्‌ को उत्पन्त करने वाली तथा उसका पालन और नाश करने वाली 
हैं । विशव को मोहित करने वाली और स्वतन्त्ररूप से विहार करने वाली हैं। 

दो०-पतिदेवता सतोय महँ मात्‌ प्रथम तव रेख। 

महिमा अमित न सर्काह कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 

हे माता ! पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में आपकी प्रथम. गणना है। आपकी 
अपांर महिमा को सहस्रों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥२३५॥ 
चो०-सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 

देबि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥ 
हे वर देने वाली ! हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी ! आपकी सेवा करने से चारों 
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फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवि ! आपके चरणकमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और 
मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। 
सोर मनोरथ जानहु नीकं । बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेउे प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बैदेहों॥ 
मेरे मनोरथ को आप भली-भाँति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगर में 
निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकोजी ने 
उनके चरण पकड़ लिए । 
बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मरति सुसुकानो ॥ 
सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गोरि हरषु हियं भरेऊ ॥ . 
पार्वतीजी सीताज़ी के विनय और प्रेम के वश में हो गयीं। उनको माला खिसक गयी और 
सूति मुसकराने लगी । सीताजी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया । 
गौरीजी का हृदय हर्षं से भर गया और वे बोलीं- 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा सुति साचा। सो बरु मिलिहि जाहि मन्‌ राचा ॥ 
हे सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी । नारदजी का 
वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर 
तुमको मिलेगा । | 
छं०-मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो । 
करुना निधान सुजान सोल सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भांति गोरि असीस सुनि सिय सहित हियं हरषीं अली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 
तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो गया है, स्वभाव से ही सुन्दर वही सांवला वर तुमको 
प्राप्त होगा । वह दया का निधान और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता 
है । इस प्रकार गौरीजी का आशीर्वाद सुनकर जानकीजी समेत सब सखियाँ हृदय में हंषित 
हुईं । तुलसीदासजी कहते हैं कि पार्वेतीजी की बार-बार पूजा कर, सीताजी प्रसन्न मन से 
राजमहल को वापस चलीं । 
सो०-जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
सजल मगल मल बाम अग फरकन लगे ॥ २३६९।। 
गौरीजी को अनुकूल जानकर सीताजी के हृदय में जो हषं हुआ,- उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता। सुन्दर मंगलों के मूल उनके बायें अंग फड़कने लगे ॥२३६॥ 
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चौ०-हुदयें सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 

राम कहा सबु कोसिक पाहीं। सरल सुभाउ छअत छल नाहीं ॥ 
हृदय में सीताजी की सुन्दरता की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गये । 
श्रीरामचन्द्रजी ने विश्वामित्रजी को सब कुछ बता दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव 
है । छल तो उसे छता भी नहीं । 

समन पाइ मनि पूजा कोन्ही। पनि असीस द्रुह भाइन्ह दीन्ही ॥ 

सफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे रामु लखनु सुनि भए सुखार॥ 
पुष्प पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ 
सफल हों । यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए 

करि भोजन मनिबर बिग्यानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 

बिगत दिवस गरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
श्रे्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे। दिन 
बीतने पर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले । 

प्राची दिसि संसि उयउ सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 

बहुरि बिचारु कीन्ह सन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
पूर्व दिशा में सुन्दर चन्द्रमा उदित हुआ । श्रीरामजी ने उसे सीता के मुख के समान देख- . 
कर सुख पाया । फिर मन में विचार किया कि यह चन्द्रमा तो सीताजी के मुख के समान 
नहीं है । 

र दो०-जनम्‌ सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक । 
सिय मख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥२३७॥ 
खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है, तिस 

पर कलंकी भी है। बेचारा चन्द्रमा सीताजी के मुख की समता कसे कर सकता 
है? ॥२३७॥ 
चौ०-घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई ॥ 

कोक सोकप्रद पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ . 
फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुःख देने वाला है । राहु अपनी संधि 
भें पाकर इसे ग्रस लेता. है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है । है 
चन्द्रमा ! तुम में तो बहुत से अवगुण हैं । 

बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 

सिय मख छबि बिध ब्याज बखानो । ग्र पाहि चले निसा बड जानी ॥ 
अत: जानकीजी के मुख को तेरी उपमा देने सें बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। 
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इस प्रकार चन्द्रमा के बहाने सीताजी के मुख की छवि का उल्लेख करते रात अधिक हो 
गयी जानकर वे गुरुजी के पास चले। 
ह करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह बिश्वामा ॥ 
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ 
मुनि के चरणकमलों में प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने' 
पर श्रीरघुनाथजी जागें और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ' सूचक मुदु बानी ॥ 
हे तात ! देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला सूर्योदय हुआ है। 
लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली मधुर वाणी बोले-- 
_ दो०-अरुनोदये सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 
| जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥२३८॥ 
सूर्योदय होने से कुमुद सकुचा गये और तारागणों का प्रकाश उसी प्रकार फीका पड़ गया. 
है, जेसे आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं ॥२३८॥। 
चो०-नृप सब नखत करहि उजिआरी । टारि न सर्काह चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना | हरषे सकल निसा अवसाना ॥ 
सब राजारूपी तारे चमकते तो हैं, पर वे धनुषरूपी महान्‌ अन्धकार को हटा नहीं सकते | 
रात्रि का अन्त होने से जैसे कमल, चकवे, भौंरे और नाना प्रकार के पक्षी हषित हो 
रहे हैं; । ~ 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहि ट्टे धनुष. सुखारे॥ 
उयउ भानु बिनु श्रम तस नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥।, 
वेसे ही प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे । तब सूर्य का उदय हुआ; 
बिना ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, जगत्‌ में तेज प्रकाशित हो गया । 
रबि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नुपन्ह दिखाया ॥ 
| तव भुज बल महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 
हे रघुनाथ ! सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। | 


आपकी. भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह 
पद्धति प्रकट हुई है । 5 ट 

बंधु. बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 

. . नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए। चरन सरोज सभंग सिर नाए ॥ 

हु आई के ये वचन सुनकर मुसकाये। फिर स्वभाव ते ही पवित्र श्रीराम" ने शीन से 
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निवृत्त होकर स्नान किया । तब नित्यकर्म करके वे गुरुजी के पास आये । आकर उन्होंने 
गुरुजी के सुन्दर चरणकमलों में सिर झुकाया । | । 
सतानंडु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहि तुरंत पठाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 
तब श्रीजनक ने शतानन्दजी को बुलाया और उन्हें तुरन्त ही विश्वामित्र मुनि के पास 
भेजा । उन्होंने आकर राजा जनक की विनती सुनायी । मुनि ने प्रसन्न होकर दोनों 
भाइयों को बुलाया । 
दो०-सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुरु पह जाइ। 
| चलहु तात सुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३॥ 
शतानस्दजी के चरणों की वन्दना करके प्रभु श्रीराम गुरुजी के पास जा बैठे । तब मुनि ने 
कहा कि है तात ! चलो, जनकजी ने बुला भेजा है ॥२३९॥ 
सासपारायण-आठवाँ विश्रास 
नवाहनपारायण-दूसरा विश्राम 
चो०-सीय स्वथंबरु देखिअ जाई। ईसु काहि. धों देइ बड़ाई ॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कूपा तव जापर होई॥ 
चलकर सीताजी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें भगवान्‌ किसको महिमा देते हैं । 
लक्ष्मणजी ने कहा कि हे नाथ ! जिस पर आपकी कृपा होगी, वही कीति का पात्र होगा। 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानो। दीन्हि असीस सर्बाह सुख मानी ॥ 
पुति मुनिबू द समेत कूपाला। देखन चले धनुषमख साला ॥ 
इस श्रेष्ठ वाणी को सुन सब मुनि हषित हुए । सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद प्रदान 


किया । फिर मुनियों के समूह-स हित कृपालु श्रीराम धनुषयज्ञशाला देखने चले । 


रंगभूभि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरबासिन्हं पाई ॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी॥ 
दोनों भाई रंगभूमि में आये हैं, यह समाचार जब सब नगरवासियों ने पाया; तो बालक, 


जवान, बूढ़े, नर-नारी सभी घर और काम-काज को भूलाकर चल दिये । 


.. देखो जनक भोर भे भारी। सुचि सेवक सब लिए. हुंकारी ॥ 

` तुरत सकल लोगन्ह पहि. जाहु । आसन उचित देहु सब काह ॥ 
जब जनकजी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकों को 
बुलवाया और कहा कि तुम लोग तुरन्त सब लोगों के पास जाओ और सबको यथायोग्य 
आसन दो। . 
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दो०-कहि मुटु बचन बिनोत तिन्ह बैठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ 

उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु वर्गो के नर- 
नारियों को यथायोग्य स्थान पर बेठाया ॥२४०॥ 
चो०-राजकुअॅर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 

गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्याल गोर सरीरा ॥ 
उसी समय राजकुमार वहाँ आये मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके तन पर छा रही थी। 
उनके सुन्दर शरीर साँवले और गोरे थे । वे गुणों के सागर, चतुर और उत्तम वीर थे । 

राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग बिधु प्रे ॥ 

जिन्ह के रही भावना ज॑सो। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 
वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चन्द्रमा 
हों ! जिनकी जैसी भावना थी, वेसी ही प्रभु की मूर्ति उन्होंने देखी । | 

देखह रूप महा रनधौरा। मनहुँ बीर रसु धरे सरोरा॥. 

डरे कूटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी॥. 
महान्‌ रणधीर श्रीराम के रूप को ऐसा देख रहे थे, मानो स्वथं वीर रस देह धारण किये. 
हुए हो.। दुष्ट राजा प्रभुं को देखकर डर गये, मानो अति डरावनी मूर्ति हो । 

रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ 

पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ 
जो राक्षस. वहाँ छल से राजाओं के वेष में बेठे थे, उन्हें प्रभु प्रत्यक्ष काल के सदुश दिखाई 
दिये । जनकपुरवासियों को दोनों भाई मनुष्यों के भूषणरूप और नेत्रों को सुख देने वाले 
दिखाई दिये। . 

दो०-नारि बिलोकहि हरषि हियें.निज निज रुचि अनुरूप । 

जनु सोहत सिंगार धारि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 

नारियाँ हृदय में हषित होकर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देखने लगीं, मानों 
श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किये शोभित हो रहा हो ॥२४१॥ 
चो०-बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दोसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 

जनक जाति अवलोकह केसें। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥ 
विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिये, जिसके बहुत-से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और 
सिर हों। जनकजी के सजातीय प्रभु को इस तरह देख रहे थे, जैसे प्रिय सगे समधी. 
(सम्बन्धी) हों। अर 
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सहित बिदेह बिलोकहि रानो। सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
जनक समेत रानियाँ उन्हें अपने बालकों के सदुश देख रही थीं, उनकी प्रीति का तो वर्णन 


ही नहीं किया जा सकता । योगियों. को वे शान्त, शुद्ध, सम और स्वतःप्रकाश परम तत्त्व | 


के रूप में दिखायी दिये । 

हरिभगतन्ह देखे दोउ 'भ्याता। इष्टदेव इव सब सुख दाता॥ 

रामहि चितव भायें जेहि सीया। सो सनेहु सुख नहि कथनीया ॥ 
हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा । जानकीजी 
जिस भाव से श्रीरामचन्द्रजी को देख रही थीं, वह स्नेह ओर सुख का भाव तो कहने में 
ही नहीं आता । द 

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कबि कोऊ ॥ 

एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ | तोहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥ 
क्योंकि जब वे स्वयं हृदय में उसका अनुभव करते हुए भी उसे कह नहीं सकतीं, तो फिर 
कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है ? इस प्रकार वहाँ उपस्थित व्यक्तियों में जिसका 
जेसा भाव था, उसने कोशलराज श्रीराम को वैसा ही देखा । 

दो०-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर । 

सुंदर स्यामल गोर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ 

इस प्रकार कोशलेश दशरथ के वे सुन्दर साँवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्वभर के 
नयनों को चुराने वाले दोनों कुमार राजसमाज में शोभित हुए ॥२४२॥ 
चौ०-सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥ 

सरद चंद निदक मुख नोके। नीरज नयन भावते जी के॥ 
दोनों कुमारों की मूतियाँ स्वभाव से ही मन को हरने वाली थीं। करोड़ों कामदेवों की 
उपमा भी उनके लिए नगण्य थी । उनके सुन्दर मुख शरत्‌-चन्द्र की भी निन्दा करने वाले 
थे और कमल के समान नेत्र तो मन को बहुत ही लुभाते थे । . 


चितवनि चार मार मनु हरनी । भावति हृदय जाति नहि बरनी ॥ - 


कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर मुदु बोला ॥ 
उनकी सुन्दर चितवन कामदेव के मन को भी हरने वाली थी। वह हृदय को बहुत ही 


प्रिय लगती थी; पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । कपोल सुन्दर थे, कानों में चंचल. 


कुण्डल थे । ठोड़ी और ओष्ठ सुन्दर थे तथा वाणी मुदुलथी। | 
कुमुदबंधु कर निदक हाँसा। भूकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाल तिलक झलकाहीं । कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥। 
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उनकी हंसी चन्द्रमा की किरणों को निन्दित करने वाली थी । भौंहें टेढ़ी और नासिका 
मनमोहक थी । चोड़े मस्तक पर तिलक झलक रहे थे । बालों को देखकर भौरों की पंक्तियाँ 
भी लज्जित हो जाती थीं । | 
पीत चोतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम कलीं बिच बीच बनाई ॥ 
रेखे रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु तिभुवन सुषमा की सीवाँ ॥ 
पीली चौकोर टोपियाँ शिरों को शोभित कर रही थीं, जिनके बीच-बीच में सुन्दर पुष्पों 
को कलियाँ बनायी हुई थीं । शंख के समान सुन्दर ग्रीवा में मनोहर तीन रेखाएँ थीं, जो 
मानो तीनों लोकों को समस्त सुन्दरता की पराकाष्ठा थीं । 
` दो०-कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल । 
बृषभ कंध केहरि ठवनि बल निधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 
हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुन्दर कंठे थे और तुलसी की मालाएँ शोभायमान थीं । बैलों के 
कंधे की तरह उनके स्कन्ध पुष्ट थे । उनका खड़ा होना सिंह जैसा था और भुजाए विशाल 
एवं बल की आगार थीं ॥२४३॥ | 
चो०-कटि तूनीर पीत पट बांधें। कर सर धनुष बाम बर काँधे ॥ 
पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंजु महाछबि छाए ॥ 
कमर में तरकर और पीताम्बर बाँधे थे । हाथ में वाण और बायें स्कन्ध पर धनुष तथा. 
पीला श्रेष्ठ यज्ञोपवीत शोभित था । नख से लेकर शिखा तक सब अंगों पर महान्‌ शोभा 
छाई हुई थी । 
देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
'हरषे जनक देखि दोउ भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई ॥ 
उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए । उनके नेत्र एकटक हो गये और उनमें पुतलियाँ भी 
चलायमान नहीं रहीं । जनकजी दोनों भाइयों को देखकर हषित हुए । तब उन्होंने जाकर 
मुनि के पदारविन्द पकड़ लिए । 
करि बिनतो निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहें जहें जाहि कुअंर बर दोऊ। तहे तहें चकित चितव सबु कोई ॥। 
फिर विनती करके जनक ने' अपनी कथा सुनायीं और मुनि को सब रंग-भूमि दिखलायी । 
मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते, वहाँ-वहाँ सब चकित होकर उन्हे 
देखने लगते । i. ` ` ~ 5202 ५ "० जज 
. निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोउ न जान कछु मरम्‌ बिसेषा ॥. 
_ ` भलि रचना मुनि नुप सन कहेऊ। राजां मुदित महासुख लहेऊ॥ 
सबने: राम को स्वग्रं की ओर ही मुख किये हुए देखा; -परन्लु. इसका. कुछ. भी विशेष रहस्य 
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कोई नहीं जान सका । मुनि ने राजा से कहा-रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। राजा 
प्रसन्न हुए और उन्हें अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ । | 

दो०-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिषद बिसाल। ह 

मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ॥२४४॥. 

एक मंच अन्य सब मंचों से अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था । मुनि-सहित दोनों 
भाइयों को राजा ने उस पर बेठाया ॥२४४॥ 
चौ०-प्रभुहि देखि सब नृप हियं हारे। जनु राकेस उदय भएं तारे ॥ 

असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहों॥ 
प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे निराश हो गये, जैसे पूर्ण चन्द्रमा के उदित होने 
पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसी प्रतीति हो रही थी कि रामचन्द्रजी 
धनुष नहीं तोड़ सकेंगे । 

बिनु भंजेहुँ भव धनुषु बिसाला। मेलिहि सीय राम उर माला ॥ . 

अस बिचारि गवनहु घर भाई। जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई ॥ 
पर शिवजी के विशाल धनुष को तोड़े बिना ही सीताजी श्रीरामचन्द्रजी के गले में जयः 
माला डालेंगी । अतः हे भाई ! एसा विचारकर यश, प्रताप, बल और तेज खोकर अपनें- 
अपने घर को चलो । 

बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥ 

तोरेहुं धनुषु ब्याह अवगाहा। बिनु तोरे को कुरि बिआहा ॥ 
दूसरे अभिमानी नूप, जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, यह बात सुनकर बहुत हँसे और 
बोले कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है; बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह 
ही कौन सकता है ? 

एक बार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 

यह सुनि अवर महिप मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥ 
स्वयं काल भी क्यों न हो, उसे भी हम सीता के लिए एक बार तो युद्ध में परास्त करेंगे । 


ˆ यह अभिमान की बात सुनकर दूसरे भूपाल, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस- 


कराये और बोले 
सो०-सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के। 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँक्रे॥२४५॥ : 
राजाओं के गवं को नष्ट करके श्रीराम सीताजी को ब्याहेँगे। राजा दशरश के युद्ध में 
निपुण पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है ॥२४५॥ 
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चो०-ब्यथं मरहु जनि गाल बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हुमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जियं सोत्ता॥ 
व्यर्थं ही याल बजाकर मत मरो। मन के लड्डुओं से भी कहीं किसी की भूख बुझी है। 
हमारी परम पुतीत सीख को सुनकर सीताजी को अपने जी में साक्षात्‌ जगदम्बा मानो 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी | एं दोउ बंधु संभु उर बासी ॥ 
और श्रीरघुपति को जगत्‌ का पिता विचारकर, नेत्र भरकर उनकी छबि निहारो । सुन्दर, 
सुख देने वाले और समस्त गुणों की खान ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में सदा वास 
करने वाले हैं । , 
सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृगजलु निरखि मरह कत धाई॥ 
करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा । हम तों आजु जनम फलु पावा ॥ 
समीप आये हुए अमृत के सागर को छोड़कर तुमे मृगजल को देखकर दौड़कर व्यर्थ क्यों 
मृत्यु को प्राप्त होते हो ? .वैसे जिसको जो भावे, वह करे । हमने तो आज श्रीराम-दर्शन . 
से मनुष्य-जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया ।' 
अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे ॥ 
देखहि सुर नभ चढ़े बिमाना। बराह सुमन करहि कल गाना ॥ 
ऐसा कहकर अच्छे लोग प्रेम में डूबकर श्रीराम का अनुपम रूप निहारने' लगें । देवताजन 
भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन करने लगें और सुन्दर गान करते हुए फूलों की 
वर्षा करने लगें । | 
दो०-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 
चतुर सखों सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥२४६॥ 
उस समय जनकजी ने उपयुक्त अवसर जानकर सीताजी को बुला भेजा । सब चतुर और 
सुन्दर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हे साथ लेकर चलीं ॥२४६॥ . 
चो०-सिय सोभा नहि जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 


उपमा सकल मोहि लगु लागीं। प्राकृत नारि अग अनुरागी ॥ * 
“रूप और गुणों की आगार जगदंबिका श्रीजानकीजी की शोभा अवर्णनीय थी । उनके लिए : 


मुझे सब उपमाएँ छोटी लगती हैं; क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं । 
सिय बरनिअ तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ 
जों पटतरिअ सीय सम सीया। जग अरि जुबति कहाँ कमनीया ॥। 


उन्हीं उपमाओं को सीताजी के वर्णन में प्रमुक्त कर कौन कुकवि कहलाए और अपयश 


का अधिकारी बने । यदि उपमा दें तो. यही कह सकते हैं कि सीता के समान सीता ही है 





क्योंकि ऐसी कमनीय युवती और है ही कहाँ ? 

गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 

बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रसासम किसि बेदही ॥ 
(देवियों में भी सीता के समान कोई नहीं कही जा सकती क्योंकि ) सरस्वती तो अधिक 
बोलने वाली हैं; पार्वती का अपना शरीर ही आधा है (आधा शिव का है) । मदन की 
'पत्नी रति पति को अशरीरी जानकर अत्यन्त दुखी रहती है। जिनके विष और मद 
जेसे प्रिय बंधु हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकीजी को कहा ही कैसे जाय ? 

जों छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपसय कच्छपु सोई ॥ 

सोभा रजु मंदरु सिंगार। मथे पानिं पंकज निज मारू ॥ 
यदि छविरूपी अमृत का सागर बनाया जाय, परम सुन्दर विष्णु कच्छप बनें । शोभा की 
नेती बनायी जाय, श्वृंगार मन्दर पर्वत बने तथा इस छविसागर का मंथन कामदेव स्वयं 
अपने करकमलों से करें, 

दो०-एहि बिधि उपज लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । 

तदपि सकोच समेत कबि कहाहै सीय समतूल ॥२४७॥ 

तो इस विधि से (छविसागर का मंथन करने पर) जब सुन्दरता और सुख की सूल लक्ष्मी 
उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे सीताजी के समान कहने में संकोच करेंगे ।।२४७॥।। 


चौ०-चलीं संग लै सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी ॥ 


सोह नवल तनु सूंदर सारी। जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥ 
सीताजी को साथ लेकर चतुर सखियाँ मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलीं । सीताजी 
के नवल तन पर साड़ी शोभायमान थी । जगत्‌ माता की भारी छवि अतुलनीय थी । 

भूषन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 

रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
सब अलंकरण अपने-अपने स्थान पर शोभित थे, जिन्हें सखियों ने अंग-अंग में रुचिरता 
से सज्जित किया था। जब सीताजी ने रंगभूमि में पग रखा, तब उनका रूप देखकर 
स्त्री-पुरुष सभी मोहित हो गये। | 

हरषि सुरन्ह दूंदुभों बजाई। बरषि प्रसून अपछरा गाई॥ : 

पानि . सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥ 
देवताओं ने हषित होकर दुन्दुभियाँ बजायीं और सुमनों की वर्षा करती हुई अप्सराएं . 
गायन करने लगीं । सीताजी के करकमलों में जयमाला सुशोभित थी । सब भूपाल चकित 
होकर उनको निहारने लगें । [ 
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सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा । 

मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
श्रीसीताजी चकितं चित्त से श्रीरामजी को देखने लगीं, तब सब नृपजन मोह के अधीन हो 
गये। सीताजी नें मुनि के समीप दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपनी निधि पाकर 
.ललचाकर वहीं जा लगें । 

दो०-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सोय सक्चानि । 

लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ 

परन्तु गुरुजनों को लज्जा से तथा विशाल समाज को देखकर सीताजी संकोच से भर गयीं । 
` वे श्रीरघुवीरजी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं ॥२४८॥। 


चो०-राम रूपु अरु सिय छबि देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे ॥ 


सोर्चाह सकल कहत सकुचाहीं । बिधि सन बिनय करहि मन माहीं ॥। 
` सीताजी की शोभा और श्रीराम का रूप देखकर नर-नारियों ने पलक भपकाना तक छोड़ 
दिया। सभी अपने' मन में सोचते पर कहने में संकोच करते रहे। बस मन-ही-मन वे 
विधांता से विनय करते कि-- 


हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ - 


बिनु बिचार पनु तजि नरनाह । सोय राम कर करे बिबाहू ॥ 
हे विधाता ! जनक की मु्खेता का शीघ्र हरण कर लीजिए और उन्हें हमारी जैसी सुन्दर 
मति प्रदान कीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण त्यागकर सीताजी 
का विवाह श्रीरामचन्द्रजी से कर दें। ग 
जगु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हें अंतहुं उर दाहु॥ 
'एहि लालसाँ मगन सब लोग । बरु साँवरो जानकी जोगू ॥। 
संसार उन्हें भला ही कहेगा, क्योंकि यह बात सभी को अच्छी लग रही है । हठ. करने से 
तो अन्त में हृदय जलेगा ही । . सब लोग इसी लालसा में मग्न थे कि जानकीजी के योग्य 
वर तो यह साँवेला ही है । [ i 
तब बंदीजन जनक बोलाए । बिरिदावली कहत चलि आए॥ 
कह नुग जाइ कहह पन मोरा। चले भाट हियं ह्रष्‌ न थोरा ॥ 
तब राजा ने वंदीजनों को बुलाया । वे राजा का यशोगान करते हुए चले आये। राजा 
ने कहा--जाकर मेरा प्रण सबको सुना दो। भाट चले। उनके हृदय भी कम हषित न थे। 
दो ०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल स हिपाल ।. 
पन बिदेह कर कहहि हम भुजा उठाइ बिसाल ॥२४४॥ 
वंदीजनों ने श्रेष्ठ वचन कहे कि हे पृथ्वी के पालक सब भूपालो ! सुनो ! हम अपनी 
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विशाल भुजा उठाकर जनकजी का प्रण बताते हैं ॥२४९॥ 
चौ०-नृप भुजबलु बिधु सिबधनु राहू । गर कठोर बिदित सब काहु ॥ 

रावनु बानु मसहाभट भारे। देखि सरासन गर्वोहि सिधारे॥ 
नृपजनों के भुजबलरूपी चन्द्र के लिए शिवजी का धनुष राहू है। वह भारी तथा कठोर 
है । यह सब जानते हैं । बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर 
अपने-अपने घर (गाँव) लौट गये । 

सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 

त्रिभुवन जय समेत बँदेही। बिनहि बिचार बरइ हठि तेही ॥ 
उसी पुरारि के कठोर धनुष का आज इस राजसमाज में जो भी भंजन करेगा उसका 
सीता तीनों लोकों की विजय के साथ ही बिना किसी विचार के हठपूर्वक़् वरण करेगी । 

सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । भटमानी. अतिसय सन माखे ॥ 

परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 
प्रण सुनकर भी सभी भूपाल अभिलाषा करने लगे । जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन 
में अत्यन्त तमतमाये । कमर बाँधकर अकुलाकर उठे और इष्टदेवों को शीश फुक़ाकर चले | 

तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं । उठइ न कोटि भांति बलु करहीं ॥ 

जिन्ह के कछु बिचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहों॥ 
उन्होंने तमककर शिवजी के धनुष की ओर देखा और फिर दृष्टि जमाकर उसे पकड़ करोड़ों 
प्रकार से जोर लगाया, पर वह उठा ही नहीं । अंतः जिन महीपों के मन में कुछ विचार 
था, वे तो धनुष के समीप ही नहीं गये । 

दो०-तमकि धरहि धनु मूढ़ नूप उठइ न चलहि लजाइ । 

सनहुँ पाइ भट बाहुबल अधिक अधिक्‌ गरुआइ ॥२५०॥ 

जिन मूर्ख राजाओं ने तमककर धनुष को पकड़ा; वे जब उसे उठा नहीं सके तो लज्जित 
होकर चले गये। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जा 
रहा था ॥२५०॥ [ 
चो०-भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ 

डगइ न संभु सरासनु कंसें। कामी बचन सती मनु जंसें॥ 
तब दस हजार राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके हटाए नहीं हटता । 
उनके द्वारा शिवजी का वह धनुष वैसे ही नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के बचनों से 
सती का मन विचलित नहीं होता । 

सब नूप भए जोगु उपहासो। जसं बिनु बिराग संन्यासी ॥ 

कीरति बिजय बीरता भारी। चले घाप कर बरबस हारी ॥ 


फा०-१४ 
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इस प्रकार सभी राजा हँसी के योग्य हो गये जेसे वैराग्य के बिना संन्यासी उपहास के 
यौग्य हो जाता है। कीति, विजय, महान्‌ वीरता आदि सभी को वे धनुष के हाथों अचा- 
नंकं हारकर चले गये । ' ` के 
श्रीहत भए हारि हियं राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा॥ 
` नुपन्ह बिलोकि जनक अक्लाने। बोले . बचन रोष जनु साने ॥ 
नुपगण हृदय से हारकर श्रीरहित हो गये और अपने-अपने समाज में जा बेठे । राजाओं को 
यों देखकर जनक आकुल हो उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो रोष से परिपूर्ण थे । 
दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीर7। बिपुल बीर आए रनधीरा॥ 
मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर ट्वीप-द्वीप के नाना भूपाल आये । देवता और असुर भी 
मांनव शरीर धारण करके आये तथा और भी अनेक रणधीर वीर आये । 
दो ०-कुऑरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार बिरंचि जन्‌ रचेउ न धनु दसनीय ॥२५१॥ 
परन्तु लगता है कि धनुष तोड़कर मनोहर कन्या, महान्‌ विजयश्री और अत्यन्त कमनीय 
कीति को पाने वाले को ब्रह्मा ने! रचना ही नहीं की ॥।२५१॥ 
चो०-कहहु काहि यहु लाभु न भावा। काहु न संकर चाप चढ़ावा॥ 
रहउ चढ़ाउब तोरब भाई। तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥- 
कहिये, यह लाभ किसको नहीं भाता ? परन्तु किसी ने भी शंकरजी का धनुष नहीं 
चढ़ाया। अरे भाई ! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई इसे भूमि से तिलभर भी न 
हटा सका । 55 ; जु ह 
अब जनि कोउ -माखे भट मानी । बीर बिहीन सही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहु । लिखा न बिधि बेदेहि बिबाह ॥ 
अब कोई वीरता का अभिमानी-बुरा न माने । पृथ्वी वीरों से खाली हो गयी । यह सुभे 
विदित हो गया है। अब आशा छोड़कर सब अपने-अपने घर को जाओ । ब्रह्मा ने सीता 
का विवाह लिखा ही्नहीशलः ॥» । 5 होक ?—of 
। सुकृतु जाइ ` जों पनु 'परिहरॐ । कृअँरि कुआरि रहउ का करऊ ॥ 
__ जों जनतेउे बिनु भट भुबि भाई। तो पनु करि होतेउं न हँसाई ॥ 
यंदि प्रण का परित्याग करूँ, तो | सुकत जाते हैं; इसलिए क्या करूँ, कन्या कुँआरी हीं 
रहेगी । - जानता र पृथ्वी वीरों से सुन्य है, तो प्ण कक सीपको चीन्र न. बनता 
 'जनक बचनसूनिसब नर'नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 


माखे ve 


साख लखनु कुटिल" भइ ` भौंहें। रदपट  फरकत नयन रिसोंहें ॥ 
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जनक के वचन सुनकर सभी नर-नारी जानकीजी को देखकर अत्यन्त दुखी हुए । परन्तु 
लक्ष्मणजी क्रुद्ध हो उठे, उनकी भौंहें टैढ़ी हो गयीं, ओठ फड़कने' लगें और नेत्र रोषयुक्त 
हो गये । | 
दो०-कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जन्‌ बान । 
नाइ रास पद कसल सिरु बोले शिरा प्रमान ॥२५२॥ 
श्रीरधुवीर के डर से वे कुछ कह तो सकते नहीं; पर जनक के-वचन उन्हें वाण से लगे । 
फिर श्रीराम के चरणकमलों में शीश झूकाकर वे उपयुक्त वचन बोले<।।२५२॥ 
चो०-रघुबंसिन्ह महुँ जहेँ कोउ. होई। तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ हो, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता, जैसे 
अनुचित वचन रघुकुलशिरोमणि शीराम के उपस्थित होते हुए भी जनकजी ने कहे हैं । 
सुनहु भानुकुल पंकज भान्‌ । कहउं सुभाउ न कछु अभिमान्‌ ॥ 
जों तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो ॥ 
है भानुकुलरूपी कमल के सूर्य ! सुनिये ! मैं स्वाभाविक बात कहता हूँ, कुछ अभिमान 
करके नहीं; यदि आपकी अनुमति पाऊं, तो मैं ब्रह्माण्ड को गेंद की तरह उठा सकता हूं; 
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकडं मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
. तव प्रताप सहिमा भगवाना। को बापृरो' पिनाक पुराना ॥ 
और उसे कच्चे घड़े की भाँति फोड़ सकता हूँ। हे भगवान्‌, आपके प्रताप की महिमा से 
मैं सुमेर पर्वंत को मूली तरह तोड़-मरोड़ सकता हँ। यह बेचारा पुराना धनुष तो है ही 
कौन वस्तु । ह rs [ fE—of 
नाथ जानि' अस' आयसु होऊ) कोतुक्‌ करों. बिलोक्िअ सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत' प्रमान ले धांवों॥ 
ऐसा जानकर, हे नाथ ! यदि अनुज्ञा हो, तो मैं कुछ कौतुक करूँ, उसका भी अवलोकन 
कीजिए । धनुष को कमल की डंडी की भाँति चढ़ाकर उसेंःसौ योजन तक लेकर दौड़ो 
चला जाऊँ। । | ह क्र 7 के 
दो०-तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ।  :: 
'जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ॥॥२५३॥ 
हे नाथ ! आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह नष्ट कर डालूँ। “यदि 
ऐसा न॑ कर सकं. तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकेस को कभी हाथ 
में धारण नहीं करूँगा ।।२५३॥ 55 “Sis sh spy 
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चौ०-लखन सकोप बचन जे बोलें। डगमगानि महि दिग्गज डोले 
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियं हरषु जनक सकचाने ॥ 
लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन ज्यों ही बोले तो पृथ्वी डगमगाने' लगी और दिग्गज काँप गये । 
सभी लोग और सब नूप भयभीत हो गये । सीताजी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक- 
जी संकोच में पड़ गये । 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। प्रम समेत निकट बँठारे॥ 
गुरुजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मन में आनन्दित हुए और बार-बार रोमांचित होने 
लगे । तब श्रीराम ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा 
लिया। 
 बिस्वामित्र समय सुभ जानो। बोले अति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु राम भंजह भव चापा । मेटह॒ तात जनक परितापा ॥ 
विश्वामित्रजी ने शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी कहा-हे राम ! उठो, शिवजी 
का धनुष भंजन करो और हे तात ! जनक का परिताप दूर करो । 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ ॥ 
गुरु के वचन सुनकर श्रीराम ने उनके चरणों में सिर झुकाया । उनके हृदय में न हर्ष 
हुआ, न विषाद । युवा सिंह को भी लज्जित करते हुए वे सहज स्वाभाविक रीति से ही 
उठ खड़े हुए । [ 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग । 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भूग॥२५४॥ 
मंचरूपी उदयाचल पर श्रीरामरूपी बालसूर्ये के उदय होते ही सब संतरूपी पंकज विकसित 
हो गये तथा नेत्ररूपी ञ्रमर आनन्दित हो गये ॥२५४। 
चो०-नपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
मानो महिप कुमुद सक्चाने। कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
राजाओं की आशारूपी रात्रि समाप्त हो गयी। उनके वचनरूपी तारागण की चमक लुप्त 
हो गयी । अभिमानी नूपरूपी पंकज संकुचित हो गये और कपटी नृपरूपी डल्लुओं ते 
अपने को छिपा लिया । 
भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसाह्‌ सुमन जनावहि सेवा ॥ 
गुर पद बदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ 
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करने लगे । अनुराग सहित गुरु के चरणों की बन्दना करके श्रीराम ने मुनियों से 
आज्ञा माँगी । 

सहज चले सकल जग स्वामी । मत्त संजु बर कजर गामो ॥ 

चलत राम सब पुर नर नारी । पुलक परि तन भए सुखारी ॥ 
समस्त जगत्‌ के स्वामी श्रीरामचन्द्र श्रेष्ठ मतवाले हाथी की-सी गति से स्वाभाविक रूप 
से चले । उनके चलते ही नगर भर के सब नर-नारी सुखी हो गये और उनके शरीर पुल- 
कित हो गये। 

बंदि पितर सुर सुक्त सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 

तो सिवधनु मृनाल की नाई। तोरहुं रामु गनेस गोसाई ॥ 
उन्होंने पितर और देवताओं की वन्दना करके अपने सुक्ृतों का स्मरण किया कि यदि 
हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गोसाई गणेशजी ! यह राम पुरारि के धनुष 
को कमल की नाल की भांति (अनायास ही) खंडित कर दें । 

दो०-रामहि प्रम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 

सोता मातु सनेह बस बचन कहइ बिलखाइ ॥२५५॥ 

श्रीराम को अनुराग से देखकर और सखियों को निकट बुलाकर सीताजी की माता स्नेह्‌- 
वश बिलखकर कहने लगीं ।।२५५॥ 
चो०-सखि सब कोतुक देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे ॥ 

कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहों । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ 
हे सखी ! ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, वे भी इस कौतुक को देख रहे हैं । कोई भी गुरु 
विश्वामित्रजी को समभाकर नहीं कहता कि ये तो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ भला 
नहीं है । 

रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दाप! ॥ 

सो धनु राजकुअॅर कर देहों। बाल भराल कि मंदर लेहीं ॥ 
जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया और सब भूपाल अभिमान 
करके हार गये, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं । कया मन्दराचल 
को हंस के बच्चे उठा सकते हैं । 

भूप सयानप सकल सिरानी । सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ 

बोलो चतुर सखी मृदु बानो । तेजवंत लघु गनि न रानी ॥ : 
राजा की भी समस्त चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी ! विधाता की गति कुछ जानने 
में नहीं आती । तभी एक चतुर संखी मुदू वाणी से बोली-हे सखी ! तेजवान्‌ को लघु 
नहीं मानना चाहिए । 
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कहें कुंभज कहें सिधु अपारा। सोषेउ सुजस॒ सकल संसारा || 


रबि मंडल देखत लघु लागा। उदयं तासु तिभुवन तम आगा ॥ 
कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ असीम सागर ? किन्तु उन्होंने उसे 
सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखने में लघु लगता 
है, पर उसके उदित होते ही तीनों लोकों का अन्धकार नष्ट हो जाता है । 

दो०-मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सबं । 

महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकूस खबं ॥२५६॥ 

देखो अत्यन्त छोटे से ही मन्त्र के वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हो जाते 
हैं । महान्‌' मतवाले गजराज को छोटा-सा अंकुश वशीभूत कर लेता है॥२५६॥ 
चो०-काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीण्हे॥ 

देबि तजिअ संसउ अस जानो। भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
मदन ने पुष्पों का ही धनुष-बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर लिया है। 'हे 
देवी ! ऐसा जानकर संशय छोड़े दो। हे रानी! सुनो, श्रीराम धनुष का अवश्य ही 
भंजन करेंगे ! 

सखी बचन सुनि भे परतीती। मिटा बिषाइु बढ़ी अति प्रीती ॥ 

तब रामहि बिलोकि चैदेही। सभय हृदयं बिनवति जहि तेही ॥ 
सखी के बचन को सुनकर रानी को विश्वास हो गया । उनका विषाद नष्ट हो गया और 
श्री रामजी के प्रति उनका अनुराग अत्यन्त बढ़ गया। उस समय श्रीराम को देख कर 
सीताजी भयभीत हृदय से जिस-तिस देवता से विनती करने लगीं । 

मनही सनः मनाव अकुलानी । होहु. प्रसन्न सहेस भवानी ॥ 

करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुआई ॥ 


वे व्याकुल होकर मनेरही-मनाअनाने लगीं कि हे महेश ! है जवानी ! मुझ पर प्रस्त 


हो इएं, मैंने'आप्रकी/ज़ो सेबा की है/उसे सफल कीजिएःऔर मुझ पर स्नेह करके धनुष के 
गुरुत्व को हर लीजिए: । ` डिक ल # ५ काऊ कि हान छानी 
` गननायक ` बरदायक ` ` देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 


हें गणोंके स्वामी, बरदाता' देवं गणेशजी ! मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवी की थी । 
बार-बार मेरी विततीः सुनकर धनुष का-भारीपतःबहुत कम कर दीजिए। ..... 

_  दो०-देखि देखिः रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 

४. 7 भरें बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥। 
सीताजी श्रीराम की ओर देख-देखकर धैर्यं धारण करके देवताओं को मनाने लगीं । 


+ व्वाळव्काणज् +६ २३६. 
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उनके नेत्रों में अनुराग-अश्रु भर आये और शरीर पुलकित हो गया ॥२५७॥ 
चो०-नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा॥ 

अहह तात दाइनि हठ ठानी । समुझत नहि कछु लाभु न हानी ॥ 
श्रीराम की शोभा को अच्छी तरह आँखें भरकर देखकर, फिर पिता के प्रण को स्मरण 
करके सीताजी का मन व्याकुल हो उठा । सोचने लगीं--अहो ! पिता ने अत्यन्त कठिन 
हठ ठान लिया है, वे लाभ-हानि कुछ भी नहीं समक रहे हैं । 

सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 

कहं धन्‌ कुलिसहु चाहि कठोरा । कहूँ स्याल मृदुगात किसोरा ॥ 
कोई मंत्री भी उन्हें सीख नहीं देता, क्योंकि मंत्री भी डर रहे हैं । बुद्धिमानों की सभा में 
यह बड़ा अनुचित हो रहा है । देखो, कहाँ तो वज्र से भी. कठोर धनुष और कहाँ क्रिशोर 
अवस्था वाले ये श्यामल-कोमल शरीर । 

बिधि केहि भांति धरों उर धीर! । सिरस सुसन कन बेंधिअ हीरा ॥ 

सकल सभा के सति भे भोरी। अब सोहि संभचाप गति तोरी ॥ 
हे विधाता ! मैं हृदय में किस तरह धेयं धारण करूँ, सिरस के पुष्प के कण से क्या कहीं 
हीरा वेधा जाता है। सारी सभा की मति भोली हो गयी है, अतः हे शिवजी के धनुष ! 
अब तो मुझे तुम्हारा ही आश्रय है। 

निज जड़ता लोगम्ह पर डारी। होहि हरुअ रघपतिहि निहारी ॥ 

अति परिताप सीय सन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥। 
तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर, श्रीरघुपति को देखकर हल्के हो जाओ | इस प्रकार 
सीताजी के मन में बड़ा ही परिताप हो रहा था ।_ निमेष का एक लव भी सौ युगों के 
समान व्यतीत हो रहा था। 

दो०-प्रभुहि चितइ पूनि चितव महि राजत लोचन लोल । 

खेलत मनसिज मीन जुग जन्‌ बिध मंडल डोल ॥२५८॥ : 

प्रभृ श्रीराम को देखकर फिर भूमि.की ओर ` देखती हुई: सीताजी के चंचल लोचन इस 
प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोल, में मदन के दो मीन. क्रीड़ारत 
हों ॥२५८॥ 
चो०-गिरा अलिनि मुख पंकज रोको । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 

लोचन जलु रह लोचतन्त कोना ॥ जेसें परम कूपन कर सोना ॥ 
.सीताजी की वाणीरूपी भ्रमरी को उत्तके मुखरूपी )पंकज-ने-रोक रखा था । _ लज्जारूपी 
रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हुई । लोचनों का जल उनके कोने में ही रह गया जैसे 


परम कृपण का सोना कोने में ही, गड़ा रह जाता है ॥ ge 
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सकूची ब्याकुलता बडि जानो। धरि धीरजु प्रतीति उर आनी | 

तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥. 
सीताजी अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सकुचा गयीं। फिर धैर्यं धारण करके हृदय 
में विश्‍वास ले आयीं कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सत्य है तथा श्री रघुपति 
के पद-पंकजों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है; 

तो भगवानु सकल उर बासो। करिहि मोहि रघुबर के दासी ॥ 

जेहि के जेहि पर सत्य सनेह। सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥ 
तो घट-घटवासी भगवान्‌ मुझे अवश्य ही श्रीरघुवीर की दासी बनायेंगे । क्योंकि जिसका 
जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह उसे प्राप्त होता ही है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कुपानिधान राभ सबु जाना ॥ 

सियहि बिलोकि तकेउ धनु कसें । चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे ॥ 
तब प्रभु की ओर देखकर सीताजी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया ! कृपानिधान श्री- 
राम भी सब जान गये । उन्होंने सीताजी को देखकर धनुष को ऐसे देखा, जैसे गरुड़जी 
छोटे-से सपं की ओर देखते हैं । 

दो०-लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड । 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५४॥ 

इधर जब लक्ष्मणजी ने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामजी ने शिवजी के धनुप की ओर देखा 
है, तो वे शारीर से पुलकित हो ब्रह्माण्ड को पैरों से दबाकर कहने लगे_-॥।२५६॥। 
चो०-दिसिक्‌ंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धोर न डोला ॥ 

रामु चहहि संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
है दिग्गजों ! हे कच्छप ! हे शेषनाग ! हे वाराह ! आप सब घैये धारण करके धरती 
को धारे रहो, जिससे यह हिलने न पाये । श्रीराम शिवजी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। 
मेरी आज्ञा सुनकर सब सजग हो जाओ । 

चाप समीप राम जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 

सब कर संसउ अरु अग्यान्‌। मंद सहीपन्ह कर अभिमान्‌ ॥ 
श्रीराम जब धनुष के निकट आये, तब सब स्त्री-पुरुषों ने अपने-अपने इष्ठ देवताओं और 
सत्कर्मो को मनाया । सबका संदेह और अज्ञान, नीच भूपालों का घमंड-. 

भुगुपति केरि गरब गरुआई। सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
 परशुरामजी के गर्व का आधिक्य, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का अधीरभाव, सीताजी का 
सोच, जनक का पश्चात्ताप तथा रानियों के दारुण दुःख का दावानल-- 


$ वक्वा 4६ २७१ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥ 
राम बाहुबल सिधु अपारू। चहत पारु नाहि कोउ कड़हारू॥ 
ये सब शिवजी के धनुषरूपी बड़े जहाज को पाकर, समूह बनाकर उस पर जा चढ़े । ये 
सभी श्रीराम के भुजबल-रूपी अपार सागर के पार जाना चाहते थे, परन्तु कोई केवट 
नहीं था। 

दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 

चितई सीय कूपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥२६०॥ 

श्रीराम ने सब लोगों की ओर देखा और वे चित्रलिखित देख पड़े तो फिर कृपा निकेत 
श्रीरामचन्द्रजी ने सीताजी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥२६०॥ 
चौ०-देखो बिपुल बिकल बँदेही । निमिष बिहात कलप सम तहो ॥ 

तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएं करइ का सुधा तड़ागा॥ 
उन्होंने जानकीजी को बहुत ही विकल देखा । उनका एक-एक क्षण एक-एक कल्प के सदृश 
व्यतीत हो रहा था । यदि प्यासा आदमी पानी के बिना देह त्याग दे, तो उसके मर जाने' 
पर अमृत का सरोवर भी किस काम का ? 

का बरषा सब कृषी सुखानें। समय चुक पुनि का पछिताने ॥ 

अस जियं जानि जानको देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ 
सब खेती सूख जाये, तो वर्षा किस काम की ? समय चूक जाने पर पछताने से क्या लाभ ! 
चित्त में ऐसा समझकर श्रीराम ने' जानक्रीजी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख 
कर रोमांचित हो उठ । 

ग्रहि प्रनामु सनाहि मन कीन्हा । अति लाघवं उठाइ धनु लीन्हा ॥ 

दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥ 
मन ही मन उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और बड़ी तेजी से धनुष को हाथ में उठा 
लिया । जब उसे लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में 
मण्डलाकार हो गया । 

लेत. चढ़ावत खचत गाढ़ें। काहु न लखा देख सब ठाढ़े॥ 

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 
लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने श्रीराम को खड़े देखा। 
उसी क्षण श्रीरामजी ने धनुष को बीच से खंडित कर डाला । लोक भयंकर कठोर ध्वनि 
से भर गये । 

छं०-भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारगु चले । 


चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
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सुर असुर मुनि कर कान दीन्‍्हें सकल बिकल बिचारहों । 
कोदंड खंडेउ राम तुलसो जयति बचन उचारहीं॥ 
घोर कठोर ध्वनि से भुवत भर गये, रवि के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे । 
दिग्गज चीत्कार करने लगें । भूमि डोलते लगी । शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। 
देवता, राक्षस और मुनि सब कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर सोचने लगें । तुलसी- 
दासजी कहते हैं कि जब श्रीरामजी ने धनुष का भंजन कर दिया, तब सब श्रीराम की 
'जय' बोलने लगे । 
सो०-संकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबल । 
बूड़सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहि मोह बस ॥२६१॥ 
शिवजी का धनुष जहाज था और श्रीरामचन्द्रजी की भुजाओं का बल अपार सागर । जो 
मोहंवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, वह सारा का सारा समूह डूब गया ॥२६१॥। 
चो०-प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि जोग लब भए सुखारे ॥ 
कोसिकरूप पयोनिधि पावन। प्रेस बारि अवगाह सुहावन ॥ 
प्रभु श्रीराम ने धनुष के दोनों टुकड़े भूमि पर डाल दिये । यह देखकर सब लोग आनः 
न्दित हो उठे। विश्वामित्रहूपी पावन सिंधु में अनुरागरूपी सुहावना अथाह जल भर गया। 
रामरूप  राकेसू ` निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहि करि गाना॥ 
उसमें रामरूपी पूर्ण राकेश को देखकर पुलकावलीरूपी भारी वीचियाँ आन्दोलित होने 
लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगें और देवांगनाएँ गायन और नृत्य 
करने लगीं । FBT 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रससाह दहि असीसा ॥ 
. बरिसहि सुमन रंग बहु माला । गावहि किनर गीत रसाला ॥ 
ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और भुनीइवर भी प्रभु की प्रशंसा करने लगें, आशीर्वाद देने'लगे। 
वे रंग-रंग के पुष्प और मालाएँ आकाश से बरसाने लगे । किन्नर लोग रसीले गीत 
गाने लगे हि B जार फ़ डाक | हे । 5 
. रही भुवन भरि जय जय बानो । धनुषभंग धुनि जात न जानी ॥ 
` मुदित कहहिं जहे तहं नर नारी। भंजेउ राम संभधन . सारी ॥ 
सारे ब्रह्माण्ड में जय-जयकार की ध्वनि छा गयी । उस जय-जयकार की ध्वनि में धनुष 
टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी । जहाँ-तहाँ नर-नारी आनन्दित होकर कहने' लगे 
कि श्रीरामचन्द्रजी ने शिवजी के भारी धनुष का भंजन कस्ीदियाि #9-. «७ 
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दो०-बंदी मागध सूतगन बिरुद बरदह सतिधीर । 
करहि निछावरि लोग सब हय गय धन सनि चीर ॥२६२॥ 

धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग यशोगान करने लगे। सब लोग गज, बाजि, 
सम्पदा, मणि और वस्त्र न्यौछावर करने लगे ।।२६२॥ 
चो०-झाँजझि सृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सृहाई॥ 

बग्जाह बहु बाजने सुहाए। जहेँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ 
भाँक, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने' नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुन्दर 
बाजों की ध्वनि सुनायी देने लगी । जहाँ-तहाँ युवतियाँ मंगल-गीतों का गान करने लगीं । 

सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ 

जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई | परत थक थाह जनु पाईं॥ 
सखियों सहित रानी अत्यन्त आनन्दित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो । 
जनकजी ने चिन्ता त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरतेन्तैरते थके हुए व्यक्ति को थाह 
मिल गयी हो। - 

श्रीहत भए भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप छबि छठे ॥ 

सोय सुखहि बरनिअ केहि भाँती । जनु चातको पाइ जल्‌ स्वातो॥ 
धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे तेजहीन हो गये, जैसे दिवस में दीपक की शोभा 
निस्तेज हो जाती है | सीताजी के सुख का वर्णन कॅसे किया जाय; उन्हें ऐसा सुख हुआ 
जैसे चातकी को स्वाति का जल मिल गया हो। 

रामहि लखनु बिलोकत कसें। ससिहि चकोर किसोरक्‌ जैसे ॥ 

सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीताँ गसन राम पहि कीन्हा ॥ 
श्रीराम को लक्ष्मण इस प्रकार देख रहे थे मानो चन्द्रमा को चकोर देख रहा हो । तब 
शतानन्दजी ने' आज्ञा दी और सीताजी ने श्रीराम के पास गमन किया । 

दो०=संग सखीं सुंदर चतुर गावहि मंगलचार। 

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 

साथ में सुन्दर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही थीं। सीताजी बाल-हंसिनी की 
चाल से चलीं । उनके अंगों में अपार सुषमा व्याप्त थी ।।२६३॥ 
चौ०-सखिन्ह सध्य सिय सोहति कंसे । छबिगन मध्य सहाछबि जैसे ॥ . 
.. कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व बिजय सोभा जेहि छाई॥ 
सखियों के बीच में सीताजी ऐसे सुशोभित हो रही थीं, मानो बहुत-सी छबियों के बीच में 
महाछबि चल रही हो। उनके कर में सुहावनी' जयमाला थी, रि [श्वविजय की 
शोभा छायी हुईथी FFE क 
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तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ़ प्रेम लखि परइ न काहू ॥ 

जाइ समीप राम छबि देखी। रहि जन्‌ कुअंरि चित्र अवरेखी ॥ 
सीताजी के तन में संकोच था, किन्तु चित्त में परम उत्साह था । उनका यह गृप्त प्रेम 
किसी को दिखायी नहीं पड़ रहा था । श्रीराम के समीप जाकर और उनकी छबि निर 
खकर राजकुमारी सीताजी चित्र-लिखित-सी रह गयीं । 

चतुर सखों लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 

सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 
चतुर सखी ने यह दशा देख समभाकर कहा-सुन्दर जयमाला पहनाओ । यह सुनकर 
सीताजी ने दोनों हाथों से माला उठायी; किन्तु प्रेम-परवश होने से वह पहनायी नहीं जा 
रही थी । 

सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 

गावहि छबि अवलोकि सहेली । सियं जयमाल राम उर सेली ॥ 
उनके हाथ मानो डंडियों सहित दो पंकज थे, जो चन्द्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे 
थे । इस छबि को देखकर सखियाँ गाने लगीं । तब सीताजी ने श्रीराम के गले में जयमाला 
डाल दी । 

सो०-रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसाह सुमन । 

सकूचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥२६४॥ 

श्रीरघुनाथजी के हूदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे । तब समस्त भूपाल 
इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्ये को देखकर कुमुदों का समूह संकुचित हो गया हो ॥२६४॥ 
चो०-पुर अरु ब्योम बाजने बाजें। खल भए सलिन साधु सब राजे ॥ 

सुर किनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ 
नगर और आकाश में वाद्य-ध्वनि होनें लगी । दुष्ट लोग उदास हो गये और तब साधु 
लोग आनन्दित हो गये। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीशवर सभी जय-जयकार 
करके आशीर्वाद देने' लगे । ह इ 

नार्चाह गावह बिबुध बधूटों। बार बार कुसुमांजलि छूटीं ॥ 

जहें तहेँ बिप्र बेद धूनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ 
देवियाँ नृत्य-गान कर रही थीं तथा उनके हाथों से बार-बार पुष्पों की अंजलियाँ छूट” 
छूटकर गिर रही थीं । जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे थे और भाट कुल का यशो- 
गान कर रहे थे । [ 

-सहि पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ 

करहु आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त बिसारी ॥। 
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पृथ्वी पाताल और स्वे में यश फैल गया कि श्रीराम ने धनुष तोड़ दिया और सीताजी 
का वरण कर लिया । नगर के नर-तारी आरती करने लगे और अपनी वित्तीय स्थिति 
को भुलाकर न्यौछावर करने' लगें। 

सोहति सीय राम के जोरी। छबि सिंगारु सनहेँ एक ठोरी ॥ 

सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥ 
श्रीसीताजी श्रीराम की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही थी मानो छबि और श्रृंगार की 
जोड़ी हो । सखियाँ कह रही थीं कि सीते ! स्वामी के चरण स्पर्शं करो । किन्तु अत्यन्त 
भयभीत हुई सीताजी उनके चरण स्पर्शं नहीं कर पा रही थीं । 

दो०-गोतस तिय गति सुरति करि नहि परसति पग पानि । 

मन बिहसे रघुबंससनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 

गौतम की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीताजी श्रीराम के चरणों को हाथों 
से छू नहीं पा रही थीं सीताजी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकूलमणि श्रीराम मन ही ` 
मन हंसने लगे । 
चो०-तब सिय देखि भूप अभिलाषे । क्र कपूत मूढ़ सन माखे॥ 

उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जहे तहँ गाल बजावन लागे ॥ 
उस समय सीताजी को देखकर कुछ राजा ललचा उठ । वे दुष्ट, कपूत, और सूढ़ नृप मन 
में बहुत कुपित हुए। वे अभागे उठ-उठकर, कवच पहन-पहन कर जहाँ-तहाँ बक-बक 
करने लगें । 

लेह छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु नूप बालक दोऊ॥ 

तोरं धनुषु चाड़ नहि सरई। जीवत हमहि कुअंरि को बरई ॥ 
कोई बोले कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बाँध लो । धनुष 
तोड़ने से ही अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी । हमारे जीते-जी राजकुमारी का कौन बरण कर 
सकता है ? 

जौं बिदेह कछु करं सहाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 

साधु भूप बोले सुनि बानो। राजसमाजहि लाज लजानी ॥ 
यदि विदेह जनक कुछ सहायता करे, तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी विजित कर 
लो । ये वचन सुनकर साधु नूप बोले कि इस राजसमूह को देखकर तो लज्जा भी लज्जित 
हो गयी । | 

बल्‌ प्रतापु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 

सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तो बिधि मुह मसि लाई॥। 
झुरे ! तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक (प्रतिष्ठा) तो धनुष के साथ ही 
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चली गयी । वही वीरता कि अब कहीं से और मिली है ? ऐसी दुष्ट मति है, तभी त्तो 
विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिमा पोत दी । [ 

दो०-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा सडू कोहु । 

` "लखन रोषु पावकु प्रबल जानि संलभ जनि होहु ॥२६६॥ 
इष्य, अभियान और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी को देख लो । लक्ष्मण के क्रोध 
को प्रबल अग्नि जानते हुए उसमें पतंगे मत बनो ॥२६६॥ 
चो०-बेनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भाग ॥' 

जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहँ सिबद्रोही ॥ 
जैसे गरुड़ का हिस्सा कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, अकारण ही क्रोध करने 
वाला अपनी कुशल की अभिलाषा करे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की 
सम्पत्ति को लालसा करे; [ 

लोभी लोलुप कल कीरति चहई । अकलंकतः कि काझी लहई ॥ 

हरि पद बिमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥ 
लोभी-लालची सुन्दर कीति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे और श्रीहरि के चरणों 
से विमुख मनुष्य परमगति चाहे, हे नृपो ! सीता के लिए तुम्हारी लालसा वैसी ही है । 

कोलाहलु सुनि सोय सकानी। सखीं लबाइ गई जह रानी ॥ 

रामु सुभां चले गुरु पाहों। सिय सनेहु बरनत सन माहीं ॥ 
कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गयीं । तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गयीं जहाँ रानी 
थीं। श्रीरामचन्द्र सीताजी के प्रेम का मन में बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुजी 
के!समीप चले गए । ; 

रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धों बिधिहि काह करनीया ॥ 

भूप बचन सुनि इत उत तकहीं । लखनु राम डर बोलि न सकहीं । | 
रातियों सहित सीताजी सोच के वशीभूत हो गयीं कि न जाने विधाता को अब क्या करना 
हैं ? राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण इधर-उधर देखने लगे किन्तु श्रीराम के भय से 
कुछ बोलन सके । | है 

दो ०-अरुन नयन भूकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप । 
र सनहुँ मत्त गजगन निरखि सिघकिसोरहि चोप ॥२६७॥ | 
उनको आँखें लाल और भौंहें टेढ़ी हो गयीं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगें 
मानो मत्तं गजसमूह देखकर सिंह-शावक को जोश आ गया हो ॥२६७॥ 
चो०-खरभरु देखि बिकल पुर नारीं । सब मिलि देहि महीपन्ह गारीं ॥ 


> -्ताहि अवसर सुनि सिवधन्‌ भंगा । आयउ भुगुकूल कमल पतंगा 
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खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियाँ व्याकुल हो गयीं और सब मिलकर राजाओं को गालियाँ 
देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुलरूपी पंकज के सूयं 
लुल्य परशुरामजी वहाँ आ गये। 
देखि सहीप सकल सकचात | बाज झपट जन लवा लकाने ॥ 
गोरि सरीर भूति भल भ्याजा। भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥ 
इन्हें देखकर सब राजा संकुचित हो गये, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गये हों। 
उनके गोरे शरीर पर लगी हुई भस्म बड़ी सुन्दर लग रही थी और विशाल ललाट पर 
त्रिपुण्ड की विशेष शोभा थी । 
सीस जटा ससिबदनु सुहावा । रिस बस कछुक अण्न होइ आवा ॥ 
भुकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहूँ रिसाते॥ 
सिर पर जटा थी। सुन्दर मुखचन्द्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी 
और आँखें क्रोध से लाल थीं । सहज ही देखते, तो भी ऐसा जान पड़ता मानो रुष्ट हों । 
बुषभ कध उर बाहु बिसाला। चार जनेउ माल सगछाला ॥ 
| कटि सुनिबसच तून दुइ बाँधें। धनु सर कर कूठारु कल काँधें ॥ 
| उनके बेल के समान कंधे थे । छाती और भुजाएं विशाल थीं । सुन्दर यज्ञोपवीत धारण 
| किये थे। माला पहने और मृगचर्म लिए थे । कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस 
बंधे थे । हाथ में धनुष-वाण और सुन्दर कंधे पर फरसा धारण किए थे। 
_दो०-सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
धरि सुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहेँ सब भप ॥२६८॥ 
| वेष शान्त था, परन्लु करनी बहुत कठोर थी। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा 
| संकता । मानो वीर-रस ही मुनि का शरीर धारण करके, जहाँ सब नृपगण थे वहाँ आ 
गया हो ॥२६८॥। 
चो०-देखत भुगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भआला ॥ 
पितु समेत कहि कहि निज नासा । लगे करन सब दंड प्रनामा॥ 
परशुरामजी का कराल वेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता-सहित 
अपना नाम बता-बताकर सब दण्डवत््‌-प्रणाम करने लगे । 
जहि सुभाये चितवहि हितु जानी सो जानइ जन आइ खटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥ 
परशुरामजी प्रिय समझकर भी जिसकी ओर देखते, वही समझता कि उसकी आयु पूणे 
हो गयी है । तब जनकजी नें आकर उन्हें सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर प्रणाम 
करवाया । 


| 
| 
| 
| 





3६ रास्नत्त्ररित्लस्ताच्तस्त # 


ITI SF FO SO OO 4 4" 4 धगक 4 धक 4 44227 4 4०4": ST 7 SF SS 707 .# af 7 so त 
7 AF क , 


आसिष दीन्हि सखीं हरषानों। निज समाज ले गईं सयानी ॥ 

बिस्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई ॥ 
परशुरामजी ने सीताजी को आशीर्वाद दिया । चतुर सखियाँ हषित हुई और वे उनको 
अपनी मण्डली में ले गयीं । फिर विइवामित्रजी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों 
को उनके चरणकमलों पर गिराया । 

राम्‌ लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असोस देखि भल जोटा ॥ 

रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद सोचन॥ 
विश्वामित्र ने कहा-ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी मनोहर जोड़ी 
देखकर परशुरामजी .ने आशीर्वाद दिया । मदन के भी मद को नष्ट करने' वाले श्रीराम- 
चन्द्रजी के अपार रूप को देखकर परशुरामजी के नेत्र थकित हो गये। 

दो०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहह काह अति भोर । 

पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर ॥२६४॥ 

फिर सब देखकर, जानते हुए भी अनजान की तरह विदेहजी से पुछने' लगे कि कहो, यह 
बड़ी भारी भीड़ क्यों यहाँ एकत्र है ? उनके शरीर में पूछते समय क्रोध छा गया ॥२६६॥ 
चो०-समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ 

सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे॥ 
जिस हेतु सब भूपाल पधारे थे, उसके सब समाचार राजा जनक नें कह सुनाये । जनक के 
वचन सुनकर परशुरामजी ने घूमकर दूसरी ओर देखा, तो धनुष के टुकड़े भूमि पर पड़े हुए 
दिखायी दिये । | 

अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष क॑ तोरा ॥ 

बेगि देखाउ मूढ़ न त आज्‌ । उलटे महि जहे लहि तव राजू ॥ 
अत्यन्त रोष में भरकर वे कठोर वचन बोले-रे मूर्खं जनक ! बता धनुष का भंजन किसके 
किया ? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़! आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है, वहाँ तक 
को भूमि ही उलट दूँगा । 

अति डरु उतरु देत नुपु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 

सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचाह सकल त्रास उर भारी ॥ 
नृप को अत्यन्त भय लगा, जिससे वे उत्तर नहीं दे पाये । यह देख कर कुटिल राजा मन में 
बड़े हषित हुए । देवता, मुनि, नाग और नगर के नर-नारी सभी चिन्तित हो गए । सबके 
हृदय में बड़ा भय हो गया । 

मन पछिताति सीय महतारी । बिधि अब संवरी बात बिगारी ॥ 

भुगुपति कर सुभाउ सुनि सोता। अरध निमेष कलप सम बीता ॥। 
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सीताजी की माता मन में पछतानें लगीं कि हाय ! विधाता ने अब बनी-बचायी बात 
बिगाड़ दी । परशुरामजी का स्वभाव सुनकर सीताजी का निमिष भी कल्प के समान 
बीतने' लगा । 

दो०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानको भो₹। 

हृदय न हरषु बिषादु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥२७०॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीताजी को डरी हुई जानकर 
बोले-उनके हृदय में न कुछ हर्षं था, न विषाद था ॥२७०॥ 
सासपारायण-नवाँ विश्राम 

चो०-नाथ संभुधनु भंजनिहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 

आयस्‌ काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले सनि कोही ॥ 
हे नाथ ! शिवजी के धनुष का भंजन करने वाला आपका कोई एकं सेवक ही होगा । क्या 
आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले- 

सेवक सो जो करं सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई॥ 

सुनहु राम जहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सेवक वह है, जो सेवा का काम करे । शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही की जाती है। 
हे राम ! सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को भंग किया है, वह सहस्रबाहु के समान ही 
मेरा शत्र है। 

सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। नत मारे जेहहि सब राजा ॥ 

सनि मनि बचन लखन .मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपसाने॥ 
वह इस समाज को छोड़कर स्वयं विलग हो जाय, नहीं तो सभी राजा मारे जायगे। मुनि 
के वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजी का अपमान करते हुए बोले- 

बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ 

एहि धनु पर ममता कहि हेत्‌। सुनि रिसाइ कह भुगुकलकेत्‌ ॥ 
हे गोसाई ! बचपन में हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड़ डालीं, किन्तु आपने एसा रोष कभी 
नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस हेतु है ” यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा- 
स्वरूप परशरामजी रुष्ट होकर कहने लगे-- 

दो०-रे नप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार । 

धनुही सम तिप्रारि धन बिदित सकल संसार ॥२७१॥ | 

अरे राजपुत्र ! काल के वशीभूत होकर तुझे बोलने की कुछ भी समझ नहीं है। सारे 
विश्व में सुविदित शिवजी का यह अनुप क्या धनुही के समान है ? ॥२७१॥ 
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चो०-लखन कहा हँसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना ॥_ 

का छति लाभु जून धन्‌ तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥ 
लक्ष्मणजी ने हसकर कहा-हे देव ! सुनिये, हमारी समभ में तो सभी धनुष एक समान 
ही हैं। पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि-लाभ ? श्रीरामचन्द्रजी ने तो इसे नये के धोखे 
में देखा था। 

छुअत टट रघुपतिहि न दोस्‌ । मुनिबिन्‌ काज करिअ कल रोस ॥ 

बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
फिर यह तो छूते ही खण्डित हो गया; इसमें रघुनाथजी का दोष नहीं है । हे मुनि ! आप 
बिना ही कारण क्िसलिए क्रोध कर रहे हैं ? परशुरामजी अपने फरसे की ओर देखकर 
बोले-अरे मूर्ख ! तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना । 

बालक बोलि बधउं नहि तोही । केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 

बाल ब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही ॥ 
मैं तुझे बालक जानकर तेरा वध नहीं करता । अरे मूखे ! क्या तू मुझे निपट मुनि ही 
समझता है ? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यन्त कोधी हूँ । क्षत्रिय-कुल का रिपु तो विइव- 
भर में प्रख्यात हूँ । 

भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेबन्ह दीन्ही ॥ 

सहसबाहु भुज छदनिहारा। परसु बिलोकु महोपकुमारा ॥ 
अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को भूपालों से रहित करके बहुत बार उसे ब्राह्मणों 
को दान कर दिया । है राजकुमार ! सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस 
फरसे को देख ! 

दो०-मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर । 

गर्भेन्ह के अभंक दलन परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 

अरे नृप के बालक ! तू अपने माता-पिता को सोच के वश मत कर। मेरा फरसा बड़ा 
भयानक है, यह गर्भस्थ बच्चों को भी विनष्ट करने वाला है ।।२७२॥ 
चो०-बिहसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनोस्‌ महा भटमानी ॥ 

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फंकि पहारू ॥ 
` लक्ष्मणजी हँसकर मुदु वाणी से बोले-अहो, मुनीइवर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा सम- 
झते हैं । बार-बार मुझे फरसा दिखाते हैं । फूंक से पर्वत उड़ाना चाहते हैं । 

इहा कुम्हडबतिया कोड नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहों ॥ 

देखि कुठार सरासन बाना। मे कछ कहा सहित अभिमाना ॥ 
यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है, जो तेनी उंगली को देखते ही मर ज्ञाती है । कुठार और 
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धनुष-वाण देखकर ही मैंने कुछ गर्वसहित कहा था । 

भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोको । जो कछु कहहु सहउं रिस रोको ॥ 

सुर सहिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥ 
भुगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, जो कुछ आपने कहा, उसे मैंने क्रोध को रोक- 
कर सह लिया है । देवता, ब्राह्मण, भगवान्‌ के भकत और गौ--इन पर हमारे कुल में शूर- 
वीरता नहीं दिखायी जाती । 

बधें पापु अपकीरति हारें। सारतहुँ पा परिअ तुस्हारें॥ 

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । ब्यर्थं धरहु धनु बान कुठारा ॥ 
क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीति होती है। इसलिए 
आप मारे तब भी आपके पर ही पड़ना चाहिए । आपका तो एक-एक वचन ही करोड़ों 
बच्चों के समान है; धनुष-वाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हैं । 

दो०-जो बिलोकि अनुचित कहेउ छमह महामुनि धीर । 

सुनि सरोष भुगुबंसमनि बोले शिरा गभीर ॥२७३॥ 

इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, तो उसे हे धीरमति महामुनि ! क्षमा कर 
दीजिए । यह सुनकर भुगुवंशमणि परशुरामजी रोष के साथ गम्भीर वाणी बोले ॥२७३॥ 
चौ०-कोसिक सुनहु मंद यहु बालक । कुटिल कालबस निज कूल घालकु ॥ 

भानु बंस राकेस कलंक । निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ 
हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह 
अपने कुल के लिए नाशक बन रहा है । यह सूर्यवंशरूपी पूर्णचन्द्रमा का कलंक हैं। यह 
उद्दण्ड, अबोध और निःशंक है । 

काल कवलु होइहि छन माहीं । कहउं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 

तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ 
यह क्षणभर में काल का ग्रास हो जायेगा । मैं पुकारकर कहे देता हूँ, मेरा दोष नहीं है। 
यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे 
रोक दो । 

लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को अरने पारा ॥ 

अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
लक्ष्मणजी ने कहा-हे मुनि ! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कोन वर्णन कर सकता 
है ? आपने अपने ही मुख से अपनी करनी का अनेक बार नाना प्रकार से वर्णन किया है.। 

नहि संतोषु त पूनि कछु कह । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहूह ॥ 

बीरब्रती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥ 





२७२ 3 षाास्तच्त्ररिस्तस्ताच्तस्त्र ॐ 


SF SEIT FSS ATS MSS SBS ETS ATS SF 4 SS 7 BTS BTS 4074 TT FAT 4 A # SD 2 दया 
LF ABH. 


इतने पर भी संतोष न हुआ हो, तो फिर कुछ कह डालिए। रोष रोककर असह्य दुःख 
मत सहिये । आप वीरता का ब्रत धारण करने वाले, धेयवान्‌ और क्षोभरहित हैं। गाली 
देना आपको शोभा नहीं देता । 
दो०-सूर समर करनी करहि कहि न जनार्वाह आपु । 
बिद्यमान रन पाइ रिप॒ कायर कर्थाह प्रतापु ॥२७४॥ 
शुरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपनी बड़ाई नहीं बताते । शत्रु को युद्ध में 
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की बड़ाई किया करते हैं ॥२७४। 
चो०-तुम्ह तो कालु हाँक जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सनत लखन क बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोर ॥ 
आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं । लक्ष्मणजी के 
कठोर वचन सुनते ही परशुरामजी ने अपने भयानक फरसे को ठीक प्रकार हाथ में 
ले लिया । 
| अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू | कटुबादी बालकु बधजोग्‌ ॥ 
| बाल बिलोकि बहुत में बांचा। अब यहु भरनिहार भा सांचा ॥ 
. ओर बोले--अब लोग मुझे दोष न दें । यह कटुभाषी बालक वध किये जाने के ही योग्य 
है । इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया; पर अब यह सच-सुच मरने के लिए आतुर 
हो गया है । 
| कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बाल दोष गुन गनहि न साधू ॥ 
| खर कूठार में अकरुन कोही। आगें अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
| उतर देत छोड़उँ बिनु मारं। केवल कोसिक सोल तुम्हार ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरिन होतेउें स्रम थोरें ॥ 
विइवामित्रजी ने कहा-अपराध क्षमा कीजिए बालकों के दोष और गुण को साधु लोग 
नहीं गिनते । तब परशुरामजी कहने लगे-देखो, मेरा तीखी धार वाला यह कुठार, मैं 
क्रोधी और दयारहित, तथा यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे समक्ष उत्तर दे रहा है । इतने पर 
। भी में इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र ! केवल तुम्हारे शील के कारण । 
नहीं तो, इसे इस कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता । 
'दो०-गाधिसूनु कह हृदयं हसि मुनिहि हरिअरइ सूझ । 
अयमय खांड न ऊखमय अजहुं न बूझ अबूझ ॥२७४५॥ 
विश्वासित्रजी ने हृदय में हसकर कहा-मुनि को हरा-ही-हरा दीख रहा है। किन्तु यह 
लोहमय खांड (खड्ग) है, ऊूल की खाँड़ (चीनी) नहीं है । मुनि अब्‌ भी ब्रेसमभ बने 
हुए हैं ॥२७५॥ , क 
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चौ०-कहेड लखन मुनि सोलु तुम्हारा । को नहि जान बिदित संसारा ॥ 

साता पितहि उरिन भए नीके। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीक ॥ 
लक्ष्मणजी बोले-हे मुनि ! आपके शील को कौन नहीं जानता ? वह तो जगद्विदित 
है। आप माता-पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो हो गये; अब गुरु का ऋण रह गया 
है, सो आपके मन में उसकी बड़ी चिन्ता है । 

सो जनु हमरेहि साथे काढ़ा। दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 

अब आनिअ ब्यवहरिआ बोलो । तुरत देउं में थैली खोली ॥ 
वह मानो हमारे ही माथे पर निकालने' को था । बहुत दिन व्यतीत हो गये, इससे ब्याज 
में भी बहुत वृद्धि हो गयी होगी । अब किसी बोहरे को बुला लाइए, तो मैं तुरन्त थेली 
खोलकर दे दू । 

सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 

भूगुबर परसु देखावहु मोही। बिप्र बिचारि बच नुपद्रोही ॥ 
लक्ष्मणजी के कटु वचन सुनकर परशुरामजी ने अपना फरसा संभाला । यह देख सारी 
सभा 'हाय हाय” करके पुकार उठी । तब लक्ष्मणजी बोले-हे भूगुश्रेष्ठ ! आप मुके 
फरसा दिखा रहे हैं ? पर हे भूपालों के शत्रु ! मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ । 

मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज देवता घरहि क बाढ़े॥ 

अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयर्नाहु लखनु नेवारे ॥ 
आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर मिले ही नहीं । है ब्राह्मणदेव ! आप घर ही में श्रेष्ठ 
हैं । यह सुनकर 'अनुचित है, अनुचित है, कहकर सब लोग पुकार उठे । तब श्रीराम ने आँख 
के इशारे से लक्ष्मणजी को रोक दिया । 

दो०-लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कूसान्‌ । 

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 

परशुरामजी की क्रोधाग्नि को लक्ष्मणजी के उत्तररूपी आहुति से बढ़ते देखकर रघुकुल के 
सूर्य श्रीराम जल के सदश वचन बोले २७६॥ 
चौ०-नाथ करहु बालक पर छोहू। सूध दूधमुख करिअ न कोहू ॥ 

जों पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥ 
हे नाथ ! बालक पर कृपां कीजिए । इस सीधे और दुधमुंहे बालक पर रोष न कीजिए । 
यदि यह प्रभु का प्रभाव कुछ भी जानता, तो क्या यह नासम आपकी बराब्ररी करता ? 

जों लरिका कछु अचगरि करही । गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 

करिअ कृपा सिसु सेवक जानी। तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ 
बच्चे यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनन्द से भर 
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जाते हैं। अतः इसे छोटा बालक और दास जानकर दया कीजिए । आप तो समदर्शी, 
सुशील, धर्यवान्‌ और ज्ञानी मुनि हैं । 

राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकाने ॥ 

हेंसत देखि नख सिख रिसब्यापी । राम तोर भ्याता बड़ पापो ॥ 
श्रीराम के वचन सुनकर परशुरामजी कुछ शान्त हुए । इतने में ही लक्ष्मण कुछ कहकर 
फिर मुसकरा दिये । उनको हँसते देखकर परशुरामजी के नख से शिखा तक रोष व्याप्त 
हो गया और वे बोले-है राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है । 

गोर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटमुख पयसुख नाहीं ॥ 

सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ 
यह शरीर से तो गौरवं का है; पर मन का बड़ा काला है। यह विष-युख है, दुध पुंहा 
नहीं । स्वभाव से ही टेढ़ा है । तेरा अनुसरण नहीं करता । यह्‌ नीच मुझे काल के समान 


« नहीं जानता । 


दो०-लखन कहेउ हसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित कर्राह चर्राह बिस्व प्रतिकूल ॥२७७॥ 
लक्ष्मणजी ने हसकर कहा-हे मुनि ! सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में 
होकर मानव अनुचित कर्म कर बैठते हैं और संसार-भर के प्रतिकूल चलते हैं ॥२७७।। 
चो०-में तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूटि चाप नहि जुरिहि रिसाने। बैठिअ होईइाह पाय पिराने॥ 
हे मुनिराज ! मैं आप का अनुचर हूँ । अब रोष त्याग दीजिए और दया कोजिए ।' भंग 
हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जायेगा । खड़े-खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बेठ जाइए । 


जों अति प्रिय तो करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 

बोलत लखनहि जनक डेराहीं । मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाय । किसी बड़े गुणी को बुला-' 
कर जुड़वा दिया जाय । लक्ष्मणजी के बोलने से जनकजी भयभीत हो गये और बोले-- 
बस, मौन ही रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं है । 

थर थर कॉर्पाहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 

भुगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरइ होइ बल हानी ॥ 
जनकपुर के स्त्री-पुरुष थर-थर काँपने लगे । अरे ! छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। 
'लक्ष्मणजी की निर्भय वाणी सुन-सुनकर परशुरामजी का तन रोष से जलाजारहाथा 
और उनका बल क्षीण हो रहा था । 
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बोले रामहि देइ निहोरा। बचरउँ बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ 

सन्‌ मलीन तनु सुंदर कंसें। विष रस भरा कनक घटु जैस ॥ 
तब श्रीराम पर एहसान जताकर परशुरामजी बोले-तेरा छोटा भाई समभकर मैं इसे 
बचा रहा हूँ । यह मन का मलिन और तन का कसा सुन्दर है, जेसे विष के रस से भरा 
हुआ सोने का कलश हो। 

दो०-सूनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम। 

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बास ॥२७८॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे । किन्तु जब श्रीराम ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा 
तो लक्ष्मणजी सकुचाकर और विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गये ॥२७८॥ 
चौ०-अति बिनीत मुदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी॥ 

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक बच्नु करिअ नहि काना ॥ 
श्रीराम दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले- है 
नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुज्ञानी हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान 
न दीजिए । 

बररे बालकु एक्‌ सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदूर्षाह काऊ ॥ 

तोहि नाहों कछु काज बिगारा। अपराधो में नाथ तुस्हारा॥ 
बर और बालक का एक-सा स्वभाव होता है । संतजन इन्हें कभी दोष नहीं देते हैं । फिर 
उसने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है । हे नाथ ! आपका अपराधी तो मैं हूँ । 

कूपा कोपु बधु बंधब गोसाई । सो पर करिअ दास की नाई॥ 

कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । मुनिनायक सोइ करों उपाई ॥ 
अतः हे स्वामी ! कृपा, क्रोध, वध और बन्धन, जो कुछ करना हो, दास की तरह समभ 
कर मुझ पर कीजिए । जिस प्रकार से शीघ्र आपका रोष नष्ट हो, है भुनिराज ! बताइए 
वही उपाय मैं करूं । र 

कह मुनि राम जाइ रिस कसें । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 

एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा। तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥ 
मुनि ने कहा-हे राम ! रोष कँसे समाप्त हो; अब भी तेरा छोटा भाई ठैढ़ा ही देख रहा 
है । इसकी ग्रीवा पर मैंने फरसा न चलाया, तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या ? _ 

दो०-गभं सर्वहि अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर । 

परसु अछत देख जिअत बरी भूपकिसोर ॥२७६॥ 

मेरे जिस कुठार की भंयकर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, 
उसी फरसे के रहते मैं इस वैरी राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ ॥२७६॥ 
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जञो०-बहइ न हाथ दहइ रिस छाती । भा कुठार कुंठित नृपघातो॥ 

भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। सोरे हृदयं कूपा कसि काऊ॥ 
हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है ! भूपालों का घातक यह्‌ कुठार भी 
आज कुण्ठित हो गया है ! विधाता विपरीत हो गया है। तभी तो मेरा स्वभाव बदल 
गया है । नहीं तो, मेरे हृदय में किसी समय भी दया केसी ? 

आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 

बाउ कृपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला ॥ 
आज दया ही मुझे यह दुःसह दुःख सहन करा रही है। यह सुनकर लक्ष्मणजी ने मुसक- 
राकर सिर नवाकर कहा-आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। 
आप वचन बोलते हैं, तो सानो फूल भड़ते हैं । 

जों पे कपा जरिहि मुनि गाता। क्रोध भएं तनु राख बिधाता ॥ 

देख जनक हठि बालकु एहू कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेह ॥ 
है मुनि ! यदि कृया करने से भी आपका शरीर जलता है, तब रोष होने पर तो उसकी 
रक्षा विधाता ही करेंगे । परशुराम बोले-हे जनक ! देख, यह मूर्खे बालक हठ करके 
यमपुरी में निवास चाहता है । 

बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥ 

बिहसे लखनु कहा मन माहीं । मूदें आँखि कतहुं कोउ नाहीं ॥ 
इसको तत्काल आँखों की ओट क्यों नहीं करते ? यह राजकुमार देखने में छोटा है; पर 
है बड़ा खोटा । लक्ष्मणजी ने हँसकर मन-ही-मन कहा आँख मूँद लेने पर कहीं कोई | 


` नहीं दीखता । 


दो०-परसुराम्‌ तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध । 
सभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥ 
तब परशुरामजी हृदय में अत्यन्त रोष धारण कर श्रीराम से बोले-अरे शठ ! तु शिवजी 


का धनुष तोड़कर उलटा हमीं को उपदेश देता है ॥२८०॥ 


चो०-बंधु कहुइ कटु संमत तोरें। त्‌ छल बिनय करसि कर जोरें ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहि त छाड़ कहाउब रामा ॥ 

तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर 
विनय कर रहा है । अब या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट कर; नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। 
छलु तजि करहि समर सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारउं तोही ॥ 
 भृगुपति बर्काह कुठार उठाएँ। मन मुसुकाहि राम सिर नाएँ ॥ 

अरे शिवद्रोही ! कपट छोड़कर मुझसे युद्ध कर; नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूँगा । 
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इस प्रकार परशुरामजी फरसा उठाये बक रहे थे ओर श्रीराम मस्तक झूकाये मन-ही-मन 
सुसकरा रहे थे । 

गुनह लखन कर हम पर रोष्‌ । कतहु सुधाइह ते बड़ दोषू ॥ 
टेड जानि सब बंदइ काहू। बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू॥ 
श्रीराम ने सोचा कि लक्ष्मण का गुनाह है; पर क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं-कहीं 
सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। किसी को टेढ़ा समझकर सभी उसकी वंदना करते 
हैं; जसे टेढ़े चन्द्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता । 
राम कहेड रिस तजिअ मुनीसा । करु कुठार आगं यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । सोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
श्रीराम ने कहा-हे मुनिराज ! रोष छोड़िए । आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह 
सिर आपके आगे है । हे स्वामी ! जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, वही कीजिए । मुझे 
अपना सेवक समझ्झिए । 
दो ०-प्रभुहि सेवकहि समर कस तजहु बिभ्रबर रोस्‌ । 
बेषु बिलोकें कहेसि कछु बालकहू नाहि दोसु ॥२८१॥ 
स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा ! हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! क्रोध का त्याग कोजिए। आपका 
वेष देखकर ही बालक ने कुछ कह दिया था; वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है ॥२८१।। 
चो०-देखि कुठार बान धन्‌ धारो। भै लरिकहि रिस बीष बिचारी ॥ 
| नासु जान पे तुम्हहि न चीन्हा । बंस सुभायं उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
| आपको कुठोर, वाण और धनुष धारण किये देखकर और वीर जानकर लड़के को रोष 
आ गया । उसे आपका नाम तो ज्ञात था; पर उसने आपको पहचाना नहीं । अपने वंश 
| के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दे दिया । 
जों तुम्ह औतेह सनि को नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाईं ॥ 
| छमहु चूक अनजानत केरो। चहिअ बिघ्र उर कृपा घनरी ॥ 
। यदि आप मुनि की तरह आते, तो है स्वामी ! बालक आपकी चरणरज मस्तक पर 
| धारण करता । अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए ब्राह्मणों के हृदय में अत्यधिक दया 
होनी चाहिए । 
हमहि त्‌म्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कह माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परस्‌ सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
हे नाथ ! हमारी और आपकी समानता कसी ? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक ! 
कहाँ मेरा 'राम' मात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम ! 
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देव एक्‌ गुनु धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हार 

सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥ 
हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र नौ गुण हैं । हम तो 
सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए । 

दो०-बार बार मुनि बिप्रबर कहा रास सन रास । 

बोले भूगुपति सरुष हसि तहूं बंधु सम बास ॥२८२॥ 

श्रीरामजी ने श्रीपरशुरामजी को बार-बार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा । तब भृगुपति कुपित 
हुए और बोले-तू भी अपने भाई के समान ही कुटिल है॥२८२॥ 
चो०-निपर्टाह द्विज करि जानहि मोही । मैं जस बिप्र सुनावडं तोही ॥ 

चाप स्वा सर आहुति जान्‌ । कोप मोर अति घोर कूसान्‌ ॥ 
कया तू मुझे तिपट विप्र ही समझता है ? मैं जैसा विप्र हूँ, वह तुझे सुनाता हूं ! धनुष 
को सरूवा, वाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यन्त भयंकर आग समझ । 

समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥ 

में एहि परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 
चलुरंगिणी सेनाएँ श्रेष्ठ समिधाएँ हैं । बड़े-बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, 
जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुवत समर-यज्ञ 
मैने किये हैं । 

मोर प्रभाउ बिदित नहि तोरें। बोलसि निदरि बिप्र के भोर ॥ 

भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा ॥ 
मेरा प्रभाव तुझे ज्ञात नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा 
है | धनुष तोड़ डाला; इससे तेरा अभिमान बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार हो गया 
है मानो संसार को जीतकर खड़ा हो। 

राम कहा मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बड़ लघु चूक हमारी ॥ 

छुअर्ताह टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
श्रीराम ने कहा-हे मुनि ! सोच-सम'कर बोलिए । आपका रोष बहुत बड़ा है और मेरी 
भूल बहुत छोटी ! धनुष पुराना था, जो छूते ही दट गया। अतः मैं किस कारण घमण्ड 
करूँ ? 

दो०-जों हम निदर्राह बिप्र बदि सत्य सुनहु भगुनाथ । 

तौ अस को जग सुभटु जेहि भय बस नार्वाह साथ ॥२८३॥ 

हे भृगुनाथ ! ह सत्य सुन लीजिए कि यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करें, 
तो फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है, जिसे हम भय के मारे सिर भुकाएँ ।।२८३॥ 
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चो०-देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना ॥ 

जों रत हमहि पचार कोऊ। लराहि सुखेन कालु किन होऊ ॥ 
नाना देवता, देत्य, राजा या योद्धा, वे चाहे बल में हमारे समान हों, चाहे अधिक बल- 
वान्‌ हों; यदि युद्ध में हमें कोई भी चुनौती दे, तो हम उनसे खुशी से लड़ेंगे, चाहे वे काल 
ही क्‍यों न हों । 

छत्तिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पावर आना ॥ 

कहउं सुभाउ न कूलहि प्रसंसो। कालह डराहि न रन रघुबंसी ॥ 
जो क्षत्रिय की देह धरकर भी युद्ध से डर गया, तो समझो उस नीच ने अपने कुल पर 
कलंक ही लगाया । मैं सहज भाव से कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी 
यृद्ध में काल से भी नहीं डरते । 

बिप्रबंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥ 

सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के॥ 
लेकिन ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो भयरहित होता है, वह भी आपसे डरता 
है। श्रीरवुनाथ के मधुर और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुरामजी की बुद्धि के पट 
खुल गये। 

रास रमापति कर धनु लेहु। खँचहु मिटे मोर संदेह॥ 

देत चापु आपृहि चलि गयऊ। परसुराम सन बिसमय भयऊ ॥ 
परशुरामजी बोले कि है राम ! हे लक्ष्मीपति ! धनुष को हाथ में लोजिए और इसे 
खींचिए, जिससे मेरा सन्देह मिट जाय । परशुरामजी के देते ही धनुष अपने आप ही चला 
गया । परशुरामजी के मन में बड़ा अचरज हुआ। 

दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात। 

जोरि पानि बोले बचन हृदयं न प्रमु अमात ॥२८४॥ 

और तब उन्होंने श्रीरामजी का प्रभाव जाना, जिससे उनका शरीर रोमांचित और 
प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले। उनके हृदय में प्रेम समा नहीं पा रहा 
था—॥।२८४॥ 
चो०-जय रघुबंस बनज बन भान्‌ । गहन दनुज कुल दहन कृसान्‌ ॥ 

जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्म हारी ॥ 
हे रघुकुलरूपी कमलवत के सूर्य ! है राक्षसों के कुलरूपी सधन वन को जलाने वाले 
अग्निदेव ! आपकी जय हो । हे देवता, ब्राह्मण और गौ की भलाई करने बाले ! आपकी 
जय हो ! हे मद, मोह्‌, क्रोध और श्रम के हरने वाले! आपकी जय हो ! 
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बिनय सौल करुना गुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर || 

सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥ 
हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के सागर और वचनों की रचना में अत्यन्त कुशल ! 
आपकी जय हो ! है सेवकों को सुख देने वाले ! समस्त सुन्दर अंगों वाले और शरीर में 
करोड़ों कामदेवों की छवि के धारण करने वाले ! आपकी जय हो ! 

करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस सन मानस हंसा ॥ 

अनुचित बहुत कहेउं अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्याता॥ 
मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करू ? हे शंकर के मनरूपी मानसरोवर के हंस ! 
आपको जय हो ! मैंने बिना जाने आपको बहुत-से अनुचित वचन कहे । हे क्षमा के मंदिर! 
आप दोनों भाई मुझे क्षमा कर दीजिए । 

कहि जय जथ जय रघुकुल कत्‌ । भृगुपति गए बनहि तप हेत्‌॥ 

अपभयं कुटिल महीप डेराने। जह तहँ कायर गर्हे पराने॥ 
हे रघुकुल की पताका स्वरूप ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो ! ऐसा कह परशुरामजी 
तप करने वन को चले गये। यह देख दुष्ट राजागण अपने-आप भयभीत हो गये और वे 
कायर चुपके से जहां-तहां भाग गये । 

दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर बरषहि फूल । 

हरषे पुर नर नारि सब सिटी मोहमय सूल ॥२८५॥ 

देवताओं ने नगाड़े बजाये । वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे । जनकपुर के नर-नारी सब 
प्रसन्त हो गये । उनका मोहमय शूल मिट गया ॥२८५॥ 
चो०-अति गहगहे बाजने बाजे। सर्बाह मनोहर मंगल साजे ॥ 

जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं। करहि गान कल कोकिल बथनीं ॥ 
बाजे जोर-जोर से बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाये । सुन्दर मुख और 
सुन्दर नयनों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली नारियां मुँड-की-भुंड मिल- 
कर सुन्दर गान गाने लगीं । 

सखु बिदेह कर बरनि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 

बिगत त्रास भइ सीय सुखारी । जनु बिधु उदयं चकोरकुसारी ॥ 
जनक के सुख का तो वर्णन ही सम्भव नहीं, मानो जन्म के दरिद्री को धन का कोश मिल 
गया । सीताजी का भय जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुई, जैसे चन्द्र के उदित होने से चकोर 
की कन्या सुखी होती है । 

जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ 

'मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ 


| 
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श्रीजनक ने विश्‍्वामित्रजी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु की ही कृपा से श्रीराम ने धनुष 
तोड़ा है । दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी ! अब जो उचित हो, सो 
आज्ञा दीजिए 

कहि मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा बिबाह चाप आधोना॥ 

टूटतहीं धनु भयउ विबाहू। सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ 
मुनि ने कहा कि हे चुर नरेश ! सुनो। यों तो यह विवाह धनुष के अधीन था; अत 
धनुष के ट्टते ही हो गया । देवता, मनुष्य, और नाग सबको यह पता है । 

दो०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार । 

बूझि बिप्र कुलब॒द्ध गुर बेद बिदित आचार ॥२८६॥ 

तो भी तुम जाकर ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर अपने कुल का जैसा व्य- 
वहार हो और वेदों में बणित जैसा आचार हो, वैसा ही करो ॥२८६॥ 
चो०-दूत अवधपुर पठवहु जाई। आर्नाह नूप दसरथहि बोलाई ॥ 

सुदित राउ कहि भलेहि कुपाला। पठए दूत बोलि तेहि काला॥ 
जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लायें। राजा ने प्रसन्न होकर 
कहा कि हे कृपालु ! बहुत अच्छा और उसी समय बुलाकर दूतों को भेज दिया । 

बहुरि सहाजन सकल बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ 

हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु संवारहु चारिहु पासा ॥ 
फिर सब प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर 
नवाया । राजा ने कहा कि बाजारों, मार्गो, घरों, देवालयों और सारे नगर को चारों ओर 
से सजाओ । 

हरषि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 

रचहु बिचित्र बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥ 
वे लोग प्रसन्न होकर चले और अपने घर आये । फिर राजा ने' नौकरों को बुलाकर उन्हें 
आज्ञा दी कि एक विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो । यह सुनकर वे सब राजा के वचन 
शिरोधाये कर सुखपूर्वंक चले । 

वठए बोलि गुनो तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुसल सुजाना ॥ 

बिधिहि बंदि तिन्ह कोन्ह अरंभा । बिरचे कनक कदलि के खंभा ॥ 

उन्होंने अनेक कलाकारों को बुला भेजा जो मण्डप बनाने में बड़े कुशल और दक्ष थे। 

उन्होंने ब्रह्मा की वन्दना करके कार्यं आरम्भ किया और सबसे पहले सोने के कदली 
स्तम्भ बनाये | 
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7 हो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 

फिर हरी-हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग माणियों के फूल बनाये । 
मण्डप की अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया ।।२८७॥ 
चो०-बेनु हरित मनिमय सब कोऱ्हे। सरल सपरब परहि नहि चोच्हे॥ 

कनक कलित अहिबेलि बनाई । लखि नहि परइ सपरन सुहाई ॥ 
हरी-हरी मणियों के सीधे और गाँठों से युक्त ऐसे बाँस बनाये, जो पहचान में नहीं आते 
थे । सोने को सुन्दर नागबेल बनायी, जो पत्तों सहित ऐसी भली लग रही थीकि उसे 
पहचानना सम्भव नहीं था । 

तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुक्ता दास सुहाए ॥ 

सानिक मरकत क्‌लिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
उसी नागबेल के रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन बनाये । बीच-बीच में भोतियों की 
सुन्दर झालरें शोभा दे रही थीं । माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे जैसे रत्नों को चोरकर 
कोरकर और पच्चीकारी करके कमल बनाये । 

किए भूग बहुरंग बिहंगा। शु्जाह कर्जाह पवन प्रसंगा ॥ 

सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं॥ 
भौरे और अनेक रंगों के पक्षी बनाये, जो हवा के प्रभाव से गूंजते और कूजते थे। खंभों 
पर देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ी गईं, जो सब मंगलद्रव्य लिए खड़ी थीं । 

चोकं भाँति अनेक पुराई। सिधुर मनिमय सहज सुहाई ॥ 
गजमुक्ताओं से अनेक तरह के सहज सुहावने' चौक पुराये । 

०-सोरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बोर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि ॥ २८८॥ 

नीलमणि को कोरकर अत्यन्त सुन्दर आम के पत्ते बनाये । सोने के बौर और रेशम की 
डोरी में बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित किए ।।२८८॥ 
चो०-रचे शुचिर बर बंदनिवारे। सनहें मनोभवं फंद संवारे ॥ 

मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ 
एसे सुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेव द्वारा फंदे सजाये गये हों । अनेक 
मंगल-कलश, सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चॅवर बनाये । 


SATIS ey 


दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 


जोह मंडप दुलहिनि बेदेही । सो बरने असि मति कबि केही ॥ 
उस विचित्र मण्डप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसमें मणियों के अनेक सुन्दर 
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दीपक थे । जिस मण्डप में श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, उसका वर्णन कर सके, ऐसी बुद्धि 
भला किस कवि की हो सकती है। 

दलह रामु रूप गन सागर। सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 

जनक भवन कं सोभा जँसो। गृह गृह प्रति प्र देखिअ तैसी ॥ 
जिस मण्डप में रूप और गुणों से सागर श्रीराम दूल्हे होंगे, वह मण्डप तो तीनों लोकों में 
प्रसिद्ध होना ही चाहिए। उधर जनकजी के महल की जैसी शोभा थी, वैसी ही शोभा 
नगर के प्रत्येक घर की दिखायी देती थी । 

जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लर्गाह भुवन दस चारी ॥ 

जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक सोहा ॥ 
उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे तो चौदह भूवन तक भी तुच्छ जान पड़े । जनक- 
पुर में नीच के घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित 
होता था। 

दो०-बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 

तेहि पुर के सोभा कहत सकुर्चाह सारद सेषु ॥२८४॥ 

जिस नगर में साक्षात्‌ लक्ष्मीजी छिपे-छिपे सुन्दर नारी का वेष बनाकर रहती थीं, उस 
पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष को भी संकोच होता है ।।२८६॥ 
दो०-पहुँचे दृत राम पुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 

भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई। दसरथ नुप सनि लिए बुलाई ॥ 
जनकजी के दूत श्रीराम की पावन पुरी अयोध्या में पहुँचे । वे सुन्दर नगर देखकर हषित 
हुए । राजद्वार पर जाकर उन्होंने सब समाचार दिए तो राजा दशरथजी ने सुनकर उन्हें 
बुला लिया । 

करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 

बारि बिलोचन बाँचत पाती। पुलक गात आई भरि छातो ॥ 
दूतों ने प्रणाम करके पत्रिका दी । प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया । उसे 
बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छलछला आया, शरीर पुलकित हो गया और छाती 
भर आयी । 

रामु लखनु उर कर बर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 

पुनि धरि धोर पत्रिका बाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ 
उनके हृदय में राम और लक्ष्मण थे, और हाथ में सुन्दर पत्रिका थी । वह उसे हाथ में 
लिये ही रह गये, खट्टी-मीठी कुछ भी बोल न सके । फिर धीरज रखकर उन्होने 
पत्रिका पढ़ी । 
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खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित जही 


पछत अति सनेहें सक्चाई। तात कहाँ तें पाती आई॥ 
भरत अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे, वहीं से समाचार पाकर आ गये। 
उन्होंने बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछा कि पिता जी ! पत्रिका कहाँ से आयी है ? 

दो०-कूसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहि कहह केहि देस । 

सनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२5०॥ 

कहिये हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं ? स्नेह से 
सने ये वचन सुनकर राजा ने पत्रिका फिर से पढ़ी ।।२६०॥ 
चो०-सुनि पातो पुलके दोउ '्याता। अधिक सनेहु सप्तात न गाता॥ 

प्रीति पुनोत भरत के देखी। सकल सभां सखु लहेउ बिसेषी॥ 
पत्रिका सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये । स्नेह से खुशी इतनी अधिक हो गयी कि बह 
शरीर में समाती नहीं । भरत का पावन प्रेम देख, सारी सभा ने' विशेष सुख पाया । 

तब नप दूत निकट बंठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 

भेया कहह कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीकं निज नयन निहारे॥ 
तब राजा ने दूतों को पास बिठाकर मन को हरने' वाले मीठे वचन कहे, कि भैया ! कहो, 
दोनों बालक कुशल से तो हैं ? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न ? 

स्यामल गोर धरें धनु भाथा। बय किसोर कोसिक मुनि साथा ॥ 

पहिचानहु तुम्ह कहह सुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पूनि कह राऊ ॥ 
सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किये रहते हैं। उनकी किशोर 
अवस्था है और वे विश्वामित्र मुनि के साथ हैं । तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वः 
भाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार-बार इस प्रकार पूछ रहे थे । 

जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु साचि सधि पाई ॥ 

कहहु बिदेह कवन बिधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥ 
जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गये थे, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पायी है । 
Er) तो, महाराज जनक ने उन्हे पहचाना कैसे ? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस 
कराये । 

दो०-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ । 

राम लखनु जिन्ह के तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥२४१॥ 


. दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य और कोई नहीं 


है, जिनके राम-लक्ष्मण जैसे विशव के विभूषण पुत्र हैं ।२३१॥। | 
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चो०-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे। प्रुषसिघ तिह पुर उजिआरे॥ 
जन्ह क जस प्रताप के आगे। ससि सलीन रबि सीतल लागे ॥ 
आपके पुत्रों के बारे में क्या बताया जाये । वे पुरुपसिह तीनों लोकों के प्रकाशस्वरूप हैं । 
उनके यश के आगे चन्द्रमा मलिन और उनके प्रताप के आगे सूर्यं शीतल लगता है। 
तिन्ह कहूँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रबि कि दीप कर लोन्हे॥ 
सोय स्वयंबर भूप अनेका। समिटे सुभट एक तें एका॥ 
हैं नाथ ! आप उनके लिए पूछते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना ? क्या सूर्य को हाथ में दीपक 
लेकर देखा जाता है ? सीताजी के स्वयंबर में तो अनेक राजा और एक-से-एक बढ़कर 
योद्धा एकत्र हुए थे । 
संभु सरासन्‌ काहुँ न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा॥ 
तीनि लोक महँ जे भट मानी । सभ के सकति संभु धनु भानी ॥ 
परन्तु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका । सारे बलवान्‌ शूरवीर हार गये । 
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तीनों लोकों में जो अभिमाती योद्धा थे, उन सबकी शक्ति शिवजी के धनुष ने 


तोड़ दी । 

सकइ उठाइ सरासुर सेंरू। सोउ हियें हारि गयड करि फेरू ॥ 

जहि कौतुक सिव संल उठावा । सोउ तेहि सभा पराभउ पावा ॥ 
जो वाणासुर सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार मानकर परिक्रमा करके 
चला गया; और जिसने खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह (रावण) भी 
उस सभा में पराजित हो गया । 

दो०-तहाँ राम रघुबंसमनि सूनिअ महा महिपाल । 

भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिसि गज पंकज नाल॥२६२॥ 

हें महाराज ! सुनिये, वहाँ रघुबंशमणि श्रीरामचन्द्रजी ने बिना प्रयास के शिवजी के 
धनुष को बैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल को डंडी को तोड़ देता है ॥२६२। 
चो०=सनि सरोष भृगनायक्‌ आए। बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 

देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु बिनय गवन्‌ बन कीन्हा ॥ 
धनष टूटने की बात सुनकर क्रोध में भरे हुए परशुरामजी आये ओर उन्होंने बहुत प्रकार 
से आँखें दिखलायीं । अन्त में उन्होंने भी श्री रामचन्द्रजी का बल देखकर उन्हें अपना धनष 
दे दिया ओर बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गये । 

राजन राम अतलबल जेसे। तेज निधान लखन पनि. तेस॥ 

कर्पाह्‌ भूप बिलोकत जाक। जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ 


हे राजन्‌'! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुल बलशाली हैं, वैसे ही लक्ष्मण॒जी भी तेजनिधान हैं, 
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जितके देखने मात्र से राजा लोग काँप उठते थे, जैसे हाथी सिंहशावक के ताक 
उठते हैं । ; 
ह ‘ देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोड ॥ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बोर रस पागी॥ 
हे देव ! आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं । 
प्रेम, प्रताप और वीर-रस में पगी हुई दूतों की वचन-रचना सबको बहुत अच्छी लगी । 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ 
कहिं अनीति ते मूदहि काना। धरमु बिचारि सबहि सुखु साना ॥ 
राजा सभा सहित प्रेम में मगन हो गये और दूतों को निछावर देने लगे । यह्‌ नीति विरुद्ध 
है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूँदने लगें । उनका धर्मयुक्त व्यवहार देखकर 
सभी को प्रसन्नता हुई । 
दो०-तब उठि भूप बसिष्ट कहें दीन्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२४ ३॥ 
तब राजा ने उठकर वसिष्ठजी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को 
बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुनाई ।।२६३॥ 
चो०-स्‌नि बोले गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
गुरुजी सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुखी होकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए 
पृथ्वी सुखों से भरी हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में ही समाती हैं, यद्यपि समुद्र नदी की 
कामना नहीं करता । 
तिमि सुख संपति बिनाह बोलाएँ । धरमसील पाह जाहि सुभाएँ॥ 
तुम्ह ग्रु बिप्र धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥ 
वैसे ही सुख और सम्पत्ति भी बिना बुलाये स्वभाव से ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाते हैं । 
तुम जेसे गुरु, ब्राह्मण, गौ और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कोसल्या 
देवी भी हैं। | 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काक । राजन राम सरिस सुत जाकं ॥ 


तुम्हारे समान सत्कमों वाला जगत्‌ में न कोई हुआ, न है और न होगा । हे राजन्‌ ! तुमसे 
अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके रामसदृश पुत्र हैँ । 


_ बीर बिनोत धरम ब्रत धारो। गुन सागर बर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहुँ सबं काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ 
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तुम्हारे तो चारों ही बालक वीर, विनम्र, धर्म-ब्रत को धारण करने वाले और गुणों के 
सुन्दर सागर हैं । तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है । अतएव डंका बजवाकर बरात 
सजाओ । 

दो०-चलहु बेगि सुनि गुर बचन भर्लेहि नाथ सिरु नाइ । 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२४४॥ 

“जल्दी चलो ।' गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर, 'हे नाथ ! बहुत अच्छा” कहकर और सिर 
नवाकर तथा दूतों को डेरों में ठहरवाकर राजा महल में गये ॥।२६४॥ 
चो०-राजा सबु रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई॥ 

सुनि संदेसु सकल हरवानों। अपर कथा सब भूप बखानी ॥ 
राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनकजी की पत्रिका बाँचकर सुनायी । समाचार 
सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गयीं । राजा ने फिर अन्य सभी बातों का उल्लेख किया। 

प्रेस प्रफुल्लित राजाह रानो । मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 

सुदित असीस देहि गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारी ॥ 
प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं, जैसी मोरनियाँ बादलों की गरज 
सुनकर प्रफुल्लित होती हैं । बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थीं । 
माताएं अत्यन्त आनन्दमग्न थीं । 

लोहि परस्पर अति प्रिय पाती । हृदयं लगाइ जुड़ार्वाह छाती ॥ 

राम लखन के कीरति करनी । बारह बार भूपबर बरनी ॥ 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिका को एक-दूसरे से लेकर सब हृदय से लगाकर छाती को शीतल 
कर रही थीं । नृपश्रे्ठ दशरथजी श्रीराम-लक्ष्मण की कीति और कार्यों का बारंबार वर्णन 
कर रहे थे । 

मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 

दिए दान आनंद समेता। चले बिप्रबर आसिष देता ॥ 
“यह सब मुनि की कूपा है' ऐसा कहकर वह द्वार से बाहर चले गये । तब रानिथों ने ब्राह्मणों 
को बुलवाया और आनन्दपूर्वक उन्हें दान दिया । श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गये। 

सो०-जाचक लिए हुँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 

चिरु जोवहुं सुत चारि चक्र्बात दसरत्थ के॥२४५। 
फिर भिक्षुकों को बुलवाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें दीं । “चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 
-चारों पुत्र चिरंजीवी हों! ॥२९५॥ 

चो०-कहत चले पहिरे पट नाना। हरषि हुने गहगहे निसाना ॥ 

समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥ 
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स्फ 90 
जाकी हुए वे नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चले । प्रसन्न होकर नगाड़े वालों 
ने बड़े जोर से नगाड़ों को बजाया | सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर-घर 
बधावे होने' लगे । 
भवन चारि दस भरा उछाह । जनकसृता रघुबीर बिआहू॥ 
सनि सभभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गलों सँवारन लागे॥ 
चौदहों लोकों हि उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजी का विवाह होगा । यह 
शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम में मगन हो गये और रास्तों, घरों तथा गलियों को सजाने 
लगे । 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि। राम प्री मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कं प्रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई॥ 
यद्यपि अयोध्या श्रीरामचन्द्रजी की मंगलमयी पवित्र पुरी होने के कारण सदा सुहावनी है, 
परन्तु प्रीति-परःप्रीति होने पर वह सुन्दर मंगल रचना से सजायी गयी । 
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ 
ध्वजा, पताका, परदे और सुन्दर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छा गया । सोनें 
के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से. 
दो ०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 
बोथों सांची चत्रसम चौक चारु पुराइ ॥२४६॥ 
लोगों ने अपने-अपने घरों को .सजाकर मंगलमय बना लिया । गलियों को चतुरसम से 
सींचा और सुन्दर चौक पुराये ॥२९६॥ 
चो०-जहं तहं जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
बिधुबदनीं मृग सावक लोचनि। निज सरूप रति मानु बिमोचनि ॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानों। सनि कलरव कलकंठि लजानीं ॥ 
बिजली की-सी कान्ति वाली, चन्द्रमुखी, हिरणी के बच्चे की-सी आँखों वाली और अपे 
सुन्दर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को चूर-चूर करने वाली सभी सुहागिन 
नारियाँ सोलहों श्रृंगार करके जहाँ तहाँ झूँड-की झुंड मिलकर, मनोहर वाणी से मंगल- 
गीत गाने लगीं, जिनके सुन्दर स्वर को सुनकर कोयले से भी लजा गई । 
: भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना ॥ 
राजा के महल का वर्णेन कँसे किया जाये, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाले मण्डप का 
निर्माण किया गया । 2 
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मंगल द्रब्य सनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरहीं। कतहुँ बेद धुनि भूसुर करही ॥ 
नाना प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभा पा रहे थे और बहुत से नगाड़े बज रहे थे। 
कहीं भाट बिरुदावली का गान कर रहे थे और कहीं ब्राह्मण वेदपाठ कर रहे थे। 
गार्वहि सुंदरि मंगल गीता। ले लै नामु रामु अरु सौता॥ 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उसगि चला चहु ओरा ॥ 
सुन्दर नारियाँ श्रीरामजी और सीताजी का नाम ले लेकर मंगलगीत गा रही थीं । उत्साह 
बहुत अधिक था और महल उसकी तुलना में अत्यन्त छोटा था । इससे महल में न समाकर 
मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला । 
दो०-सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरने पार । 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लोन्ह अवतार ॥२६७॥ 
जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी ने अवतार लिया, भला दशरथजी के 
उस महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है ॥२६७॥ 
चौ०-भूप भरत पुनि लिए बोलाई । हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भाता ॥ 
फिर राजा ने भरतजी को बुलवा लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजवाओ 
और शीघ्र ही श्रीराम की बरात में चलो । यह सुनते ही दोनों भाई पुलक से भर गये । 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयस्‌ दीन्ह मुदित उठि धाए॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ 
भरत ने घुड़साल के सभी अव्यक्षों को बुलवाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी । 
वे प्रसन्न होकर उठ दोड़े। उन्होंने रुचिपू्वक्र जीने कस-कर घोड़े सजाये । रंग-रंग के उत्तम 
घोड़े शोभायमान हुए । 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चंचल गति वाले थे वे धरती पर ऐसे पेर रखते थे, जैसे 
' जलते हुए लोहे पर रख रहे हों । घोड़े अनेक जाति के थे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता । 
वे मानो हवा का तिरादर करके उड़ना चाहते थे । 
तिन्ह सब छयल भए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी॥ 
उन सब घोड़ों पर भरत के समवयस्क्र सब छैल-छबीले राजकुमार सवार हुए । वे सभी 
सुन्दर थे और सभी आभूषण धारण क्रिये हुए थे । उनके हाथों में धनुष और वाण थे तथा 
कमर में भारी तरकस बंधे थे । ; ॥॒ 
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ड्‌७० 
त सञ०-छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। 
जग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२४८॥ 
वे सभी चुनिंदा छबीले छेते, शूरवीर, चतुर और नवयुवक थे । प्रत्येक सवार के साथ दो 
पैदल सैनिक थे, जो तलवार की कला में प्रवीण थे ।।२६५॥ 
चौ०-बाँधं बिरद बीर रन गाढ़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े॥ 
फेरहि चतुर तुरग गति नाना। हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ 
वे सब रणधीर वीर शूरता का बाना धारण किये हुए नगर के बाहर निकलकर आ खड़े 
हुए | वे चतुर अपने घोड़ों को तरह-तरह की चालों से फेरने लगें और भेरी तथा नगाड़े 
की आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न होने लगे । 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक सनि भूषन लाए॥ 
चवर चारु किकिनि धुनि करहीं । भानु जान सोभा अपहरहों ॥ 
सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना 
दिया । उनमें सुम्दर चंवर लगे थे और घंटियाँ मधुर ध्वनि कर रही थीं । वे रथ इतने 
सुन्दर थे मानो सूर्यं के रथ की शोभा को छीन रहे हों । 
सावकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
. सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हहिबिलोकत सुनि सन मोहे ॥ 
उनमें अगणित श्यामवर्णं घोड़े थे । उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी 
देखते में सुन्दर और गहूनों से सजाये हुए थे और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित 
हो जाते थे । 
जे जल चलहि थलहि को नाई टाप न बड़ बेग अधिकाइ॥ 
अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई । रथो सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ 
जो जल पर भी थल की तरह ही चलते थे । उनका वेग इतना अधिक था कि उनकी टाप 
पानी में नहीं डूबती थी । अस्त्र-शस्त्र और सब साज से सजकर रथियों ने सारथियों को 
बुला लिया । 
दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागो ज्रन बरात। 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२६८॥ 
रथों पर चढ़-चढ़कर बरात नगर के बाहर एकत्र होने लगी। जो जिस काम के लिये जाता, 
उसे सभी सुन्दर शकुन होते ।।२६६॥ 
चो०-कलित करिबरन्हि परीं अंबारों । कहि न जाहि जेहि भांति संवारीं ॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥ 
श्रेष्ठ हाथियों पर सुन्दर अंबारियाँ पड़ी थीं । वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं, उसका वर्णन 





5& व्त्राल्छव्कछाण्ड 4 २५७९१ 


CET FA I ME SAH MESS ART S LES I METS LIT I LIT SF SRT 4 MNS 4 AT HF ART FT काका, FS बकर FAS MBS MIF J OF S MMS SAMS RSS EY 


नहीं किया जा सकता । मतवाले हाथो घण्टों से सजकर चले, मानो सावन के सुन्दर 
बादलों कें समूह जा रहे हों । 

बाहन अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 

तिन्ह चढ़ि चले बिप्रबर बु'दा। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ॥ 
इनमें सुन्दर पालकियाँ, सुख से बैठने के योग्य आसन और रथ आदि और भी अनेक प्रकार 
की सवारियाँ थीं । उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह यों चढ़कर चले मानो सब वेदों के छन्द 
ही शरीर धारण किये हों । 

मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 

बेसर ऊंट बृषभ बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भाती ॥ 
मागध, सुत, भाट और गुण गाने वाले सब, अपने' उपयुक्त वाहन पर चढ़कर चले । बहुत 
जातियों के खच्चर, ऊंट और बेल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लादकर चले । 

कोटिम्ह कांवरि चले कहारा। बिबिध बस्तु को बरने पारा ॥ 

चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥ 
कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले । उनमें अनेक प्रकार को वस्तुएँ थीं जिनका वर्णन कोई 
नहीं कर सकता । सब सेवकों के समूह अपनी-अपनी साज-सामग्री सजाकर चले । 

दो०-सब कें उर निर्भर हरषु प्रित पुलक सरीर। 

कर्बाह देखिबे नयन भरि रासु लखनु दोउ बीर ॥३००॥ 

सब के हृदय में अपार हर्ष था और शरीर पुलक से भरे थे। सब को एक ही कामता थी 
कि हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे ।३००॥ 
चौ०-गरर्जाह्‌ गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव बाजि हिस चहु ओरा ॥ 

निदरि घनहि घुम्मंरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ 
हाथी गरज रहे थे,उनके घण्टों का भीषण शब्द हो रहा था । चारों ओर रथों की घरघराहट 
और घोड़ों की हिनहिताहठ सुनाई दे रही थी । बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर 
नाद कर रहे थे किसी को अपनी-परायी कोई बात कानों से सुनायी नहीं दे रही थी । 

महा भीर भूपति के द्वारे। रज होइ जाइ पधान पारे ॥ 

चढ़ अटारिन्ह दे्खह नारीं। लिएं आरती मंगल थारीं॥ 
राजा दशरथ के द्वार पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी कि यदि वहाँ पत्थर फेंका जाये 
तो वह भी पिसकर धूल हो जाये । अटार्‍ियों पर चढ़ स्त्रियाँ मंगल-थालों में आरती लिये 
देख रही थीं । 

गावह गीत मनोहर नाना । अति आनंदु न जाइ बखाना ॥ 

तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रबि हय निदक बाजो॥ 
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के नोहर गीत गा रही थीं । । उनके अत्यन्त आनन्द का वर्णेन नहीं हो 
सकता था । तब सुमन्त्रजी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्ये के घोड़ों को भी मात करने वाले 
घोड़े जोते । ह , ड 

दोउ रथ रुचिर भूप पाह आने । नहि सारद पहि जाहि बखाने ॥ 

राज समाजु एक रथ साजा। दसर तेज पुंज अति शझाजा॥ 
वे दोनों सुन्दर रथों को राजा दशरथ के पास ले आये, जिनकी सुन्दरता का वर्णन सरस्वती 
जी से भी नहीं हो सकता । एक रथ पर राजसी सामान सजा था और दूसरा तेज का पुंज 
और अत्यन्त ही शोभायमान था । 

दो ०-तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाइ नरेसु । 

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुसिरि हर गुर गोरि गनेस्‌ ॥३०१॥ 

राजा ने उस सुन्दर रथ पर वसिष्ठजी को हर्ष पूर्वक चढ़ाया और शिव, गुरु, गौरी व 
गणेशजी का स्मरण करके स्वयं दूसरे रथ पर चढ़े ॥३०१॥ 
चो०-सहित बसिष्ठ सोह नृप कंसें। सुर गुर संग पुरंदर ज॑से॥ 

करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भांति बनाऊ॥ 

समिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ 
वसिष्ठजी के साथ राजा दशरथ ऐसे शोभित हो रहे थे, जैसे देवगुरु बुहस्पतिजी के साथ 
इन्द्र हों । वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सब को सब 
प्रकार से सजे देखकर, श्रीराम का स्मरण करके, गुरु की आज्ञा पाकर, पृथ्वीपति दशरथजी 
शंख बजाकर चले। | 

हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषहि सुमन सुमंगल दाता ॥ 
बरात देखकर देवता प्रसन्न हुए और सुन्दर मंगलदायी फूलों की वर्षा करने लगे । 

भयउ कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे ॥ 

सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बार्जाह सहनाई ॥ 
बड़ा कोलाहल हुआ । घोड़े और हाथी गरजने लगे । आकाश में और बरात में बाजे बजने 
लगे। देव नार्‍ियाँ और मानव नारियाँ मंगलगान करने लगीं और सरस राग से रहनाइयाँ 
बजत्ते लगीं । 

घंट घटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करहि पाइक फहराहीं ॥ 

कर्राह बिदूषक कोतुक. नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥ 
घंटे-घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो 'सकता । पेदल चलने वाले सेवक-गण अथवा पटे 
बाज कसरत के खेल और उछल-कूद कर रहे थे । हँसी- करने में निपुण और सुन्दर गाने में 
चतुर विदूषक तरह-तरह के तमाशे दिखा रहे थे । | 
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दो०-तुरग नचार्वाह कुअँर बर अकनि मृदंग निसान । 
नागर मट चितर्वाह चकित डगहि न ताल बॅधान ॥३०२॥ 

सुन्दर राजकुमार मृदंग और नगाड़े का रव सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार 
नचा रहे थे कि वे ताल के वंध से जरा भी डिगते नहीं थे । चतुर नट भी विस्मित होकर 
यह देख रहे थे ॥३०२॥ 
चौ०-बनइ न बरनत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुभदाता॥ 

चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल संगल कहि दई ॥ 
बरात ऐसी बनी थी कि उसका वर्णन सम्भव नहीं । सुन्दर शुभदायक शकुन हो रहे थे। 
नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा था जैसे सम्पूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। 

दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ 

सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी ॥ 
दाहिनी ओर कौवा सुन्दर खेत में शोभित था। नेवले का दर्शन भी सभी को हुआ। शीतल, 
मन्द और सुगन्धित हवाएँ अनुकूल दिशा में चलने लगीं । सामने से श्रेष्ठ स्त्रियाँ भरे हुए 
घड़े और गोद में बालकों को लिए आ रही थीं । 

लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 

मुगसाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥। 
लोमड़ी बार-बार दिखाई दे रही थी । गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही थीं । 
हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आ गयी थी सानो सभी मंगलों का समूह दिखायी 
देरहाथा। 

छेमकरी कह छेम बिसेषी । स्यामा बास सुतरु पर देखी ॥ 

सनसुख आयड दधि अह मीना। कर पुस्तक - दुइ बिप्र प्रबौना ॥ 
क्षेमकरी विशेष रूप से क्षेम कह रही थी । श्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड़ पर दिखायी 
पड़ी । दही-मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आये । 

दो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार । 

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 

सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देनें वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए 
एक ही साथ हो गये॥३०३॥ 
चो०-मंगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रहम सुंदर सृतं जाकं।। 

राम सरिस बरु दुलहिनि सोता। समधी दसरथु जनक पुनीता ॥ 
स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हों, उसके लिए सभी मंगल शकुन सुलभ थे। श्रीरामजी 
जैसे दूल्हा और सीताजी जैसी दुल हिन होंगी तथा दशरथजी ओर जनकजी जैसे पवित्र समधी 
होंगे, 
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सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब की्हे बिरंचि हम साँचे॥ 

| एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजह हने निसाना ॥ 
| ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकून नाच उठे कि अब ब्रह्माजी ने हमको सच्चा कर दिया। 
' इस तरह बरात ने प्रस्थान किया। घोड़े, हाथी गरज रहे थे और नगाड़ों पर चोट पड़ 
रही थी । 
| आवत जानि भानुकूल कत्‌ । सरितिन्ह जनक बँधाए सेत्‌ ॥ 
| बीच बीच बर बास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ 
| सूर्यवंश के केतु दशरथ जी का आगमन जानकर, जनकजी ने नदियों पर पुल बँधवा दिये। 
| बीच बीच में ठहरने के लिये सुन्दर पड़ाव बनवा दिये, जिनमें देवलोक के समान सम्पदा 
छायी थी । 

असन सयन बर बसन सुहाए। पार्वाह सब निज निज मन भाए ॥ 

नित नूतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिम्ह मंदिर भूले ॥ 
वहाँ बरात के सब लोग अपने-अपने मन को पसन्द के अनुसार सुहावने' उत्तम भोजन, 
बिस्तर और वस्त्र पाते थे। मन के अनुकूल नित्य नये सुखों को देखकर सभी बराती अपने 
घर भूल गये । 

दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । 

सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 
बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर अग- 
वानी करने वाले लोग हाथी, रथ, पेदल और घोड़े सजाकर बरात लेने' चले ॥ ३०४ 
मासपारायण-दसवाँ विश्राम 

चो०-कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 

भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहि बखाने॥ 
दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने' के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता 
ऐसे अमृत के समान विभिन्त प्रकार के सब पकवानों से भरे हुए थाल, परात आदि अनेक 
प्रकार के सुन्दर बेन, 

फल अनेक बर बस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भष पठाई ॥ 

भूषन बसन महामनि नाना । खग मृग हय गय बहु बिधि जाना ॥ 
उत्तम फल तथा ओर भी अनेक सुन्दर वस्लुए राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के जग के दाल 
गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान्‌ मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार 
की सवारियाँ, | 
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मंगल सशुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँबरि चले कहारा ॥ 
तथा बहुत तरह के सुगन्धित एवं सुहावने मंगलद्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भिजवाए । 
कहार दही, चिउड़ा और अगणित उपहार की चीजें काँवरों में भर-भरकर चले । 
अगवानन्ह जब दीख बराता। उर आनंद पुलक भर गाता॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ 
अगवानी करने वालों को जब बरात दिखायी दी, तब उनके हृदय आनन्द से और शरीर 
रोमांच से भर गये । अगवानों को बनाव-श्युंगार के साथ देखकर बरातियों ने मुदित होकर 
नगाड़े बजाये । 
दो०=हरषि परसपर मिलन हित कछक चले बगसेल । 
जनु आनंद समुद्र दुइ सिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 
कुछ लोग परस्पर मिलने के लिये हर्ष से बाग छोड़कर दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो 
आनन्द के दो समुद्र बेला छोड़कर मिले हों ॥३०५॥ 
चो०-बरि सुमन सुर सूंदरि गार्वाहु । सुदित देव दुंढुभों बजार्वाह॥ 
बस्तु सकल राखौं नृप आगे। बिनय कीर्हि तिम्ह अति अनुराग ॥ 
देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गाने लगीं और देवता आनन्दित होकर नगाड़े बजाने 
लगे । अगवानी करने वाले लोगों ने सब चीजें दशरथजी के आगे रख दीं और अत्यन्त प्रेम 
से विनय की । 
प्रेम सभेत राये सब्‌ लीरहा। भै बकसीस जाचकस्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहें चले लवाई॥ 
राजा दशरथजी ने प्रेम सहित वे सब वस्तुएँ ले लीं । फिर उनकी बर्शीश हुई और वे 
थाचकों को दे दी गयीं । तदनन्तर पूजा, मान्यता और प्रशंसा करके स्वागतकर्ता उनको 
जनवासे की ओर लिवा ले चले । 
बसन बिचित्र पाँबड़े परहीं। देखि धनडु धन मदु परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहें सब कहुँ सब भाति सुपासा ॥ 
विलक्षण वस्त्रों के पाँवड़े पड़े थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ द्‌। 
i बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रझार की सुविधाएं थीं । 
जानी सिये बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदयं सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पठाई॥ 
सीताजी ने भी बरात जनकपुर में आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट की । उन्होंने 
| हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथजी का स्वागत करने 
के लिये भेजा। 
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दो०-सिधि सब सिय आयसु अकनि गईं जहाँ जनवास । 
लिएं संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 
सीताजी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ समस्त सम्पदा, सुख और इन्द्रपुरी के भोगविलास 
को लिये हुए वहाँ गयीं जहाँ जनवासा था ॥३०६॥ 
चो ०-निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
बिभव भेद कछु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहि बखाना ॥ 
बरातियों ने अपने-अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुख सब प्रकार से 
सुलभ थे । इस वैभव का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका । सब जनकजी का ही बखान 


` करने लगे । 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदयं हेतु पहिचानो ॥ 

पितु आगमनु सुनत दोउ भाई। हृदय न अति आनंद असाई॥ 
श्रीरघुनाथजी सीताजी की यह सब महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय 
में प्रसन्त हुए । पिता श्रीदशरथजी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में 
आनन्द समा नहीं पा रहा था । 

सकूचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहों ॥ 

बिस्वामित्र बिनय बड़ि देखी । उपजा उर संतोष बिसेषी॥ 
संकोच के कारण वे गुरुजी से कह नहीं पा रहे थे; पर उनके मन में पिताजी के दर्शनों 
की लालसा थी । विशवामित्रजी ने उनकी बड़ी विनयशीलता देखी, तो उनके हृदय में 
विशेष सन्तोष उत्पन्न हुआ । 

हरषि बंधु दोउ हृदयं लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए॥ 

चले जहां दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे ॥ 
उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो 
गया और चेत्रों में जल भर आया । वे इस तरह उस जनवासे की ओर चले, जहाँ दश रथ- 
जी थे, जैसे सरोवर को लक्ष्य करके प्यासे चले हों । 

दो०-भूप बिलोक जर्बाह मुनि आवत सुतन्ह समेत । 

उठे हरषि सुखसिधु महुँ चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 

जब राजा दशरथ ने मुनि को पुत्रों सहित आते देखा, तब वे हृषित होकर उठे और सुख के 
समुद्र में थाह-सी लेते हुए चले ।३०७॥ 
चो०-मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 

कोसिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पछी 


sk कसलाइ ॥। 
महीपति दशरथजी ने मुनि की चरणरज को बारंबार सिर पर चढ़ाया और उभी 
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प्रणाम किया । विशवामित्रजी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद 
देकर कुशल पूछी । 

पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 

सुत हियं लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंट ॥ 
फिर दोनों भाइयों को दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया ही 
नहीं । उन्होंने पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुःसह दुःख को मिटाया सानो मृतक शरीर 
को प्राण मिल गये हों । 

पुति बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए॥ 

बिप्र बृद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसे पाई ॥ 
फिर उन्होंने बसिष्ठजी के चरणों में शीश नवाया । मुनिश्रेष्ठ ने' प्रेम से मुदित हो उन्हें 
हृदय से लगा लिया । दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद 
पाये । 

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 

हरषे लखन देखि दोउ झाता। मिले प्रेस परिपूरित गाता ॥ 
भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्रीराम को प्रणाम किया । श्रीराम ने उन्हें उठाकर हृदय 
से लगा लिया। लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेमपूरित शरीर से 
उनसे मिले । 

दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक संत्री सीत । 

मिले जथाबिधि सबहि प्रभु परम कपाल बिनीत ॥३०८॥ 

फिर परम कृपालु और विनयी श्रीराम ने नगरवासियों, कुटूम्बियों, जातीयजनों, याचकों, 
मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य भेंट को ॥३०८॥ 
चों०-रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 

नुप समीप सोहहि सुत चारी । जतु धन धरमादिक तनुधारी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को देखकर बरात शीतल हुई । प्रीति की रीति का वर्णन नहीं हो सकता । 
राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देह धारण 
किये हुए हों । | 

सुतन्ह समेत दसरथहि देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषों ॥ 

सुमन बरिसि सुर हनहिँ निसाचा। नाकनटों नार्चाह करि गाना ॥ 
दशरथजी को पुत्रों सहित देखकर नगर के स्त्री-पुरुष विशेष प्रसन्न हो रहे थे । देवता फूलों 

` की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही थीं । 
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सतानंद अरु बिप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष बंदीजन॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु सागि फिरे अगवाना ॥ 
अगवानी में आये शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने 
राजा दशरथजी का बरात सहित आदरसत्कार किया और फिर वे सब आज्ञा लेकर वापस 
चले गये । शत 
प्रथम बरात लगन तें आई।तातें. प्र प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रहमानंद लोग सब लहहों। बढ़हुँ दिवस निसि बिधिसन कहहीं॥ 
बरात लग्न से पहले आ गयी, इससे जनकपुर में अधिक आनन्द छा गया । सब लोग ब्रह्मा- 
नन्द प्राप्त करने' लगें और विधाता से यह कहने लगें कि दिन और रात बड़े हो जायं । 
दो०-रामु सोय सोभा अवधि सुकत अवधि दोउ राज । 
जहे तहें प्रजन कहहि अस मिलि नर नारि समाज ॥।३०६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरता को सीमा हैं, तो दोनों राजा पृण्य की सीमा हैं; 
जनकपुरवासी नर-नारियों के समूह जहाँ-तहाँ इकट्ठे हो-होकर यही कह रहे थे ॥।३०६॥ 
चौ०-जनक सुकृत मूरति बेदेही। दसरथ सुकत रामु धरें देही ॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ 
जनकजी के सुकृत को सूति जानकोजी हैं, तो दशरथजी के सुकृत देह धारण किये हुए श्री- 
रामजी हैं। इन राजाओं के समान न तो किसी ने शिवजी की आराधना ही की और न 
इनके समान किसी ने' फल ही प्राप्त किये । 
इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहों । हैं नहि कतहूँ होनेउ नाहीं॥ 
हम सब सकल सुकृत कं रासी । भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ 
इनके समान जगत्‌ में न कोई हुआ, न है और न हो सकेगा । हम सब भी समस्त सत्कर्मो 
की राशि हैं, जो जगत्‌ में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी बने । 
जिन्ह जानको राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली बिधि लोचन लाह ॥ 
और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामजी की छवि देखी है, ऐसा विशेष पण्यात्मा कौन 
होगा ? अब हम श्रीरघुनाथजी का विवाह देखेंगे और भलीभाँति नेत्रों का लाभ लेंगे । 
कर्हाह्‌ परसपर कोकिलबयनों । एहि बिथाहे बड़ लाभ सनयनीं ॥ 
बड़े भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहहि होड भाई ॥ 
कोकिल के समान मधुरभाषिणी स्तियाँ आपस में कह रही थीं कि हे सुन्दर नेत्रों वाली ! 
इस विवाह से बड़ा लाभ है। बड़े र से विधाता । ने सब बात बना दी हैं किये दोनों 
भाई हमारे नयनों के अतिथि रहा करेंगें। 
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दो०-बार्राहु बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय । 
लेन आइहहि बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 
जनकजी स्नेह के कारण बार-बार सीताजी को बुलवायेंगे और करोड़ों कामदेवों से भी 
सुन्दर दोनों भाई सौताजी को विदा कराने आया करेंगे ।। ३ १०॥ 
चो०-बिबिध भांति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर साई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइहहि सब पुर लोग सुखारी ॥ 
तब उनका अनेक प्रकार से स्वागत होगा । हे सखी ! ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी ! 
तब-तब हम सब पुरवासी श्रीराम-लक्ष्मण को देख-देखकर सुखी होंगे । 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्थाम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहाहि देखि जे आए॥ 
हे सखी ! जैसा श्रीराम-लक्ष्मण का जोड़ा है, राजा के साथ वैसे ही दो कुमार और हूं । 
उनमें भी एक स्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं । उनके भी सब अंग सुन्दर हैं । जो लोग 
उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कह रहे हैं । 
कहा एक में आजु निहारे। जन्‌ बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
सरत रामही को अनुहारी सहसा लखि न सर्काह नर नारी ॥ 
एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है; वे इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्माजी ने उन्हें अपने 
हाथों से सँवारा हो । भरत तो श्रीरामचन्द्रजी की ही प्रतिमूर्ति हैँ । नर-नारी उन्हें सहसा 
पहचान नहीं सकते । 
लखनु सत्रसूदन एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
सन भार्वाह सुख बरनि न जाहों । उपसा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं ॥ 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एकसा रूप है । नख से शिखा तक दोनों के सभी अंग अनु- 
पम हैं । वे मत को बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता । तीनों 
लोकों में उनका उपमान कोई नहीं है । 
छं०-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कबि कोबिद कहुँ । 
बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहे ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । 
ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ 
दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविदों का भी यही कहना है कि इनको समता का 
कोई नहीं है । बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र के समान ये ही हैं जनकपुर 
की सब नारियाँ आँचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुना रही थीं कि चारों भाइयों 
का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुन्दर मंगल गाएं । 
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सो०-कहहि परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । 
सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 

आँखों में प्रेमाश्रु भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियाँ आपस में कह रही थीं कि हे सखी ! 
दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेगे ।।३११॥ 
चो०-एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । आनंद उमगि उमगि उर भरहीं ॥ 

जे नृप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रही थीं और हृदय को उमॅग-उमॅगकर आनन्द से भर रही 
थीं । जो राजा सीताजी के स्वयंवर में आथे थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख 
प्राप्त किया । 

कहत राम जसु बिसद बिसाला । निज निज भवन गए सहिपएला ॥ 

गए बीति कछु दिन एहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ 
श्रीरामजी का विशद और महान्‌ यश कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर गये । इस 
प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए । जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनन्दित थे । 

मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु सासु सुहावा ॥ 

ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू । लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू ॥ 
मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया । हेमन्त ऋतु और सुहावना मार्गशीर्ष मास था। 
ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार सभी श्रेष्ठ थे। मुहूतं शोधकर ब्रह्माजी ने उस पर 
विचार किया । | 

पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनो जनक के गनकन्ह जोई ॥ 

सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कहहिं जोतिषी आहि बिधाता ॥ 
और वह लग्नपत्रिका नारदजी के हाथ जनकजी के यहाँ भेज दी, जिसकी जनक जी के 
ज्योतिषियों ने भी वही गणना की । जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे 
कि ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। 

दो०-धेनुधूरि बेला बिमल सकल _ सुमंगल मूल । 

बिप्रम्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 

निर्मल और सभी मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गयी, तो अनुकूल शकुन जान- 
कर ब्राह्मणों ने जनकजी से कहा ॥।३१२। 
चो०-उपरोहितिहि कहेउ नरनाहा। अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ 

सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ 
तब राजा जनक ने पुरोहित शतानन्दजी से कहा कि अब विलंब का 


र , क्या कारण है ? तब 
शतानन्दजी ने मंत्रियों को बुलवाया । वे सब मंगल का सामान सज द 


कर ले आये | 
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संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 

सुभग सुआसिनि गार्वाह गोता। करहि बेद धुनि बिप्र पुनीता ॥ 
शंख, नगाड़े, ढोल ओर बहुत-से बाजे बजने लगे । मंगल-कलश सजे और शुभ शकुन की 
वस्तुएँ सजायी गयीं । सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गाने लगीं और पवित्र ब्राह्मण वेद का 
पाठ करने लगे । 

लेन चले सादर एहि भाँती गए जहां जनवास बराती॥ 

कोसलपति कर देखि सभाज्‌। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज्‌ ॥ 
इस प्रकार सब लोग आदरपूर्वक बरात को लेने चले और वहाँ गये, जहाँ बरातियों का 
जनवासा था । अवधपति का समाज देखकर उनको देवराज इन्द्र बहुत तुच्छ लगने लगे । 

भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 

गुरहिपूछि करि कूल बिधि राजा । चले संग सुनि साधु समाजा ॥ | 
उन्होंने जाकर विनती को कि समय हो गया है अब कृपा कर पधारिये । यह सुनते ही 
नगाड़ों पर आघात हुआ । गुरु वसिष्ठजी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके 
राजा दशरथजी सुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले । 

दो ०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रहसादि। 

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 

अवधेश दशरथ का भाग्य और वेभव देखकर तथा अपना जन्म व्यर्थं समझकर, ब्रह्मादि 
देवता सहस्रों मुखों से उसको प्रशंसा करने लगें ॥३१३॥ 
चो०-सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । बरर्षाह सुमन बजाइ निसाना ॥ 

सिव ब्रहमादिक बिबुध बरूथा । चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
सुरगणों ने शुभ मंगल का अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर फूल बरसाये । शिवजी, 
ब्रह्माजी आदि देववृन्द यूथ बना-बनाकर विमानों पर जा चढ़े । 

प्रेम पुलक तन हृदये उछाह । चले बिलोकन राम बिआहू ॥ 

देखि जनकप्र सुर अनुरागे । निज निज लोक सर्बाह लघु लागे॥ 
उनके शरीर प्रेम से पुलकित हो गये एवं हृदयों में उत्साह भर गया । वे श्रीरामजी का 
विवाह देखने चले । जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको 
अपने-अपने लोक तुच्छ लगने लगें । 

चितवहि चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल अलोकिक नाना ॥ 

नगर नारि नर रूप निधाना । सघर सुधरम ससील सुजाना ॥ 
उस नगर के विचित्र मण्डप को तथा नाना प्रकार को अलौकिक रचनाओं को वे चकित 
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“हैकर देखने लगे, जिसके तर-तारी रूप के भण्डार, सुघड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और ॒ 
सुजान हैं । म 

तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिधु उजिआरों॥ 

बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥ 
उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनादि ऐसे प्रभावहीन हो गये जैसे चन्द्रमा के उजाले में 
तारागण-निष्प्रभ हो जाते हैं ब्रह्माजी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी 
कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं । 

दो०-सिवं समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। 

हृदयं बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ॥३१४॥ 

तब शिवजी ने सभी देवताओं को समझाया कि तुम लोग आइचर्य में भूलो मत । हृदय में 
धैय धरकर विचार तो करो कि यह श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी का विवाह है ॥३१४॥ 
चो०-जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं । सकल अमंगल सूल नसाहीं॥ 

करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रासु कहेउ कामारी ॥ 
जिनका नाम लेते ही जगत्‌ में सारे अमंगल समूल नष्ट हो जाते हैं और चारों पदार्थ मुट्ठी 
में आ जाते हैं, वही श्रीसीतारामजी ये हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा । 

एहि बिधि संभु स्रन्ह समुझावा । पनि आगं जर बसह चलावा॥ 

देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता॥ 
शिवजी ने इस प्रकार देवों को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ वृषभ नन्दीइवर को आगे 
बढ़ाया । देवों ने देखा कि दशरथजी मन में बड़ ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए 
चले जा रहे थे | 

साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरें कर्राह,सुख सेवा॥ 

सोहत साथ सुभग सुत चारी। जगु अपबरग सकल तनुधारी ॥ 
उनके. साथ साधुओं और ब्राह्मणों का समाज ऐसा लग रहा था मानो सभी सुख शरीर 
धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों । चारों सुन्दर पुत्र साथ में एसे सुशोभित थे मानो 
चार प्रकार के मोक्ष (सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) शरीर धारण किये हों । 

मरकत कनक बरन बर जोरी। देखि स्रन्ह भै प्रोति न थोरी॥ 

पुनि रामहि बिलोकि हियें हरषे। नूपहि सराहि सुमन तिम्ह बरषे ॥ 
मरकलमणि और सुवर्ण के रंग की सुन्दर जोड़ियों को देखकर सुरों को कम प्रीति नहीं 
हुई। फिर श्रीरामजी को देखकर वे हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हुए और राजा की सराहना 
करके उन्होंने फूल बरसाये । 
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दो०-रास रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उसा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के सर्वाग सुन्दर रूप को बार-बार देखते हुए पार्वेतीजी सहित श्रीशिवजी 
का शरीर पुलकित हो गया और उनके नयन अश्रूजल से भर गये ।॥।३१५॥ 
चो०=केकि कंठ दुति स्याल अंगा। तड़ित बिनिदक बसन सुरंगा॥ 
ब्याह बिभूषन बिबिध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ 
श्रीरामजी के मोर के कण्ठ जैसी कान्ति वाले श्याम अंग थे । बिजली का निरांदर करने 
वाले सुन्दर रंग के वस्त्र थे। सब मंगलरूप और सब प्रकार से सुन्दर विविध प्रकार के 
विवाह के आभूषण शरीर पर सजाये हुए थे । 
सरद बिसल विधु बदनु सुहाबन। नयन नबल राजीव लजावन॥ 
सकल अलोकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई॥ 
उनका सुन्दर मुख शरत्पूणिमा के निर्मल चन्द्रमा के समान और नयन नवीन कमल को 
लजाने वाले थे । सम्पूर्ण सुन्दरता अलौकिक थी । वह कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन 
बहुत भाने वाली थी । FF 
बंधु मनोहर सोहहि संगा।जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजकुआँर बर बाजि देखावाहि। बंस प्रसंसक बिरिद सुनार्वाह॥ 
साथ में मनमोहक भाई शोभित थे, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे थे । राज- 
कुमार श्रेष्ठ घोड़ों की चाल दिखला रहे थे और वंश के विरद गायक मागध-भाट विरूदा- 
वली सुना रहे थे । हह 
जेहि तुरंग पर रासु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि बेषु जनु काम बनावा ॥ 
जिस घोड़े पर श्रीरामजी विराजमान थे, उसरी त्वरित चाल देखकर गरुड़ भी लंजा जाते 
हैं । उसका वर्णन नहीं हो सकता | वह सब प्रकार से एसा सुन्दर था मानो कामदेव ने ही 
घोड़े का वेष धारण कर लिया हो । 
छ०-जनु बाजि बेषु बनाइ सनसिजु राम हित अति सोहई । 
आपने बय बल रूप गन गति सकल भुवन बिमोहुई॥ 
जगमगत जीन्‌ जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। 
किकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 
कामदेव ही मानो श्रीरामजी के लिए घोड़े का वेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा था । 
वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सभी को मोहित कर रहा था । सुन्दर 
मोती, मणि और माणिक्य युक्त जड़ाऴ जीन ज्योति से जगमगा रही थी। उसकी सुन्दर 
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घंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे गये । 
` दो०-प्रभु मनसहि लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव। 
भषित उड़गन तड़ित घन्‌ जनु बर बरहि नचाव ॥३१६॥ 
प्रभ की इच्छा में अपने मन को लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा ऐसी छवि पा रहा था 
जैसे तारागण तथा विद्युत्‌ से भूषित मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हो ॥३१६॥ 
चो०-जोहि बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न बरन पारा॥ 
संकर राम खूप अन्रागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ 
जिस श्रेष्ठ अश्व पर श्रीरामजी विराजमान थे, उसका वर्णन करने में सरस्वतीजी भी 
समर्थं नहीं हैं। शंकरजी श्रीराम के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पन्द्रह नेत्र 
इस समय बहुत ही प्रिय लगे। 
हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति सोहे॥ 
निरखि राम छबि बिधि हरषाने। आठइ नयन जानि पछितान॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने जब प्रेम सहित श्रीराम को देखा, तब श्रीलक्ष्मीजी सहित लक्ष्मीपति 
स्वयं मोहित हो गये । श्रीरामचन्द्रजी की शोभा देखकर ब्रह्माजी बड़े हृषित हुए, पर अपने 
आठ ही नेत्र देखकर पछताने लगे । 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ़ लोचन लाहू॥ 
रामहि चितव सुरेश सुजाना। गोतम श्रापु परम हित माना॥ 
देवताओं के सेनापति षण्मुख के हृदय में बड़ा उत्साह था, क्योंकि वह ब्रह्माजी की तुलना 
में ड्योढ़े नेत्रों से श्रीरामदर्शन का लाभ उठा रहे थे । सुजान इन्द्र अपने हजार नेत्रों से 
श्रीराम को देखकर गौतमजी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे थे । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ 
मुदित देवगन रामहि देखो। नुपसमाज दुहुँ हरष बिसेषी॥ 
सभी देव सुरपति इन्द्र से ईर्ष्या कर रहे थे कि आज उसके समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई 
नहीं है। देवगण श्रीरामचन्द्रजी को देखकर हषित थे और दोनों राजाओं के समाज में 
विशेष प्रसन्नता छाई हुई थी । 
छ०-अति हरघु राज समाज दुह दिसि दुंदुभों बाजहि घनी । 
बरषहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघकलमनी ॥। 
एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहों। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं ॥ 
दोनों ओर के समाज में अत्यन्त हर्षं छाया था और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे थे। देवता 
प्रसन्त होकर और 'रघूकुलमणि श्रीरामजी को जय हो, जय हो, जय हो, कहकर फूल 
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बरसा रहे थे । इस प्रकार बरात को आती हुई समझकर बहुत प्रकार के बाजे बजाये जाने 
लगे और रानी सुहागिन नारियों को बुलाकर परछन के लिये मंगलद्रव्य सजाने लगीं । 
दो०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवारि। 
चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥३१७॥ 
अनेक प्रकार से आरती सजाकर और सभी मंगलद्रव्यों को यथोचित विधि से सजाकर 
गजगामिनी श्रेष्ठ सित्रयाँ परछने' के लिये मोद सहित चलीं ॥३१७॥ 
चौ०-बिधुबदनीं सब सब मृगलोचनि । सब निज तन छबि रति मडु मोचनि ॥ 
पहिरें धरन बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजें सरीरा ॥ 
सभी नारियाँ चन्द्रमुखी और मुगनयनी थीं, और सभी अपने शरीर को शोभा से रति 
मद को दूर करने वाली थीं । वे रंग-रंग की सुन्दर साड़ियाँ पहने थीं और उनके शरीर 
पर सब आभूषण सजे हुए थे । 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करहि गान कलकठि लजाएं ॥ 
कंकन किकिनि नूपुर बारह । चालि बिलोकि काम गज लार्जाह ॥ 
वे अपने सम्पूर्ण अंगों को सुन्दर मंगलद्रव्यों से सजाये थीं तथा वे कोयल को भी लजाती 
हुई वाणी से गानकर रही थीं । उनके कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे थे । उनकी चाल 
देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे थे । 
बार्जाह बाजने बिबिध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥ 
सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे । आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुन्दर मंगलाचार 
हो रहे थे । शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पाव॑ती और जो स्वभाव से ही पवित्र एवं चतुर 
देवांगनाएँ थीं, 
कपट नारि बर बेष बनाई। मिलों सकल रनिवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल बानीं। हरष बिबस सब काहुं न जानीं ॥ 
वे सब कपट से सुन्दर नारी-वेष बनाकर रनिवास में जा मिलीं और मधुर वाणी से मंगल- ड 
गान करने लगीं । वहाँ सब कोई हर्ष के वश थे अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं । 
छं०-को जान कहि आनंद बस सब ब्रहमु बर परिछन चली । 
कल गान मधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हियं हरषित भई । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई॥ 
कौन किसे जानती और कौन किसे पहचानती ! आनन्द के वश हुईं वे सब तो वर बने हुए 
ब्रह्म का परछन करने चलीं । वहाँ मधुर गान हो रहा था, मधूर-मधुर नगाड़े बज रहे थे, 
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भीर यों बड़ी अच्छी शोभा Er । आनन्द-कन्द वर को देखकर सब 
नारियाँ हृदय में हषित थीं । उनके कमल के सदुश नेत्रों में प्रमाश्षु उमड़ आए और सुन्दर 
अंगों में पुलकावली छा गई । ५ 
दो०-जो सुखु भा सिय मातु मत देखि रास बर बेबु । 
सो न सकहि कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 
श्रीराम को वरवेष में देखकर सीताजी की माताजी के मन जो सुख हुआ, उसका वर्णन 
सहस्रों सरस्वती और सहस्रफण शेषजी सौ कल्पो में भी नहीं कर सकते ।।३१५॥। 
चो०-नयन नीरु हटि मंगल जानी। परिछनि करहि मुदित सन रानी ॥ 
बेद बिहित अरु कुल आचारू। कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारू ॥ 
रानी मंगल अवसर जानकर वेत्रों के जल को रोके हुए प्रसच्त मन से परछन ,कर रही 
थीं । रानी ने वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार भली भाँति किये । 
पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पाँबड़ पराह बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीचहा । राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ 
पंचशब्द, पंचध्वति और मंगलगान ,हो रहे थे । नाना प्रकार के वस्त्रों के पाँवड़े पड़ रहे 
थे । उन्होंने आरती करके अर्ध्यं दिया, तब श्रीराम मण्डप में गये । 
दसरथु सहित समाज बिराजे । बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समयं समय सुर बरषहि फूला। सांति पढ़ाहि अहिसुर अनुकूला ॥ 
दशरथजी अपने समाज सहित विराजमान हुए । उनके वेभव. को देखकर लोकपाल भी 
लज्जित हो गये । थोड़ी-थोड़ी देर में देवता फूल बरसाने लगे और भूदेव शान्ति पाठ 
करने' लगे । 
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनि पर कछु सुनइ न कोई ॥ 
एहि बिधि रामु मंडर्पाह आए | अरघु देइ आसन बँठाए ॥ 
आकाश और नगर में शोर मच गया । अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। 
इस प्रकार श्रीरामजी मण्डप में आये और अर्घ्यं देकर आसन पर बैठाये गये । 
छं०-बेठारि आसन आरती करि निरखि बह सुख पावहों । 
सनि बसन भूषन भूरि वारहि नारि मंगल गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र बेष बनाइ कोतुक देखहीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखहीं ॥। 
आसन पर बैठाकर, आरती करके वर को देखकर स्त्रियाँ सुख पा रही थीं । बे मणियों, 
वस्त्रों और आभूषणों की राशि निछावर करके मंगलगान कर रही 


त थीं । ब्रह्मा आदि 
वरिष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेष धारण कर कौतुक देख रहे थे। वे रघ 
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प्रफुल्लित करने वाले श्रीरामरूपी सूर्य की छवि को देखकर अपना जीवन सफल मान 
रहे थे । 
दो०-नाऊ बारी भाट नट राम निछाबरि पाइ। 
सुदित असीसाहि नाइ सिर हरषु न हृदये समाइ ॥३१३॥ 
नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामजी को निछावर पाकर प्रसच्त हो सिर भुकाकर आशिष 
दे रहे थे। उनके हृदय में हषं समा नहीं रहा था ॥३१९॥ 
चो०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीतो । करि बैदिक लोकिक सब रीतीं ॥ 
_ मिलत सहा दोउ राज बिराजे । उपसा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ 
वैदिक और लौकिक सब रीतियों के अनुसार कृत्य करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेम 
से मिले । दोनों महाराज मिलते हुए इतने अधिक शोभित हुए कि कवि उनके लिए उपमा 
खोज-खोजकर लजा गये । 
लही न कतहूँ हारि हिणं मानी । इव्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अवुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागें ॥ 
जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तो हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा 
सोची कि इनके समान तोये ही हैं । समधियों का परस्पर व्यवहार देखकर देवता अनुरक्त 
हो गये और पुष्प बरसाकर उनका यशोगान करने लगे । 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तब तें ॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥ 
वे कहने लगे कि जब से ब्रह्माजी ने जगत्‌ को उत्पन्त किया, तब से हमने विवाह देखे-सुने 
तो बहुत हैं, परन्तु सब प्रकार से समान साज-समाज और साम्ययुक्त समधी तो आज ही 
देखे हैं । 
देव गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति अलोकिक दुहु दिसि माची ॥ 
देत पाँबड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडर्पाह ल्याए ॥ 
सुन्दर और सत्य देववाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गयी । जनकजी सुहावने' 
पाँवड़े और अर्ये ,देते हुए दशरथजी को आदरपूर्वेक मण्डप में ले आये । 
छं०-मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ शिरता मुनि मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ 
मण्डप की विचित्र रचना और सुन्दरता देखकर मुतियों के मन हषित हो गये । तब सुजान 
जनकजी ने स्वयं अपने हाथों से ला-लाकर सबके लिये सिंहासन रखे । उन्होंने अपने कुल 


२८ 36 चास्नच्त्ररिस्स्ताच्दस् $ 


LOO © Clo 


के इष्ट देवता के समान वसिष्ठ की पूजा की और उनसे विनती करके आशीर्वाद प्राप्त 
किया । विइवामित्रजी की पूजा करते समय जो परम प्रीति की रीति दिखाई दी, वह तो 
कहते ही नहीं बनती । 
दो०-बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥३२०॥ 
मुदित होकर राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिये और 
सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया ॥३२०॥ 
चो०-बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥ 
फिर उन्होंने कोसल नरेश दशरथजी की पूजा उन्हें ईश के समान मानकर को, किसी अन्य 
भाव से नहीं । तदनन्तर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़- 
कर दशरथजी की विनती की और बड़ाई की । 
पूजे भूपति सकल बराती। समधी सस सादर सब भाँती ॥ 
आसन उचित दिये सब काहु । कहों काह मुख एक उछाहू॥ 
फिर राजा जनकजी ने सब बरातियों का सब प्रकार से आदर पूर्वक समधी जैसा ही पूजन 
किया और सबको उचित आसन दिये । मैं अपने अकेले एक मुख से उस उत्साह का क्या 
वर्णन करू । ; 
सकल बरात जनक सनमानी । दान मान बिनतो बर. बानी ॥ 
बिधि हरि हरुदिसिपति दिनराऊ । जे जार्नाह्‌ रघुबीर प्रभाऊ॥ 
जनकजी ने दान, आदर, विनम्रता और उत्तम वाणी से पूरी बरात का सम्मान किया । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्यं जो श्रीरघुनाथजी के प्रभाव से परिचित थे, 
कपट बिप्र बर बेष बनाएँ। कोतुक देर्खाह अति सच पाएं॥ 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें ॥ 
वे कपट से श्रेष्ठ विप्र वेष बनाये बहुत ही सुखपूर्वक सारी लीला देख रहे थे। जनकजी ने 
उनको देवताओं तुल्य मानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उनको सुन्दर 
आसन दिये । 
छं०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद कंद बिलोकि दूलह उभय दिसि आनंदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 
अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
कौत किसे जाने और कौन पहचाने ! सबने अपनी भी सुधि भुला दी थी । आनन्दकन्द वर 
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को देखकर दोनों ओर आनन्द हो रहा था । सुजान श्रीरामचन्द्रजी ने देवताओं को पहचान 
लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिये । श्रीराम का शील- 
स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए । 
दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद न थोर ॥३२१॥ 
श्री रामचन्द्रजी के मुखरूपी चन्द्र की छवि का सभी के सुन्दर नयनरूपी चकोर आदरपूर्वक 
पान कर रहे थे; प्रेम और आनन्द कुछ कम नहीं था ॥३२१॥ 
चो ०-समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंटु सुनि आए॥ 
बेगि कुअँरि अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥ 
समय हुआ देखकर वसिष्ठजी ने शतानन्दजी को आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदर के 
साथ आये । वसिष्ठजी ने' कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइये । सुनि की 
आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले । 
रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानो ॥ 
बिप्र बधू कूलबृद्ध बोलाई। करि कूल रीति सुमंगल गाई ॥ 
बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रमुदित हुई । विप्रपातेनयों 
और कुल की वृद्धाओं को बुलाकर उन्होंने कुलरीति का निर्वाह करके सुन्दर मंगलगीत 
गाये । 
नारि बेष जे सुर बर बामा। सकल सुभायं सुंदरी स्यामा ॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पार्वाह नारीं । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ 
जो श्रेष्ठ देवांगनाएँ सुन्दर नारियों के वेष में थीं, वे सभी स्वभाव से ही सुन्दरी और 
इयामा थीं । रनिवास की स्त्रियों ने उनको देखकर सूख प्राप्त किया और बिना पहचान के 
भी वे सबको प्राणों से प्यारी लगीं । 
बार बार सनमानाहि रानी । उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सोय सँवारि समाजु बनाई। मुदित मंडर्पाह चलों लवाई॥ 
उन्हें पावती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान समझकर रानी बार-बार उनका सम्मान कर 
रही थीं । सखियाँ सीताजी का श्छुंगार करके, दल बनाकर, सानन्द उन्हें मण्डप में लिवा 
चलीं । 
छं०-चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजे सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजही । 
मंजीर नूप्र कलित कंकन ताल गति बर बाजहों ॥ 
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स्त्रियाँ और सखियाँ सुन्दर मंगल साज सजाकर आदरसहित सीताजी को लिवा चलीं । 
सभी सन्दरियाँ सोलहों श्टंगार किये थीं तथा मतवाले हाथियों की चाल से चल रही थीं। 
उनके मनोहारी गान को सुनकर मुनि ध्यान त्याग रहे थे और कामदेव की कोयलें भी 
लजाने लगती थीं । मंजीर, नूपुर और सुन्दर कंकण ताल के ग गति पर बड़े मधुर बज रहेथे। 

दो०-सोहति बनिता बु द महुँ सहज सुहावनि सीय । 

छबि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 

सहज सुन्दरी सीताजी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभित हो रही थीं मानो छविरूपी 
ललनाओं के समूह के बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभा ही नारी रूप में सुशोभित 
हो ॥३२२॥ 
चो०_सिय सुंदरता बरनिन जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 

आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति प॒नीता॥ 
सीताजी की सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और 
मनोहरता बहुत बड़ी है | रूप की राशि और सब प्रकार से पुनीत सीताजी को बरातियों 
ने आते हुए देखा । 

सबहि मर्नाह सन किए प्रनासा । देखि रास भए पूरनकासा॥ 

हरषे दसरथ सुतच्ह समेता। कहि न जाइ उर आनंदु जेता ॥ 
सभी ने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । श्रीरामचग्द्रजी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो 
गये । राजा दशरथ पुत्रों सहित आनन्दित हुए । उनके हृदय सें जितना आनन्द था उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । 

सुर प्रनामु करि बरिर्साह फूला । मुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 

गान निसान कोलाहलु भारी प्रेम प्रमोद सगत नर नारी ॥ 
सुरगण प्रणाम करके फूल बरसा रहे थे । मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही थी, जो 
मंगलों की मूल थी । गानों और नगाड़ों के शब्द से भारी कोलाहल हो रहा था। सभी 
नर-नारी प्रेम और मोद में मग्न थे । 

एहि बिधि सीय मंडपहि आई । प्रमुदित सांति पढ़हि सुनिराई ॥ 

तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहार । दुहु कुलगुर सब कीर्ह अचारू॥ 
इस प्रकार सीताजी मण्डप में आयीं, तब मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ 
कर रहे थे । दोनों कुलगुरुओं ने उस अवसर की सब रीति, व्यवहार और कुलाचार किये । 

छं०-आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित बिप्र पुजावहीं । 

सुर प्रगटि पूजा लेह्‌ देहि असीस अति सुखु पावही h 
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सधुपर्क मंगल द्रब्य जो जेहि समय मुनि सन महुँ चहें । 
भरे कमक कोपर कलस सो तब लिएहि परिचारक रहें ॥ 
कुलाचार करके गुरुजी सहषं गौरी, गणेश और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे थे। देवता 
प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहें थे, आशीर्वाद दे रहे थे और अत्यन्त सुख पा रहे थे । सुनि 
जिस समय भी मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थं की मन में चाह मात्र करते, 
उसी समय सेवकगण सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थो को लिए 
प्रस्तुत रहते । 
कूल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
सिय राभ अवलोकनि परसपर प्रेम काह न लखि परे । 
मनु बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि कसें करं ॥ 
भगवान्‌ सूर्यं स्वयं प्रेमसहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहै थे और वे सब आदर- 
पूर्वक की जा रही थीं। मुनियों ने इस प्रकार देवों की पूजा कराके सीताजी को सुन्दर 
सिहासन दिया । श्रीसीताजी और श्रीरामजी का एक-दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर 
का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था । जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी 
परे है, उसे कवि कैसे प्रकट करे ! 
दो०-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। 
निप्र बेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि॥३२३॥ 
अग्निदेव हवन के समय शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे थे और 
सारे वेद प्रत्यक्ष ब्राह्मण का वेष धरकर विवाह की विधियाँ बता रहे थे ॥३२३॥ 
चो०-जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ 
जनकजी की जगद्विख्यात पटरानी और सीताजी की माता का तो वर्णन ही कँसे हो सकता 
है ! विधाता ने सुयश, सुकृत, सुख और सुन्दरता सबको बटोरा, और तब उन्हें सँवारकर 
तैयार किया । 
समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ 
समय हुआ जानकर श्रेष्ठ मुतियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ 
उन्हें आदरपूर्वक ले आयी । सुनयनाजी जनकजी की बायीं ओर ऐसी शोभा पा रही थीं 
जैसी हिमाचल के साथ मैनाजी पाती हैं । 
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२६२ > 
दनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे 
निज कर मदित राय अरु रानी । धरे राम के आग आनी॥ 
राजा और रानी ने आनन्दित होकर पवित्र, सुगन्धित और मंगल जल से पूर्ण स्वर्णकलश 
और मणियों के सन्दर कोपर अपने हाथों से लाकर श्रीरामचन्द्रजी के आगे रखे । 
पढ़हि बेद सुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ 
मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे । सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई । 
वर को देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये और उनके पावन चरणों का प्रक्षालन करने 
लगे । 
छं०-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पलकावली। 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उसगि जनु चहुं दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदव बिराजहीं । 
जे सकृत सुमिरत बिमलता सन सकल कलि सल भाजहीं ॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजी के चरणकमलों को पखारने' लगे । प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली 
छा गयी । नभ और नगर में होने वाली गान, नगाड़ों और जय-जयकार की ध्वनियाँ 
मानों चारों दिशाओं में उमड़ चलीं । ये वे ही चरणकमल थे, जो कामदेव के शत्रु श्री- 
शंकरजी के हृदयरूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी सम्यक्‌ स्मरण 
करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप दूर हो जाते हैं। 
जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई। 
सकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहें। 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनक्‌ जय जय सब कहुँ ॥ 
जिनके स्पर से गौतम मुनि की पापमयी पत्नी अहल्या ने परमगति पायी, जिनका मकरन्द 
रस शिवजी के शीश पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की पराकाष्ठा बताते हैं; 
मुनि ओर योगीजन अपने मन को भौंरा बनाकर जिनका सेवन करके मनोवांछित गति 
प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य.भाजन श्रीजनकजी धो रहे थे, यह देखकर सब 
जय-जयकार करने लगें । 
बर कुरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करे। 
भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे ॥। 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो । 
करि लोक बेद बिधानु कल्यादानु नृपभूषन कियो ॥ 
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दोनों कुलों के गुरु, वर और कन्या के हाथों को मिलाकर शाखोच्चार कहने लगे । पाणि। 
ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्द से भर गये । सुख के मूल वर 
को देखकर राजा-रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय उल्लसित हो उठा। भूप- 
भूषण महाराज जनकजी ने लोक और वेद के विधान के अनुसार कच्यादान किया । 
हिमबंत जिमि गिरिजा सहेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रासहि सिय ससरपी बिस्व कल कोरति नई॥ 
क्यों करे बिनय बिदेह कियो बिदेह म्रति सावंरों। 
करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लगों भावँरीं ॥ 
जैसे हिमवान्‌ ने शिवजी को पार्वती और सागर ने श्रीहरि को लक्ष्मीजी दी थीं, वैसे ही 
जनकजी ने श्रीरामजी को सीताजी समपित कीं, जिससे विश्व में नवीन कीति फैल गयी । 
विदेह विनती करें तो केसे करें ! विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ की गयी और भाँवरे 
होने' लगीं । 
दो०-जय धूनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुनि हरषहि बरषहि बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 
चतुर देवगण जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों को ध्वनि सुनकर 
प्रसन्न हो रहे थे और कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे थे ॥३२४॥ 
चौ०-कु्ँर कुअँरि कल भाँवरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपसा कछु कहाँ सो थोरी ॥ 
वर और कन्या सुन्दर भाँवरें दे रहे थे। सब लोग आदरपूर्वक नयनों का लाभ पा रहे थे। 
उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता । जो उपमा कहूँ, वही कम होगी । 
राम सीय सुंदर प्रतिछाहों। जगमगात मनि खंभन माहों ॥ 
मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम बिआहु अनूपा ॥ 
श्रीराम और सीता की सुन्दर परछाहीं मणियों के खंभों में ऐसे जगमगा रही थीं मानो 


कामदेव और रति अनेक रूप धारण करके श्रीराम के अनुपम विवाह को देख रहे हों । 


दरस लालसा सकूच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥ 


„ उन्हें दशन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं थे इसीलिए वे मानो बार-बार 


प्रकट होते और छिप जाते । सब देखने वाले आनन्दमग्न हो गये और जनकजी के समान 
सभी अपने-आपको भूल गये । अ 
प्रमुदित मुनिन्ह भावंरीं फरीं। नेगसहित सब रीति निबेरीं॥ 


राम सोय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि कहीं ॥ 


SS +>नपरमक++ ---अध्म८८ बैड 
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मुनियों ते मोद सहित भाँवरें फिरायीं और नेगसहित सब रीतियों को पूरा किया । 
सटूर लगा रहे थे; जिसकी शोभा किसी प्रकार भी नहीं 
कही जा सकती । 
अरुन पराग जलजु भरि नीके। ससिहि भूष अहि लोभ अभी के ॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हिं अनुसासन । बहू दुलहिनि बेठे एक आसन ॥ 
ऐसा लगता था मातो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से 
साँप चन्द्रमा को भूषित कर रहा था। फिर वसिष्ठजी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुलहिन 
एक आसन पर बैठे । 
छं०-बेठे बरासन रामु जानकि मुदित सन दसरथु भए। 
तनु पुलक पृ्ति पूनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भा सबहों कहा । 
केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥ 
श्रीराम और जानकी श्रेष्ठ आसन पर बैठे । उन्हें देखकर दशरथजी मन में मुदित हुए । 
अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्ष में नथे-नथे फल देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा 
था । चौदहों भुवनों में उत्साह भर गया, सबने कहा कि श्रीराम का विवाह हो गया है। 
जीभ एक है और यह मंगल महान्‌ है; अतः वर्णन करके उसे किस प्रकार समाप्त किया 
जा सकता है ! 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारि कं । 
मांडवी श्रुतकोरति उरमिला कुअंरि लई हुँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह नप भरतहि दई ॥ 
तब वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर जनकजी ने विवाह की सामग्री सजाकर माण्डवी, श्रुतकीति 
और उमिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया । जनकजी ने कुशध्वज की बड़ी 
कन्या गुण, शील, सुख और शोभा की रूप माण्डवी का विवाह प्रेमपूर्वक सब रीतियों 
सहित भरत के साथ कर दिया । 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि के ॥ 
जेहि नाम्‌ श्रुतकीरति सुलो चनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिप॒सूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥ 
जानकी की छोटी बहिन उमिला को सब सुन्दरियों में शिरोमणि जानकर उनका विवाह 
सब प्रकार से सम्मान करके. लक्ष्मण के साथ कर दिया । जिनका नाम श्रुतिकीति था 
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और जो सुन्दर नेत्रों वाली, सुन्दर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील 
में उजागर थीं, उनका विवाह राजा ने शत्रुघ्न के साथ किया । 

अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सक्च हियं हरषहीं । 

सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर गन बरषहों ॥ 

सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 

जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥ 
दूल्हे और दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सकुचाते हुए हृदय में प्रसन्न हो 
रहे थे । सब लोग हृषित होकर उनकी सुन्दरता की सराहना कर रहे थे और देवगण फूल 
बरसा रहे थे । सब सुन्दरी दुलहिनें सुन्दर हूल्हों के साथ एक ही मण्डप में ऐसी शोभा पा 
रही थीं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएँ अपने चारों स्वामियों सहित विराज- 
मान हों । 

दो०-मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। | 

जन्‌ पाए महिपाल सनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥ 

सब पुत्रों को वधुओं सहित देखकर भूपशिरोमणि अयोध्यापति दशरथजी ऐसे मुदित थे मानो 
वे क्रियाओं सहित चारों फल पा गये हों ॥|३२५॥ 
चो०-जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल कुर ब्याहे तेहि करनी ॥ 

कहि न जाइ कछु दाइज भूरो। रहा कनक मनि मंडपु प्री॥ 
श्री रामचन्द्रजी के विवाह की जेसी विधि का वर्णन किया गया है, उसी रीति से सब राज- 
कुमारों का विवाह सम्पन्न हुआ । दहेज की बहुलता कुछ कही नहीं जाती । सारा मण्डप 
सोने और मणियों से भर गया था । 

कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 

गज रथ तुरग दास अर दासी । धेनु अलंकूत कामदुहा सी॥ 
बहुत से कम्बल, वस्त्र और भाँति-भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न 
थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास-दासियाँ और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें 

बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानाहि जिन्ह देखा ॥ 

लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ 
तथा अनेक वस्तुएँ थीं, जिनका लेखा सम्भव नहीं । उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
बस जिन्होंने देखा है वे ही जानते हैं | उन्हें देखकर लोकपाल भी खिसिया गये । अवध- 
नरेश दशरथजी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से उन सबको स्वीक्रार किया । 

दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ 

तब कर जोरि जनकु मुदु बानी बोले सब बरात सनमानी ॥ 
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उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को दे दिया । जो जिसे अच्छा लगा, वही उसे दिया । 
जो बच रहा, वह जनवासे में ले आया गया । तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बरात 
का सम्मान करते हुए मूढु वाणी बोले । 
छं०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 
प्रमुदित महा मुनि बू द बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कं ॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाउ सिधु कि तोष जल अंजलि दिएँ ॥ 
राजा जनक ने आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बरात का सम्मान कर 
महान्‌ आनन्द और प्रेम के साथ मुनिवर्ग की पूजा एवं वन्दना की । राजा सिर भुकाकर 
देवताओं को मनाकर, हाथ जोड़कर सबसे कहने लगें कि देव और साधु तो भावना ही 
चाहते हैं अन्यथा क्या एक अंजलि जल देने से कहीं सागर को सन्तोष हो सकता है ? 
कर जोरि जनक्‌ बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भए । 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ 
फिर जनकजी ने भाई सहित कोसलाधीश दशरथजी को हाथ जोड़े तथा स्नेह, शील और 
सुन्दर प्रेम में सने मनोहर बचन कहे-हे राजन्‌ ! आपके साथ सम्बन्ध हो जानें से अब 
हम सब प्रकार से बड़े हो गये हैं। इस राज-पाट सहित हम दोनों को आप बिना मोल के 
सेवक ही सम भिये । 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हौं ढीट्यो कई ॥ 
पुनि भानुकूलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
` कहि जाति नाह बिनती परस्पर प्रेम परिपूरिन हिए ॥ 
इन कभ्याओं को नई परिचारिका मानकर, करुणासहित इनका पालन कीजियेगा । मैंने 
बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, यह अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकुल 
के भूषण दशरथजी ने समधी जनकजी को सम्पूर्ण सम्मान-निघि से सम्मानित क्रिया । 
उनकी परस्पर विनय का वर्णन सम्भव नहीं । दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे । 
ब्‌ दारका गन सुमन बरिसाह राउ जनवासेहि चले । 
दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कोतूहल भले ॥ 
' तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ के। 
` डूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलों कोहबर ल्याइ के ॥ . 
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देवतागण फूल बरसा रहे थे, तब राजा जनवासे को चले । उधर नगाड़े की ध्वनि, जयं- 
| ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही थी । आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा 
| था । तब मुनिवर की आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मंगलगान करती हुई दुलहिनों सहित 
| दूल्हों को लिवाकर कोहबर के लिए चलीं । 

दो०-पूनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सक्चे न। 

हरत मनोहर मौन छबि प्रेम पिआसे नेन ॥३२६॥ 

| सीता बार-बार श्रीराम को देखतीं और सकुचा जातीं । पर उनका मन नहीं सकुचाता । 
उस समय उनके प्रेम के प्य़ासे नयन सुन्दर मछलियों की छवि को हर रहे थे ॥३२६॥ 
| सासपारायण-ग्यारहवाँ विश्राम 
चो०-स्याम सरीरु सुभायँ सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन॥ 

जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 
श्रीराम का सांवला शरीर स्वभावतः ही सुन्दर था । उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को 
लज्जित करने वाली थी । महात्रर से युक्त उनके चरणकमल बड़े सुहावने लग रहे थे, 
जिन पर मुनियों के मनरूपी अमर सदा छाये रहते थे । 

पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाल रबि दामिनि जोती ॥ 

कल किकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 
| पवित्र और मनोहर पीले रंग की धोती प्रातःकालीन सूर्यं और बिजली की ज्योति को हर 
| रही थी । उनकी कमर में किंकिणी और कटिसूत्र थे । विशाल भुजाओं में सुन्दर 
| आभूषण थे । 
पीत जनेउ महाछबि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ 
| सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे ॥ 
| ` पीला जनेऊ महान्‌ शोभादायक था । हाथ का अंगुलीयक चित्त को चुराने वाला था । वे 
| ब्याह के सब साजों से सजे हुए शोभा पा रहे थे। विशाल वक्षस्थल पर हृदय के आभू- 
| षण सुशोभित थे । 
| पिअर उपरना काखासोती । दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
| नयन कमल कल कूंडल काना। बदनु सकल सौंदर्ज निधाना ॥ 
। पीला दुपट्टा काँखासोती धारण किये हुये थे, जिसके दोनों अंचलों पर मणि और मोती 
लगे थे । कमल के समान सुन्दर नयन थे । कानों में सुन्दर कुण्डल थे और मुख तो सारी 
सुन्दरता का आगार ही था। उ 

सुंदर भूकुटि मनोहर नासा। भाल तिलक्‌ रुचिरता निवासा ॥ 

सौहतु मोर मनोहर माथे। मंगलमय मुकूता मनि गाथे॥ 
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तहे सुन्दर थी, नासिका मनोहर थी । ललाट पर तिलक तो सुन्दरता का निवास ही 
था । माथे पर मनोहर मौर शोभा दे रहा था, जिसमें मंगलमय मोती और मणि ग्‌ँथे 
हुए थे । 
छं०-गाथे महामनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावहों । 
सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ 
सुन्दर मौर में बहुमूल्य मणियाँ गुँथी हुई थीं । सभी अंग चित्त को चुरा रहे थे । पुर की 
सब स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ वर को देखकर तिनका तोड़ रही थीं; मणि, बस्त्र तथा 
आभूषण निछावर करके आरती उतार रही थीं और मंगलगीत गा रही थीं । देवता फूल 
बरसा रहे थे और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे थे । 
कोहबरहि आने कअँर कुअंरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लोकिक रीति लागों करन मंगल गाइ के ॥ 
लहुकोरि गोरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहुँ। 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहुँ ॥ 
सुहागिनी स्त्रियाँ सुखी होती हुई वरों और वधुओं को कोहबर में लायी और अत्यन्त प्रेम 
से मंगलगीत गा-गाकर लौकिक रीतियाँ करने लगीं । पार्वतीजी श्रीरामचन्द्रजी को और 
 सरस्वतीजी सीताजी को लहकौर सिखाने लगीं । रनिवास हास-विलास के आनन्द में 
मग्न हो गया सभी ने जन्म का परम फल प्राप्त किया । 
निज पानि मनि महुँ देखिअति मरति सुरूपनिधान की । 
चालति न भुजबल्लो बिलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
कोतृक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ कहि जानहि अलीं । 
बर कुअरि सुदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ 
सीता को अपने हाथ की मणियों में रूप के आगार श्रीराम की परछाहीं दीख रही थी । 
उसे देखकर वह दर्शन में विरह होने के भय से भुजारूपो लता को और दृष्टि को हिला- 
डुला भी नहीं रही थीं। उस समय के हुँसी-खेल, विनोद का आनन्द और प्रेम वर्णनातीत 
'था। उसे सखियाँ ही जानती थीं । तदनन्तर वर-वधुओं को सब सुन्दर सखियाँ जनवासे को 
लिवा चलीं । 
तेहि समय सुनिअ असीस जहें तहँ नगर नभ आनंदु महा । 
चिरु जिअहुँ जोरों चारु चारयो मुदित मन सबही कहा ॥ 
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जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंभि हनी। 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 
उस समय नगर में और नभ में, जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद को ध्वनि सुनायी दे रही थी 
और महान्‌ आनन्द छाया हुआ था । सभी प्रसन्न मन से कह रहे थे चारों सुन्दर जोड़ियाँ 
चिरंजीवी हों | योगिराजों, सिद्धों, मुनीशवरों, और देवताओं ने प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को देख- 
कर दुन्दुभी बजायी और हवित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय-जयकार करते हुए 
वे अपने-अपने लोक को चले. गये । 
दो०-सहित बधूटिन्ह कुअँर सब तब आए पितु पास । 
सोभा मंगल सोद भरि उमगेउ जनु जनवास॥३२७॥ 
तब सब कुमार वधुओं सहित अपने पिता के पास आये । ऐसा मालूम हो रहा था मानो 
शोभा, मंगल और आनन्द से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ।॥।३२७॥ 
चौ०-पूनि जेवनार भई बहु भाँतो। पठए जनक बोलाइ बराती ॥ 
परत पाँबड़े बसन अनूपा। सृतन्ह समेत गवन कियो भूषा ॥ 
फिर अनेक प्रकार की रसोइयाँ बनीं। जनकजी ने बरातियों को बुला भेजा । अनुपम वस्त्रों 
के पाँ बड़े पड़े । राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया । 
सादर सब के पाथ पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बेठारे ॥ 
धोए जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहि बरना ॥ 
आदरपूर्वक सबके चरण धोये गये और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया गया । तब 
जनकजी नें अवधपति के चरण धोये। उनके शील और स्नेह का वर्णन सम्भव नहीं । 
बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सस जानी । धोए चरन जनक निज पानी ॥ 
फिर श्रीराम के उन चरणकमलों को धोया, जो श्रीशंकर के हृदय-कमल में छिपे रहते हैं। 
तीनों भाइयों को श्रीराम के ही समान जानकर जनकजी ने उनके चरण भी अपने हाथों 
से धोये । 
आसन उचित सबहि नुप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कोल सन्नि पान सँवारे ॥ 
महाराज जनकजी ने सभी को उचित आसन दिये और सब परसने वालों को बुला लिया। 
आदर के साथ पत्तलें रखी जाने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर 
बनायी गयी थीं । 
दो०-सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥ 





3५. दास्तल्वबिल्त॒स्याल्तस्थ % 


रे i, FS STF STS BT FS FT FT FR FART A Sa 
Fa FA ATF ay, 


चतुर और नम्र रसोइये सुन्दर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल-भात ओर गो-घृत क्षणभर में 
सबको परस गये ॥३२८॥ 
चौ०-पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नाहि जाहि बखाने ॥ 
सब लोग पंचकौर करके भोजन करने लगे । गाली का गान सुनकर वे अत्यन्त अनुरक्त 
हो गये । अनेक तरह के पकवान परोसे गये, जो अमृत के समान थे और जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता । 
परुसन लगे सुआर सुजाना। बिजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
चारि भांति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि बरनिन जाई ॥ 
चतुर रसोइये ताना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, जिनके नाम कोई नहीं जानता । चार 
प्रकार की भोजन विधि बतायी गयी है । उनमें से एक-एक विधि के इतने पदार्थ बने थे 
कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
छरस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँतो ॥ 
जेंवंत दोहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ 
छहों रसों के बहुत तरह के सुन्दर व्यंजन थे। एक-एक रस के व्यंजन अगणित प्रकार के 
बने थे । भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले-लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनि से 
गाली गा रही थीं । 
समय सुहावनि गारि बिराजा। हंसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि बिधि सबहों भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमन्‌ दीन्हा ॥ 
समयोचित सुहावनी गाली दी जा रही थी । उसे सुनकर समाजसहित राजा दशरथ हँस 
रहे थे । इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन 
कराया गया । 
दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥३२६॥ 
फिर पान देकर जनकजी ने समाज सहित दशरथजी का पूजन किया । सब राजाओं के 
शिरोमणि श्रीदशरथजी मुदित होकर जनवासे गये ॥३२६॥ 
चो०-नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं ॥ 
बड़े भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ 
जनकपुर में नित्य नये मंगल हो रहे थे दिन और रात पल के समान बीत रहे थे । बड़े 
सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथजी जागे । याचक उनके गुण-समूह का गान करने लगे । 
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देखि कअँर बर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोटु मन जेता ॥ 

प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेम मन साहीं ॥ 
चारों कुमारों को सुन्दर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनन्द था, उसका 
वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? वह प्रातःक्रिया करके गुरु वसिष्ठजी के पास 
गये । उनके मन में महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा था । 

करि प्रनासु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिअं जनु बोरी ॥ 

तुम्हरी कूपा सुनहु मुनिराजा। भयउँ आजु में पूरन काजा ॥ 
राजा प्रणाम और पूजन करके, तथा हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोयी हुई वाणी से 
बोले कि हे मुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपा से आज मैं पूर्णकाम हो गथा हूं । 

अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई। देह धेनु सब भाँति बनाई॥ 

सनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए सुनि बुन्द बोलाई ॥ 
हे स्वाभिन्‌ ! अब सब विप्रों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दी जाएँ । 
यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बडाई की और फिर मुनिगण को बुलवा भेजा । 

दो०-बामदेउ अर देवरिषि बालमीकि जाबालि । 

आए मुनिर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 

तब वामदेव, देवषि नारद, बाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों 
के समूह आये ॥३३०॥ 
चौ०-दंड प्रनास सबहि नुप कोीन्हे। पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ 

चारि लच्छ बर धेनु मगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ 
राजा ने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और उन्हें प्रेमसहित पूज कर उत्तम आसन दिये । 
चार लाख उत्तम गायें मँगवायीं, जो कामधेनु के सदृश स्वभाव वाली और सुहावनी थीं । 

सब बिधि सकल अलंकूत कीन्हीं । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 

करत बिनय बहु बिधि नरनाहु। लहेंउँ आजु जग जीवन लाह ॥ 
उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने सहर्ष भूदेव ब्राह्मणों को दे दिया । राजा बहुत 
तरह से विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि जगत्‌ में मैंने आज ही जीने का लाभ 
पाया है । 

पाइ असोसु महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बृ दा ॥ 

कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए बूझि रुचि रबिकूलनंदन ॥ 
आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर सूर्यकुलनन्दन दशरथजी ने याचकवृन्द को 
बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ 
दिये । 
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चले पहत गावत गुन गाथा। जय जय जय दिनकर कुल नाथा | 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू । सकइ न बरनि सहस सुख जाह ॥ 
वे सब गुणगाथा गाते और 'सूयंवंश के स्वामी की जय-जयकार' कहते हुए चले । इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसका वर्णन सहस्र मुख वाले शेष भी 
नहीं कर सकते । 
दो०-बार बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राउ। 
यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ 
बार-बार विश्वामित्रजी के चरणों में सिर झुकाकर राजा कह रहे थे कि हे मुनिराज ! 
यह्‌ सम्पूर्णं सुख आपके कृपाकटाक्ष का ही प्रसाद है ॥३३१॥ 
चो०-जनक सनेहु सीलु करतूती। नुप सब भाँति सराह बिभूती ॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा। राखहि जनक सहित अनुरागा ॥ 
राजा दशरथजी जनकजी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना 
करते । प्रतिदिन उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते पर जनकजी उन्हें प्रेस से रोक लेते । 
नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ 
आदर नित्य बढ़ता जा रहा था । प्रतिदिन हजारों तरह से मेहमानी होती । नगर में 
नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता । दशरथजी का जाना किसी को नहीं सुहाता । 
बहुत दिवस बीते एहि भांतो। जनु सनेह रजु बधे बराती ॥ 
कोसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नुपहि समुझाई ॥ 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये तो बराती मानो स्नेह की रस्सी से बंध गये । तब विश्वा- 
मित्रजी और शतानन्दजी ने जाकर राजा जनक को समभाकर कहा कि 
अब दसरथ कहें आयसु देह | जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ 
यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजी को अनुमति दे ही दीजिये । 
हैं नाथ ¦ बहुत अच्छा” कहकर जनकजी ने मस्त्रियों को बुलवाया । वे आये और उन्होंने 
जय जीव' कहकर सिर कूकाया । 
दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
भए प्रेमबस सचिव सुनि बिभ्र सभासद राउ ॥ ३३२॥ 
जनकजी ने कहा कि अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं, यह सूचना रनिवास मे दे दो । यह 
सुनकर राजा के मन्त्री, ब्राह्मण और सभासद्‌ प्रेम के वश हो गये ॥ ३३२॥ 
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चो०-पुरबासी सुनि चलिहि बराता। बूझत बिकल परस्पर बाता ॥ 

सत्य गवन्‌ सुनु सब बिलखान। सनहुँ साँझ सरसिज सकचाने ॥ 
जब जनकपुरवासियो ने सुना कि वरात जायगी, तो वे व्याकुल होकर एक-दूसरे से पूछने 
लगे । जाना सच है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये मानो सन्ध्या के समय कमल 
सकुचा गये हों । 

जह जहेँ आवत बसे बराती। तहे तहे सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 

बिबिध भाँति सेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ 
आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया; जिसमें 
अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन के पदार्थ थे, जिनका वर्णन सम्भव नहीं । 

भरि भरि बसहेँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥ 

तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल संवारे नख अरु सोसा ॥ 
वे अगणित बलों और कहारों पर भर-भरकर भेजे गये। साथ ही जनकजी ने अनेकों 
सुन्दर शय्याएँ भेजीं । एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ भेजे, जो सब नख से शिखा 
तक सजे हुए थे । 

मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे ॥ 

कनक बसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना ॥ 
दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी दिये गये, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा 
जाते थे । गाड़ियों में भर-भरकर सोना, वस्त्र, रत्न और भेंसें, गाये तथा और भी नाना 
प्रकार के द्रव्य दिये गये । 

दो०-दाइज अमित न सकिअ कहि दोन्ह बिदेहँ बहोरि । 

॒ जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 

इस प्रकार जनकजी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जिसका वर्णन सम्भव नहीं और 
जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ती थी ॥३३३॥ 
चो०-सबु समाजु एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 

चलिहि बरात सुनत सब रानीं। बिकल मीनगन जनु लघु पानों ॥ 
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने' अयोध्यापुरी को भेज दिया । बरात चलेगी, 
यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं मानो थोड़े जल में मछलियां हों । 

पुनि पूनि सौय गोद करि लही । देइ असोस सिखावनु देहीं॥ 

होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिबात असीस हमारी ॥ 
वे बार-बार सीताजी को गोद में लेतीं और आशीर्वाद देकर सीख देतीं कि तुम सदा अपने 
पति की प्यारी रहो व तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारी आशिष है । 
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सास्‌ ससुर गुर सेवा करेह। पति रुख लखि आयसु अनुसरेह । 

अति सनेह बस सखीं सयानो। नारि धरम सिखवहि मूढ़ बानो ॥ 
सास, ससूर और गुरु की सेवा करना । पति के रुख को देखते हुए उनकी आज्ञा का 
पालन करना । वे सयानी सखियाँ अत्यन्त स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म 
सिखाने लगीं । 

सादर सकल करि समुझाई। रानिन्ह बार बार उर लाई॥ 

बहुरि बहुरि भेटहि महतारीं। कहहि बिरंचि रचीं कत नारों ॥ 
रातियों ने आदर के साथ सब पुत्रियों को समभाकर बार-बार उन्हें हृदय से लगाया । 
माताएँ फिर-फिर भेंटतीं और कहतीं कि ब्रह्मा ने नारी जाति की रचना ही क्यों की । 

दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम्‌ भानुकूल केतु । 

चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 

उसी अवसर पर सूर्यकुल के केतु श्रीराम अपने भाइयों सहित जनकजी के महल को विदा 
कराने के लिये सानन्द चले ॥ ३३४ 
चो०-चारिउ भाइ सुभायं सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ 

कोउ कह चलन चहत हाह आज्‌ । कीन्ह बिदेह बिदा कर साज्‌ ॥ 
स्वभाव से ही सुन्दर चारों भाइयों को देखने के लिये नगर के नर-नारी दौड़ पड़े । कोई 
कह रही थी कि आज ये जाना चाहते हैं और जनकजी ने विदाई का सब सामान तैयार 
कर लिया है । | 

लेह नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सृत चारी॥ 

को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ 
भतः राजा के चारों पुत्रों, इन प्यारे मेहमानों, के रूप को आँखें भरकर देख लो । हे सयानी ! 
कोन जाने, किस पृण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे चेत्रों का अतिथि बनाया है ? 

सरनसोल्‌ जिमि पाव पिऊषा । सुरतरु लहे जनम कर भखा॥ 

पाव नारकी हरिपढु ज॑सें। इन्ह कर दरसनु हम कहें तसे ॥ 
जसे मरने वाला अमृत पा जाये, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाये और नरक में रहने 
वाला जीव भगवान्‌ के परमपद को प्राप्त हो जाये, हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं । 

निरखि राम सोभा उर धरह। निज मन फनि म्रति मनि करहु ॥ 

एहि बिधि सबहि नयन फलु [त । गए कर सब राज निकेता ॥ 
श्रीरामजी की शोभा को देखकर हृदय में सहेज लो । अपने मन को सर्प और इनकी सूति 


को मणि बना लो । इस प्रकार सबको नयनों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल 
में गये । 


Ce 
| 





3 जआआात्क्॒व्काएजल्ड % २३० 


Fs Ss FOES PSN AD TA SIDS LTP SSIS STS ABS 4S SS SATS GF AR FM F 4 7 MIS MS MISS SC] 


दो०-रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती महा मृदित मन सासु ॥३३५॥ 
रूप के सागर सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्ष से भर उठा । सासुए अत्यन्त 
प्रसन्न मन से निछावर और आरती करने लगीं ॥ ३३५ 
चौ०-देखि राम छबि अति अनुरागों । प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागों ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ 
श्रीराम की छवि देखकर वे अत्यन्त अनुरक्त हो गयीं और प्रेम के वश होकर बार-बार 
चरण छूने लगीं | उनके हृदय में प्रीति छा गयी, इससे लज्जा नहीं रह गयी । उनके 
सहज स्नेह का वर्णन किस तरह सम्भव है । 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ 
बोले रामु सुअवसरु जानी। सील सनंह सक्चमय बानो ॥ 
उन्होंने भाइयों सहित श्रीरामजी को उबटन करके स्नान कराया और उरहें बड़े प्रम से 
षट्रस भोजन कराये । श्रीरामचन्द्रजी उपयुवत अवसर जानकर शील, स्नेह और संकोच- 
भरी वाणी में बोले 
राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहॉ पठाए॥ 
मातु मुदित मन आयसु देह । बालक जानि करब नित नेह ॥ 
महाराज अयोध्यापूरी को जाना चाहते हैं । उन्होंने हमें विदा लेने के लिये यहाँ भेजा है। 
हे माता ! .हषित मन से अनुमति दीजिए ओर हमें अपने बालक समझकर सदा स्नेह 
बनाये रखियेगा । ` 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवासू। बोलि न सकहि प्रेमबस सास्‌ ॥ 
हृदयं लगाइ कुरि सब लीऱ्ही । पतिन्ह सोंपि बिनती अति कोन्ही ॥ 
इन वचनों को सुनते ही रनिवास विलख उठा । सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकों । उन्होंने 
सब पृत्रियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती को, 
छं०-करि बिनय सिय रामहि समरपो जोरि कर पुनि पूनि कहे । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहें बिदित गति सब को अहे ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी। 
तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किकरी करि मानिबो॥ 
उन्होंने विनती करके सीताजी को श्री रामजी को समपित किया और हाथ जोड़कर बार-बार 
कहा कि हे तात ! हे सुजान ! मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति ज्ञात है । ऐसा जानिये 
कि सीता परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को प्राणों के समान प्रिय है। 
हे तुलसी के स्वामी ! इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा । 
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सो०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय। 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और भावप्रिय हो। है राम ! तुम भक्तों के गुण- 
ग्राहक, दोषों के नाशक और दया के धाम हो ॥३ उ 
चो०-अस कहि रही चरन गहि रानो। प्रम पक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी बर बानो। बहुबिधि राम सासु सनभानो ॥ 
ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गयीं । मानो उनकी वाणी प्रेमरूपी कीच में 
समा गयी हो। स्तेहसनी श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामजी ने सास का बहुत प्रकार से 
सम्मान किया । 
रास बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥ 
पाइ असीस बहुरि सिए नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
तब श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगते हुए बार-बार प्रणाम किया । आशीर्वाद पाकर 
और पुनः सिर भुकाकर अनुजों सहित श्रीराम चले । 
मंजु मधुर मूरति उर आनो। भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धोरजु धरि कृअँरि हँकारी । बार बार भेर्टाह महतारी ॥ 
श्रीरामजी की मंजुल मधुर मूर्ति हृदय में लाकर सब रानियाँ स्नेहबश शिथिल हो गयीं । 
किर धीरज धारण करके पुत्रियों को बुलाकर माताएँ बारंबार उनसे भेंट करने लगीं । 
पहुँचार्वाह फिरि मिर्लाह बहोरी । बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि सिलत सखिन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 
- वे पुत्रियों को पहुँचातीं, फिर लौटकर पुनः मिलतीं । उनकी परस्पर प्रीति बहुत बढ़ी । 
बार-बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने उसी तरह अलग किया, जिस तरह हाल 
की ब्यायी हुई गाय को उसकी बछिया से अलग किया जाता है। : 
दो०-प्रेमबिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहुं कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरहें निवासु ॥३३७॥ 
सब नर नारी और सखियों सहित सारा रनिवास ऐसे प्रेम के वश हो रहा था मानो 
जनकपूर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो ॥३३७॥ 
चो०-सक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिजरन्हि राखि पढ़ाए ॥ 
_ व्याकुल कहाँह कहाँ बेदेही। सुनि धोरजु परिहरइ न कही ॥ 
जानकीजी ने जिन शुक और मेना को पाल-पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिजड़े में 
रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे कि वैदेही कहाँ हैं ? उनके ऐसे वचनों 
'को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा । 
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भए 'बिकल खग मृग एहि भाँती | सनुज दसा कंसं कहि जाती ॥ 
बंधु ससत जनक तब आए। प्रेम उसगि लोचन जल छाए ॥ 
जब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो गये, तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती 
है । तब बंधुओं सहित जनकजी वहाँ आये। प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भर 
आया। 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ 
सीन्हि रायं उर लाइ जानको । सिटी महासरजाद ग्यान को ॥ 
वे परम विरागी कहलाते थे; पर सीताजी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया । राजा 
ने जानको को हृदय लगा लिया । उनको ज्ञान को महान्‌ मर्यादा मिट गयी । 
समुझादत सब सचिव सयाने। कोन्ह बिचारु न अवसर जाने ॥ 
बार्राह बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकों सगाई ॥ 
सब बुद्धिमान मन्त्री उन्हें समझाने लगे । तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर 
विचार किया । बार-बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियाँ मगवायीं । 
दो०-प्रेसबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस । 
करि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 
सारा परिवार प्रमविवश था । राजा ने सुन्दर मुहूतं जानकर सिद्धिसहित गणेशजी का 
स्मरण करके पुत्रियों को पालकियों पर चढ़ाया ॥३३८॥ ' 
रो०-बहुबिधि भूप सुता समुझाई। नारिधरसु कुलरीति सिखाई॥ 
दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय करे ॥ 
राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया तथा उन्हें स्त्रियों के धर्म और कुल की रीति 
का उपदेश दिया । अनेक दासी-दास दिये जो सीताजी के प्रिय और शुद्ध भावना वाले थे। 
सीय चलत ब्याकूल प॒रबासो । होहि सगुन सुभ मंगल रासी ॥ 
भूसर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुंचावन राजा ॥ 
सीताजी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये । मंगल की राशि शुभ शकुन होने 
लगें । ब्राह्मणों और मन्त्रियों के समाज के साथ राजा जनक उन्हें पहुँचाने के लिये साथ 
चले । 
ससय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीऱ्हे। दान मान परिप्रन कोीन्हे॥ 
समय हुआ देखकर बाजे बजने लगे । बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाये । दशरथजी 
ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और मान से परिपूर्ण कर दिया । 
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चरन सरोज धरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असोसा॥ 

समिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगलसूल सगुन भए नाना॥ 
राजा दशरथ उनके चरणकमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशिष पाकर प्रसन्न हुए 
और उन्होंने गणेशजी का स्मरण करके प्रस्थान किया । उन्हें मंगलों के मूल अनेक शकुन 
हुए । हि 

दो०-सुर प्रसून बरर्षाह हरषि करहि अपछरा गान । 

चले अवधपति अवधपुर मृदित बजाइ निसान ॥३३५॥ 

अवधपति दशरथ नगाड़े बजाकर सानन्द अथोध्यापुरी को चले तो देवता हृषित होकर प्रसून 
बरसाने लगे और अप्सराएं गाने लगीं ॥। ३३६ 
चो०-नृप करि बिनय महाजन फेरे । सादर सकल मागने टेरे॥ 

भूषन बसत बाजि गज दोन्‍्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कोन्हें॥ 
राजा दशरथ ने अनुरोधपूर्वक प्रतिष्ठित. जनों को लौटाया और आदर के साथ सब भिखमंगों 
को बुलाया । उनको गहने-कपड़े, हाथी-घोड़े दिये और प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्पन्न 
कर दिया । 

बार बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल रामहि उर राखो ॥ 

बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं । जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं ॥ 
वे सब बारंबार विरुदावली कहते हुए श्रीरामचन्द्रजी को हृदय में रखकर लौट गये । 
कोसलाधीश दशरथ बार-बार लौटने को कहते, परन्तु जनकजी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते । 

पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिरिअ महोस दूरि बड़ि आए ॥ 

राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े॥ 
दशरथजो ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन्‌ ! आप बहुत दूर तक आ गये, अब तो 
लौटिये । फिर दशरथजी रथ से उतर कर खड़े हो गये । उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह 
बढ़ आया । | 

तब बिदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ॥ 

करों कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किन 
शब्दों में विनती करू । हे महाराज ! आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है । 

दो०-कोसलपति समधो सजन सनमाने सब भाँति। 

मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदयं समाति ॥३४०॥ 

कोसलनरेश ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के 


मिलने में अत्यन्त विनय थी और प्रीति थी कि हृदय में समा नहीं रही थी ॥ ३४०॥ 
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चौ०-मुनि संडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबाढु सबहि सन पावा ॥ 

सादर पुनि भेटे जासाता। रूप सोल गुन निधि सब भ्याता ॥ 
जनकजी ने मुनिमण्डली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया । फिर आदर के 
साथ वह दामादों से मिले, जो चारों भाई रूप, शील और गुणों के निधान थे । 

जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ 

रास करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि सहेस मन मानस हंसा॥ 
फिर सुन्दर कमल के समान हाथ जोड़कर ऐसे वचन बोले, जो मानों प्रेम से ही जन्मे हों । 
हे रामजी ! मैं आप की प्रशंसा किस प्रकार करूँ ! आप तो मुनियों और महादेवजी के 
मनरूपी मानसरोवर के हंस हैं । 

कर्रह जोग जोगी जेहि लागी। कोह मोहु ममता मदु त्यागी ॥ 

ब्यापक्‌ ब्रहमु अलखु अबिनासी । चिदानंडु निरशुन गुनरासी ॥ 
योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मद को त्यागकर योग की साधना करते 
हैं; जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द, निर्गुण और गुणों की राशि हैं; 

मन समेत जेहि जान न बानो । तरकि न सर्काह सकल अनुसानी ॥ 

सहिमा निगु नेति कहि कहई। जो तिहु काल एकरस रहई ॥ 
जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनका सब अनुमान ही करते हैं, कोई तर्के 
नहीं करता ; जिनकी महिमा का वेद 'नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानन्द 
तीनों कालों में सर्वदा और सर्वथा निविकार रहते हैं; 

दो०-नयन बिषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख सूल । 

सबइ लाभु जग जोव कहें भएं ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 

उन्हीं समस्त सुखों के मूल आपका मेरे नेत्रों ने दर्शनलाभ पाया है । ईश्वर के अनुकूल होने 
पर जगत्‌ में जीव को सब लाभ-ही-लाभ है ॥३४१॥ 
चौ०-सबहि भाँति मोहि दीग्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 

होहि सहस दस सारद सेषा। करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 
आपने मुझे सभी भाँति से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपनाया । यदि दस सहस्र 
सरस्वती और शेष हों और वे करोड़ों कर्पों तक हिसाब लगाते रहे, 

सोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 

में कछु कहउं एक बल मोरे। तुम्ह रोझहु सनेह सुठि थोरे ॥ 
तो भी हे रामचन्द्रजी! सुनिये, मेरे सोभाग्य और आपके गुणों की कथा, कहकर वे समाप्त 
नहीं कर सकते । में जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक बल पर कि आप अत्यन्त 
अल्प प्रेम से भी प्रसू हो जाते हैं। 
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बार बार मागउ कर जोरें। सनु परिहर चरन जनि भोरे 

सुनि बर बचन प्रेम जतु पोषे। पूरनकास रासु परितोषे ॥ 
मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन भूलकर मी आपके चरणों को 
न छोड़े । पूर्णकाम श्रीरामजी जनकजी के प्रेम से पुष्ट श्रेष्ठ वचनों को सुनकर संतुष्ट 
हो गये । 

करि बर बिनय ससुर सनमाने | पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 

बिनतो बहुरि भरत सन कीऱ्ही । सिलि सप्रेस्‌ पृनि आसिष दीस्ही ॥ 
उन्होंने ससुर जनकजी का विनयपूर्वक पिता ` दशरथजी, शुरु विशवामित्रजी और कुलगुर्‌ 
वशिष्ठजी के समान जानकर सम्मान किया | फिर जनकजी ने भरतजी से बार-बार विनती 
को और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । 

दो०-मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस । 

भए परसपर प्रेसबस फिरि फिरि नर्वाह सोस ॥३४२।! 

तत्परचात राजा लक्ष्मणजी और शत्रुघ्तजी से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया । वे परस्पर 
प्रेमवश हो गये और बार-बार आपस में शीश झुक्राने लगे ॥। ३४२॥ । 
चो०-बार बार करि बिनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई ॥ 

जनक गहे कोसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनग्ह लाई ॥ 
श्रीराम जनकजी की बार-बार विनती और बड़ाई करके सब भाइयों के साथ चल पड़े । 
तब जनकजी ने जाकर विइवामित्रजी के चरण पकड़ लिये और उनके चरणों की रज सिर 
और नेत्रों पर लगायी । 

सुनु मुनीस बर दरसन तोरें। अगमु न कछु प्रतीति सन मोर ॥ 

जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकूचत अहहीं ॥ 
जनकजी ने कहा कि है मुनीइवर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है; 
मेरे मन में ऐसा विश्वास है । जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं ; किन्तु जिसकी 
कामना करते हुए भी संकोच करते हैं, 


सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 


AP 


> 


कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिषा पाई ॥ 
हे स्वामी ! वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया । सारी सिद्धियां तो आपके दर्शनों 
की अनुगामिनी हैं । इस प्रकार बार-बार विनती करके तथा शीश झुकाकर उनसे आशी- 
वाद पाकर राजा जनकजी लौट गये । 

चली बरात निसान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समदाई ॥। 


रामह्‌ निरखि ग्राम नर नारी। पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ 
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डंका बजाकर वरात नें प्रस्थान किया । छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्त थे गाँव के स्त्री- 
पुरुष रामचन्द्रजी को देखकर नयनों का फल पाकर सुखी हो रहे थे। 
दो०-बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आइ जनेत ॥३४३॥ 
बीच-बीच में पड़ाव करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात शुभ दिन 
में अयोध्यापृरी के निकट पहुँची ॥३४३॥ 
चो०-हने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
झाँझि बिरव डिडिसी सुहाई। सरस राग बार्जाह सहनाई ॥ 
नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर ढोल बजने लगें । भेरी और शंख की ध्वनि हो रही 
थी; हाथी-घोड़े गरज रहे थे । विशेष शब्द करने वाली भाँमें, सुहावनी डफलियाँ तथा 
रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही थीं । 
पुरजन आवत अकनि बराता। सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन संवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारं ॥ 
बरात का आगमन सुनकर नगरवासी आनन्दित हो गये । सब के गात पुलकायमान हो गये 
सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, चौराहों, और नगर के द्वारों को सजाया । 
गलों सकल अरगजाँ सिचाई। जहँ तहेँ चोकं चारु प्राई॥ 
बना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
सारी गलियाँ अरगजे से सींची गयीं । जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । तोरणों, ध्वजा- 
पताकाओं, और मण्डपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता । 
सफल पूगफल कदलि रसाला। रोपे बकुल कदंब तमाला॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिसय आलबाल कल करनी ॥ 
सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष फलसहित लगाये गये। वे लगे 
हुए सुन्दर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे थे । उनके मणियों के थाले बड़ी सुन्दर कारीगरी से बनाये 
गये थे । 
दो०-बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गह रचे संवारि । 
सुर ब्रहमादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
अनेक प्रकार के मंगल-कलश संवारकर घर-घर बनाये गये थे। श्रीरामचन्द्रजी की पुरी को 
देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहा रहे थे ॥३४४॥ 
चो०-भूप भवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मनु सोहा ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 
उस समय राजमहल शोभायुक्त हो रहा था । उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन 
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नहित हो रहा था । मंगलशकुन, मनोहरता, ऋढि-सिढि, सुख, शोभायुक्त सम्पति ^ 

जनु उछाह सब सहज सृहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृहे छाए ॥ 

देखन हेतु राम बैदेही। कहह लालसा होहि न केहो॥ 
और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुहावनें शरीर धर-धरकर दशरथजी के घर में छा 
गये थे । भला कहिये, श्रीरामजी और सीताजी के दर्शनों की लालसा किसे न होगी ? 

जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छबि निदरहि मदन बिलासिनि ॥ 

सकल सुमंगल सज आरतो। गार्वाह जनु बहु बेष भारतो॥ 
सुहागिन नारियाँ झुंड-को-कुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की पत्नी रति 
का भी निरादर कर रही थीं । वे सभी मंगलद्रव्य एवं अरती सजाये हुए ऐसे गा रही थी 
मानों सरस्वती ही अनेक वेष धारण कर गा रही हों। 

भूपति भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 

कोसल्यादि राम महतारीं । प्रेमबिबस तन दसा बिसारीं॥ 
राजमहल में कोलाहल हो रहा था । उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
श्रीरामजी की कौसल्या आदि सब माताएं प्रेम के वश होने से शरीर की सुध-बुध भूल 
गयी थीं । 

दो०-दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 

प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ।॥३४५॥। 

उन्होंने गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजी का पूजन करके ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया। 
वे ऐसे परम प्रसन्त हुई, जैसे किसी दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गये हों ॥३४५॥ 
चो०-मोद प्रमोद बिबस सब माता। चर्लाह न चरन सिथिल भए गाता ॥ 

राम दरस हित अति अनुरागं । परिछनि साजु सजन सब लागीं ॥ 
सुख और महान्‌ आनन्द के वश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गये । 
थे । उनके चरण चल नहीं रहे थे । श्रीरामजी के दर्शनों के लिये वे अत्यन्त प्रेमपूर्वक परछन 
का सब सामान सजाने लगीं । ; 

बिबिध बिधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्रां साजे ॥ 

हरर दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल सला ॥ 
अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे । सुमित्राजी ने मोदपूर्वक मंगल-साज सजाये । हल्दी, दूब 
दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं, 

अच्छत अंकर लोचन लाजा । मंजुल मंजरि तलसि बिराजा ॥ 

छुहे पुरव घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥ 
तथा अक्षत, अंखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की मंजरियाँ सुशोभित थीं । विविध रंगों 
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से चित्रित किये हुए सहज सुहावने सोने' के कलश ऐसे मालूम हो रहे थे मानो कामदेव के 
पक्षियों नें घोंसले बनाये हों । 

सगुन सुगंध न जाहि बखानो। मंगल सकल सर्जाह सब रानी ॥ 

रचीं आरतों बहुत बिधाना। सुदित कर्राह कल मंगल गाना ॥ 
शकुन की सुगन्धित वस्तुओं का वर्णन नहीं किया जा सकता । सब रानियाँ सम्पूर्ण मंगल- 
साज सजा रही थीं उन्होंने बहुत प्रकार की आरती बनाई और आनन्द से भरकर सुन्दर 
मंगलगान करने लगीं । 

दो०-कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिएं सात । 

चलों सुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 

माताए' सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल-सदृश हाथों में लिये 
हुए मुदित होकर परछन करने चलीं । उनके गात पुलकायमान हो गये ।।३४६॥ 
चौ०-धूष धूम नभु सेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥ 

सुरतरु सुमन माल सुर बरषहि । मनहुँ बलाक अबलि सनु करषहि॥ 
धूप के धूएं से आकाश ऐसा काला हो गया, जसे सावन के बादल उमड़-घुमड़कर छा गये 
हों । देवता वल्पवृक्ष के पुप्पों को मालाएँ वरसाने लगे । वे ऐसी लगती थीं मानों बगुलों 
की पंक्ति मन को आकर्षित कर रही हो । | 

मंजुल सनिमय बंदनिवारे। मनहुं पाकरिपु चाप संवारे॥ 

प्रगर्टाह दुर्राह अटन्ह पर भामिनि । चारु चपल जन्‌ दमकहि दामिनि ॥ 
सुन्दर मणियों से बने बंदनवार ऐसे मालूम हो रहे थे मानों इन्द्रधनुष सजाये गये हों । 
अट्टालिकाओं पर सुन्दर और चपल नारियाँ प्रकट होती थीं, तो ऐसा जान पड़ता था 
मानो बिजलियाँ चमक रही हों । 

दुंदुभि धुनि घन गरर्जाह घोरा । जाचक चातक दादर सोरा॥ 

सुर सुगन्ध सुचि बरषहि बारी । सुखो सकल ससि पुर नर नारी ॥ 
नगाडों की ध्वनि ऐसी थी मानों बादलों को घोर गड़गड़ाहट हो; पपीहे, मेढक और 
मोर मानो याचकगण हों । देवता पवित्र सुगग्धूपी जल बरसा रहे थे, जिससे नगर के 
सब नर-नारी अनाज के समान सुखी हो रहे थे । 

समउ जानि गुर आयसु दीर्‍्हा। पुर प्रबेसु रघुकूलसनि कोन्हा ॥ 

समिरि संभु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा ॥ 
समय जानकर गुरु वसिष्ठजी ने आज्ञा दी । तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ ने शिवजी, 
पार्वेतीजी और गणेशजी का स्मरण करके समाज-सहिता मुदित मन से नगर में प्रवेश 


किया । 
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777 से०-होहि सगुन बरषहि सुमन सुर दुंदुओों बजाइ। 
बिबध बध नाचहिं मुदित मंजुल मंगल गाइ ॥३४७॥ 

शुभ शकुन हो रहे थे । देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर पुष्प बरसा रहे थे । देवांगनाएँ आचच्द- - 
परवेक मंगलगीत गा-गाकर नाच रही था ॥३४७॥। 
चौ०-मागध सत बंदि नट नागर । गावहिं जसु तिहु लोक उजागर ॥ 

जय धनि बिमल बेद बर बानी । दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी ॥ 
मागध, सूत, भाट और चलुर नट तीनों लोकों के प्रकाशक श्रीराम का यशोगान कर रहे 
थे । जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मंगलसिकत दसों दिशाओं में सुनाई 
पड़ रही थी । 

बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 

बने बराती बरनि न जाहों। महा मृदित मन सुख न समाहीं ॥ 
बहुत से वाद्य बजने लगे । आकाश में देवता और नगर में लोग सभी प्रेम में मग्न हो गये। 
बराती ऐसे बने-ठने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । वे परम आनन्दित थे 
और सुख उनके मन में समा नहीं रहा था । 

पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रार्माह भए सुखारे॥ 

करहि निछावरि मनिगन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ 
तब अयोध्यावासियों ने राजा की जोहार की । श्रीरामचन्द्रजी को देखते ही वे सुखी हो 
गये । सब मणियाँ और वस्त्र च्यौछावर कर रहे थे । उनके नयन जल-पूरित थे और शरीर 
पुलकित थे । 

आरति करहि मुदित पुर नारी । हरर्षाह निरखि कुअर बर चारी ॥ 

सिबिका सुभग ओहार उघारी। देखि द्लहिनिन्ह होहि सुखारी ॥ 
नगर की स्त्रियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही थीं और चारों सुन्दर कुमारों को देख- 
कर हृषित हो रही थीं । वे पालकियों के सुन्दर परदे हटा-हटाकर दुलहिनों को देखकर 
सुखी हो रही थीं । 

दो०-एहि बिधि सबही देत सुख आए राजद्‌आर । 

मुदित सातु परिछनि करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥। 

वे इस अ सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए । माताएँ मुदित होकर बधुओं सहित 
कुमारो का परछन करने लगीं ॥।३४८॥ 
चो०-कराहै आरती बारहि बारा। प्रेम प्रमोद 


हे नि कहे को पारा॥ 
भूषन मनि पट नाना जातो। करहि नि 


or छावरि अगनित भाँती ॥ 
वे बार-बार आरती कर रही थीं । उस प्रेम और महान्‌ आनन्द का कौन वर्णन कर सकता 
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है । वे अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और परिधान तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं 
निछावर कर रही थीं । 

बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी ॥ 

पुनि पुनि सीय रास छबि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
माताएँ बधुओं-सहित चारों पुत्रों को देखकर परम आनन्द में मग्न हो गयीं । वे सीताजी 
और श्रीरामजी की छवि को देख-देखकर जगत में अपने' जीवन को सफल मानकर प्रसन्न 
हो रही थीं । 

सखीं सीय सुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 

बरर्षाह सुमन छनहि छन देवा। नाचहि गार्वाह्‌ लार्वाह सेवा ॥ 
सखियाँ सीताजी के मुख को बार-बार देखकर अपने सुक्रतों को सराहती हुई गान करने 
लगीं । देवगण क्षण-क्षण में पुष्प बरसाने, नाचने, गाने तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पित 
करने लगे । 

देखि मनोहर चारिउ जोरों। सारद उपमा सकल ढेढोरीं॥ 

देत न बर्नाह निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अन्रागीं ॥ 
चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्त्रतीजी ने सारी उपमाओं को देखकर ढढ़ डाला, 
पर कोई उपमा दे नहीं सकों; क्योंकि उन्हें वे सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ीं । विवश हो 
वह भी श्रीरामजी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती ही रह गयीं । 

दो०-निगंस नीति कूल रीति करि अरघ पाँबड़े देत । 

बधुस्ह सहित सृत परिछि सब चलों लवाइ निकेत ॥३४४॥ 

माताएँ वेद की विधि और कुल की रीति के कृत्य करके अर्ध्य-पाँवड़े देती हुई वधृओं 
समेत सब पुत्रों को परछन करके महल में लिवा ले चलीं ॥३४६॥ 
चो०-चारि सिंघासन सहज सृहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 

तिन्ह पर कुरि कुआर बॅठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
सहज ही सुन्दर सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने अपने हो हाथ से बनाये थे। उन पर 
माताओं ने वध्रुओं और पुत्रों को बेठाया ओर आदरसहित उनके पवित्र चरण धुलवाये । 

धूप दीप नेबेद बंद बिधि। पूजे बर द्‌लहिनि मंगल निधि॥ 

बारहि बार आरतो करहों। ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ 
फिर वेद विधि के अनुसार मंगलों के निधान वर और वधुओं को धूम, दीप और नैवेद्य 
आदि के द्वारा पूजा की गयी । माताएं बारंबार आरती उतार रही थीं और वर-वधुओं 

- के सिरों पर सुन्दर पंखे तथा चँवर ढल रहे थे । 
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बस्त अनेक निछावरि होहीं। भरों प्रमोद सातु सब सोहों॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगीं । अमृत लहेउ जनु संतत रोगों ॥ 
अनेक वस्तुएँ निछावर हो रही थीं। सभी माताए आनन्द से भरी हुई ऐसी शोभा पा 
रही थीं मानो योगी ने' परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो अथवा सदा के रोगी ने मानो 
अमृत पा लिया हो । ब 
जनम रंक जनु पारस पावा। अंधहि लोचन लाभु सुहावा॥ 
मक बदन जन सारद छाई। मानहुं समर सूर जय पाई॥ 
जन्म के दरिद्री को मानो पारस मिल गया हो । अंधे को मानो सुन्दर नेत्रों का लाभ प्राप्त 
हुआ हो । गूँगे के मुख में मानो सरस्वतीजी आ विराजी हों। और शूरवीर ने मानो 
युद्ध में विजय पा ली हो । 
दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पार्वाह सातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु ३५० (क) 
माताएँ इन सुखों से भी सो करोड़ गुना आनन्द पा रही थीं; क्योंकि रघुकुल के चन्द्रमा 
श्रीरामजी विवाह करके भाइयों सहित घर पधारे थे ॥३५० (क)॥ 
लोक रीति जननीं कर्राह बर दुलहिनि सक्चाह । 
सोढु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहि मुसुकाहि ॥३५० (ख)॥ 
माताए' लोकरीति कर रही थीं तो दुलहिन-दूल्हे शरमा रहे थे । इस महान्‌ आनन्द और 
विनोद को देखकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुस्करा रहे थे ॥३५० (ख)॥। 
चो०-देव पितर पूजे बिधि नोको। पूजी सकल बासना जी की ॥ 
सर्बाह बंदि मार्गह बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ 
मन की सभी कामनाएं पूर्ण हुई जानकर देवों और पितरों का भली भाँति पुजन किया 
गया । माताएं सबकी वन्दना करके यही वरदान माँग रही थीं कि भाइयों के सहित 
श्रीराम का कल्याण हो । [ 
अंतरहित सुर आसिष देहीं। मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥ 
भूपति बोलि बराती लोन्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ 
देव गुप्त रूप से आशीर्वाद दे रहे थे और मताएँ आनन्दित हो आँचल भर-भरकर ग्रहण 
कर रही थीं। तदनन्तर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, 
मणि और आभूषण आदि दिये । 
आयसु पाइ राखि उर रामहि। मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
प्र नर नारि सकल पहिराए। घर घर 


र बाजन लगे बधाए ॥ 
आदेश पाकर, श्रीराम को हृदय में रखकर वे सब मुदित मन से अपने-अपने घरों को गये । 
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राजा ने नगर के समस्त नर-तारियों को वस्त्र और आभूषण पहनाये । घर-घर बधावे 
बजने लगे । 

जाचक जन जारचाह जोई जोई। प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 

सेवक सकल बजनिआ नाना । प्रन किए दान सनमाना॥ 
याचक लोग जो-जो माँग रहे थे, राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही-वही दे रहे थे । सम्पूर्ण 
सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से सन्तुष्ट क्रिया । 

दो ०-देहि असीस जोहारि सब गार्वाहि गुन गन गाथ । 

तब गुर भूसुर सहित गृहं गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 

सब जोहार करके आशिष दे रहे थे और गृणसमूहों की कथा गा रहे थे । तब राजा 
दशरथ ने गुरु और ब्राह्मणों के सहित महल में प्रवेश किया ॥३५१।। 
चो०-जो बसिष्ट अनुसासन दीऱ्ही। लोक बेद बिधि सादर कीन्ही । 

भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ 
वशिष्ठजी ने' जो आज्ञा दी, राजा ने उसका लोक और वेद विधि के अनुसार आदरपूर्वक 
पालन किया । ब्राह्मणों को भीड़ देखकर और अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ 
आदर के साथ उठीं। 

पाय पखारि सकल अन्हवाए। पूजि भली बिधि भूप जेवाँए ॥ 

आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोष॥ 
उन्होंने चरण धोकर सब विप्रों को स्नान कराया और राजा ने भली भाँति पूजन करके 
उन्हें भोजन कराया । आदर, दान तथा प्रेम से पुष्ट हुए वे सन्तुष्ट मन से आशीर्वाद देते 
हुए चले गये । [ 

बहु बिधि कोन्हि गाधिसृत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 

कोन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीग्हि पग धरी ॥ 
दशरथजी ने गाधि-पुत्र विश्वामित्रजी की अनेक विधि से पूजा की और कहा कि हे नाथ ! 
मेरे जैसे धन्य भाग्य वाला कोई दूसरा नहीं । दशरथजी ने उनकी प्रशंसा की और रातियों 
के सहित उन्होंने उनकी चरणधूलि ग्रहण की । 

भीतर भवन दीन्ह बर बासू । मन जोगवत रह नुप रनिवास्‌ ॥ 

पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीर्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
उन्ही महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका 
मन जोहते रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठजी के चरण-कमलों की पूजा ओर विनती 
की । उनके हृदय में कोई कम प्रीति न थी । ; 
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दो०-बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । हिः 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस म्‌नीस्‌ ॥३५२॥ 
वधुओं के सहित सब राजकुमार और सब रातियों के समेत राजा गुरुजी के चरणों को 
बार-बार वन्दना करते और मुनीस्‍वर उन्हें आशीर्वाद देते ॥३५२॥। 
चो०-बिनय कोन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें॥ 
नेगु मागि मुनिनायक लोन्हा। आसिरबाडु बहुत बिधि दीन्हा ॥ 
राजा ने अत्यन्त अनुरागपूर्ण मन से पुत्रों को और सारी सम्पत्ति को सामने रखकर उन्हे 
स्वीकार करने की प्रार्थना की । परन्तु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना 
नेग मांग लिया और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया । 
उर धरि रामहि सीय समेता। हरषि कोन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
बिप्रबधू सब भूप बोलाई। चेल चार भूषन पहिराई॥ 
गुरु वसिष्ठजी सीताजी सहित श्रीरामचन्द्रजी को हृदय में रखकर मुदित होते हुए अपने 
स्थान को गये । तब राजा ने सब ब्राह्मणों की पत्तियों को बुलवाया और उन्हें सुन्दर 
वस्त्र तथा आभूषण पहनाये । 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लोन्हीं। रचि बिचारि पहिरावनि दीर्‍्हों ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥ 
फिर सब सुआसितियों अर्थात्‌ सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदि को बुलवा लिया 
और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पहिरावनो दी । नेगी लोग सब अपना-अपना नेग-जोग 
लेते रहे और राजाओं के शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छा के अनुसार देते रहे । 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भलोभांति सनमाने॥ 
। देव देखि रघुबीर बिबाहू । बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू ॥ 
राजा ने जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय समझा, उनका भली भाँति सम्मान किया। 
देवगण श्रीरामजी का विवाह देखकर, उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, 
दो०-चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदयं समाइ ॥३५३॥ 
नगाड़े बजाते और सुख प्राप्त करते अपने-अपने लोकों को चले गये । वे एक-दूसरे से 
श्रीरामजी का यश कहते जा रहे थे । हृदयं में प्रेम समा नहीं पा रहा था ।।३५३। 
चो०-सब बिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हृदयं भरि परि उछाहू ॥ 
जहें रनिवासु तहाँ पगु धारे। सहित बहुटिन्ह कुअंर निहारे ॥ 
सब प्रकार से सबका आदर-सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह 
भर गया । जहाँ रनिवास था, वहाँ वे पधारे और उच्होंने वधुओं समेत कुमारों को देखा । 
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लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 

बधू सप्रेम गोद बंठारीं। बार बार हियं हरषि दुलारों ॥ 
शरथजी ने मो दसहित पुत्रों को गोद में ले लिया । उस समय उनको जितना सुख हुआ, 
उसे कौन कह सकता है ? फिर पुत्रवधुओं को प्रेमसहित गोद में बेठाकर बार-बार हृदय 
में प्रसन्‍त होकर उन्होंने उनको दुलारा । 

देखि समाजु मुदित रनिवास्‌। सब कं उर अनंद कियो बास्‌ ॥ 

कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू । सुनि सुनि हरषु होत सब काहु ॥ 
यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनन्द बस गया । तब 
दशरथजी ने जिस तरह विवाह हुआ । उस सब का वर्णन किया । उसे सुन-सुनकर सबको 
हषं हुआ। 

जनक राज गुन सोलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ 

बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ 
तब दशरथजी ने' राजा जनक के गुण, शील, गरिमा, प्रीति को रीति और सुहावनी 
सम्पत्ति का वर्णन भाट की तरह अनेक प्रकार से किया । सब रानियाँ जनकजी की करनी 
सुनकर बहुत मुदित हुई । 

दो०-सुतम्ह समेत नहाइ नुप बोलि बिप्र गुर ग्याति । 

भोजन कोन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥ 

पुत्रों के सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु ओर बान्धवों को बुलाकर अनेक प्रकार 
के भोजन किये-कराये । इसमें पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥३५४॥ 
चो०-संगलगान करराहि बर भामिनि । भे सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 

अँचइ पान सब काहू पाए। सरग सुगंध भूषित छबि छाए॥ 
सुन्दर नारियाँ मंगलगान कर रही थीं । अतः वह रात्रि सुख को मूल और मनोहारिणी 
हो गयी थी । सबने आचमन करके पान खाये और फूलों की माला, सुगन्धित द्रव्य आदि 
से विभूषित होकर सब शोभा से युक्त हो गये । 

रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 

प्रेम प्रमोदु बिनोटु बड़ाई। समउ समाजु मनोहरताई ॥ 
श्रीरामजी को देखकर और अनुमति पाकर सब सिर झुक्रा-फुकाकर अपने-अपने घर को 
चले गये । वहाँ के प्रेम, आनन्द, विनोद, गरिमा, समय, समाज ओर मनोहरता को 

कहि न सर्काहै सत सारद सेस्‌। बेद बिरचि महेस गनेस्‌ ॥ 

सो में कहों कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥ 
सहस्रों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, शिव और गणेश भी नहीं कह सकते। फिर भला सैं 
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उसका किस प्रकार से वर्णन करूँ ? भला कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर उठा 
सकता है ! 

नप सब भाँति सबहि सनमानी । कहि मृटु बचन बोलाई रानी ॥ 

बधू लरिकनीं पर घर आईं। राखेहु नयन पलक की नाई॥ 
राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन से रानियों को बुलाया ओर 
कहा कि वधुएँ अभी बच्ची हैं, पराये घर आयी हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नयनों 
को पलक रखती हैं । 

दो०-लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । 

अस कहि गे बिश्राम गृह राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥ 

लड़के थककर नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ । ऐसा कहकर दशरथ 
जी श्रीरामजी के चरणों में मन लगाकर विश्रामभवन में चले गये ॥३५५॥ 
चौ०-भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मनि पलंग डसाए ॥ 

सुभग सुरभि पय फॅन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना॥ 
राजा के सहज सुन्दर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण पलंग बिछवाये गये । गौ के 
दूध के फेन के समान सुन्दर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछायी गयीं । 

उपबरहन बर बरनिन जाहों। स्त्रग सुगंध मनिमंदिर माहीं॥ 

रतनदीप सुठि चारु चंदोवा। कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥ 
श्रेष्ठ तकियों का तो वर्णन ही नहीं क्रिया जा सकता । मणियों के मंदिर में फूलों की 
मालाएँ और सुगन्तद्रव्य सजे थे । सुन्दर रत्नों के दीपकों और सुन्दर चँदोवे की शोभा 
कहते नहीं बनती थी । जिसने उन्हें देखा हो, वही जान सकता है । 

सेज रुचिर रचि राम्‌ उठाए। प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए॥ 

अग्या पुनि पुति भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कोन्ही ॥ 
माताओं ने इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर श्रीरामचन्द्रजी को उठाया और प्रेमसहित 
पलंग परं पौढ़ाया । श्रीराम ने बार-बार भाइयों को आज्ञा दी तब वे भी अपनी-अपनी 
दाय्याओं पर जाकर सोये । 

देखि स्याम मृदु मंजुल गाता । कहाहि सप्रेम बचन सब माता ॥ 

मारग जात: भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताडका मारी ॥ 
श्रीरामजी के सावले सुन्दर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेमपर्ण बचनों से पछने 
लगीं कि हे तात ! मागे में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का को किस तरह मारा ? 

दो ०-घोर निसाचर बिकट भट समर गर्नाह नहि काहु । 

. मारे सहित सहाय किमि खल मारोच सुबाहु ॥३५६॥ 
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जो बड़े भयानक राक्षस और विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते 
थे, तुमने उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों के सहित केसे मारा ? ॥३५६॥ 
चौ०-मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी॥ 

सख रखवारी करि उुहुँ भाई। गरु प्रसाद सब बिद्या पाई॥ 
हे तात ! मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत-सी बलाओं 
को टाल दिया । दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की और गुरुजी को कृपा से ही सब 
विद्याएँ पायीं । 

सुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 

कंसठ पीठि पबि कूट कठोरा। नृप समाज महुँ सिव धनु तोरा ॥ 
मुनिपत्नी अहल्या चरणों की धूलि लगते ही तर गयी । यह कीति विश्वभर में पूरी तरह 
फैल गयी । तुमने कच्छप की पीठ, वप्त्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को 
राजाओं के समाज में तोड़ दिया ! | 

बिस्व बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥ 

सकल अमानुष करम तुस्हारे। केवल कोसिक कापाँ सुधारे ॥ 
तुमने विश्वविजय के यश को और जानकी को प्राप्त किया और सब भाई विवाह करके 
घर आये । तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य को शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केबल विइवामित्रजी की 
कृपा ने सँवारा है । |; 

आजु सुफल जग जनसु हमारा। देखि तात बिधुबदन तुम्हारा॥ 

जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें। ते बिरंचि जनि पारहि लेखें॥ 
हे तात ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा संसार में जन्म सफल हुआ । तुमको बिना 
देखे जो दिन बीते, उनको ब्रह्माजी गिनती में न लावें । 

दो ०-राम प्रतोषों मातु सब कहि बिनीत बर बेन । 

सुमिरि संभु गुर बिप्र पद किए नीदबस नेन ॥३५७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने विनय भरे उत्तम वचन कह कर सब माताओं को संतुष्ट किया | फिर 
शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया ॥३५७॥ 
चौ०-नीदऊँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसोरुह सोना ॥ 

घर घर कराह जागरन नारों। देहि परसपर मंगल गारों॥ 
उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा नींद में भी ऐसा शोभित हो रहा था मानों सन्ध्या के समय 
का लाल कमल शोभायमान हो। स्त्रियाँ घर-घर जागरण कर रही थीं और परस्पर मंगल- 
मयी गालियाँ दे रही थीं । 
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परी बिराजति राजति रजनी । रानीं कहाहि बिलोकहु सजनी॥ 

सुंदर बधुच्ह सास लै सोई। फनिकन्ह जनु सिरसनि उर गोई ॥ 
रानियाँ कहने. लगीं कि हे सजनी ! देखो, आज की रात्रि केसी शोभामयी है कि इससे 
अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है ! यों कहती हुई सासे सुन्दर वधुओं को लेकर सो 
गयीं मानों सर्पो ने अपने-अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो । 

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 

बंदि मागधन्हि गनगन गाए। प्रजन द्वार जोहारन आए॥ 
प्रातःकाल की पुण्य वेला में प्रभु जागे । मुर्गे मधुर बाँग देने लगे। भाट और मागधों ने 
गुणगान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आये । 

बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता । पाइ असीस मुदित सब भ्याता ॥ 

जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पशु धारे॥ 
सब भाई ब्राह्मणों देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वन्दना करके आशीर्वाद पाकर 
आनन्दित हुए । माताओं ने आदर के साथ उनके मुख देखे । फिर वे राजा के साथ दर- 
वाजे पर पधारे । | 

दो०-कोन्हि सोच सब सहज सचि सरित पुनीत नहाइ। 

प्रातक्रिया करि तात पाह आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ 

सहज पवित्र भाइयों ने शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः 
क्रिया करके वे चारों पिता के पास आये ॥।३५८॥ 


 चो०-भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैंठे हरषि रजायसु पाई॥ 


देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥ 
राजा ने देखते ही उनको हृदय से लगा लिया । वे आज्ञा पाकर सहर्ष बेठ गये । श्रीरामजी . 
के दर्शन और नयनों के लाभ की बस यही पराकाष्ठा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा 
हषित हो गयी । 

पुनि बसिष्ट्‌ मुनि कोसिक्‌ आए । सभग आसनन्हि मुनि बैठाए ॥ 

सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे ॥ 
फिर मुनि वसिष्ठजी और विद्वामित्रजी पधारे। राजा ने उनको सुन्दर आसनों पर 
बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण छुए। दोनों गुरु श्रीरामजी को 
देखकर अनुरागयुक्त हो गये । ह 

कहाँह बसिष्टु धरम इतिहासा । सुर्नाह महीसु सहित रनिवासा ॥ 

सुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ 
वसिंष्ठजी घर्म का इतिहास बताने लगे और नरेश रनिवास-सहित सुनने लगे । जो मुनियों 
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के मत को अगम्य है, वसिष्ठजी ने विशवामित्रजी की ऐसी करनी का मुदित होकर अनेक 
प्रकार से वर्णन किया । 

बोले बासदेउ सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ मांची ॥ 

सुनि आनंदु भयड सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाहू ॥ 
वामदेव बोले कि ये सब बातें सत्य हैं । विइवामित्रजी की सुन्दर कीति की धूम तीनों लोकों 
में मची हुई है। यह सुनकर सबको आनन्द हुआ। श्रीराम-लक्ष्मण के हृदय में अधिक 
उत्साह उत्पन्न हुआ । 

दो०-मंगल सोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भाँति । 

उम्गी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३५८॥ 

नित्य ही मंगल, आनन्द और उत्सव होते और इसं प्रकार आनन्द में दिन बीतते जाते । 
अयोध्या आनन्द में भरकर उमड़ने लगी, तब भी आनन्द की अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती 
ही रही ॥३५६॥ 
चौ०-सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥ 

नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं । अवध जन्म जार्चाह बिधि पाहीं ॥ 

` शुभ महूत शोधकर सुन्दर कंकण खोले गये । मंगल, आनन्द और विनोद भी कुछ कम नहीं 

हुए। इस प्रकार नित्य नये सुखों को देखकर देवता सिहाते और अवधपुरी में जन्म पाने के 
लिए ब्रह्माजी से याचना करते । 

बिस्वासित्रु चलन नित चहहीं। राम सप्रेम बिनय बस रहहीं॥ 

दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनि राऊ ॥ 
विश्वामित्रजी नित्य ही जाना चाहते; पर श्रीरामचन्द्रजी के स्तेह और विनयवश रह 
जाते। दिनोंदिन दशरथजी का सौगुना भाव देखकर महामुनिराज विश्‍्वामित्रजी उनकी 
सराहना करते । 

सागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥ 

नाथ सकल संपदा त्म्हारी। में सेवक समेत सुत नारी ॥ 
अन्त में जब विश्वामित्रजी ने विदा माँगी, तब राजा अनुरागरंजित हो गये और पुत्रों- 
सहित उनके आगें खड़े हो गये । वे बोले कि हे नाथ ! यह सारी सभ्पदा आप को है । 
मैं तो पत्नियों और पुत्रों के सहित आपका सेवक हूँ । 

करब सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहब मुनि मोह ॥ 

अस कहि राउ सहित सृत रानी । परेउ चरन मुख आव न बानो ॥ 
हे मुनि ! लड़कों पर सदा स्नेह बनाये रखिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा । ऐसा 
कहकर राजा दशरथ पुत्रों और रातियों-सहित विश्वाभित्रजी के चरणों पर गिर पड़े, 
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उनके मुह से बात नहीं निकल पा रही थी । र हे 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम्‌ सप्रेम संग सब भाई। आयस्‌ पाइ फिरे पहुँचाई॥ 
ब्राह्मण विश्वामित्रजी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिये और फिर वे चल पड़े ; प्रीति की 
रीति का वर्णन नहीं हो सकता । श्रीरामजी सब भाइयों को साथ लेकर प्रेम-सहित उन्हे 
पहुँचाकर और आज्ञा पाकर लौटे । ॒ 
दो०-राम रूपु भूपति भगति ब्याह उछाहु अनंदु । 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकूलचंदु ॥३६०॥ 


'गाधिकुल के चन्द्र विश्वामित्रजी अत्यन्त हर्षपूर्वक श्री रामजी के रूप, राजा की भक्ति, [चारों 


भाइयों के | विवाह, [सबके | उत्साह और आनन्द की मन-ही-मन सराहना करते जा 
रहे थे ॥३६०॥ 
चो०-बामदेव रघुकूल गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 

सुनि मुनि सुजस्‌ म्ह मन राऊ । बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ 
वामदेवजी और रघुवंश के गुरु ज्ञानी वशिष्ठजी ने विशवामित्रजी की कथा का फिर से वर्णन 
किया । मुनि का सुन्दर यश सुनकर अवधनरेश मन-ही-मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान 
करने' लगें 

बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सतन समेत नृपति गृहे गयङ ॥ 

जहे तहें राम ब्याहु सबु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ 
आज्ञा होने! पर सब लोग लौट चले । राजा दशरथ भी पुत्रोंसहित महल में गये । जहाँ- 
तहाँ सब लोग श्रीरामचन्द्रजी के विवाह की गाथाएँ गा रहे थे । श्रीरामजी की पवित्र कीति 
तीनों लोकों में छा गयी। 

आए ब्याहि रामु घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब तें॥ 

प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू । सकहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥ 
जब से श्रीरामजी विवाह करके घर आये, तब से सब प्रकार का आनन्द मानो अयोध्या में 
ही आकर बस गया। प्रभु के विवाह में जैसा आनन्द-उत्साह हुआ, उसका वर्णन तो सरस्वती 
और शेषनाग भी नहीं कर सकते । 

कबिकूल जीवनु पावन जानो । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 

तेहि ते में कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
मैंने कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगलों की खान जानकर, और अपनी 
वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीसीतारामजी के यश का कुछ वर्णन किया है। 





£ व्ता्ळव्हाणएर % २२४ 


Vs Fi F ABTS ATT 4. BS J AS FAT J AT JLT F AIT J LIT I LIT J LET J MY J LT F LS 7 LIT FUSS LETH LET 4 HET FATS S ABTS LR 


छं०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कहयो। 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पाइ कबि कोने लहयो॥ 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
बैदेंहि रास प्रसाद ते जन सर्बदा सुख पावहों ॥ 
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही तुलसी ने राम का यश कहा है अन्यथा श्रीरघु- 
नाथ जी का चरित्र तो अपार सागर है। कौन कवि भला उसका पार पा सका है? जो 
लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव पर इस वर्णन को आदर के साथ सुनकर 
गायेंगें, वे सभी श्रीजानकीजी और श्रीरामजी की कृपा से सदा सुख पायेगें । 
सो०-सिय रघुबीर बिबाह जे सप्रेम गार्वाह सुनहि । 
तिन्ह कहुँ सदा उछाइ मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥ 
जो लोग श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी के विवाह-प्रसंग प्रेमपूर्वक गायेंगे-सुनेंगे, उनके 
लिए सदा उत्साह ही उत्साह है ; क्योंकि रघूनाथजी का यश मंगल का धाम है ॥३६१॥ 


सासपारायण-बारहवाँ विश्चास 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलषविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्त: | 


कलियुग के सम्पूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्रीमद्रामचरितमानस का 
प्रथम सोपान समाप्त । 


(बालकाण्ड समाप्त) 
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कृपा सिधु बोले मृसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥ 





& श्रीगणशाय नमः & 
राम्रचरितम्रानस 
द्वीय सोपान 


अयोध्याकाण्ड 


इलोक 


यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा सस्तक 

भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराद्‌ । 

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा 

शरवः सवंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु साम्‌ ॥१॥ 
जिनकी गोद में पार्वतीजी, मस्तक पर गंगाजी, ललाट पर द्वितीया का चन्द्र, कण्ठ में वि 
और वक्षःस्थल पर नागराज सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवों में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, 
संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चन्द्रवर्ण श्रीशंकरजी सदा मेरी रक्षा करे ॥१॥ 

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न सम्ले वनवासदुःखतः । 

मुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ॥२॥ 
रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी के मुखपंकज की जो श्री, न तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुई और 
न वनवास के दुःख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुन्दर मंगलदायिनी रहे ॥२॥ 

नी लास्बुजश्यामलकोमलांगं सोतासमारोपितवामभागम्‌ । 

पाणो महासायकचारुचापं नसासि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥२३॥ 
जिसके अंग नील पंकज के समान श्यामल और कोमल हैं, जिनके वाम भाग में सीताजी 
विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष हैं, उन रघुवंशनायक श्रीरामः 
चन्द्रजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 

दो०-श्रौगुरु चरन सरोज रज निज सनु मुक्रु सुधारि। 

बरनउं रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 

श्रीगुरुजी के पदपंकजों की रज से अपने मनरूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्रीरघुनाथजी 
के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है । 
चौ०-जब तें रामु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल सोद बधाए॥ 

भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी ` _ 






Pe अशकि 


ड्र्द RDS कमल 
“व है +रामचरूजी विवाह करके लौटे, तब से नित्य नये मंगल और आनन्द के वधाद 
होते लगें। चौदहों लोकरूपी पर्वतों पर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल की भारी वर्षा करने लगे। 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन प्र नर नारि सुजाती । । सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥ 
ऋद्धि-सिद्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियाँ उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी सागर में आ 
मिलीं । पुर के नर-नारी सब प्रकार से पावन, अमूल्य और सुन्दर अच्छी जाति की मणियों 
के समूह बन गये । 
कहि न जाइ कछु नगर बिभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद मुख चंद निहारी॥ 
नगर का एश्वर्य अवर्णनीय हो गया । ऐसा लगता था मानो ब्रह्माजी की कारीगरी की 
इतनी ही सीमा है । सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजी के मुखचन्द्र को निहारकर सब प्रकार 
से मुदित थे । [ 
मुदित मातु सब सखों सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूप गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सूनि राऊ॥ 
सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी लता को फली हुई देखकर प्रसन्न थीं। 
श्रीरामचच्धजी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख-सुनकर राजा दशरथ अति प्रसन्न थे। 
दो०-सब के उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु । 
आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु ॥१॥ 
सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा थी और सभी महादेवजी को मनाकर कहते थे कि राजा 
स्वयं अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजी को युवराज-पद दे दें ॥१॥ 
चो०-एक समय सब सहित समाजा। राजसभां रघुराजु बिराजा॥ 
सकल सुकत मरति नरनाहू। राम सूजस सूनि अतिहि उछाहू ॥ 
एक समय रघुवंशी राजा दशरथ अपने सामाज-सहित राजसभा में विराजमान थे । महा- 
राज सभी सुकृतों की मूति थे और उन्हें श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त 
उत्साह हो रहा था । 
नप सब रहहि कपा अभिलाषे । लोकप करहि प्रीति रुख राखें ॥ 
तिभूवन तीनि काल जग माहों । भूरिभाग दसरथ शम नाहीं ॥ 
सभी राजा उनकी कृपा की अभिलाषा करते थे ओर लोकपालगण उनके रुख के अनुकूल 


` होकर प्रीति करते थे । तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ के समान श्रेष्ठ भाग्य 


वाला कोई नहीं हुआ । 
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संगलभूल रासु झुत जास्‌। जो कछु कहिअ थोर सब तास्‌ ॥ 

राये सृभायं सुकर कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुक्ट्‌ सस कीन्हा ॥ 

मंगलों के मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके सुपुत्र हों, उनके लिए जो कुछ कहा जाथे, सब थोड़ा 

| है । राजा ने सहज ही हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को 
टाक किया । 

अवन समीप भए सित केसा । सनहुँ जठरपनु अस उपदेसा॥ 

नूप जबराज राम कहुँ देह। जीवन जनम लाह किन लेह ॥ 


राजन्‌ ! श्रीराम को युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते ? 
दो०--यह बिचाह उर आनि नूप सुदिन सुअवसह पाइ । 
प्रे पलकि तन सुदित सन गुरहि सुनायउ जाइ ॥२॥ 
हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुन्दर समय पाकर, आनन्द से 
पुलकितशरीर हो मुदित हृदय से जाकर उसे गुरु वसिष्ठजी को सुना दिया ॥२॥ 
t ३ भुआलु सुनिअ मुनि नायक । भए रास सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल परबासी। जे हमारे अरि सित्र उदासो। 
राजा ने कहा-हे मुनिवायक ! सुनिए, श्रीरामचन्द्रजी अब सब प्रकार से सुयोग्य हो गये 
हैं । दास, सचिव, सब नगरनिवासौ और जो हमारे रिपु, मित्र या निरपेक्ष हैं 
बहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहि छोहु सब रोरिहि नाई ॥ 
| सभी को श्रीराम वैसे ही प्रिय हैं. जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानों देह 
धारण करके सुशोभित हो रहा है। है स्वामी ! सभी ब्राह्मण परिवार-सहित, आपके ही 
समान उनके प्रति स्नेह करते हैं । 
जेगर चरन रेन सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करहीं ॥ 
मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे । सबु पायउं रज पादनि पूजे॥ 
जो लोग गरु के चरणों की रेणू मस्तक पर धारण करते हैं, वे मातो सकल ऐश्वर्य को अपने 
वशीभूत कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान अन्य किसी ने नहीं किया । आपकी पावन 
चरणरेण की पूजा करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया । 
अब अस्तिलाष एक मन मोरं। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे॥ 
सनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु । कहेड नरस रजायस देह ॥ 
अब मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है। हे नाथ ! वह भी आप ही के अनुग्रह से पूर्ण 
होगी । राजा का स्वाभाविक प्रेम देखकर मुनि ने सहर्षं कहा-राजन्‌ । आज्ञा दीजिए । 
फ़ामं २० 
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दो०-राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार । 
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! आपका नाम और यश सभी अभिलषित वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। 
हे राजाओं के मुकुटमणि ! आपके हृदय की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है ॥३॥ 
चो ०-सब बिधि गुरु प्रसन्‍न जियं जानी । बोलेउ राउ रहँसि मृदुबानी ॥ 
नाथ रामु करिह जुबराजू। कहिअ कृपा करि करिअ समाज ॥ 
अपने सन में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर, हषित होकर राजा कोमल वाणी से 
बोले कि हे नाथ ! श्रीराम को युवराज बनवा दीजिए । कृपा करके कहें तो सम्पूर्ण प्रबन्ध 
किया जाये । 
मोहि अछत यहु होइ उछाह | लर्हाह लोग सब लोचन लाहू॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं। यह लालसा एक सन माहीं ॥ 
मेरे जीवित रहते यह उत्सव हो जाये । जिसमें सब लोग अपनी आँखों का लाभ प्राप्त करें । 
प्रभु के प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निर्वाह कर दिया, केवल यही एक लालसा हृदय में 
शेष है । 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिलाऊ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मम भाए॥ 
फिर चिन्ता नहीं, शरीर चाहे रहे या नष्ट हो जाये इससे मुझे बाद में पछतावा नहीं होगा । 
दशरथजी के सुमंगल और आनन्द के मूल श्रेष्ठ वचन सुनकर मुनि हृदय में अत्यन्त 
हृषित हुए । 
सुनु नप जासु बिमुख पछिताहों । जासु भजन बिनु जरनि न जाही ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राम्‌ पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
है राजन्‌ ! सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की 
जलन नहीं मिटती, वे ही स्वामी श्रीराम आपके पुत्र बने हैं, जो पावन प्रेम के अनुगामी हैं। 
दो०-ब्रेगि बिलंबु न करिअ नूप साजिअ सबुइ समाज । 
सुदिन सुमंगल तर्बाह जब रामु होहि जुबराजु ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! विलम्ब न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए ! शुभ दिन और सुन्दर मंगल 
तभी होंगे, जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायेंगे ।।४।। 
चो०-म॒दित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
कहि जयजीव सोस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सनाए ॥ 
राजा हषित होकर महल में आये और उन्होंने सेवकों तथा अन्त्री सुमन्त्र को _ 
उन सब ने 'जय-जीव' कहकर सिर भझुकायां । तब राजा ने सुन्दर मंगल 
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जों पाँचहि मत लागे नोका। करहु हरषि हियं रामहि टोका ॥ 
यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे, तो हृदय में आनन्दित होकर आप लोग श्रीरामचन्द्रजी 
का राजतिलक कीजिए । 

संत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरवं परेउ जनु पानी ॥ 

बिनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरो ॥ 
इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे हषित हुए मानो उनके मनोरथरूपी कोमल बिरवे 
को पानी मिल गया हो | मन्त्री कर जोड़कर विनती करने लगे कि हे जगत्‌ के स्वामी ! 
आप करोड़ों वर्ष की आयु प्राप्त करें । 

जग मंगल भल काजु बिचारा । बेगिअ नाथ न लाइअ बारा ॥ 

नुपहि सोडु सनि सचिव सुभाषा । बढ़त बोंड जनु लही सुसाखा ॥ 
आपने संपूर्ण जगत्‌ का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ ! इसे शीघ्र 
कीजिए । विलम्ब न कीजिए । मन्त्रियों की श्रेष्ठ वाणी सुनकर राजा को ऐसा हषं हुआ 
मानो बढ़ती हुई लता सुन्दर शाखा का आश्रय पा गई हो । 

दो०-कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयस्‌ होइ । 

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥५॥ 

राजा ने कहा-श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी का जो-जो आदेश हो, 
वही सब आप लोग तुरन्त करें ॥५॥ 
चो०-हरषि मुनीस कहेउ मुद्‌ बानी । आनहु सकल सुतोरथ पानो ॥ 

ओषध मल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 
मुनिराज ने आनन्दित हो कर मुदु वाणी से कहा कि सभी श्रेष्ठ तीर्थो का जल लाओ । फिर 
उन्होंने औषध, मूल, पुष्प, फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाये। 

चामर चरम बसन बहु भाँतो। रोम पाट पट अगनित जातो ॥ 

मनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
अनेक प्रकार के चंवर, मृगचर्म, वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणि- 
माणिक्य एवं और भी अनेक मंगल-वस्तुएँ, जो जगत में राजा के अभिषेक के लिए होती 
हैं, मंगवाइ । 

बेद बिदित कहि सकल बिधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 

सफल रसाल पूगफल करा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा ॥ 
मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत-से मण्डपों की रचना 
करो । आम, पूगीफल और कदली के फलों-सहित वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर 
रोप दो । 
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रचह मंजु मनि चोकं चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥ 

पूजह गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसर सेवा ॥ 
मंजु मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरन्त सुसज्जित करने के लिए 
कह दो । श्रीगणेराजी, गुरु और कुलदेवता का पूजन करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब 
प्रकार से सेवा करो । 

दो०-ध्वज पताक तोरन कलस सजहु त्रग रथ नाग । 

सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज कार्जाह लाग ॥। ६॥ 

ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी आदि सुसज्जित करो । मुनिश्रेष्ठ 
वसिष्ठजी के वचनों को शिरोधाये करके सब लोग अपने-अपने काम में जुट गये ॥६॥ 
चो०-जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 

बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रास हित मंगल काजा ॥ 
सुनीञवर ने जिसको जिस काम के लिए कहा, उसने वह काम इतना शीघ्र किया मानो 
पहले से ही कर रखा हो । राजां दशरथ ब्राह्मण, साधु ओर देवताओं का पूजन करने लगे 
और श्रीरामचन्द्रजी के हेतु सब मंगलकार्य करने लगे । 

सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा॥ 

रास सोय तन सगुन जनाए। फरकहि मंगल अंग सुहाए॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे 
बजने लगें । श्रीरासचन्द्रजी और सीताजी के शरीर में भी शुभ शकुन प्रकट हुए । उनके 
सुशोभन मंगलकारी अंग फड़कने' लगे । 

पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं । भरत आगमन्‌ सूचक अहहीं ॥ 

भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतोति भेंट प्रिय केरी ॥ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमस हित एक-दूसरे से कहने लगें कि ये सब शकुन भरत के आग- 
सन के सूचक हैं । बहुत दिन हो गये; उनकी स्मृति बार-बार आ रही है। शक्रुनों से 
प्रिय से भेंट की प्रतीति होती है । 

भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहइ सगुन फलु दसर नाहीं ॥ 

रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हुदउ जेहि भाँती ॥ 
और, भरत के समान जगत्‌ में कौन हमारा प्रिय है । अतः शकुन का केवल यही फल है, 
अन्य नहीं । श्रीरामचन्द्रजी को भाई भरत की दिन-रात वैसी ही चिन्ता रहती है, जैसे 
कछुए के हृदय में अपने अंडों की रहती है । 

दो०-एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहेसेउ रनिवास्‌ । 

सोभत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलास्‌ ॥७॥ 
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38६. अय्योछयाव्क्राणएज्ड % ः झ्ड्डे 
इसी समय यह परम मंगल-समाचार सुनकर सारा रनिवास वैसे ही आनन्दित हो गया, 
जैसे चंद्र को बढ़ता देखकर समुद्र में तरंगों का विलास शोभित होता है ॥७॥ 
चो०-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 

प्रेस पुलकि तन मन अनुरागं । मंगल कलस सजन सब लागीं ॥ 
सर्वप्रथम जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाये, उन्हें बहुत-से आभूषण-वस्त्र मिले । रानियों का 
तन प्रेम से पुलकित हो उठा और मन अनुराग में मग्न हो गया । वे सब मंगलकलश 
सज्जित करने लगीं । 

चोकें चार सुमित्रा पूरो। सनिमय बिबिध भाँति अति रूरी ॥ 

आनंद सगन रास सहतारी। दिए दान बहु विप्र हँकारी॥ 
सुमित्राजी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यन्त सुन्दर और मनोहर चौक पुरे । हर्ष में 
निमग्न हुई श्रीराम की माता कौसल्याजी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत प्रकार के दान दिये । 

पूजी ग्रास देबि सुर नागा। कहेड बहोरि देन बलिभागा ॥ 

जेहि बिधि होइ राम कल्यान । देहु दया करि सो बरदान ॥ 
उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं तथा नागों का पूजार्चन किया और फिर बलि देने का प्रण 
किया; तथा प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्रीरामजी का मंगल हो, दया करके वही 
वरदान प्रदान कीजिए । 

गार्वाह मंगल कोकिलबयनों । बिधुबदनीं मुगसावकनयनों ॥ 
कोकिलकंठी, चन्द्रवदनी, मृगनयनी स्त्रियाँ मंगलगान करने लगीं । 

दो०-राम राज अभिषेक सनि हियं हरषे नर नारि । 

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥८॥ 

श्रीराम का राज्याभिषेक सुनकर सभी नर-नारी हृदय में आनन्दित हो उठे और बिधाता 
को अपने अनुकूल समकर सब सुन्दर मंगल-साज सज्जित करने लगे ।।८॥ 
चौ०-तब नरनाहेँ बसिष्ठु बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए। 

गुर आगसनु सनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा ॥ 
तब भूपाल ने वसिष्ठजी को बुलाया और उन्हें समयोचित उपदेश देने के लिए श्रीरामचन्द्रजी 
के महल में भेजा । गुरु का आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथ ने द्वार पर आकर उनके चरणों 
में मस्तक कुकाया । 

सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 

गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रासु कमल कर जोरी ॥ 
आदरपूर्वक अघ्यं देकर उन्हें भवन के भीतर लाये और षोडशोपचार से पूजन करके उनका 
सम्मान किया । तत्पश्चात्‌ सीता-सहित उनके चरण स्पशं किये और पंकज-सदूश दोनों 
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हाथों को जोड़कर श्रीरामजी बोले न पु 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंगल मूल अमंगल दमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीतो ॥ 
यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का आगमन मंगलजनक और अमंगलविनाशक होता है, तथापि 
हे नाथ ! उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते क्योंकि 
ऐसी ही नीति है। 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहु गेह॥ 
आयस्‌ होइ सो करों गोसाई। सेवक्‌ लहइ स्वामि सेवकाई॥ 
परन्तु प्रभु ने गुरुता छोड़कर जो स्नेह दिखाया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया । हे 
गोसाई ! जो आज्ञा हो, मैं वही करूँ क्योंकि स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। 
दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस । 
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥5॥ 
स्नेह में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वसिष्ठजी ने श्रीराम की प्रशंसा करते हुए कहा 
कि राम ! भला, तुम ऐसा क्यों न कहते, तुम तो सूर्यकुल के अलंकार हो ।।8॥ 
चो०-बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाज । चाहत देन तुम्हहि जुबराज्‌॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन कर, मुनिश्रेष्ठ प्रेम से पुलकित होकर 
बोले कि भूप ने राज्याभिषेक की तैयारी की है वे तुमको युवराज पद प्रदान करना 
चाहते हैं । 
राम करहु सब संजम आजू । जों बिधि कुसल निबाहे काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ। राम हृदये अस बिसमउ भयऊ ॥ 
है राम ! आज तुम सब संयम रखो, जिससे कि विधाता कुशलपूर्वक इस कार्य का निर्वाह 
कर दें । गुरुजी ने सारी सीख देकर राजा दशरथ के पास प्रस्थान किया । श्री रामचन्द्रजी 
के मन में इस बात का खेद हुआ कि, 
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा॥ 
हम सब भाई एक ही साथ जन्मे; खाना, सोना, बचपन के खेल-कूद, कनछेदन, यज्ञोपवीत 
और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ सम्पन्न हुए ; 
बिमल बंस यहु अनुचित एक्‌ । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिवेक्‌ ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत सन के कटिलाई ॥ 
पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित कार्ये हो रहा है कि और सब भाइयों को छोड़ 
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कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो रहा है। प्रभु श्रीराम का यह प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों 
के हृदय की कुटिलता का हरण करे । 

दो०-तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद । 

सनसाने प्रिय बचन कहि रघुकूल करव चंद ॥१०॥ 

उसी समथ प्रेम और आनन्द में मग्न लक्ष्मणजी आ गये । रघुकुलरूपी कुसुद को विकसित 
करने वाले चन्द्र श्रीरामचन्द्र ने प्रिय वचन कह कर उनका सम्मान किया ॥१०॥ 
चौ०-बार्जाह बाजने बिबिध बिधाना । पुर प्रमोद नहि जाइ बखाना ॥ 

भरत आगमनु सकल सनार्वाह। आवहुँ बेगि नयन फलु पार्वाह ॥ 
तब बहुत प्रकार के वाद्य-वृन्द बजे । नगर का आनन्द अवर्णनीय था । सब लोग चाहते थे 
कि भरतजी का आगमन हो और कह रहे थे कि वे भी शीघ्र आयें और चक्षुओं का फल 
प्राप्त करे। 

हाट बाट घर गलों अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 

कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ 
बाजारों, मार्गों, घरों, वीथियों में और चबूतरों पर नर-नारी परस्पर यही कह रहे थे कि 
कल वह शुभ लग्न कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्णं करेगे, 

कनक सिघासन सीय समेता । बैठहि रामु होइ चित चेता ॥ 

सकल कर्हाह कब होइहि काली । बिघन मनावहि देव कुचाली ॥ 
जब सीता-सहित श्रीराम सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा जी चाहा 
होगा । इधर तो सब यह कह रहे थे कि कल कब होगा, उधर बुरी चाल चलने वाले 
देवता विघ्न मना रहे थे । 

तिम्हहि सोहाइ न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ 

सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारह बार पाय ले परहों ॥ 
| उन्हें (देवताओं को) अयोध्या के बधावे सुहा नहीं रहे थे, जैसे चोर को चाँदनी रात नहीं 
| सुहाती । माँ शारदा को बुलाकर सुरगण विनय कर रहे थे और बारम्बार उनके पेरों को 
पकड़ कर उन पर गिर रहे थे । | 

दो०-बिपति हमारि बिलोकि बड़ मातु करिअ सोइ आजु । 

रामु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥११॥ 

हे माता ! हमारी विपदा देखकर आज वह काम कीजिए, जिससे श्रीराम राज्य त्याग कर 
बन को प्रस्थान करें और देवों का सब कार्य सिद्ध हो ॥११॥ 
चो०-सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती । भइउं सरोज बिपिन हिमरातो ॥ 
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देखि देव पुनि कहहि निहोरी। मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ॥ 
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“देवताओं को विनय सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही थीं कि क्या मैं कमलवन हे 
लिए हेमन्त ऋतु की रात्रि बनूंगी । उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देव फिर आग्रह करने 
लगे-हे माँ ! इससे आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा । 

बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रथाऊ॥ 

जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥ 
श्रीराम तो विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्रीरामजी के सब माहात्म्य को जानती 
ही हैं । जीव अपने कर्मवश ही सुख-दुःख का भागी होता है । अतएव देवों के हित के लिए 
आप अयोध्या को प्रस्थान कीजिए । 

बार बार गहि चरन सँकोचो । चलो बिचारि बिबुध मति पोची ॥ 

ऊंच निवास नौचि करत्ती। देखिन सर्काह परइ बिभूती ॥ 
बार-बार पैर पकड़कर सुरजनों ने सरस्वतीजी को संकोच में डाल दिया । तब वे यह विचार 
कर चलीं कि देवों को बुद्धि बहुत तुच्छ है। इनका निवास तो ऊँचा है; पर इनकी करनी 
नीची है ये दूसरे का वैभव नहीं देख सकते । 

आगिल काजु बिचारि बहोरी । करिहहि चाह कुसल कबि मोरी ॥ 

हरषि हृदयं दसरथ पुर आई। जन्‌ ग्रह दसा दुसह दुखडाई ॥ 
परन्तु आगे के कार्य को सोचकर कवि मेरी कामना ही करेंगे । ऐसा विचारकर शारदा 
चित्त में हषित होकर दशरथजी की पुरी में आयीं, मानों दुःसह दुःखदायक कोई ग्रहदशा 
आयी हो। 

दो०-नामु मंथरा मंदसति चेरी कंकइ केरि। 

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 

मन्थरा नाम की केकेयी की एक मन्दमति दासी थी । उसे अपयद् की पिटारी बनाकर 
सरस्वती उसकी मति को चक्कर में डालकर चली गयीं ॥॥१२॥ 
चो०-दीख मंथरा नगरु बनावा । मंजुल मंगल बाज बधावा॥ 

पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलकु सुनि भा उर दाह ॥ 
मन्थरा ने देखा कि नगर सुसज्जित है, सुन्दर मंगलसूचक बधावे बज रहे हैं। उसने' लोगों 
से पूछा कि यह केसा उत्सव है | उत्तर में श्रीरामचन्द्रजी के राजतिलक की बात सुनते ही 
उसका दिल जल उठा । 

करइ बिचार कुब॒द्धि कुजाती । होइ अकाजु कवन बिधि राती ॥ 

देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवं तकइ लेउं केहि भाँती ॥ 
वह नीच जाति वाली कुमति दासी विचार करने लगी कि किस रीति से इस कार्य को 
रात-ही-रात में बिगाड़ा जाये; जसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर 
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घात लगाती है कि इसका किस तरह उन्मुलन कर दू । 

भरत मात पहि गइ बिलखानी । का अनसनि हसि कह हँसि रानी ॥ 

ऊतश बेइ न सेइ उसाँस। नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥ 
वह बिलखती हुई भरत की माता कैकेयी के पास गयी । रानी केकेयी ने हसकर कहा-तू 
अनमनी क्यों है? मन्थरा ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल उसाँस भरी और त्रियाचरित्र 
करके आँसू बहाती रही । 

हुँसि कह रानि गालु बड़ तोरे। दीन्ह लखन सिख अस सन मोरे ॥ 

तबहुँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि । छाड़इ स्वास कारि जनु साँपिनि ॥ 
रानी हँसकर कहने लगीं कि तेरे बड़े गाल हैं | मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने' तुझे 
कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी बोली नहीं । एसे लम्बी सांसे 
छोड़ती रही मानों काली नागिन हो । 

दो०-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रासु महिपाल ।. 

लखनु भरतु रिपुदसनु सुनि भा कुरो उर सालु ॥१३॥ 

तब रानी ने घबराकर पूछा-अरी ! कुछ कहती क्यों नहीं ? राजा दशरथ, रामचन्द्र, 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सकुशल तो हैं ? यह सुनकर कुबड़ी मन्थरा के चित्त में पीड़ा 
हुई ॥ १३॥ 
चौ०-कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाई ॥ 

रासहि छाडि कुसल केहि आजू | जेहि जनेसु देइ ` जुबराजू ॥ 
हे माई ! हमें कोई क्यों शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर बड़े गाल करूंगी । रामचन्द्र 
को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराजपद प्रदान कर रहे हैं । 

भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 

देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मन छोभा ॥ 
आज कौसल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके चित्त में गर्व समा 
नहीं रहा । तुम स्वयं जाकर उस सारी शोभा को क्यों नहीं देख लेतीं, जिसे देखकर मेरे 
चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ है । 

पूतु बिदेस न सोच तुम्हारें। जानति हुहु बस नाहु हमारें ॥ 

नोद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
तुम्हारा पुत्र परदेश में है; पर. तुम्हें कुछ चिन्ता नहीं । बस समझती हो कि स्वामी 
तुम्हारे वश में हैं । तुम्हें तो तोशक ओर पलंग पर पड़े-पड़े निद्रा लेना ही अत्यन्त प्रिय 
लगता है । राजा की कपटभरी चतुराई तुम नहीं देख पातीं । 
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सनि प्रिय बचन सलिन मनु जानी । झुको रानि अब रहु अरगानी। 
पूनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कह्ावडं तोरी ॥ 
मन्थरा के प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको चित्त की मलिन जानकर रानी झुककर बोली 
_बस, अब चूप रह। घरफोड़ी कहीं की ! अगर फिर कभी ऐसा कहा, तो जीभ 
निकलवा लूँगी । 
दो०-काने खोरे कबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि ॥१४॥ 
कानों, लँगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए । उनमें भी विशेष बात 
यह कि तुम नारी हो ओर वह भी दासी । इतना कहकर भरत की माता कैकेयी 
मुसकरा दीं. ॥१४॥ । 
चौ०-प्रिय बादिनि सिख दीन्हिउ तोही । सपनेहूँ तो पर कोपू न सोही॥ 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ 
हे प्रियवादिनी मन्थरा ! मैंने तुझको यही सीख दी है। मुझे तुक पर स्वप्न में भी क्रोध 
नहीं आता । सुन्दर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तेरा कथन सत्य होगा । 
जेठ स्वासि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कूल रोति सुहाई ॥ 
राम तिलक्‌ जों सांचेहें काली । देउ मागु सन भावत आली॥ 
ज्येष्ठ भ्राता स्वामी और लघु श्राता सेवक होता है, यह सूर्थकुल की रीति ही है | यदि 
सच ही कल श्रीराम का राज्यतिलक है, तो हे सखी ! तेरे मन को जो भाये वही वस्तु 
माँग ले, मैं तुझे दूंगी । 
कोसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाये पिआरो। 
सो पर कराह सनेहु बिसेषी। में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
राम को सभी माताएँ कौसल्या के समान ही सहज स्वभाव से प्रिय हैं। मुझ पर तो वे 
विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। 
जों बिधि जनमु देइ करि छोह । होहुँ राम सिय पूत पृतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक राम प्रिय मोर । तिन्ह के तिलक छोभ कस तोर ॥ 
जो विधाता दया करके अगला जन्म दें, तो श्रीरामचन्द्र पुत्र और सीता बहु हों ! राम तो 
मुझे घ्राणों से भी अधिक प्रिय हैं । उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा ! 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दराउ । 
हरष समय बिसमउ करसि कारन सोहि सुनाउ ॥१५॥ 
तुझे भरत की शपथ है, तू छल-कपट छोड़कर सत्य बात कह्‌ । तू हषं के समय विषाद कर 
रही है, इसका मुझे कारण बता ॥१५॥ 
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चो०-एकाह बार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीभ करि दुजी ॥ 

फोरे जोग कपार अभागा । भलेउ कहत दुख रउरहि लागा ॥ 
मन्थरा बोली कि मेरी सारी आशाएँ तो एक बार कहने में ही पूरी हो गयीं अब क्या 
दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी ! मेरा अभागा माथा तो फोड़ने योग्य ही है,जो भले की 
बात कहने पर भी आपको दुःख होता है। 

कर्हाह झूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई ॥ 

हसहुं कहबि अब ठक्रसोहातो । नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥ 
हे माई ! जो झूठी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती 
हूँ । अब मैं भी या तो ठकुरसुहाती ही कहा करूंगी या किर दिन-रात मोन रहूँगी । 

करि करूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥ 

कोउ नृप होउ हसहि का हानी । चरि छाडि अब होब कि रानी ॥ 
विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया । मैंने जो बोया, सो काटा; जो दिया, 
सो पाया । कोई भी राजा बने, मुझे क्या हानि है ? मैं तो दासी छोड़कर रानी बनने 
से रही । 

जारं जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 

तातें कछक बात अनुसारी । छमिअ देबि बड़े चूक हमारी ॥ 
मेरे तो स्वभाव को आग लगे, जिसके कारण तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता । 
इसीलिए कुछ बात चलायी थी । किन्तु हे देवि ! मेरी बड़ी चूक हुई, क्षमा करो । 

शे०-गृढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तोय अधरबुधि रानि । 

सरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि॥१६॥ 

रानी अस्थिर बुद्धि की स्त्री थी और देवताओं को माया के वशीभूत थी । इस कारण 
रहस्ययुक्त कपटभरे प्रिय वचनों को सुनकर बैरिनि मन्थरा को अपनी सुहृद्‌ मान बेठी 
और उसका विशवास कर लिया ॥ १६॥ 
चो०-सादर पनि पूनि पँछति ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही ॥ 

तसि सति फिरी अहुइ जसि भाबी । रहसी चेरि घात जन्‌ फाबी ॥ 
रानी उससे आदर के साथ बार-बार पूछने लगी मानो भीलनी के गान से हिरनी मुग्ध हो 
गयी हो | जैसी भावी थी, वैसी ही मति भी फिर गयी । अपना दाँव लगा जानकर दासी 
प्रसन्न हो गयी । 

तुम्ह पूँछह में 'कहत डेराऊं। धरेह मोर घरफोरी नाऊ॥ 

सजि प्रतोति बहुबिधि गढ़ि छोली । अवध साढ़साती तब बोली ॥ 
तुम पूछती तो हो; किन्तु मुझे कहते भय लगता है। क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम 
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घरफोड़ी रख दिया है । बहुत तरह से विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्या की साढ़ेसाती 
दशा (अपदशा) बोली 
प्रिय सिय रामु कहा तुस्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फूरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। सम फिरे रिपु होहि पिरीते॥ 
हे रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सौता-राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह 
बात तो सत्य है | परन्तु यह बात पहले थी, अब वे दिन समाप्त हो गये, समय फिर जाने 
पर प्रिय मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । 
भानु कमल कूल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छार ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । छंधहु करि उपाउ बर बारी ॥ 
सूर्य कमल के कुल का पोषण करने वाला है; पर बिना जल के वही कमल को भस्म कर 
देता है । सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ 
(घेरा) द्वारा उसे रोक दो । 
दो०-तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ । 
मन सलोन सुह मोठ नुप राउर सरल सुभाउ ॥१७॥ 
तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी चिन्ता नहीं है। तुम राजा को अपने वशीभूत 
समझती हो । किन्तु राजा चित्त के मलिन और मुख के मीठे हैं! और तुम्हारा स्वभाव 
सीधा है ।। १७॥ 
चो०-चतुर गॅभोर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात संवारी॥ 
पठए भरतु भूप ननिअउरे। राम मात्‌ मत जानब रउरं॥ 
राम की माता बड़ी चतुर और गम्भीर है । उसने अवसर पाकर अपनी बात बना ली है। 
राजा ने. जो भरत को ननिहाल भेज दिया, इसे राम की माता की ही राय समको ! 
सवाह सकल सवति मोहि नोके। गरबित भरत मातु बल पी के ॥ 
साल तुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नाह होइ जनाई ॥ 
उसे लगता है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं; बस एक भरत की माँ 
स्वामी के बल पर गवित रहती है। इसी से हे माई ! कौसल्या को तुम बहुत चुभ रही 
हो । किन्तु वह कपट करने में चलुर है, अतः प्रकट नहीं होने देती । 
राजहि तुम्ह पर प्रेम बिसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥ 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥ 
राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, जिसे कौसल्या सोत के स्वभाववश देख नहीं सकती । 
इसीलिए उसने प्रपंच रचकर, राजा को वशीभूत करके, राम के राजतिलक के लिए लग्न 
निर्चित करा लिया । 
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यह कूल उचित राम कहुँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 

आगिलि बात समुझि डर सोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥ 
राम को तिलक हो, यह तो कुल के अनुरूप ही है। यह बात सभी को सुहावनी लगती 
है और मुझे भी बहुत ही भाती है। परन्तु मुझे तो आगें की सोचकर डर लगता ह । 
दैव उलटकर इसका फल उसी को दे । 

दो०-रचि पच्च कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोध । 

कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोध ॥१८॥ 

इस तरह करोड़ों कुटिलताभरी बातें बना-बनाकर मन्थरा ने कैकेयी को उलटा-सीधा प्रबोध 
दिया और सैकड़ों सौतों की ऐसी कथाएँ बतायीं, जिन्हें सुनकर विरोध बढ़े ॥१८॥ 
चौ०-भावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 

का पूँछहु तुम्ह अबहु न जाना । निज हित अनहित पसू पहिचाना ॥ 
भवितव्यतावश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया । रानी ने शपथ दिला कर फिर पुछा। 
उत्तर मिला-क्या पूछती हो ! अरे, तुमने अब भी नहीं जाना ? अपने' हित-अहित को 
तो पशु भी पहचान लेते हैं । 

भयउ पाखु दिन सजत समाज्‌ । तुम्ह पाई सुधि सोहि सन आज्‌ ॥ 

खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहि दोष हमारे ॥ 
सामग्री एकत्र होते पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुमको सूचना मिली है आज मुझसे ! 
मैं तुम्हारे राज में खाती-पहनती हूं, इसलिए सत्य कहने में मेरा कोई दोष नहीं है । 

जों असत्य कछु कहब बनाई । तो बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 

रामहि तिलक कालि जों भयऊ । तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयऊ ॥ 
यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोलती हूं, तो विधाता मुझे सजा देगा । यदि कल राम को 
राजतिलक हो गया, तो समक लो कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया । 

रेख खचाइ कहउं बलु भाषी । भामिनि भइहु दूध कइ साखी ॥ 

जों सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई ॥ 
हे देवि ! मैं यह बात रेखा खींचकर बलपूर्वंक कहती हूं कि तुम तो अब दूध को मक्खी 
हो गयी हो ! जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो. घर में रह सकोगी, दूसरा कोई 
उपाय नहीं । 

दो०-कडूं बिनतहि दीन्ह दुख तुम्हहि कोसिलाँ देब । 

भरतु बंदिगृह सेइहहि लखतु राम के नेब ॥१४॥ 

कद्रू ते विनता को दुःख दिया था, कौशल्या तुम्हें देगी । भरत वंदीगृह में रहेंगे और लक्ष्मण 
राम के नायब (सहकारी) होंगे : ॥१६॥ 
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-्ो०-ककयसुता सुनत कटू बानी । कहि न सकइ कछु सहसि सुखानी 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥ 
कैकेयी मन्थरा की कड़वी वाणी सुनते ही सहमकर सूख गयी । उसके नुख से बोल नहीं 
निकला । शरीर में पसीना हो आया और वह केले को भाँति काँपने लगी । तब कुबड़ी ने 
अपनी जीभ दाँतों तले दबायी । 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
फिरा करम्‌ प्रिय लागि कूचाली । बकिहि सराहइ झानि सराली॥ 
फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानी को समझाया कि तुम धेय रखो। 
कैकेयी का भाग्य उलट गया । उसे कुचाल प्रिय लगी । वह बगुली को हंसिनी समभकर 
उसकी सराहना करने लगी । 
सुन्‌ मंथरा बात फुरि तोरी । दहिनि आँखि नित फरकइ सोरी ॥ 
दिन प्रति देखउं राति कुसपने । कहउ न सोहि मोह बस अपने ॥ 
काह करों सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बास न जानउ काऊ॥ 
केकेयी ने कहा-मन्थरा ! सुन, तेरी बात सच है । मेरी दाहिनी आँख रोज फकती है। 
मैं प्रतिदिन रात्रि में बुरे सपने देखती हू, किन्तु अपने मोहवश तुझसे कहती नहीं । सखी ! 
कथा करू, मेरा तो सीधा स्वभाव है । मैं सीधा-उलटा कुछ भी नहीं जानती । 
दो०-अपनें चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि दैअं दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का अहित नहीं किया । फिर न जाने 
किस पापवश देव ने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दे दिया ॥२०॥ 
चो०-नेहर जनम्‌ भरब बरु जाई। जिअत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
| अरि बस देउ जिआवत जाही । मरनु नोक तेहि जीवन चाही ॥ 
मैं भले ही पीहर जाकर वहीं जीवन व्यतीत कर दूं, पर जीते जी सौत की सेवकाई नहीं 
करूंगी । दैव जिसको वैरी के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीवन की 
अपेक्षा मृत्यु ही श्रेयस्क्रर है । 
दोन बंचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कबरीं तियमाया ठानी ॥ 
अस कस कहहु सानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहूँ दिन दूना ॥ 
रानी ने अनेक तरह के दीन वचन कहे । उन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया-चरिन्र फैलाया और 


. बोली कि लुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख-सुहाग तो दितः 
प्रतिदिन दुगुना होगा । 
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जाह राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका ॥ 

जब तें कुमत सुना मैं स्वासिनि। भूख न बासर नींद न जासिनि ॥ 
जिसने तुम्हारी अति बुराई चाही है, वही इसका फल भोगेंगी । हे स्वामिनि ! मैंने जब से 
यह कुमत सुना है, तब से मुझे न भूख लगती है और न रात में नींद आती है । 

पूँछेउ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहि यह साँची ॥ 

भामिनि करहुत कहां उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा बस राऊ॥ 
मैंने गुणीजनों से पूछा, तो उन्होंने लकीर खींचकर कह दिया कि भरत राजा होंगे, यह सच 
है। हे स्वामिति ! तुम करो तो उपाय मैं बताऊं ! राजा तो तुम्हारी सेवा के वशीभूत हैं। 

दो०-परउें कूप तुअ बचन पर सकउं पूत पति त्यागि । 

कहसि मोरु दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ 

कैकेयी बोली --मैं तेरे कहने से कुएं में पड़ सकती हूं, सुत और स्वामी को भी त्याग सकती 
हूं । जब तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए 
उसे केसे नहीं करूंगी ? ॥२१॥ 
चौ०-कुबरों करि कबुली कंकेई। कपट छुरी उर पाहन देई॥ 

लखइ न रानि निकट दुखु कंसे । चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ 
कुबड़ी ने कैकेयी को वचनबद्ध करके कपटरूपी छुरी को अपने हृदयरूपी पत्थर पर घिसा। 
रानी कैकेयी अपने आसन्त दुःख को उसी प्रकार नहीं देख सकी, जैसे बलि का पशु आगत 
मृत्यु जाने बिना हरे-हरे तृण चरता रहता है । 

सुनत बात मुदु अंत कठोरी। देति मनहुं मधु माहुर घोरी ॥ 

कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं । स्वासिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ 
मन्थरा की वाणी सुनने में मुदु थी; पर परिणाम में कठोर थी । मानो वह्‌ शहद में घोल- 
कर विष पिला रही हो । मन्थरा बोली कि हे स्वामिनि! तुमने मुझको एक कथा सुनायी 
थी, वह तुम्हें याद है या नहीं ? 

दुइ बरदान भूप सन थाती। सागहु आजु जुड़ावह छाती ॥ 

सतहि राजु रामहि बनबासू। देहु लेह सब सवति हुलास्‌ ॥ 
तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं । आज उन्हें उनसे माँगकर अपनी छाती ठंडी 
करलो । सुत को राज्य और राम को वनवास दो और सौत की सारी खुशी तुम ले लो। 

भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहि बचनु न टरई॥ 

होई अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानहु जो तें॥ 
जब राजा राम की शपथ लें, तभी वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाये । आज की रात्रि 
व्यतीत हो गयी तो काम बिगड़ जायेगा । मेरी बात को जी से भी प्रिय समझना । 
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दो०-बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृहे जाहु । 
काजु सवारेह सजग सबु सहसा जनि पतिआहू ॥२२॥ 
दुष्ट मन्थरा ने बहुत बुरी घात लगाकर कहा कि कोपभवन में चली जाओ । पूरा कार्य 
अत्यन्त सजग होकर बनाना । राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना ॥२२॥ 
चो०-कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार बार बडि बुधि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात कइ अइसि अधारा॥ 
कुंबड़ी को रानी ने प्राणप्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धि का गुणगान किया और 
बोली कि संसार में तेरे समान मेरा हितैषी अन्य कोई नहीं है। तू मुझ डूबती का सहारा बनी । 
जों बिधि प्रब मनोरथु काली । करों तोहि चख पूतरि आली ॥ 
बहुबिधि चेरिहि आदर देई। कोपभवन गवनी हकेई ॥ 
हे सखि ! यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो मैं तुझे चेत्रों की पुतली बना- 
ऊंगी । इस प्रकार दासी को अत्यन्त आदर देकर केकेयी ने कोपभवन को प्रस्थान किया । 
बिपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुइं भइ कुमति केकेई केरी ॥ 
पाइ कपट जलु अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
विपत्ति बीज, दासी वर्षा-ऋतु और कुबुद्धि भूमि वन गयी । उसमें कपटरूपी जल पाकर 
वह अंकुर उत्पन्न हुआ, जिसके दो बरदान दो दल बने और जिसका फल दुःख हुआ। | 
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहल होई। यह कचालि कछु जान न कोई ॥ 
कैकेयी कोपभवन के सब साधन जुटा सो गयी | जो राज करती थी, वह अपनी दुष्ट बुद्धि 
से विनष्ट हो गयी । उधर राजमहल और नगर में धूम-घाम चल रही थी । इस कुचाल 
के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था । 
दो०-प्रमुदित पुर नर नारि सब सर्जाह सुझंगलचार । 
एक प्रबिसह एक निर्गर्माह भीर भूप दरबार ॥।२३॥ 
नगर के सब नर-नारी प्रमुदित होकर शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे थे । कोई भीतर 
जा रहा था, तो कोई बाहर आ रहा था । राजदरबार में बहुत भीड़ हो रही थी ॥२३॥ 
चो०-बाल सखा सुनि हियं हरषाहीं । मिलि दस पाँच रास पाहि जाहीं । 
प्रभु आदर्राह प्रेस पहिचान । पूछा .कसल खेम सद बानी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के बालसखा राजतिलक का समाचार सुनकर हूदय में “ह हो रहे थे । 
वे दस-दस, पाँच-पाँच का समूह बताकर श्रीरामचन्द्रजी के समीप जा रहे थे । प्रेम पहचात- 
कर प्रभु श्रीरामचच्द्रजी उनका आदर करते और मृदु वाणी से कुशल-क्षेम पूछते । 


% अयसोधछ्याव्काणएल्ड % २5५ 


FILET FLT © LET 2 ABS F LES ATT H AT J LTT HF LT FAT F LRT J LIS J BT J LETH LIT SMI SAH. ABS F ASS HET J ABT F ANT HF MRT 


फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई। करत परसपर राम बड़ाई ॥ 

को रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजी की अनुमति पाकर वे आपस में श्रीराम की प्रशंसा करते 
हुए घर लौट रहे थे और कह रहे थे कि समस्त संसार में श्री रघुनाथजी के समान शील 

. और स्नेह निबाहने वाला कौन है ! 

जेहि जेहि जोनि करम बस भ्महीं । तहे तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ 

सेवक हम स्वामी सियनाह। होउ नात यह ओर निबाहू ॥ 
भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश अमण करते हुए जिस-जिस योनि में जन्म लें, 
उसमें हम तो दास हों और सीतापति श्रीराम हमारे स्वामी हों; और हमारा यह नाता 
अन्त तक बना रहे। [ 

अस अभिलाषु नगर सब काहू । कंकयसुता हृदय अति दाहू ॥ 

को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ 
नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा थी; परन्तु कैकेयी के मन में बड़ी जलन हो रही थी। 
कुसंगति पाकर कौन विनष्ट नहीं होता ! नीच के मत में चलने से चतुराई नहीं रहती । 

दो०-साँझ समय सानंद नृपु गयउ कैकई गेहे । 

गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहें ॥२४॥ 

सन्ध्या के समय राजा दशरथ आनन्द सहित कैकेयी के महल में गये । मानों साक्षात्‌ स्नेह 
ही देह धारण कर निष्ठुरता के समीप गया हो ॥२४॥ 
चो०-कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥ 

सुरपति बसइ बाहेबल जाके। नरपति सकल रहहि रुख ताक ॥ 
कोपभवन का नाम सुनकर राजा सकुचा गये । डर के मारे उनके पाँव आगे को नहीं बढ़े । 
स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओं के बल पर रहता था और सम्पूर्ण नूपजन जिनका रुख 
देखते रहते थे, 

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखह काम प्रताप बड़ाई॥ 

सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
वही राजा दशरथ पत्नी का क्रोध सुनकर सूख गये। कामदेव का प्रताप और गौरव द्रष्टव्य 
है । जो त्रिशूल, वज्त्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहज ही सह लेते थे, 
वे रतिपति कामदेव के सुमनतीर से आहत हो गये । 

सभय नरेस्‌ प्रिया पाह गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ 

भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
राजा डरते हुए अपनी प्रिया के समीप गये | उसकी दशा देखकर उन्हें दारुण दुःख हुआ। 

फा०- २१ 
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कंकेयी भूमि पर पड़ी थी । पुराना मोटा वस्त्र धारण किये थी । तन से अनेक प्रकार जा 
आभषणों को उतारकर फेंक दिया था । 
` कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अनअहिवातु सूच जन्‌ भाबी। 
जाइ निकट नृपु कह मृद्‌ बानी प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥ 
उस दुर्बुद्धि कैकेयी पर यह कुवेषता ऐसी लग रही थी, मानो भावी विधवापन की सूचना 
दे रही हो। राजा उसके समीप जाकर मुदु वाणी से बोले-हे प्राणप्रिये ! किसलिए क्रद्धहो? 
छ०-कहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेबारई। 
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई ॥। 
दोउ बासना रसना दसन बर सरम ठाहरू देखई। 
तुलसी नृपति भवतब्यता बस कास कौतुक लेखई ॥ 
है रानी ! किसलिए रूठी हो ?” यह कहकर राजा ने उसे हाथ से स्पर्श किया, तो उसने 
उनके हाथ को भटक दिया और ऐसे देखने लगी मानो रोष में भरी हुई नागिन ऋर दृष्टि 
से देख रही हो । उसकी दोनों कामनाएँ उस नागिन की दो जिह्वाएँ थीं और दोनों वरदान 
दाँत थे; वह काटने के लिए स्थान ढूंढ़ रही थी । तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ 


होनहार के वशीभूत होकर इसे मदन की क्रीड़ा ही समझ रहे थे । 


सो०-बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ।।२५॥ 
राजा बार-बार कह रहे थे कि हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलकण्ठी ! हे गज- 
गामिनी ! मुझे अपने' रोष का कारण तो बता ॥२५॥ 
चो ०-अनहित तोर प्रिया केईं कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि नृपहि निकासों देस ॥ 
ह प्रिये ! किसने तेरा अहित किया ? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको नष्ट करना 
चाहते हुँ ? बताओ, किस रंक को राजा बना दूँ ? या किस राजा को देश निकाला दूँ ? 
सकउं तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारो ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू ॥ 
तेरा शत्रु अमर भी हो, तो मैं उसे भी नष्ट कर सकता हूं । बेचारे कीड़े-मकोडे-स रीखे : 
स्ती-पुरुष लो वस्तु ही क्या हैं। है सुन्दरि ! तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा : 


« चित्त सदा तेरे आननरूपी चन्द्र का चकोर है। - 


प्रिया प्रान सुत सरबस्‌ मोरें। परिजन प्र 
. जो कछ कहां कपटु करि तोही । भामिनि राम 
हे प्रिय ! मेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि 


जा सकल बस तोरे ॥ 
म सपथ सत मोही ॥ 
स्वय मेरे प्राण भी, ये सब तेरे 
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वशीभूत हैं । यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहूं, तो हे भामिनी ! मुझे सौ बार राम 
की शपथ है । 

बिहसि मागु मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 

घरी कुघरी समुझि जियें देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेष्‌॥ 
तू बिहंसकर अपनी मनभाती बात माँग ले और अपने' मनोहर अंगों को आभूषणों से 
सज्जित कर । घड़ी-कुघड़ी तो जी में सोचकर देख। है प्रिये! जल्दी इस कुवेष को 
त्याग दे । | 

दो०-यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहसि उठी मतिमंद । 

भूषन सजति बिलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥२६॥ 

यह सुनकर और हृदय में रामजी की बड़ी शपथ को विचारकर मन्दमति केकेयी हंसती 
हुई उठी और गहने धारण करने लगी, मातो कोई भीलनी हिरण को देखकर फदा बना 
रही हो ॥२६॥ 
चो०-पुनि कह राउ सुहृद जियं जानी । प्रेम पुलकि मुदु मंजुल बानी ॥ 

भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद बधाबा ॥ 
फिर अपने हृदय में कैकेयी को सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर मृदु 
और मंजुल वाणी से बोले-हे प्रिय ! तेरा जी चाहा हो गया है नगर में घर-घर आनन्द 
के बधावे बज रहे हैं। 

रामहि देउँ काल जुबराज्‌। सजहि सुलोचनि मंगल साज ॥ 

दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू । जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू ॥ 
मैं कल ही राम को युवराज पद प्रदान कर रहा हूं। इसलिए है सुलोचनी "! तू कल्याण 
सामग्री सज्जित कर । यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दरकने लगा । मानो पका हुआ 
बालतोड़ फोड़ा छू गया हो । 

ऐसिउ पीर बिहसि तेहि गोई। चोर नारि जिमि घ्रगटि न रोई ॥ 

लर्खाह न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ 
ऐसी कठिन पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की नारी प्रकट होकर रोली 
नहीं । राजा ने उसकी कपट-चतुराई को नहीं देखा; क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की 
शिरोमणि गुरु मन्थरा की सीख पायी हुई थी । 

जद्यपि नीति निपुन नरनाह्‌ । नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ 

कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी। बोली बिहसि नयन मुहु मोरी ॥ 
यद्यपि नप नीति में निपुण थे, परन्तु त्रियाचरित्र अथाह सागर है । फिर वह कपटयुक्ल 


< 


प्रेम बढ़ाकर आँख और मुख बार-बार मोड़कर हंसती हुई बोली -- ः 
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दो०-मागु सागु पं कहूह पिय कबहुँ न देहु न लेह । 
देन कहेउ बरदान दुइ तेउ पावत संदह ॥२७॥ 

हे प्रियतम ! आप सदा कहते ही हैं कि माँग; किन्तु देते कभी कुछ भी नहीं । आपने दो 
वरदान देने को कहा था, उनके मिलने में भी शंका है ।।२७॥ ॒ 
चो०-जानेउं मरम्‌ राउ हसि कहई। तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई॥ 

थाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ 
राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म जान गया । मान करना तुम्हें अत्यन्त प्रिय 
है । तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं और मेरा भूलने का 
स्वभाव होने से मुझे भी वह विस्मृत हो गया । 

झूठेहेँ हमहि दोषु जनि देह। दुइ के चारि साथि सकु लेहू॥ 

रघुकूल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहेँ बझ बचनु न जाई॥ 
हमको झूठा दोप मत दो । दो के वदले चार वर माँग लो । रघुक्रुल में सदा से यह रीति 
चली आयी है कि प्राण भले ही चले जायें ; किन्तु बचन नहीं जाता । 

नहिं असत्य सम पातक पुंजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥ 

सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित सनु गाए॥ 
असत्य के समान पापों का पुंज भी नहीं है । क्या करोड़ों घूँघुचियाँ कहीं पर्वत के तुल्य हो 
सकती हैं । 'सत्य' ही सकल उत्तम सुकृतों का मूल है । यह बात वेद-पुराणों में विदित है 
और मनु ने भी यही गाया है । 

तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 

बात दृढ़ाइ कुमति हंसि बोली । कुमति कुबिहग कूलह जनु खोली ॥ 
उस पर मैंने श्रीराम की शपथ भी ली है। श्री राम तो मेरे सुकृत और स्नेह की पराकाष्ठा 
हैं । इस प्रकार बात पक्की कराके दुर्बुद्धि कंकेयी हंसकर बोली । मानो उसने कुमतरूपी 
दुष्ट पक्षी (बाज) की टोपी (आँखों पर की टोपी) हटा ली हो । 

दो०-भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज । 

भिल्लिनि जिमि छाइन चहति बचन्‌ भयंकरु बाज ॥२८॥ 
राजा का मनोरथ मानो सुन्दर वन था, सुख श्रेष्ठ पक्षियों का समुदाय था, जिस पर भीलवी 
की तरह कँकेयी अपना वचनरूपी भयंकर बाज छोड़ना चाह रही थी ॥२८॥। 
_ मासपारायण-तेरहवाँ विश्राम [ 

चो०-स्‌नहु प्रानप्रिय भावत जी का । देह एक बर भरतहि टीका ॥ 

मागउं दूसर बर कर जोरी। प्रवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 


: हे प्राणंप्रिय ! सुनिए । मेरे चित्त को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत को 
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राजतिलक हो; और है नाथ ! दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर माँगती हूं, मेरा मनोरथ 
पूर्ण कोजिए 

तापस बेष बिसेषि उदासी | चौदह बरिस रामु बनबासी ॥ 

सुनि मृदु बचन भूप हियं सोक्‌ । ससि कर छुअत बिकल जिमि कोक्‌ ॥ 
तापसों के वेष में विशेष निलिप्त भाव से राम चौदह वर्षों तक वनवासी हों । कॅकेयी के 
कोमल (विनययुक्त) वचन सुनकर राजा के चित्त में ऐसा शोक हुआ मानो चन्द्रमा की 
किरणों के स्पशे से चकवा आकुल हुआ हो । 

गयउ सहमि नाहि कछु कहि आवा । जनु सचान बन झपटउ लावा ॥ 

बिबरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ सनहें तर ताल्‌ ॥ 
नुप सहम गये, कुछ कह नहीं पाये, मानो बाज बन में बटेर पर झपटा हो। राजा विवर्ण 
हो गये, मानो ताड़ के वृक्ष पर वप्त्रपात हुआ हो । 

साथे हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 

सोर मनोरथ सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
मस्तक पर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बन्द कर राजा ऐसे चिन्तामग्न हो गये मानो साक्षात 


चिन्ता ही देह धारण कर सोच कर रही हो । राजा ने सोचा मेरा मनोरथरूपी कल्पतरू 


फूल चुका था, परण्लु फलते समय केकेयी ने हथिनी को ठरह उसे मूल-समेत उखाड़कर 
बिनष्ट कर डाला । 

अवध उजारि कोर्हि कंकेई | दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ 
कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अञ्जन नींव डाल दी । 

दो०-कवने अवसर का भयउ गयउं नारि बिस्वास । 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २६॥। 
किस अवसर पर क्या हो गया ! स्त्री का विश्‍वास करके मैं वैसे ही नष्ट हो गया, जसे 
योग की सिद्विरूपी फल-प्राप्ति के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है ॥२९॥ 
चौ ०-एहि बिधि राउ मर्नाहे सन झाँखा । देखि कुभांति कुमति मन माखा ॥ 
रत कि राउर पूत न होंही। आनेह मोल बेसाहि कि मोही ॥ 

इस प्रकार राजा मन-ही-मन भींख रहे थे । .राजा का एसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि 
कैकेयी चित्त में अत्यधिक क्रोधित हुई | क्या भरत आपके पुत्र नहीं है ? क्या आपने मुझे: 
मोल खरीदा है ? 

जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलह बचनु संभार ॥ 

देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकूल माहीं ॥ 
जो मेरा वचन सुनते ही आपको तीर-सा लगा, तो आपने सोच-समभकर बात क्यों नहीं 
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27 उत्तर दीजिए या तो हाँ कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए । आप रघुवंश में सत्य 
प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं ? र 

देन कहेह अब जनि बर देह । तजहु सत्य जग अपजसु लेहू॥ 

सत्य सराहि कहेह बरु देना। जानेहु लेइहि सागि चबेना॥ 
आपने ही वर देने के लिये कहा था, अब भले ही मत दीजिए । सत्य को त्याग दीजिए 
और जगत्‌ में अपयश प्राप्त कोजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। 
सोचा होगा कि यह चबेना ही माँग लेगी ! 

सिबि दधोचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 

अति कटु बचन कहति कंकई। मानहुँ लोन जरे पर देई॥ 
राजा शिवि, दधीचि और बलि ने' जो कुछ कहा, शरीर ओर धन त्याग कर भी उन्होंने 
अपने वचन की प्रतिज्ञा का निर्वाह किहा | कंकेयी अत्यन्त कटु बचन कह रही थी । मानो 
जले पर नमक छिड़क रही हो | 

` दो०-धरम धुरंधर धोर धरि नयन उघारे रायं। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायें ॥३०॥ 

धर्मं की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धेर्यं धरकर नेत्र खोले और सिर धुन 
कर तथा लम्बी साँस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने तो मुझे बड़े कुठौर (बुरी जगह) 
मारा ॥३०॥ 
चो०-आगें दीखि जरत रिस भारी । मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ 

सूठि कुबृद्धि धार निठ्राई। धरी कबरीं सान बनाई॥ 
सामने भारी क्रोध से जलती हुई कैकेई यों दिखायी पड़ी मानो क्रोधरूपी नंगी तलवार 
हो, जिसकी मूठ कुबुद्धि, धार निष्ठुरता और वह कुबड़ीरूपी सान पर धरकर तेज की 
हुई हो । | 

लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 

बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तास सोहाती ॥ 
राजा ने वह विकराल और कठोर तलवार देखी और सोचा_तो सच ही यह मेरा जीवत 
लेगी ? पर राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहुत ही विनयपुर्वक उसे प्रिय लगने वाली 
वाणी बोले । 

प्रिया बचन कस कहसि कुभाँतो । भौर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 

मोरे भरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहउं करि संकर साखी॥ 
हे प्रिये ! हे भीरु! विश्वास i रेम को समाप्त करके ऐसे दुर्वचन कैसे कह रही हो ? मेरे 
तो भरत और राम दो आँखों जैसे हैं । यह मैं अ को साक्षी मानकर सत्य कह रहा हूँ। 
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अवसि दूत मे पठइब प्राता। ऐहहि बेगि सुनत दोउ स्राता॥ 

सदिव सोधि सबु साजु सजाई। देउ भरत कहु राजु बजाई ॥ 
मैं अदश्य कल प्रातः ही दूत भेजूगा और दोनों भाई (भरत-शत्रृघ्न) सुनते ही तुरन्त आ 
जायेंगे । अच्छा दिन शोधवाकर, सब तैयारी करके डंके की चोट मैं भरत को राज्य दै दूंगा । 

दो०-लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 

में बड़ छोट बिचारि जिये करत रहेउ नूपनीति ॥ ३१॥ 

राम को राज्य का लोभ ही नहीं है और भरत के प्रति बड़ा प्रेम भी है । बस मैं ही राज- 
नीति के कारण अपने मन में बड़े-छोठे का विचार कर रहा था ॥३१॥ 
चौ०-राम सपथ सत कहउं सुभाऊ। राममातु कछ कहेउ न काऊ॥ 

में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें। तेहि ते परेड मनोरथु छुछें॥ 
राम की सौ बार सौगन्ध खाकर मैं स्वभाव से कह रहा हूँ कि राम की माता कौसल्या 
ने (इस विषय में) किसी से कभी कुछ कहा ही नहीं । हाँ, मैंने यह सब तुमसे पूछे बिना 
अवश्य किया । इसी से मेरा मनोरथ खाली गया । 

रिस परिहरु अब मंगल साज्‌। कछु दिन गएं भरत जुबराजू ॥ 

एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ 
अब क्रोध छोड़ दे और मंगल-साज सजा । कुछ ही दिन वाद भरत युवराज हो जायेंगे । 
मुझे एक ही बात का दुःख है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन वाला माँगा । 

अजहू हृदउ जरत तेहि आंचां। रिस परिहास कि सांचेहुं साँचा ॥. 

कहु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू ॥ 
उसकी आंच से मेरा हृदय अब भी जल रहा है। सच-सच बताओ कि क्रोध में कहा 
अथवा केवल परिहास में ? क्रोध को छोड़कर राम का अपराध तो बताओ । सब तो यही. 
कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं । 

तुहँ सराहसि करसि सनेहू | अब सुति मोहि भयउ संदेह ॥ ` 

जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि सातु प्रतिकूला ॥ 
तू तो स्वयं भी राम की सराहना करती थी और उनसे स्नेह किया करती थी । अब यह 
सुनकर मुझे सन्देह हो रहा है । जिसका स्वभाव शत्रुओं के भी अनुकूल होता है, वह माता 
के प्रतिकूल आचरण कंसे कर सकता है ?' 

दो०-प्रिया हास रिसं परिहरि मागु बिचारि बिबेकु । 

जेहि देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ।३२॥ 

हे प्रिये ! परिहास और क्रोध छोड़ और विवेक (उचित-अनुचित) विचार कर वर माँग, 
ताकि अब मैं आँखें भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सक्‌ ॥३२॥ - | 
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चो०-जिऐ मीन बरु बारि बिहीना। मनि बिनु फनिक्‌ जिए दुख दीना 

कहं सुभाउ न छल मन माहीं । जीवनु मोर रास बिनु नाहों॥ 
मछली चाहे बिना पानी के जीवित रहे और साँप चाहे मणि के बिना दीन-दूखी होकर 
जीता रहे; परन्तु मैं सहजरूप से कह रहा हूँ, मन में (जरा भी) छल रखकर नहीं, कि 


मेरा जीवन राम के बिना नहीं रहेगा । 


समुझि देखु जिं प्रिया प्रबीना । जोवनु राम दरस आधीना ॥ 

सुनि मुदु बचन कुमति अति जरई । मनहूँ अनल आहुति घृत परई ॥ 
हे चतुर प्रिये ! मन में सोचकर देखो, मेरा जीवन तो राम के दर्शन के अधीन है। राजा 
के इन कोमल वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि कंकेयी इतनी अधिक जल-भुन गयी मानो अग्नि: 
में घी की आहुतियाँ पड़ गयी हों । 

कहइ करहु किन कोटि उपाया । इहाँ न लागिहि राउरि साथा॥ 

देह कि लेह अजसु करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 
केकेयी बोली-आप करोड़ उपाय क्यों न करें, आपकी चालबाजी नहीं चलेगी । या तो मैंने 
जो माँगा है वह दीजिए, अन्यथा 'नहीं' कहकर अपयश लीजिए । मुझे अधिक प्रपंच अच्छे 
नहीं लगते । 

रामु साधु तुम्ह साधु सयान। राममातु भलि सब पहिचाने॥ 

जस कोसिलां मोर भल ताका । तस फलु उन्हहि देउँ करि साका ॥ 
राम केसे साधू हैं, आप केसे साधु ओर सयाने हैं तथा राम की माता कैसी भली हैँ यह 


सब मैंने पहचान लिया है। कौसल्था ने मेरा जैसा भला सोचा है, मैं भी साका करके उन्हें । 


वेसा ही फल दूंगी । . 
दो०-होत प्रातु मुनिबेष धरि जों न रामु बन जाहि 
मोर मरन्‌ राउर अजस नुप समुझिअ मन माहि ॥३३॥ 
प्रातःकाल होते ही यदि राम मुनि वेष धारण कर वन को नहीं गये, तो हे राजन्‌ ! मन 


. में समक लीजिए कि मेरी मृत्यु होगी और आपकी अपकोति ॥३३॥ 


चो ०-अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहूँ रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 
ऐसा कहकर कुटिल कंकेयी उठ खड़ी हुई मानो कोप की एसी नदी उमड़ चली हो, जो 
पापरूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और कधरूपी जल से भरी हो एसी भयानक कि उसे 
देखा नहीं जाता । 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भवर कबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूपरूप तरु मूला। चली बिपति बारिधि अनकला ॥ 
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दो वरदान उस नदी के दो किनारे थे ; कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीब्र धारा थी 
और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही भँवर थी । वह राजा दशरथरूपी वृक्ष को जड़-मूल से 
उखाड़ती हुई विपत्तिरूपी समुद्र की दिशा में चली । 

लखी नरेस बात फुरि साँची । तिय मिस सोचु सीस पर नाची ॥ 

गहि पद बिनय कीन्ह बैठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
राजा ने समझ लिया कि सच बात (वास्तव में) यह है कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही 
सिर पर नाच रही है । उसके चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्येकुल- 
रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन । 

मागु साथ अबहीं देउ तोही। राम बिरहें जनि मारसि मोही ॥ 

राखु राम कहुँ जेहि तेहि भांती । नाहि त जरिहि जनम भरि छाती ॥ 
तू मेरा मस्तक माँगे, तो तुझे अभी दे दूंगा । पर मुझे राम के विरह में मत मार | किसी 
प्रकार से हो, तू राम को रहने दे । नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलती रहेगी । 

दो०-देखी ब्याधि असाध नृपु परेड धरनि धुनि माथ। 

कहत परम आरत बचन राम राम रघनाथ ॥३४॥ 

राजा ने देखा कि व्याधि असाध्य है । तब वे सिर धुनकर भूमि पर गिर पड़े और अत्यन्त 
आर्तवाणी से 'हा राम ! हा राम ! हा रघुनाथ ! ' करने लगे ।। ३४॥ 


चो०-ब्याकूल राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतरु सनहेँ निपाता ॥ ` 


कंठ सख मुख आवन बानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ॥ 
राजा व्याकुल हो गये । उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया मानों हथिनी ने कल्पवृक्ष को 
उखाड़ फेंका हो । उनका गला सूख गया, मुँह से बात नहीं निकलती । मानो पानी के बिना 
पाठीन नामक मछली तड़फड़ा रही हो । 

पुनि कह कटु कठोर कंकई। सनहुेँ घाय महुँ माहुर देई ॥ 

जों अंतहुँ अस करतबु रहेंऊ। मागु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥ 


कैकेयी फिर कटु और कठोर वचन बोली, मातो घाव में विष भर रही हो । यदि अन्त में . | 


ऐसा ही करना था, तो आपने' 'माँग, माँग' किस बल पर कहा था ? 
दुइ कि होइ एक समय भुआला। हँसब ठठाइ फूलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउब अरु कूपनाई। होइ कि खेम कुसल रोताई॥ 
हे राजन्‌ ! क्या ये दो बातें एक साथ सम्भव हैं कि ठट्ठा मारकर हंसो और गाल भी 
फुलाओ, दानी भी कहाओ और कंजूसी भी करो, रजपूती बखानो और क्षेम-कुशल की भी 


चिन्ता करो । 
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छाडूह बचनु कि धीरज धरहू । जनि अबला जिमि करना करहू ॥ 

तन्‌ तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहुँ तृन सम बरनी ॥ 
या तो वचन छोड़ दीजिए या फिर धैर्य धारण कीजिए । अबला की भाँति करुण-कंदन न्‌ 
कीजिए । सत्यव्रत वाले के लिए तो शरीर, पत्नी, पुत्र, घंर, धन और धरती सब तिनके 
के समान बताये गये हैँ। | 

दो०-मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोष्‌ न तोर । 

लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत सोर ॥३५॥ 

कैकेयी के मर्मवेधी वचन सुनकर राजा ने' कहा कि तू कुछ भी कह, तेरा दोष नहीं है। 
शायद मेरा काल तुझे पिशाच होकर लग गया है और वही तुझसे यह सब कहला रहा 
है ॥३५॥ 
चो०-चहत न भरत. भूपतहि भोरे । बिधि बस कुसति बसी जिय तोर ॥ 

सो सबु मोर पाप परिनाम्‌। भयउ कुठाहर जेहि बिधि बाम्‌ ॥ 
भरत तो भूलकर भी भूपति बनना नहीं चाहते । दुर्भाग्यवश तेरे ही जी में दुर्बुद्धि आ बसी 
है । यह सब मेरे पापों का परिणाम है कि कुसमय में विधाता भी विपरीत हो गया । 

सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब शुन धाभ राम प्रभुताई ॥ 

करिहहि भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ 
देखो, यह मुहावनी अयोध्या तो फिर भलीभाँति बसेगी और सर्वगुणागार श्री राम की प्रभुता 
भी पुनः होगी । सभी भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोकों में श्रीराम की 
प्रशंसा भी होगी । 

तोर कलंक सोर पछिताऊ। मुएहुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 

अब तोहि नोक लाग करु सोई । लोचन ओट बेठ मुह गोई॥ 
बस तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिठेगा, यह कभी नहीं जायेगा । 
अब तुको जो अच्छा लगे, वही कर ले, पर मुंह छिपाकर मेरी आँखों की ओट बैठ जा। 

जब लगि जिओं कहुउं कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहो री ॥ 

फिरि पछितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू लागी ॥ 
मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि जब तक मैं जीवित रहेँ, तब तक तू कुछ न कहना । अरी 
अभागिनी ! फिर अन्त में तू पछतायेगी ही क्योंकि तू ताँत के लिये गाय को मार रही है। 

दो०-परेंउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदान । 

कपट सयानि न कहृति कछ जागति सनहुँ ससान ॥ ३६॥। 

राजा करोड़ों प्रकार से यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पि पड़े । चतुरः 
कपटी कँकेंयी कुछ भी बोली नहीं मानो मसान जगा रही हो ।।३६।। 
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चो०-राम राम रदु बिकल भुआल्‌ । जन्‌ बिनु पंख बिहंग बेहाल्‌ ॥ 

हृद्यं मनाव भोरु जनि होई। रामहि जाइ कहे जनि कोई॥ 
राजा 'राम-राम' रटते हुए व्याकुल हो गर्थे, जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो । वे: 
अपने हृदय में मनाते रहे कि सवेरा न हो और कोई जाकर यह बात राम से न कहे । 

उदउ करहु जनि रबि रघुकूल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 

भूप प्रीति कंकइ कठिनाई । उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 
हे रघुवंश के गुरु भगवान्‌ भास्कर ! आप उदित न हों । अयोध्या को बेहाल देखकर आप 
के हृदय में वेदना होगी । राजा की प्रीति और केकेयी की निष्ठुरता दोनों को विधाता ने 
अधिकतम मात्रा में बनाया है । 

बिलपत नूर्पाह भयड भिनुसारा। बीना बेन संख धुनि द्वारा ॥ 

पर्ढाहू भाट गुन गावहि गायक । सूनत नृपहि जनु लार्गाह सायक ॥ 
राजा के विलाप करते-करते प्रभात हो गया । द्वार पर वीणा, बाँसुरी और शंख को ध्वनि 
होने लगी । भाट लोग विरुदावली पढ़ने लगे और गायक गुणगान करने लगे। राजा को 
सुनने पर वाण-जेसे लगते ! 

मंगल सकल सोहाहि न कँसे। सहणामिनिहि बिभूषन जसे ॥ 

तेहि निसि नौद परी नाहि काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥ 
राजा को ये मंगल-साज वैसे ही नहीं सुहा रहे थे, जेसे पति के साथ सती होने वाली पत्नी . 
को आभूषण । श्रीराम के दर्शन को लालसा और उत्साह के कारण उस रात किक्षी को 
नींद नहीं आयी थी । 

दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कर्हाह उदित रबि देखि । 

जागेउ अजहुँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥३७॥ 

द्वार पर मन्त्रियों और सेवकों की भीड़ सूर्यं को उदित हुआ देखकर कहने लगी कि ऐसा 
कौन विशेष कारण है कि अवधपति अभी तक नहीं जागें ॥३७॥ 
चो०-पछिले पहर भूप॒ नितं जागा। आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 

जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कोजिअ काजु रजायसु पाई ॥ 
राजा रोज तो रात के अन्तिम पहर में जाग जाया करते थे, आज हमें बड़ा आइचर्य हो 
रहा है । अतः हे सुमन्त्र ! जाओ और जाकर राजा को जगाओ ताकि उनकी आज्ञा पाकर 
सब काम किये जायें। , 

गए समंत्र तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डराहों 0 

धाइ खाइ जन्‌ जाइ न हेरा। मानहें बिपति बिषाद बसेरा ॥ 
तब सुमन्त्र राजभवन में गये। पर भवन भयानक देखकर वे जाते हुए एसे डरे मानो दौड़ 
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कर काट खायेगा, उनसे उसकी ओर देखा भी नहीं गया । मानो विपत्ति और विषाद थे 
वहाँ डेरा डाल रखा हो। “सु 

पछें कोउ न ऊतरु देई। गए जेहि भवन भूप कंकेई॥ 

कहि जयजीव बैठ सिरु नाई। देखि भूप गति गयउ सुखाई॥ 
पूछने पर कोई जवाब नहीं देता । वे उस भवन में गये, जहाँ राजा और केकेयी थे। 'जय- 
जीव' कहकर, सिर भुक़ा लिया और बेठ गये । राजा को दशा देखकर तो वे सूख ही गये। 

सोच बिकल बिबरन महि परेऊ। सानहुँ कमल सूलु परिहरेऊ॥ 

सचिव सभीत सकइ नाहि पंछी । बोली असुभ भरी सुभ छ्छी॥ 
राजा सोच से व्याकुल थे, चेहरे का रंग उड़ गया था । जमीन पर ऐसे पड़े थे मानो कमल 
जड़ से अलग पड़ा हो । मन्त्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सके; तब अशुभ से भरी और 
शुभ से रहित कंकेयी बोली 

दो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जानि जगदीसु। 

रामु राम्‌ रटि भोर किय कहइ न सरस महीसु ॥३८॥ 

राजा को रात में नींद नहीं आयी । इसका कारण भगवान्‌ ही जाने । इन्होंने 'राम-राम' 
रटकर सवेरा कर दिया है परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते ॥३८।। 
चौ०-आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तब पूँछेह आई॥ 

चलेउ सुमंत राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछ रानी ॥ 
राम को शीघ्र बुला लाओ । तब आकर समाचार पुछना । राजा का रुख समझकर सुमन्त्र- 
जी चले। वे समक गये कि रानी ने कुछ कुचाल को है । 

सोच बिकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ _ 

उर धरि धीरजु गयउ दुआरे। पूँछहि सकल देखि मनु मारे॥ 
सुमन्त्र सोच से व्याकुल थे, उनके पर रास्ते पर नहीं पड़ रहे थे। सोचने लगे कि राम को 
बुलाकर राजा क्या कहेंगे। हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गये । उनको उदास देख- 
कर सब लोग पूछने लगे । | 

समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर कूल टीका ॥ 

राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदरु कोन्ह पिता सम लेखा ॥ 
सब लोगों का समाधान करते हुए सुमन्त्र वहाँ गये, जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्रीराम थे । 
श्रीराम ने सुमन्त्र को आते देखा, तो पिता के समान मानकर उनका आदर किया । 

निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि चलेहु लेवाई॥ 

राम कुभांति सचिव संग जाहीं। देखि लोग जह तहँ बिलखाहीं ॥ 
श्रीराम के मुँह को देखंकर और राजा की आज्ञा बताकर वे रघुकुल के दीपक श्रीरामं को 
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ले चले । श्रीरामचन्द्रजी मन्त्री के साथ बुरी रीति से जा रहे थे, अतः यह देखकर लोग 
जहाँ-तहाँ बिलखने' लगे । 

दो०-जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कूसाजु। 

सहमि परेउ लखि सिघिनिहि मनहु बुद्ध गजराजु ॥३६॥ 

रघुवंशमणि श्रीराम ने जाकर देखा कि राजा बहुत बुरी हालत में पड़े थे, मानो सिहनी 
को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥३६॥ 
चो०-सूर्खाह अधर जरइ सबु अंगू। सनहुँ दीन मनिहीन भुअंग्‌॥ 

सरुष समीप दीखि ककेई। मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई॥ 
राजा के ओठ सूख रहे थे और सारे अंग जल रहे थे मानो मणि के बिना साँप दीन अवस्था 
में हो। निकट ही क्रोध से भरी कैकेयी दिखाई दी, मानो मृत्यु ही घड़ियाँ गिन रही हो । 

कश्नामय सुद रास सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काउ ॥ 

तदपि धीर धरि सउ बिचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥ 
श्रीराम का स्वभाव कोमल और करुणामय था । उन्होंने पहली बार यह दुःख देखा था । 
इससे पहले कभी दुःख सुना भी न था । तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीरज 
धरकर उन्होंने मधुर वचनों से माता कंकेयी से पूछा-- 

मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जहि होइ निवारन ॥ 

सुनहु राम सबु कारन एहु। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह ॥ 
हे माता ! मुझे पिताजी के दुःख का कारण बताओ, ताकि वह यत्न किया जाथ, जिससे 
उसका निवारण हो । केकेयी बोली -हे राम ! सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का 
तुम पर बहुत स्नेह है। 

देन कहेन्हि मोहि दूइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 

सो सुनि भयउ भूप उर सोच । छाडिन सकहि तुम्हार संकोच्‌ ॥ 
इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था । मुझे जो अच्छे लगे, वे ही मैने माँग लिये । 
सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते । | 

दो०-सुत सनेह इत वचनु उत संकट परेड नरेसु। 

सकहु त आयसु धरह सिर मेटह कठिन कलेसु ॥४०॥ 

इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन; राजा इसी संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर 
सकते हो, तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ ॥४०॥ 
चो०-निधरक बैठि कहइ कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 

जीभ कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिप मुदु लच्छ समाना ॥ 
कैकेयी निधड़क बैठी ऐसी कटु वाणी बोल रही थी, जिसे सुनकर स्व्रयं कठोरता भी 
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व्याकुल हो उठी । उसकी जीभ धनुष थी, नाना वचन विविध वाण थे और मानो राजा 
ही कोमल लक्ष्य के समान थे । 
जन्‌ कठोरपनु धरे सरीरू। सिखइ धनुषबिद्या बर बीरू॥ 
सब्‌ प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि भनहुँ तनु धरि निठ्राई॥ 
मानो स्वये कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुषविद्या सीख रहा था । श्रीराम 
को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बेठी थी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये हए हो । 
सन मुसुकाइ भानुकुल भानु। रामु सहज आनंद निधानु॥ 
बोले बचन बिगत सब दूषन। मृदु मंजुल जमु बाग बिभूषन॥ 
सूर्यकुल के सूर्यं, स्वभावतः ही आनन्दनिधान श्रीराम मन में सुस्करा. कर सब दोषों से रहित 
ऐसे कोमल और मधुर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे-- 
सुनु जननी सोइ सृतु बड़भागी । जो पितु सातु बचन अनुरागो ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा॥ 
हें जननी ! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है, जो माता-पिता के बचनों का अनुरागी हो । वैसे 
माता-पिता को सन्तुष्ट करने वाला पुत्र तो, हे जननी ! सारे संसार में दुर्लभ है। 
दो०-मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित सोर । 
तेहि महेँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
वन में झुनियों का मिलाप विशेषरूप से होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। 
उसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति ॥४१॥ 
चो०-भरतु प्रानप्रिय पार्वाह राज्‌ । बिधि सब बिधि सोहि सनमुख आजू॥ 
जों न जाउं बन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूह समाजा ॥ 
और प्राणप्रिय भरत राज्य पायेंगे । लगता है आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैँ। 
यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में न जाऊं, तो मुर्खो के समाज में सबसे पहले मेरी 
गिनती होगी । ; 
स्वाह अरंड कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लोहि बिष मागी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही । देख बिचारि मातु मन माहीं ॥ 
जो कल्पव॒क्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष माँग लेते हैं, 
वे मूख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे ! हे माता ! तुम सन में विचारकर 
तो देखो । ः [ | 
अंब एक दुखू मोहि बिसेषी। निपट बिकल नरनायक्‌ देखी ॥ 
थोरिहि बात 'पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 


है माता ! मुझे एक ही विशेष दुःख है । महाराज को अत्यन्त व्याकुल देख रहा हुँ । इस 


$ अग्योछ्याव्छाएज्छड ॐ ४६. 


FAS 7 ART HTT 2 EIS 2 5७07 SAE 6, SET FAST S AST F 40७ 6 ATT 2 AS 2 SIT F MET SSH FS LEYS MT FART J SEI MET 2 काका SA ES AT 


थोड़ी-सी वात के लिए पिताजी को इतना भारी दुःख हो, हे माता मुझे इस बात पर 
विश्वास नहीं होता । 

राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछ बड़ अपराध्‌ ॥ | 

जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥ 
क्योंकि महाराज तो बड़े धैर्यवान्‌ और गुणों के अगाध सागर हैं। अवश्य ही मुझसे कोई 
बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह रहे । तुम्हें मेरी 
सौगन्ध है, माता । तुम सच-सच कहो । 

दो०-सहज सरल रघुबर बचन कुसति कुटिल करि जान । 

चलइ जोक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥४२॥ 

रघुवर श्रीराम के संहज-सरल 'वचनों को भी दुर्बुद्धि केकेयी कुटिल मान बेठी । जैसे यद्यपि 
जल समान होता है, तो भी जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है ॥४२॥ 
चो०-रहसी रानि राभ रुख पाई। बोली कपट सनेह जनाई ॥ 

शपथ हार चरते क आना । हतु न इसर मं कछ जाना ॥ 
रानी केकेयी श्रीराम का रुख पाकर प्रसन्न हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली 
-तुम्हारी शपथ और भरत की सौगन्ध, मुझे राजा के दुःख का और कोई कारण विदित 
नहीं । 

तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 

राम सत्य सबु जो कछु कहह्‌। तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ 
हे तात! तुम तो अपराध के योग्य ही नहीं हो । तुम तो माता-पिता और भाइयों को 
सुख देने! वाले हो । है राम ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है । तुम पिता-माता के 
वचनों में तत्पर रहते हो । 

पितहि बुझाइ कहूह बलि सोई । चोथंपन जेहि अजसु न होई ॥ 

तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हें । उचित न तासु निरादर कीन्हें ॥ 
मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समभाकर वही कहो, जिससे बुढ़ापे में इनका 
अपयश न हो । जिन सत्कर्मो ने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं, उनका निरादर करना उचित 
नहीं । 
. लागहि कुमुख बचन सुभ कंसे। सगह गयादिक तीरथ जेसे॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन ऐसे लग रहे थे, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ । 
श्रीराम को माता केकेयी के सब वचन ऐसे ही सुहावने लगे, जैसे गंगाजी में जाकर सभी 
प्रकार के जल शुभ, सुन्दर हो जाते हैं। 


। 
| 
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दी०-गइ मरुछा रासहि सुमिरि नुप फिरि करवट लीन्ह । 
सचित्र राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥४३॥ 
इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उच्होंने राम का स्मरण करके फिर करवट ली । मन्त्री 
ने श्रीराम का आना बताकर समयानुकूल निवेदन किया ॥।४३।। 
चो०-अवनिप अकनि रामु पगु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे॥ 
सचिवं संभारि राउ बेठारे। चरन परत नृप रामु निहारे॥ 
जब राजा ने सुना कि श्रीराम पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले । मन्त्री ने 
सँभालकर राजा को बैठाया । राजा ने श्रीराम को अपने चरणों में पड़ते देखा । 
लिए सनेह बिकल उर लाई। गे मनि सनहूँ फनिक फिरि पाई॥ 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू। चला बिलोचन बारि प्रबाह ॥ 
व्याकुल राजा ने स्नेह से राम को हृदय से लगा लिया । सानो साँप को अपनी खोयी हुई 
मणि फिर से मिल गयी हो । राजा श्रीराम को देखते ही रह गये। उनकी आँखों से 
आँसुओं की धारा बह चली ।. 
सोक बिबस कछु कहे न पारा। हृदयं लगावत बारहि बारा॥ 
बिधिहि मानव राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहों॥ 
शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे । बार-बार श्रीराम को 
हृदय से लगाते और मन में विधाता को मानते कि जिससे श्रीरघुनाथ वन को न जायें। 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनहु सदासिव सोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी॥ 
फिर महादेवजी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए बोले-हे शिव ! आप मेरी 
विनती सुनिए ! आप आशुतोष और अवढरदानी हैं । अतः मुझे अपना दीन सेवक जानः 
कर मेरे दुःख को दूर कीजिए । 
दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदयं सो मति रामहि देहु। 
बचनु सोर तजि रहाहि घर परिहरि सीलू सनेहु ॥४४॥ 
आप प्रेरकरूप से सबके हृदय में हैं । आप श्रीराम को ऐसी बुद्धि दीजिए, जिससे वे मेरे 
वचन को त्याग कर और शीलःस्नेह्‌ को छोड़कर घर में ही रह जायें ॥४४॥ 
चौ ०-भअजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सरपरु जाऊ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रामु जनि होंही ॥ 
जगत्‌ में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय, मैं नरक में गिर, अथवा स्वर्ग हाथ 
से चला जाय; और भी सब प्रकार के दुःसह दुःख आप चाहें मुझसे सहन करा लें, पर 
श्रीराम मेरी आंखों की ओट न हों । 


SITS, 
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अस मन गुनइ राउ नहि बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 

रघुपति पितहि प्रेसबस जानी । पुनि कछ कहिहि मातु अनुमानी ॥ 

देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 

तात कहउं कछु करउं ढिठाई। अनुचित छमब जानि लरिकाई ॥ 
राजा मन-ही मन इस प्रकार सोच रहे थे; पर बोलते नहीं थे उनका मन पीपल के 
पत्ते की तरह डोल रहा था । श्रीराम ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान 
करके कि माता फिर कुछ कहेंगी; देश, काल और अवसर के अनुकूल सोच-विचार कर 
ऐसे नम्र वचन कहे-हे पिता ! मैं कुछ कह रहा हूँ, यह ढिठाई कर रहा हूँ पर इस अनौ- 
चित्य को मेरा बचपना समझकर क्षमा कर दीजिए । 

अलि लघु बात लगि दुखु पावा । काहुँन मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 

देखि गोसाइँहि पूँछिउं माता । सूनि प्रसंग भए सीतल गाता ॥ 
इस बहुत छोटी बात के लिए आपने इतना दुःख पाया । मुझे पहले कहकर यह बात क्यों 
नहीं बतायी । स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा । उनसे सारा प्रसंग सुन- 
कर मेरे सब अंग शीतल हो गये । 

दो०-मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात। 

आयसु देइअ हरषि हिय कहि पुलक प्रभु गात ॥४५॥ 

हे पिताजी ! इस मंगल के समय स्नेह के वशीभूत होकर सोच करना छोड़ दीजिए और 
हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आदेश दीजिए । यह कहते हुए प्रभु श्रीराम के अंग पुलकित 
हो गये ॥४५॥ 
चो०-धन्य जनमु जगतीतल तास्‌ । पितहि प्रमोद चरित सुनि जास्‌ ॥ 

चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पितु मात्‌ प्रान सम जाके ॥ 
इस भूतल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम मोद हो। जिसको 
अपने माता-पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उसके चारों पदार्थ करतलगत रहते हैं । 

आयस्‌ पालि जनम फल्‌ पाईं। एहउं बेगिहि होउ रजाई॥ 

बिदा मातु सन आवउं मागो । चलिहउं बनहि बहुरि पग लागी ॥ 
आपके आदेश का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, अतः 
आपकी आज्ञा हो । मैं माता से विदा माँग आता हूं । फिर आपके पैर छकर वन को चला 
जाऊंगा । 

अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । भूप शोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 

नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जन्‌ सब तन बीछी ॥ 
ऐसा कहकर तब श्रीराम वहाँ से चले गये । राजा ने' शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया । 
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“है ब ही कटू बात नगर में इतनी जल्दी से फैल गयी मानो छूते ही बीछू का जहर 
सारे शरीर में चढ़ गया हो । - ९: है 

सनि भए बिकल सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 

जो जहें सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ बिषाइु नहि धीरजु होई ॥ 
इस बात को सुनकर सब नर-नारी ऐसे व्याकुल हो गये मानों दावानल को देखकर बेल 
और वृक्ष मुरा गये हों । जो जहाँ सुनता, वह वहीं सिर धुनने' लगता । बड़ा विषाद फैल 
गया, किसी को धीरज नहीं बंधता । 

दो०-मुख सुखाहि लोचन स्मर्वाह सोक न हृदयं समाइ । 

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 

सबके मुख सूखे जा रहे थे, आँखों से आँसू बह रहे थे शोक हृदय में नहीं समा रहा था। 
मानो करुणारस को सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आयी थी ॥४६॥ 
चौ०-मिलेहि साझ बिधि बात बेगारी । जहे तहे देहि केकइहि गारी॥ 

एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावक धरेऊ॥ 
सब मेल मिल जाने पर विधाता ने बात बिगाड़ दी । जहाँ-तहाँ लोग केकेयी को गाली दे 
रहे थे ? इस पापिन को क्या सूका, जो इसने छाये घर पर आग रख दी । 

निज कर नयन काहि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा॥ 

कुटिल कठोर कुब॒द्धि अभागी । भइ रघुबंस बेनु बन आगो॥ 
यह मानो अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर देखना चाह रही थी और अमृत 
फेंककर विष चखना चाह रही थी ? यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कंकेयी 
रघृवंशरूपी बाँस के वन के लिए अग्नि हो गयी ! 

पालव बैठि पेड एहि काटा। सुख महुँ सोक ठाटु धरि ठाटा॥ 

सदा रामु एहि प्रान समाना । कारन कवन कूटिलपनु. ठाना ॥ 
इसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को काट डाला । सुख में शोक का साज सजाकर रख दिया । 
इसे श्रीराम सदा प्राणों के समान प्रिय थे। फिर भी न जाने किस कारण इसने' यह कुटि- 
लता ठान ली । ह 

सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 

निज प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 
कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से अग्राह्य, अथाह और भेद-भरां 
होता है । अपनी परछाहीं भले ही पकड़ में आ जाये, पर भाई ! स्त्रियों की माया नहीं 
जानी जा सकती । | 
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दो०-काह न पावक्‌ जारि सक कान समुद्र समाइ । 
का न करे अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ 

अग्नि क्या नहीं जला सकती ? समुद्र में क्या नहीं समा सकता ?अबला कहलाने वाली 
जाति क्या नहीं कर सकती ? और जगत्‌ में काल किसको नहीं खा जाता ॥४७॥ 
चौ०-का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा॥ 

एक कहाहि भल भूप न कीम्हा । बर बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 

जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अबला बिबस म्यानु गुनु गा जतु ॥ 
विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता 
है ! एक तरह के लोग बोले कि राजा ते अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कँकेयी को सोचकर 
वर नहीं दिया और हठ करके स्वयं सब दुःखों के पात्र बत गये, मानो अबला के वश मे 
होने से उनका ज्ञान और गुण सब समाप्त हो गया । 

एक धरम परमिति पहिचाने। नृपहि दोस्‌ नहि देहि सयाने॥ 

सिबि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कर्हाह बखानो ॥ 
अन्य तरह के लोग जो धर्म की मर्यादा जानते थे और सयाने' थे, वे राजा को दोष न 
देकर शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्र की कथा एक-दूसरे से कह रहे थे । 

एक भरत कर संमत कह॒हीं | एक उदास भायें सुनि रहहीं ॥ 
कोई इसमें भरतजी की सम्मति बताते, तो कोई सुनकर उदासीन भाव से रह जाते । 

कान मूदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलोहा ॥ 

सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रासु भरत कहुँ प्रानपिआरे ॥ 
कोई हाथों से कान मूँदकर और जीभ को दाँतों के बीच पकड़कर कहते कि यह बात झूठ 
है । ऐसा कहोगे, तो तुम्हारे सुकर्म नष्ट हो जायेंगे क्योंकि भरत को तो श्रीराम प्राण- 
प्रिय हैं । 

दो०-चंदु चवे बर अनल कन सुधा होइ बिषतूल । 

सपनेहुँ कबहुँ न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥४८॥ 

चन्द्रमा से चाहे आग की चिनगारियाँ बरसने लगें और अमृत चाहे विष के तुल्य हो जाये; 
परन्तु भरत सपने में भी कभी श्रीराम के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे ॥४८॥ 
चौ०-एक बिधातहि दृषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहों॥ 

खरभरु नगर सोचु सब काह। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥ 
कोई विधाता को दोष देते, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया । नगर में खलबली मच 
गयी । सबको चिन्ता हो गयी । उनके हृदय में दुःसह जलन हो गयी और आनन्द-उत्साह्‌ 
मिट गया । 
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बिप्रबधू कूलमात्य जठेरी। जे प्रिय परम कॅकई केरी॥ 

लगीं देन सिख सील सराहो। बचन बानसम लागहि ताही॥ 
ब्राह्मण-स्त्रियाँ, कुल की माननीय बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ और जो कंकेयी की परम प्रिय सहे- 
लियाँ थीं, वे सब उसके शील की सराहना करते हुए उसे समझाने लगीं । पर उसको 
उनके वचन वाण के समान लगते । 

भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यहु सबु जगु जाना ॥ 

करहु राम पर सहज सनेह। कहि अपराध आजु बनु देह ॥ 
सब बोलीं कि तुम तो सदा कहा करती थीं कि मुझको राम के बराबर भरत भी प्यारे 
नहीं हैं । इस बात को सारा जगत्‌ जानता है। राम पर तो तुम सहज स्नेह करती हो। 


, आज किस अपराध से उन्हें वन दे रही हो ? 


कबहु न कियहु सवति आरेस्‌। प्रीति प्रतीति जान सब देस्‌॥ 

कोसल्यां अब काह बिगारए। तुम्ह जेहि लागि बञ् पुर पारा ॥ 
तुमने कभी सपत्नी-द्वेष भी नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और विशवास को जानता 
है । अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज- 
पात कर दिया ? 

दो०-सीय कि पिय संगु परिहरिहि लखनु कि रहिर्हाह धाम । 

राजू कि भूंजब भरत पुर नपु कि जिइहि बिनु रास ॥४८॥ 

कया सीता अपने पति (श्रीरामचन्द्रजी) का साथ छोड़ देंगी ? क्या लक्ष्मण राम के बिना 
घर रह सकेंगे ? क्या भरत श्रीराम के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग लेंगे? और 
क्या राजा राम के बिना जीवित रहेंगे ? ॥४९।॥ 
चौ०-अस बिचारि उर छाइह कोह । सोक कलंक कोठि जनि होहु ॥ 

भरतहि अवसि देह जुबराज्‌। कानन काह राम कर काज्‌॥ 
हृदय में यह सब सोचकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो । भरत को 
अवश्य युवराज बनाओ, पर श्रीराम का वन में क्या काम ? 

नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस रूखे॥ 

गुर गृह बसहुं रामु तजि गेह। नप सन अस बरु दूसर लेह ॥ 
राम तो राज्य के भूखे भी नहीं हैं । वे धर्म को धुरी को धारण करते हैं और विषय में रस 
भी नहीं लेते तुम राजा से ऐसा दूसरा वर ले लो कि श्रीराम घर छोड़कर गरु के घर 
में रहें । जय 

जों नहि लगिहह कहें हमारे। नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हार ॥ 


हि हात को नह कछू होई। तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 


५७०४. 
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यदि तुम हमारे कहने पर न चलोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने 
कोई हँसी की हो, तो उसे स्पष्ट कहकर बता दो । 
राम सरिस सुत कानन जोग । काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोग्‌ ॥ 
उठहु बेगि .सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि. सोकु कलंकु नसाई ॥ 
राम-सदृश पुत्र क्या वन के योग्य है ? सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे ” अतः शीघ उठो 
और वही उपाय करो, जिससे शोक और कलंक का नाश हो। 
छं०-जेहि भाँति सोक कलंकु जाइ उपाय करि कूल पालही । 
हठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूर्सरि चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जासिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धौं जियं भामिनी ॥ 
जिस उपाय से शोक और कलंक मिटे, वही करके कुल की रक्षा करो । वन जाते राम को 
हठ करके लौटा लो, दूसरी कोई भी बात मत चलाओ । तुलसीदासजी कहते हैं-जो दशा 
सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चन्द्र के बिना रात्रि की होती है, वही श्रीराम 
के बिना अयोध्याकी हो जायेगी । हे देवि! तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही । 
सो०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनास हित । 
तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
सखियों नें ऐसी सीख दी, जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी; पर कुटिला 
कुबड़ी की सिखायी हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया । 
चौ०-उतरु न देइ दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥। 
ब्याधि असाधि जानि तिम्ह त्यागी । चलों कहत मतिमंद अभागी ॥ 
कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोध के मारे रूखी (बेमुरव्वत) हो गयी। वह 
ऐसे देखती मानो भूखी बाधिन हिरणियों को देखती हो । तब सखियों ने रोग को असाध्य 
मानकर उसे छोड़ दिया । सब उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी आदि कहती हुई चली गयीं । 
राजु करत यह दें बिगोई। कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहि पुर नर नारों । देहि कुचालिहि कोटिक गारों ॥ 
राज्य करती इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया । इसने ऐसा किया, जेसा कोई न करेगा । 
नगर के सब नर-नारी इस प्रकार विलाप करने लगे और उस कूचाली रानी को करोड़ों 
गालियाँ देने लगे । 
जर्राह बिषम जर लेहि उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसर ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानो ॥ 
लोग्र विषमज्वर से जलने लगें और लम्बी साँसें लेने लगे तथा कहने लगे कि श्रीराम के 
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बिना जीने की क्या आशा है। प्रचंड वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी मानो f= 
सख जाने पर जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो ! 
` अति बिषाद बस लोग लोगाई। गए मातु पहि रामु गोसाई। 
मख प्रसन्त चित चोगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊ॥ 
सभी नर-नारी घोर विषाद के वशीभूत हो रहे थे उधर स्वामी श्रीराम अपनी माता 
कौसल्या के पास गये । उनका मुख प्रसन्‍त था और चित्त में चोगुना चाव था। उनकी 
चिन्ता मिट गयी थी कि राजा कहीं रोक न लें। 
दो०-नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान । 
छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 
श्रीराम का मन नये पकड़े हुए हाथी के समान था तो राजतिलक उस हाथी के बाँधने की 
काँटेदार बेड़ी के समान था । पर 'वन-गमन' को बात सुनकर अपने को बन्धन से छूटा 
जानकर उनके हृदय में आनन्द अधिक हो गया ॥५१।। 
चौ०-रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद नायउ माथा॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लोन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्हे॥ 
रघुकूलतिलक श्रीराम ने दोनों हाथ जोड़कर मोदसहित माता के चरणों में सिर भुकाया । 
माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और गहने तथा कपड़े न्यौछावर किये । 
बार बार मुख चुंबति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि पनि हुदर्यं लगाए । स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए॥ 
माता बार-बार श्रीराम को मुख चूमती रहीं । उनके नेत्रों में प्रेम का. जल भर आया 
भौर सब अंग पुलकित हो गये । श्रीराम को अपनी गोद में बेठाकर फिर हृदय से लगा 


लिया । उनके स्तन प्रेमरस (दूध) बहाने लगें । 


प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई। रंक धनद पदबी जनु पाई॥ 

सादर सुंदर बदनु निहारी । बोली मधुर बचन महतारी॥ 
उनके प्रेम और प्रमोद का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । मानो कंगाल को कुबेर का 
पद मिल गया हो । आदरसहित सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं-- 

कहूहु तात जननो बलिहारी । कर्बह लगन मुद मंगलकारी ॥ 

सुकत सील सुख सोवें सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥ 
हे तात ! माता बलिहारी है। कहो, वह मोद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य, शीर्ल 
और सुख की शुभ सीमा है तथा जन्म लेने के लाभ की अवधि है; - 

दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति । 

जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 
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एवं जिस (लग्न) को सभी नर-नारी अत्यन्त व्याकुलता से उसी प्रकार चाहते हैं; जिस 
प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद-ऋत के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं ॥५२॥ 
चो०-तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पित समीप तब जाएहु भेआ। भइ बड़ि बार जाइ बलि मंआ॥ 
। हे तात ! मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम शीघ स्नान कर लो और जो मन भावे, वह कुछ 
| मधर भोजन कर लो । भैया ! तब पिता के पास जाओ । बहुत देर हो गयी है। तुम्हारी 
माता बलिहारी जाती है । 
| सात बचन सनि अति अनुकला । जन्‌ सनह सुरतरु क फूला॥ 
| सख मकरंद भरे श्रियसला। निरखि राम सन्‌ भवरु न भूला ॥ 
| माता के अति अनुकूल वचन सुनकर -जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, सुखरूपी 
मकरन्द (पुष्परस) से भरे थे और श्री (राजलक्ष्मी) के मूल थे-श्रीराम का मनरूपी 
भौरा उन्हें देखकर भी नहीं भूला । 
| धरम धरीन धरम गति जानी । कहेउ मातु सन अति मुद बानी ॥ 
| पिताँ दीग्ह सोहि कानन राज्‌ । जहे सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
धर्मधरीण श्रीराम ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यन्त कोमल वाणी में कहा-- 
पिताजी ने मुझक्रो वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। 
आयस्‌ देहि मुदित मन साता। जेहि सुद मंगल कानन जाता॥ 
जनि सनेह बस डरपति भोरे। आनंद अंब अनुग्रह तोरं॥ 
हे माता ! तू मुदित मन से मुझे आदेश दे, जिससे मेरी वन-यात्रा आनंद-मंगलमय हो । 
'मेरे स्तेहवश भूलकर भी डरना मत । हे माता ! तेरी कृपा से आनन्द ही होगा । 
। दो०-बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
| आइ पाय पनि देखिहउं सनु जनि करसि मलान ॥५३॥ 
मैं चौदह वर्ष वन में रहकर, पिताजी के वचनों का पालन करके फिर वापस आकर 
तम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा; हे माता ! तुम मन को मलीन न करो ॥४५३॥ 
चो०-बचन बिनीत मधर रघबर के। सर सम लगे मात उर करके ॥ 
सहमि सूखि सनि सीतलि बानी । जिमि जवास परं पावस पानो ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के ये बहुत ही कोमल और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान 
लगे और छाती में पीड़ा देने लगे । उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वेसे ही सहम- 
कर सूख गयीं, जैसे बरसात का पानी पड़ने ने जवासा सूख जाता है। 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू । मनहुँ मृगी सुनि केहरि नाइू ॥ 
नयन सजल तन थर थर कापी । माजहि खाइ मीन जन्‌ मापो ॥ 
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हृदय का दुःख कुछ कहा नहीं जाता । मानों सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी की आँखों 
सजल हो गयी हों । शरीर थर-थर काँपने लगा । मानो मछली मंजा खाकर विकल हो 
गयी हो । 
धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद बचन कहति महतारी ॥ 

तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
धीरज धरकर, पुत्र का मुंह देखकर माता गद्गद होकर कहने लगीं-हे तात ! तुम तो पिता 
को प्राणों के समान प्रिय हो । तुम्हारे चरित्रों को देखकर तो वह सदा प्रसन्न होते थे। 

राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन कोहि अपराधा ॥ 

तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर कूल भयउ कूसान्‌॥ 
राज्य सौंपने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था। फिर अब किस अपराध से वन 
जाने को कहा ? हे तात ! इसका कारण मुझे बताओ । सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन 
अग्नि बन गया ? 

दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 

सुनि प्रसंगु रहि मुक जिमि दसा बरनि नाह जाइ ॥५४॥ 

तब श्रीरामजी का रुख देखकर सब कारण मन्त्री के पुत्र ने समभाकर बताया । उस प्रसंग 
को सुनकर वे गूंगी-ज॑सी रह गयीं । उनको दशा का वर्णेन नहीं किया जा सकता ॥५४॥ 
चो०-राखि न सकइ न कहि सक जाहु । दुह भाँति उर दारुन दाहू॥ 

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काहु ॥ 
कौदाल्याजी उन्हें न घर रख सकती हैं, न वन जाने को कह पाती हैं । दोनों तरह से हृदय 
में बड़ा भारी दुःख हो रहा था । विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी है । लिखने' लगे 
चन्द्र और लिख गया राहु । 

धरम सनेह उभयं मति घेरी। भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥ 

राखऊ सृतहि करउं अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंध बिरोधू॥ 
धर्म और स्नेह दोनों नें कौशल्याजी की बुद्धि को घेर लिया । उनकी गति साँप-छछँदर की- 
सी हो गयी । वे सोचने लगीं कि यदि मैं हठ करके पुत्र को रख लूँ, तो धर्म जायेगा और 
भाइयों से विरोध होगा । | 

कहउऊ जान बन तो बड़ हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 

बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सत सम जानी ॥ 

सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥ 

तात जाउं बलि कीन्हेह नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ 
और यदि वन जाने को कहूँ, तो बड़ी हानि होगी। इस प्रकार धर्म-संकट में पड़कर राती 
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सोच के वश हो गयीं । फिर स्त्री-धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को 
समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्रीरामचन्द्रजी की सयानी माता बड़ा धीरज धरकर 
वचन बोलीं >हे तात ! मैं बलिहारी हूँ, तुमने अच्छा किया । पिता को आज्ञा का पालन 
ही सब धर्मो में श्रेष्ठ है । 

दो०-राजु देव कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु। 
_ तुम्ह बिनु भरतहि भूषतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥५५॥ 
राज्य देने को कहा पर वन दे दिया, इसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है । पर भरत को, 
महाराज को और प्रजा को तुम्हारे बिना बड़ा भारी क्लेश होगा ॥५५॥ 

| चौ०--जों केबल पितु आयस्‌ ताता। तो जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 
| जौं पितु साहु कहेड बन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥ 
| हे तात ! यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो, तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन 
को मत जाओ । किन्तु यदि माता-पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो, तो वन तुम्हारे 
लिए सेंकड़ों अयोध्या के समान है । 

पिह बनदेव सातु बनदेवी। खग मुग चरन सरोरुह सेवी ॥ 

अंतहुँ उचित नृपहि बनबासू। बय बिलोकि हियं होइ हराँसू ॥ 
वनदेव तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवी माता होंगी । वहाँ के पशु-पक्षी तुम्हारे चरणकमलों 
के सेवक होंगें । राजा के लिए भी अन्त में तो वनवास उचित ही है । पर तुम्हारी अवस्था 
कम है, यही देखकर हृदय में दुःख होता है । 
| बड़भागी बन्‌ अवध अभागो। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
| जों सुत कहां संग मोहि लेह। तुम्हरे हृदयं होइ संदेह ॥ 
हे रघुवंश के तिलक ! वन बड़ा बड़भागी है और यह अवध मंदभागी है, जिसे तुमने 
त्याग दिया । है पुत्र ! यदि मैं कहूँ कि मुझे साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। 

पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जो के॥ 

ते तुम्ह कहह मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बेठि पछिताऊं॥ 
हे पुत्र ! तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और जीवन के जीवन हो। वही 
तुम कह रहे हो कि माता ! मैं बन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बेठी पछ- 
ताती रहूँ । 

दो०-यह बिचारि नहि करउें हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ । 

सानि सातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥ 

यही सोचकर मिथ्या स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती । बेटा ! मैं बलिहारी जाती हूं, 
साता का नाता मानकर मेरी याद भूल न जाना ॥५६॥ 
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चो०-देव पितर सब तृम्हहि गोसाई । राखहँ पलक नयन को नाई 
अवधि अंब प्रिय परिजन मीना । तुम्ह कशनाकर धरम धुरीना ॥ 
हे गोसाईं ! सब देवता और पितर तुम्हारी वेसे ही रक्षा करे, जेसे पलक नेत्रों की रक्षा 
करते हैं । तुम्हारे वनवास की अवधि (चौदह वर्ष) वह जल है, जिसमें प्रियजन और 
कुटुम्बी मछली-सदूश हैं । तुम दया के घर और धर्म के धुरन्धर हो । 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जहि भेंटह आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ। करि अनाथ जन परिजन गाऊं ॥ 
ऐसा सोचकर वही उपाय करना, जिसमें सबके जीते-जी तुम आ मिलो । मैं बलिहारी हूँ, 
तुम सुखपूर्वक सेवकों, परिजनों और गाँव को अनाथ करके वन को जाओ । 
. सब कर आज्‌ सुकृत फल बीता । भयउ कराल कालु बिपरीता ॥ 
बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ 
आज सभी के पृण्यों का फल समाप्त हो गया । विकराल काल हमारे विपरीत हो गया । 
इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी मानकर कौशल्याजी श्रीराम 
के चरणों से लिपट गयीं । 
दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहि बिलाप कलापा ॥ 
राम उठाइ मातु उर लाई। कहि मुद बचन बहुरि समुझाई ॥ 
हृदय में भयानक दुःसह ताप व्याप्त हो गया । उस समय के बहुत विलाप का वर्णन सम्भव 
नहीं । श्रीराम ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर मृदु वचन कहकर उन्हें 
समाया । 
दो०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सास्‌ पद कमल जुग बंदि बेठि सिरु नाइ ॥५७॥। 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीता व्याकुल हो उठों और सास के पास जाकर उनके 
दोनों पदकमलों की वन्दना करके सिर नीचा किये बेठ गयीं ॥५७॥ 
चो०-दीन्हि असीस सासु मुदु बानी । अति सुक्मारि देखि अकुलानी ॥ 
बैठि नमितमुख सोचति सीता। रूप रासि पति प्रेम पनीता ॥ 
सास ने मूढ़ वाणी से आशीर्वाद दिया । वे सीता को अत्यन्त सुकुमारी देखकर अकुला 
उठीं । रूप की राशि और पति-के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचे मुख किये बैठी 
सोचती रहीं । 
चलत चहत बन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
को तनु प्रान कि केवल घराना । बिधि करतबु कछ जाइ न जाना ॥ 
प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं । पता नहीं किन पुण्यों से उनका साथ होगा-अर्थात्‌ 
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शरीर और प्राण दोनों साथ जायेंगे या केवल घ्राण ही उनके साथ होंगे? विधाता की 
करनी कुछ जानी नहीं जाती । 

चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ 

सनहुँ प्रेमबस बिनतो करहीं। हसहि सीय पद जनि परिहरहों ॥ 
सीताजी अपने सुन्दर चरणों के नखों से धरती कूरेदनें लगीं । ऐसा करते समय नूपुरों का 
जो मधूर शब्द हो रहा था, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश 
होकर नूपुर यह विनती कर रहे थे कि सीताजी के चरण हमें कभी न छोड़ें । 

मंज बिलोचन मोचति बारी । बोली देखि राम महतारी ॥ 

तात सुनहु सिय अति सुकुमारो । सास ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
सीताजी अंपने सुन्दर नयनों से जल बहा रही थीं । उनको देखकर श्रीराम को माता कौशल्या 
बोलीं-हे तात्‌ ! सुनो, सीता बहुत ही सुकुमारी हैं तथा सास, ससुर ओर परिवार जन 
सभी को प्यारी हैं । 

दो०-पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकूल भात्‌ । 

पति रबिकूल करव बिपिन बिधु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 

इनके पिता जनकजी भूपशिरोमणि हैं, ससुर सूर्यवंश के सूर्य हैं और पति सूर्यवंशरूपी कुमुदवन 
का चन्द्रमा तथा गुण और रूप का भण्डार है ॥५८५॥ 
चो०-मे पनि प्त्नबध्‌ प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 

नयन प्तरि करि प्रीति बढ़ाई। राखेउ घ्रान जानकिहि लाई ॥ 
फिर मैंने रूप का आगार, श्रेष्ठ गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पायी है । मैंने इसको 
आँखों की पुतली बनाकर, इससे प्रेम बढ़ाकर अपने प्राण इसी में लगा रखे हैं । 

कलपबेलि जिमि बहुबिधि लाली । सोंचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 

कुलत फलत भयउ बिधि बासा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
मैंने इन्हें कल्पलता के समान अनेक प्रकार से बड़े लाड़-चाव के साथ स्नेहरूपी जल से 
सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने-फलने के समय विधाता प्रतिकूल हो गया । 
पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा । 

पलंग पीठ तजि गोद हिंडोर । सिय न दोन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 

जिअनम्‌रि जिमि जोगवत रहऊ। दीप बाति नाह टारन कहऊ॥ 
सीता ने पलंग, गोद और हिँडोले को छोड़कर कभी कठोर भूमि पर पेर तक नहीं रखा । 
मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसका ध्यान रखती रही हूँ। इसे कभी 
दीपक की बत्ती हटाने तक को नहीं कहती । 
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सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ 
वही सीता अब तुम्हारे साथ वन को जाना चाह रही है। हे राम ! उसे क्या आज्ञा है? चन्द्र 
की किरणों के रस को चाहने वाली चकोरी भला कहीं सूर्यं की ओर आँख कर सकती है। 

दो०-करि केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि । 

बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवन मरि ॥५४॥ 

वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जन्तु विचरते रहते हैं। हे पुत्र ! क्‍या विष 
की बगीची में सुन्दर संजीवनी बूटी शोभा देती है ? ॥५६॥' 
चो०-बन हित कोल किरात किसोरी । रचीं बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥ 

पाहन कसि जिसि कठिन सुभाऊ । तिन्हहि कलेस न कानन काऊ॥ 
वन के लिए तो सृष्टिकर्ता ने विषयसुख से अनभिज्ञ कोल ओर भीलों की लड़कियों को 
बनाया है, जिनका स्वभाव पत्थर के कीड़े-जेसा कड़ा होता है। उन्हें वन में कोई क्लेश 
नहीं होता। 

के तापस तिय कानन जोग । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 

सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ 
या फिर तपस्वियों को पत्नियाँ बन में रहने योग्य होती हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सभी 
भोग छोड़ दिये हैं । है पुत्र ! जो सीता बन्दर के चित्र को देखकर डर जाती है, वह वन 
में किस तरह रह सकेगी । 

सुरसर सुभग बनज बन चारी । डाबर जोग कि हंसकुमारी॥ 

अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देउं जानकिहि सोई ॥ 
मानसरोवर के कमल-वन में विचरण करने वाली हंस-कन्या क्या गन्दे तालाब में रहने के 
योग्य है ? ऐसा सोचकर जेसा भी आदेश हो , बताओ, मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूंगी । 

जों सिय भवन रहे कह अंबा । मोहि कहें होइ बहुत अवलंबा ॥ 

सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील सनेह सुधां जन सानी ॥ 
साता बोली कि यदि सीता घर में रहेगी, तो मुझको बहुत सहारा हो जायेगा श्रीराम ते 
साता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह-सुधा से सनी हुई थी, 

. दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कोन्हि मातु परितोष । 

2, लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 
विवेक से भरे प्रिय वचन कहे और माता को सन्तुष्ट किया । फिर वे चन के गण-दोषं 
बता करके जानकी को समझाने लगे ॥६०॥ ह 
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चौ०-सात्‌ समीप कहत सक्चाहीं। बोले समउ समृझि सन माहीं ॥ 
राजकुसारि सिखावनु सुनहु । आन भाँति जियं जनि कछु गुनहु ॥ 
माता के निकट सीताजी से कुछ कहने में सकचा रहे थे; पर फिर मन में यह समझकर 
कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले-हे राजकुमारी ! मेरी सीख सुनो । मन में कुछ और 
न समभझना। 
आपन सोर नीक जों चहह। बचनु हमार सानि गृह रहहू ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
यदि अपता और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो । है भामिनी ! 


` मेरी आज्ञा है कि सास की सेवा में घर पर रहने में सभी तरह से भलाई है । 


एहि ते अधिक धरमु नाह दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 

जब जब सातु करिहि सुधि सोरी । होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ 
आदरपूर्वक सास-ससुर के चरणों की पूजा से बढ़कर दूसरा कोई धमं नहीं है । जब-जब 
माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जायेगी, 

तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी | सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी॥ 

कहउं सुभायं सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउें तोही ॥ 
हे सुन्दरी ! तब-तब तुम मीठी वाणी से पुरानी कहानियाँ सुना-सुनाकर इन्हे समझाना । 
है सुमुखि ! मैं सेकड़ों सौगन्ध खाकर स्वभाव से ही कह रहा हूँ कि मैं केवल माता के हेतु 
ही तुम्हें घर पर रख रहा हूँ । 

दो०-गुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिर्नाह कलेस । 

हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६१॥ 

यों गर और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जायेगा । 
किन्तु हठ के वश होओगी, तो देख लो हठवश गालव मुनि और राजा नहुष आदि सभी 
ने संकट ही सहे थे ॥६१॥ 
चो०-में पुनि करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानो ॥ 

दिवस जात नहि लागिहि बारा। सुंदरि सिखवन्‌ सुनहु हमारा ॥ 
हे सुमुखि ! हे सुबुद्धि ! सुनो, मैं भी पिता के वचन को सच्चा सिद्ध करके शीघ्र ही 
वापस आ जाऊंगा दिन बीतते देर नहीं लगती । हे सुन्दरि ! मेरी यह सीख सुनो । _ 

जों हठ करहु प्रेम बस बामः। तो तुस्ह दुख पाउब परिनासा ॥ 

कानन्‌ कठिन भयंकरु भारी। घोर घामु हिम बारि बयारी ॥ 
हे वामा ! यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम परिणामस्वरूप दुःख ही पाओगी । वन बड़ा 
कठिन और भयानक है । वहाँ घाम, शीत, वर्षा और वायु सभी विकट हैं । 
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छस कटक सग काकर नाना। चलब पयादेहि बिनु पदत्राना॥ 

चरन कमल मुदु मंजु तुम्हारे। सारग अगम भूमिधर भारे॥ 
मार्ग में अनेक कुदा-काँटे और कंकड़ हैं। वहाँ बिना जूते के पेदल ही चलना होगा । तुम्हारे 
चरणकमल कोमल और सुन्दर हैं और मार्ग अगम्य है और उसमें बड़े-बड़े पहाड़ हैं । 
कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे॥ 

भालु बाघ बुक केहरि नागा! करहि चाद सुनि धीरजु भागा॥ 
गुफाएँ, खोह (दर), नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर 
देखा तक नहीं जाता। भालू, बाघ, भेड़िये, सिह और हाथी ऐसे भयानक गर्जन करते हैं 
कि सुनकर धेयं भाग जाता है । 

दो०-भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल सूल। 

ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समथ अनकूल ॥६२॥ 

धरती पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कन्द-सूल-फल खाना । और वे भी 
बया सदा सब दिन थोड़े ही मिलेंगे ? सब कुछ मौसम .के अनुरूप ही मिल सकेगा ॥६२॥ 
चो०-नर अहार रजनीचर चरहों। कपट बेब बिधि कोटिक करहीं॥ 

लागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहि जाइ बखानी ॥ 
वहाँ नरभक्षी निशाचर (राक्षस) विचरण करते हैं, जो करोड़ों प्रकार के कपटरूप धारण 
कर सकते हैं । पहाड़ का पानी लगता भी बहुत है। वन की विपत्तियों का वर्णन भी 
संभव नहीं । 

ब्याल कराल बिहग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 

डरर्पाह धीर गहन सुधि आएँ। मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ॥ 
घोर वन में विकराल सर्पं और पक्षी तथा स्त्री-पुरुषों को चुराने वाले निशाचर झुंड के 
झुंड रहते हैं। उनकी स्मृति मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनि ! 
तुम तो स्वभाव से ही भीरु हो ! 
हंसगवनि तुम्ह नहि बन जोग्‌। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 

मानस सलिल सुधाँ प्रतिपालो । जिअइ कि लबन पयोधि मराली ॥ 
हे हंस की तरह चलने वाली ! तुम वन के योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जाने की बात 
सुन कर लोग मुझे ही अपयश देंगे । मानसरोवर के अमृत जैसे जल में पली हुई हंसिनी 
क्या खारे समुद्र में जी सकती है ? 

नव रसाल बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 

रहहु भवन अस हृदय बिचारी । चंदबदनि दुख कानन झारी ॥ 
. नवीन आञ्भवन में विहार करने वाली कोकिल क्या करील के बन में शोभा पाती है? 
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हे चन्द्रवदनि ! हृदय में ऐसा सोचकर तुम घर पर ही रहो वन में भारी कष्ट हैं । 
दो०-सहज सुहृद गुर स्वासि सिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि॥६३॥ 
सहज ही शुभाचितक गुरु और स्वामी की सीख को जो शिरोधार्य नहीं करता, वह भर- 
पेट पछताता है और उसके हित की अवश्य हानि होती है ॥६३॥ 
चौ०-सुनि मृदु बचन सनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 

सीतल सिख दाहक भइ कँसें। चकइहि सरद चंद निसि जसे ॥ 
प्रिय के कोमल तथा मनोहारी वचन सुनकर सीताजी के सुन्दर नयन जल से भर आये। 
श्रीरामजी की यह शीतल सीख उनको वैसी ही दाहक हुई जैसे चकवी को शरदऋतु को 
रात में चन्द्रमा दाहक होता है । 

उतरुन आव खिकल बंदेही। तजन चहत सुचि स्वासि सनेहो ॥ 

बरबस रोकि बिलोचन बारी । धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 

लागि सासु पग कह कर जोरी। छमबि देबि बड़ि अबिनय सोरी ॥ 
सीता से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, बे यह सोचकर व्याकूल हो उठीं कि मेरे पवित्र स्नेही 
स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं | भूसुता सीता आँसुओं को जबरदस्ती रोककर, हृदय 
भें धीरज धरकर, सास के पेर छकर, हाथ जोड़कर कहने लगीं_हे देवि ! मेरी |इस बड़ी 
धृष्टता को क्षमा कीजिए 

दीर्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 

में पुनि ससुझि दीखि सन माहों पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ 


` मुझे प्राण पति ने वही शिक्षा दी है, जिससे मेरा परम हित हो । पर मैंने मन में सोच- 


कर देख लिया कि जगत में पति के वियोग के समान कोई दुःख नहीं है । 
दो०-प्राननगथ करुनायतन संदर सुखद सजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 
हे प्राणनाथ ! हे दयाके आगार ! है सुन्दर ! है सुखदाता ! हे सुजान ! हे रघुकूल- 
रूपी कुमुद के चन्द्र ! आपके बिना स्वगे भी मेरे लिए नरक के समान है ॥६४॥ 
चो०-मात पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहूद ससुदाई ॥ 
सास्‌ ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसोल सुखदाई॥ 
जहे लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते ॥ 
ह नाथ ! माता, पिता, प्यारे भाई-बहन, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, 
ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक तथा सुन्दर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र आदि जितने 
स्नेह ओर नाते हैं, सभी पति के बिना पत्नी को सूर्य से भी अधिकतर तपाने' वाले हैं । 
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तन धन्‌ धासु धरनि पुर राजू । पति बिहीन सबु सोक्‌ समाज्‌ ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू । जस जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुं कुछ नाहीं ॥ 
(शरीर धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य सभी पति के बिना पत्नी के लिये शोक के समाज 
हैं) भोग रोग के समान हैं, आभूषण भार रूप हैं और संसार यम-यातना (नरक की 
पीड़ा ) के तुल्य है । हे प्राणनाथ ! आपके बिना जगत भें मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी 
नहीं होगा । 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तँसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुस्हार । सरद बिल बिनु बदन निहार ॥ 
हे नाथ ! जैसे बिना प्राण के शरीर और बिना जल के नदी, उसी तरह बिना पुरुष के 
नारी होती है । हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपके शरद्‌ के निर्मल चन्द्रसदृश मुख के 
दर्शन से सभी सुख प्राप्त होंगे । 
दो०-खग मूग परिजन नगर बनु बलकल बिसल दुकूल । 
चाथ साथ सुरसदनच सम परनसाल सुख मूल ॥६५॥ 
हे नाथ ! आपके साथ होने पर पशु-पक्षी ही मेरे कुटम्बी होंगे, वन ही नगर होगा, वल्कल 
ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णशाला ही देवालय के समान सुखों की सूल होगी ॥। ६% 
चो०-बनदेबीं बनदेव उदारा । करिहहि सासु ससुर सम सारा॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु संग संजु मनोज तुराई॥ 
उदार वनदेवी और वनदेवता ही सास-सुसर के समान मेरी सार-सँभार करेंगे और प्रभु 
के साथ होनें पर कुशा और पत्तों का सुन्दर बिछौना कामदेव की मनोहर तोशक के 
समान होगा । 
कंद मूल 'फल असिअ अहारू । अवध सौध सत सरिस पहारू ॥ 
छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोको । रहिहउं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
कन्द, मूल और फल ही अमूत भोजन होंगें और पहाड़ अयोध्या के सैकड़ों प्रसादों के सदुश 
होंगें । क्षण-क्षण में प्रभु के चरणकमलों को देख-देखकर मैं ऐसे ही आनन्दित रहूंगी, जैसे 
दिन में चकवी रहती है । 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु बियोग लवलेस ससाना । सब सिलि होहि न कपानिधाना ॥ 
हे नाथ ! आपने वन में बहुत-से दुःख और अनेक भय, विषाद और सन्ताप बताये । परन्तु 


= हे द्यानिधान ! वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के दुख के लवलेश के बराबर भी नहीं 
(> ठता. जल 
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। अस जिअं जानि सुजान सिरोमनि । लेइअ संग मोहि छाडि जनि ॥ 
| बिनती बहुत करों का स्वासो । कशनामयथ उर अंतरजामो ॥ 
| ऐसा मन में समझकर, हे सुजान शिरोमणि ! आप मुझे साथ ले लीजिए छोड़िए नहीं । 
हे स्वामी । मैं अधिक क्या विनती करूँ ? आप तो करुणामय अन्तर्यामी हैं । 
दो०-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहि प्रान । 
| दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ 
| हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर ! हे सुखदायक ! हे शील और स्नेह के आगार ! यदि पूरी 
अवधि (चौदह वर्ष ) तक मुझे अयोध्या में रखेंगें, तो जान लीजिए क्रि मेरे घ्राण नहीं 
बचेंगे ॥।६६।। 
| चौ०-सोहि सग चलत न होइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहि भांति पिय सेवा करिहों। सारण जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
क्षण-क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकान नहीं होगी । 
हे प्रिय ! मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगी और मार्गे में चलने से होने वाली सारी 
थकान को दूर कर लूँगी । 
| प्य पखारि बैँडि तण छाहीं। करिहउं बाउ मुदित सन माहीं ॥ 
| श्रम कन सहित स्याम तनु देखें। कहूँ दुख सभउ प्रानपति पेखें॥ 
| आपके चरण धोकर, वृक्षों की छाया में बैठकर, मन में मुदित होकर हवा करूंगी, तब 
| पसीने की बुँदों सहित श्याम शरीर को देखते हुए-इस रूप में प्राणपति के दर्शन करते 
| हुए, मुझे दुःख के लिए समय ही कहाँ बचेगा ? 
। सम महि तृन तरुपहलव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार मुदु मूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥ 
समतल धरती पर तृण और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी पुरी रात आपके चरण दबा- 
येगी । यों बार-बार आपकी मुदु मूर्ति को देखते हुए मुझको लू भी नहीं लगेंगी। 
को प्रभु सँग सोहि चितबनिहारा । सिघबधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 
मैं सुकमारि नाथ बन जोगू। तुम्हहि उचित तप सो कहुँ भोग्‌ ॥ 
प्रभु के साथ होते हुए मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला भी कौन है, जैसे सिंह की स्त्री ड 
(सहनी ) को खरगोश और सियार नहीं देख सकते । मैं तो सुकुमारी हूँ और नाथ वन | 
के योग्य हैं? आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय-भोग ? जः 
दो०-एऐसेउ बचन कठोर सुति जों न. हृदउ ब्रिलगान। . 
तो प्रभ बिस बियोग दुख सहिहाहि पावर प्रात ॥६७॥ 


PR SN SNS 










cs. 


ऐसे कठोर बचने ुनकर क्षी जब भेरा हुदय विहीण न॑ हुआ, तो लगता है कि हें 
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ये मेरे पामर प्राण आपके वियोग का दुःख अवश्य ही सह लेंगें ॥६७॥ 
चौ०-अस कहि सोय बिकल भइ भारी । बचन बियोगु न सकी संभारी ॥ 

देखि दसा रघुपति जियं जाना । हठि राख नहि राखिहि प्राना ॥ 
ऐसा कहकर सीता अत्यन्त व्याकुल हो गयीं। वे वचन के वियोग को भी न सँभाल सकीं। 
उनकी यह दशा देखकर श्रीराम ने अपने मन में समझ लिया कि इन्हें यहाँ हठपूर्वक रखने 
से तो ये प्राणों को भी न रखेंगी । 

कहेउ कपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 

नहिं बिषाद कर अवसरु आज्‌ । बेगि करहु बन गवन समाजू॥ 
तब सूर्यवंश के स्वामी कृपालु श्रीराम ने कहा कि सोच छोड़ो और मेरे साथ वत को चलो। 
झाज विषाद करने का अवसर नहीं है। शीघ्र वनगमन की तेयारी करो । 

कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे सातु पद आसिष पाई॥ 

बेगि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निठ्र बिसरि जनि जाई॥ 
श्रीराम ने यों प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता को समझाया । फिर माता के पेर छूकर 
आशीर्वाद प्राप्त किया । माता बोली-बेटा ! शीघ्र आकर प्रजा के दुःख को मिटाना और 
इस निष्ठुर माता को भूल न जाना । 

फिरिहि दसा विधि बहुरि कि सोरी । देखिहउं नयन सनोहर जोरी॥ 

सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥ 
हे विधाता ! क्या मेरी दशा भी फिर बदलेगी ? क्या मैं अपनी आंखों से इस मनोहारी 
जोड़ी को फिर देख सकूंगी ? हे पुत्र ! वह शुभ दिन और शुभघड़ी कब होंगे, जब तुम्हारी 
माता जीते-जी तुम्हारा चन्द्रमुख देखेंगी । | 

दो०-बहुरि बच्छ कहि लालू कहि रघुपति रघुबर तात । 

कर्बाह बोलाइ लगाइ हियं हरषि निरखिहउं गात ॥६८॥ 

हे तात ! 'वत्स' कहकर, 'लाल' कहकर, 'रघुषति' कहकर, 'रघुबर' कहकर मैं तुम्हें बुलाः 
कर हृदय से फिर कब लगाऊंगी और सहर्ष तुम्हारे अंगों को कब देखूंगी ? ।।६८॥ 
चौ०-लखि सनेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिकल भइ भारो ॥ 
] राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु न जाइ बखाता 
माता को स्नेह के मारे कातर देखकर और इतनी अधिक व्याकुल देखकर कि उनके शद 
ह से वलन नहीं निकलता, श्रीराम ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया । उस समय और 
हर .. स्नेंह का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
हि | तग जातका, सात पन जामी सुनिअ माय में परम अभागी ॥ 
म देख बनु दीन्हा। सोर मनोरथु सफल न कीन्हा । 
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| तब जानकी ने सास के पाँव छुए और कहा-हे माता ! सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ । 
| आपकी सेवा के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया । मेरा मनोरथ सफल नहीं किया । 
| तजब छोभु जनि छाड़िआ छोहू । करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
| सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहौं बखानी ॥ 
| आप क्षोभ तो छोड़ दें, परन्तु कृपा करना न छोड़िए । कर्म की गति ही कठिन है, मेरा 
| भी कोई दोष नहीं है। सीता के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं । उनकी दशा का 
किस प्रकार वर्णन करूं ? 
बारह बार लाइ उर लोन्ही। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जसुन जल धारा ॥ 
उन्होंने सीता को बार-बार हृदय से लगाया और शिक्षा दी कि धीरज धारण करो । फिर 
आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना के जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा 
सुहाग अचल रहे । 
दो०-सीतहि सासु असील सिख दीर्हि अनेक प्रकार । 
| चली नाइ पद पद्म सिष अति हित बारहि बार ॥६६॥ 
| सास ने सीता को अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिये और शिक्षाएँ दीं । तब सीता बड़े ही 
| प्रेम से बार-बार सास के चरणकमलों में सिर झुकाकर चलीं ॥।६९॥ 
चौ०-समाचार जब लछिमन पाए। ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
जब लक्ष्मण को ये समाचार मिले, तब वे व्याकुल होकर बिलखते हुए उठ दौड़े । उनका 
शरीर काँप रहा था, रोमाँच हो रहा था, नेत्र आँसुओं से भरे थे। अत्यन्त प्रेम के कारण 
अधीर होकर उन्होंने श्रीराम के चरण पकड़ लिये । 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े सीनु दीन जनु जल तें काढ़े ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा ॥ 
वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस खड़े-खड़े देख रहे थे । मानो जल से निकालो हुई दीन 
मछली हो । हृदय में यह चिन्ता थी कि विधाता क्या करने वाला है? क्या हमारा सब 
सुख और पुण्य पूरा हो गया ! 
मो कहुँ काह कहब रघुनाथा । रखिहहि भवन कि लेहाहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तृनु तोरें॥ 
| मुझे श्रीराम क्या कहेंगें ? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे ? श्रीराम ने भाई लक्ष्मण को 
हाथ जोड़े और देह तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा | | 
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बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर | 
तात प्रेम बस जनि कदराह। समुझि हृदय परिमास उछाह॥ 
तब नीति निपुण और शील, स्नेह, सरलता तथा सुख के सागर श्रीराम वोले-हे तात । 
तुम प्रेमवश अधीर मत होओ । परिणाम में होने वाले आनन्द को हृदय में समको । 
दो ०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभायें । 
 लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतर जनश जग आयं ॥७०॥ 
जो माता, पिता, गुरु और स्वामी को शिक्षा को सहज ही शिरोधार्य कर उसका पालन 
करते हैं, वे ही जन्म का लाभ पाते हैं, अन्यथा तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है ॥७०॥॥ 
चो०-अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मात्‌ पितु पद सेवकाई॥ 
भवन भरतु रिपृसूदन नाहीं। राउ बड़ सम दुखु सन सहीं॥ 
हे भाई! हृदय में ऐसा समझकर मेरी सीख सुनो और माता-पिता के चरणों की सेवा करो | 
भरत और शत्रृघ्त घर पर नहीं हैं, राजा वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुःख भी है । 
में बन जाउ तुम्हहि लेइ साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु झातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥ 
यदि मैं तुमको भी साथ लेकर वन में जाऊ, तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो 
जायेगी । गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुःसह दुःख-का भार आ पड़ेगा। 
रहहु करहु सब कर परितोष्‌ । नतरु तात होइहि बड़ दोष्‌ ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नप्‌ अवसि नरक अधिकारी ॥ 
अतः हे तात ! तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो । नहीं तो बड़ा दोष होगा। 
i राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुःखी हो, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी 
होता है । 
रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत लखन भए व्याकुल आरी ॥ 
सिअरे बच्न सूखि गए कंसें। परसत तुहिन तामरसु जेसें॥ 
हे तात ! ऐसी नीति सोचकर तुम घर पर ही रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मणजी बहुतै 
 , व्याकुल हो गये । इन शीतल वचनों से वे वैसे ही सूख गये, जैसे पाले के स्पर्श से कमे 
` सुखजाता है। 
` दो०-उतरु न आवत प्रेस बस गहे चरन अकूलाइ। 
के नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
. प्रेमवश लक्ष्मण को कुछ उत्तर नहीं सूक रहा था। उन्होंने व्याकुल होकर श्रीराम के 
हि पकड़ लिये और कहा-हे नाथ ! मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे 
छो ८ तो मेरा इया ब है ?॥७१॥ , E- 
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चो०-दीन्हि मोहि सिख नोकि गोसाई । लागि अगस' अपनो कढराई ॥ 

नरबर धीर धरम धुर धारी । निगस नोति कहुँ ते अधिकारी ॥ 
हे स्वामी ! आपने मुके सीख तो अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता के कारण वह 
कठिन लग रही है। ज्ञान और नीति केतो वे ही श्रेष्ठ नर अधिकारी हैं, जो धीर और 
धर्म को धुरी को धारण करने वाले हों । 

में सिसु प्रभु सनेहुँ प्रतिपाला । मंदरु सेह कि लोहि सराला ॥ 

गुरु पितु सातु न जानउं काहु । कहउं सुभाउ नाथ पतिआह ॥ 
मैं तो प्रभू (आप) के प्रेम में पला शिशु हूँ। कया हंस भी मन्दराचल या सुमेरु पर्वत को 
उठा सकता है? हे नाथ! सहजभाव से ही कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए । मैं 
आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता । 

जहुँ लगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतोति निगम निज गाई ॥ 

सोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 
जगत्‌ में जहाँ तक वेदों के कहे अनुसार स्नेह सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास हैं हे स्वामी ! 
हे दीबन्ध ! हे घट-घटवासी ! मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं । 

धरम नीति सिअ ताही । कोरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 

सन क्रम बचन चरन रत होई। कपासिधु परिहरिअ कि सोई ॥ 
धर्म और नीति का उपदेश तो उसको देना चाहिए, जिसे कीति, विभूति (ऐश्वर्य) या 
सद्गति प्रिय. हो । किन्तु हे कृपासिन्धु ! जो मन, वचन और कम से चरणों में ही प्रेम 
रखता हो, क्या वह त्याग के योग्य है ? 

दो०-कश्नासिधु सुबंध के सुनि सुड बचन विनोत। 

समझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥७२॥ 

करुणासागर श्रीराम ने भाई के कोमल और नञ्र वचन सुनकर और उसे स्नेह के कारण 
डरे हुये जानकर, हृदय से लगाया और समझाकर कहा ॥७२॥ 
चो०-सागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥ 

सुदित भए सुन रघुबर बानी । भयउ लाभ बड़ गइ बडि हानी ॥ 
हे भाई ! जाकर माता से विदा माँग आओ और शीघ्र वन को चलो । श्री रामचन्द्रजी 


की वाणी सुनकर लक्ष्मण आनन्दित हो गये मानो बड़ी हानि दूर हो गयी हो और बड़ा | 


लाभ हुआ हो ! 
हरबित हृदयं सातु पाह आए। मनहुं अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नायउ साथा। सनु रघुनंदन जानकि साथा ॥ 
वे हृषित हृदय से माता सुमित्रा के पास आये, मानो अंधे को फिर से नेत्र मिल गये : 
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| 
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जाकर माता के चरणों में मस्तक भुकाया । किन्तु उनका मन श्रीराम और जानकी २ | 
ही साथ था । | 
पूछे मातु मलिन सन देखी | लखन कही सब कथा बिसेषी। 
गई सहसि सुनि बचन कठोरा । मृगो देखि दव जनु चहु ओरा॥ 
माता ने मलिन-मन देखकर उनसे कारण पूछा । लक्ष्मण नें सब कथा विस्तार से कह्‌ | 
सुनायी । सुमित्रा कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गयीं, जेसे हिरनी चारों ओर कन 
में आग लगी देखकर सहम गयी हो । | 
लखन लखेउ भा अनरथ आज्‌। एहि सनेह बस करब अकाज्‌॥ | 
सागत बिदा सभय सक्चाहीं । जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ / 
लक्ष्मण ने सोचा कि अब अनर्थ हो गया । ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी ! इसलिए वे विदा | 
माँगते हुए डर के मारे सकुचाते थे कि हे विधाता ! पता नहीं माता साथ जानें को | 
कहेंगी या नहीं । | 
दो०-समुझि सृमित्रां राम सिय रूपु सुशील सुभाउ । | 
नुप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥७३॥ | 
सुमित्राजी ने श्रीराम और सीता के रूप और सुन्दर शीलस्वभाव को समझकर और उत | 
पर राजा के स्नेह को जानकर अपना सिर धुना (पीटा) और सोचा कि दुष्टा ने बुरी | 
घात लगायी ॥७३॥ | 
 चो०-धीरजु धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली मृड बानी॥ 
तात तुम्हारि सातु बेदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही॥ ` 
परन्तु कुसमय जानकर धैर्यं धारण कर लिया और स्वभाव से हितैषिणी सुमित्राजी मू | 
वाणी से बोलीं -हे तात ! अब सीता तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार स्नेह करने वाते 
श्रीराम तुम्हारे पिता हैं ! 
अवध तहाँ जहाँ राम निवास्‌। तहुइं दिवस्‌ जहाँ भानु प्रकास ॥ 
जों पे सोय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं है. 
जहाँ श्रीराम का निवास हो, वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है । यदि | 
सीता और राम वन को जा रहे हैं तो फिर अयोध्या में तुम्हारा भी कुछ काम नहीं है 4 
गुर पितु मातु बंधु सुर ` साईं। सेइआह सकल प्रान की नाई। 
ह राम्‌ प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ 
गुरु, पिता, माता, भाई, देव और स्वामी, इन सबकी प्राण के समान सेवा करनी चाहिंएं। 
र कर श्रीराम तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के निःस्वार्थ हे 
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पूजनीय प्रिय परस जहाँ तें। सब मानिअआहि राम के नातं॥ 

अस जिय जानि संग बन जाहु । लेहु तात जग जीवन लाह ॥ 
जगत्‌ में जो भी पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम के नाते से ही माननीय हैं । 
हें तात ! हृदय में ऐसा सोचकर उनके साथ वन को जाओ और जगत्‌ में जीने' का लाभ 
उठाओ ! 

दो०-भूरि भाग भाजुन भयहु मोहि समेत बलि जाउं। 

जों तुम्हरे मन छाडि छलु कीन्ह राम पद ठाउं ॥७४॥ 

मैं बलिहारी हूँ, मुझ सहित तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त नें छल 
त्यागकर श्रीराम के चरणों में स्थान प्राप्त किया ॥७४॥ 
चो०-पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत्‌ जासु सत होई ॥ 

नतर बाँझ भलि बादि बिआनी । राम बिसुख सुत त॑ हित जानी ॥ 
संसार में वही युवती पुत्रवती है, जिसका पुत्र राम का भक्त हो। नहीं तो जो राम से 
विमुख पुत्र से ही अपना हित समझती है, वह तो बाँक ही अच्छी । उसका प्रसव तो पशु 
की भाँति व्याना है और व्यर्थ है । 

तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहों। दूसर हेत्‌ तात कछु नाहीं॥ 

सकल सुकूत कर बड़ फलु एहू। राम सौय पद सहज सनेहु ॥ 
श्रीराम तुम्हारे ही भाग्य से वन को जा रहे हैं। हे तात ! दूसरा कोई कारण नहीं है। 
सम्पूर्णं सत्कर्मो का सबसे बड़ा फल यही है कि श्रीराम और सीता के चरणों में सहज 
स्नेह हो । 

रागु रोषु इरिषा मदु मोह। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ 

सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह-इनके वश में स्वप्न में भी न होना । सब प्रकार के 
चिकारों को त्यागकर भन, वचन और कमें से सेवा करना । 

तुम्ह कह बन सब भाँति सुपासू । सँग पितु मातु राम्‌ सिय जास्‌ ॥ 

जेहि न रामु बन लहहि कलेसू। सुत सोइ करेह इहइ उपदेस्‌ ॥ 
तुमको वन में सब प्रकार से सुविधा है, क्योंकि श्रीराम और सीता रूपी पिता-माता तुम्हारे 
साथ हैं। हे पुत्र ! तुम वही करना, जिससे श्रीराम को वन में क्लेश न हो-मेरा यही 
उपदेश है । 

छ०-उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहों। 


पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ _ 
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तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष इई | 


रति होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई॥ 


| 
| 
| 


हे तात ! मेरा यही उपदेश है । बही करना, जिससे वन में तुम्हारे कारण श्रीराम और . | 


सीता को सुख मिले और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा तगर के सुखों की याद न रहे। 
तुलसीदास कहते हैं कि सुमित्राजी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्रीलक्ष्मणजी को सीख देकर 
आज्ञा दीं और फिर आशीर्वाद दिया कि सीता और रघुवीर के चरणों में तुम्हारा नित्य 
नया निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम हो ! 

सो०-मात्‌ चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हुदयं । 

बाग्र बिषस तोराइ मनहुँ भाग भृगु भाग बस ॥७५॥ 

माता के चरणों में सिर भुकाकर, हृदय में शंका करते हुए लक्ष्मण तुरंत इस तरह चल 
दिये, जैसे भाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो ॥।७५॥ 
चो०-गए लखन्‌ जहें जानकिनाथू। भे सन मुदिद पाइ प्रिथ साथू॥ 

बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नुपसंदिर आए॥ 
लक्ष्मण वहाँ गये, जहाँ श्रीजानकीचाथ थे; और प्रिय का साथ पाकर मन में प्रसन्न हुए। 


श्रीराम और सीता के शोभन चरणों की वन्दना करके वे उनके साथ चले और राजः 


भवन में आये । 
कहाहि परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 


तन कस मन दुखु बदन मलीने । बिकल मनहुँ साखी मधु छीने ॥ 
नगर के नर-नारी परस्पर कहने लगे कि विधाता ने बनाकर खूब बात बिगाड़ी । तरू 
नारियों के शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहें थे। वे ऐसे व्याकुल थे, जैसे 
शहद छीन लिये जाने पर मधु मक्खियाँ हों । 


भइ बडि भीर भूप दरबारा। बरनि न जाइ बिषाडु अपारा॥ 
सब हाथ मल रहे थे ओर सिर धुनकर पछता रहे थे । मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल 
हो रहे हों । राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो गयी । उसके अपार विषाद का वर्णन नहीं किया 


. जा सकता। 










सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भयउ भमिपति भारी ॥ 
“श्रीराम पधारे हैं' ये प्रिय वचन कहकर मन्त्री ने राजा को उठाकर बेठाया । सीता-सहिंत 
दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए । | 


"td 


कर मोर्जाह सिरु धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख विहग अक्‌लाहीं ॥ | 


सचिव उठाइ राउ बैठारे। कहि प्रिय बचन रास पग धारे॥ 
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. सीता-सहित दोनों सुन्दर पुत्रों को देख-देखकर राजा अकुलाते रहे और स्तेहवश बारंबार 


जब उन्होंने धर्मधुरन्धर धीर और चतुर श्रीराम का रुख देख लिया और वे रहते 
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दो०-सीय सहित सुत सुय दोउ देखि देखि अकुलाइ । 
बार्राह बार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ॥७६॥ 


उन्हें हृदय से लगाते रहे ॥। ७६॥। 
चौ ०-सकइ न बोलि बिकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाह ॥ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तब सागा॥ 
राजा व्याकुल होने के कारण बोल नहीं सकते । उनके हृदय में शोक से उत्पन्त हुआ भया- 
नक सन्ताप था तब श्रीराम ने अत्यन्त प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा माँगी। 
पितु असीस आयस्‌ सोहि दीजे । हरष समय बिसमउ कत कीज ॥ 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रसाद । जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥ 
हे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद और आदेश दीजिए । हर्ष के समथ शोक क्यों किया जाये ! 
हे तात ! प्रिय के प्रेसवश प्रमाद (कर्तव्य कर्म में त्रुटि) करने से तो जगत में यश जाता 
रहेगा और निन्दा होगी । 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। बेठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहु तात तुस्ह कहुँ सनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं ॥ 
यह सुनकर राजा ने स्नेहवश उठकर श्रीराम को बाँह पकड़कर बैठा लिया और कहा- हे 
तात ! सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्रीराम चराचर के स्वामी हैं । 
सुच अर असुभ करस अनुहारी । ईसु देइ फलु हृदयं बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव भल सोई । निगम नोति असि कह सब्‌ कोई 
शुभ और अशुभ कर्मों के अनुरूप ईश्वर हृदय में सोचकर ही फल देता है । जो जैसा कम॑ 
करता है, वैसा ही फल पाता है; ऐसी वेद की नीति है, यही सब कहते हैं । | 
दो०-और करे अपराधु कोउ और पाव फल भोगु । EE 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥७७॥ 
पर यहाँ तो अपराध कोई और कर रहा है तथा उसके फल का भोग कोई और पा रहा | 
है। भगवान्‌ की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने में सक्षम जगत्‌ में कौन है ?॥७७॥ जु ठ 
चो०-रायं राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
लखी रास रुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
तब नुप सोय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समुझाए ॥ 
राजा ने श्रीराम को रख लेने के लिए एक छल के अतिरिक्त बहुत-से उपाय किये । पर 


2 












ङ्प 3% रास्नच्त्ररि्स्नाच्तस्त $ 
£ A AF FS SS ATS ATS BT RTS Lamas 22. 
£ 


जान पड़े, तब राजा ने सीता को छाती से लगा लिया और स्नेहपुर्वक बहुत प्रकार की 
शिक्षा दी । वन के दुःसह दुःख कहकर सुनाये । फिर सास, ससुर तथा पिता से मिलने 
वाले सुख समभाये । प्र 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगम बनु बिषमु न लागा ॥ 
ओरउ सर्बाह सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई॥ 
पर सीता का मन श्रीराम के चरणों में अनुरक्त था । इसलिए उन्हें न घर अच्छा लगा 
और न भयानक वन। फिर अन्य सब लोगों ने वन में विपत्तियों की अधिकता बता-बताकर 
सीता को समझाया । 
सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं सुद बानी॥ 
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनबास्‌। करहु जो कहहि ससुर गुर सास्‌ ॥ 
मन्त्री सुमन्त्र की पत्नी और गुरु वसिष्ठ को स्त्री अरुन्धतीजी तथा और भी चतुर स्त्रियाँ 
सस्नेह कोमल वाणी से बोलीं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है । इसलिए 
जो ससुर, गुरु और सास कहें, वही तुम तो करो । 
दो०-सिख सीतलि हित मधुर मुदु सुनि सोतहि न सोहानि । 
सरद चंद चंदिनि लगत जन्‌ चकई अकुलानि ॥७८॥ 
यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीताजी को अच्छी नहीं लगी। 
वह वैसे ही व्याकुल हो गयीं, जेसे शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की चाँदनी लगते ही चकवी 
व्याकुल होती है ॥७८॥ 
चो०-सीय सकूच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केके ॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनो । आगें धरि बोली मृ बानी ॥ 
सीता संकोचवश उत्तर नहीं दे पा रही थीं ये बातें सुनकर केकेयी तमककर उटी । उससे 
 मुनियों के वस्त्र, आभूषण और पात्र लाकर श्रीराम के आगें रख दिये और कोमल वाणी 
शिसे कटाः 
नुपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । सौल सनेह न छाड़िहि भौरा 
| सुकत सुजस्‌ परलोक्‌ नसाऊ। तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ 
है रघुवीर ! राजा के तुम प्राणप्रिय हो । भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ पायेंगे । 
_ धुण्य, सुयश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर वे तुम्हे वन जाने को कभी न कहैंगें ? 
. अस बिचारि सोइ करहु जो भावा । रास जननि सिख सनि सख पावा ॥ 
भूपहि बचन बानसम लागे। करहि न प्रान पयान अभागे 








गा सोचकर जो तुम्हें 
सुख मिला । राजा को ये वचन वाण के समान लगे । विचारने लगे हाय ! 
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ठीक लगे, वही करो । माता की सीख सुनकर श्रीराम को बड़ा | 
इतने पर भी 
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ये अभागे प्राण नहीं निकलते ! 
लोग बिकल सुरुछित नरनाहू । काह करिअ कछु सूझ न काहु ॥ 
रामु त्रत सुनि बेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ 
राजा मूर्छित हो गये । लोग व्याकुल हो गये किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा कि क्या 
करें । श्रीराम तुरन्त मुनि का वेष बताकर और माता-पिता को सिर नवाकर चल दिये । 
दो०-सजि बन साजु समाजु सब बनिता बंधु समत । 
बंदि बिप्र गुर चरन प्रभू चलि करि सबहि अचत ॥७४॥ 
वन के अनुरूप सब साज साजकर श्रीराम नें पत्नी और भाई-सहित ब्राह्मणों और गुरु के 
चरणों की वन्दना की तथा सबको अचेत करके चल पड़े ।।७६॥ 
चौ०-निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े। देखे लोग बिरह दव दाढ़े॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए । बिघ्र बृंद रघुबीर बोलाए॥ _ 
वहाँ से निकलकर श्रीराम वसिष्ठजी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग __ 
विरह की अग्नि में जले जा रहे थे। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया । फिर 
ब्राह्मणों की मण्डली को बुलवाया । 
गुर सन कहि बरवासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कोन्हे॥ _ 
जाचक दान मान संतोषे। सीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ _ 
गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष-भर का भोजन दिया और आदर, दान तथा विनयसे | 
उन्हें बश में कर लिया । फिर याचकों को दान और मान देकर सन्तुष्ट किया तथा मित्रों _ 
को पवित्र प्रेम से ही सन्तुष्ट कर दिया। [ 
दासीं दास बोलाइ बहोरी। गुरहि सौंपि बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार संभार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई ॥ 
फिर दास-दासियों को बुलवाकर और उन्हें गुरु को सौंपकर, हाथ जोड़कर बोले-हे 
स्वामी ! इन सबकी देखभाल माता-पिता के समान करते रहियेमा । 
बाराहि बार जोरि जुग पानी । कहत रामु सब सन मृदु बानी ॥ _ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जॉहु ते रहे भुआल सुखारी ॥ _ 
श्रीराम ने बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे मृदु वाणी में कहा कि मेरा सब प्रकार से 
हितकारी वही होगा, जिससे राजा सुखी रहेंगे। a 
दो०-मात सकल मोरे बिरह जहि न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाउ तुम्ह करेह सब पुर जन परम प्रबीन ॥८०॥ 
हे परम प्रवीण पुरवासीजनो ! आप सब वही उपाय कीजिएगा, जिससे मेरी सब माताएँ | 
मेरे विरह में दीनःदुखी न हों ॥८०॥ ; 2 
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` ची०-एहि बिधि राम सबहि समुझावा । गुर पद पढुस हरषि सिरु बावाह 
गनपति गोरि गिरीस्‌ सताई। चले असीस पाइ रघुराई॥ 
इस प्रकार श्रीरामजी ने सबको समझाया और हृषित होकर गुरु के चरण-कमलों में सिर 
भुकाया । फिर गणेशजी, पार्वतीजी और महादेवजी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर 
श्रीराम ने प्रस्थान किया । 
राम चलत अति भयउ विषाहू । सुनि न जाइ पुर आरत नाइ ॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोक्‌। हरज विषाद बिस सुरलोक्‌ ॥ 
श्रीरामजी के चलते ही नगर में बड़ा भारी विषाद हो गया । वहाँ का आतंनाद सुना नहीं 
जाता । लंका में अपशकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यन्त शोक छा गया और स्वर्गलोक 
में देवगण हर्ष और विषाद दोनों के वशीभूत हो गये । 
गइ मुर्छा तब भूपति जागे । बोलि सुशंल्र कहन असि लागे ॥ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लायि रहत तन माहीं ॥ 
मूर्छा मिटी, तब राजा जागे और सुमन्त्र को बुलाकर कहने लगे कि श्रीराम तो बन को चले 
गये; पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। पता नहीं ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं।' 
एहि ते कवन व्यथा बलवान । जो दुख पाइ तर्जाह तन्‌ प्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू । लै रथ्‌ संग सखा तुस्ह जाहु ॥ 
इससे अधिक प्रबल कौन-सी व्यथा होगी, जिसके दुःख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे । 
फिर धर्यं धरकर राजा ने कहा-हे सखा ! तुम रथ लेकर श्रीराम के साथ जाओ । 
दो०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसृता सुक्मारि। 
रथ चढ़ाइ देखराइ बन्‌ फिरेह गएँ दिन चारि ॥८१॥ 
दोनों कुमार अति सुकुमार हैं औरं जानकी सुकुमारी हैं। उन्हें रथ में चढ़ाकर, दो-चार 
` दिन वन दिखलाकर लौट आना ।।८१॥ 
 चो०-जों नहिं फिरहि धीर दोउ भाई । सत्यसंध दूढ्ब्रतल रघुराई ॥ 
. तो तुम्ह बिनय करेह कर जोरी । फेरिअ प्रभू मिथलेसकिसोरी ॥ 
यदि दोनों धैयंवान्‌ भाई न लौटें--क्योंकि रघुवंशी सत्यनिष्ठ और दुढब्रती हैं--तो लुम हाथ 
जोड़कर विनती करना कि है प्रभो ! जनककुमारी को तो लौटा दीजिए। | | 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अबसर पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ संदेस्‌। पुलि फिरिअ बन बहुत कलेस्‌ ॥ 
पितुगुह कबहु कबहुँ ससूरारी । रहेह जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
| सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उसे कहना कि तुम्हारे 
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ने यह्‌ सन्देश कहलाया है कि है पुत्री ! वन में बहुत बलेश हैं, अतः तुम है 4; 
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लौट चलो । कभी पिता के घर, तो कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा, हो, वहीं रहना । 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिरइ त होइ प्रात अवलंबा ॥ 
नाहि त सोर भरन्‌ परिवाभा। कछु न बसाइ भएं बिधि बासा ॥ 
अस कहि मुरुछ परा सहि राऊ। रामु लखनु सिय आनि देखाऊ ॥ 
इस प्रकार तुम बहुत-से उपाय करना । यदि सीता लौट आयीं, तो मेरे प्राणों को सहारा 
हो जायेगा; नहीं तो परिणाम मेरा मरण ही होगा । विधाता के वाम होने' पर कुछ वश 
नहीं चलता । “अरे ! राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ ।” ऐसा कहकर राजा 
सूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 
दो०-पाइ रजायसु नाइ सिष रथु अति बेग बनाइ। 
| गयउ जहाँ बाहेर नयर सीय सहित दोउ भाइ ॥८२॥ 
राजा का आदेश पाकर सुमन्त्र सिर कुक्राकर और बहुत शीघ्र रथ जुड़बाकर नगर के बाहर 
वहाँ गये, जहाँ सीता-सहित दोनों भाई थे ।।८२॥ 
चो०-तब सुमंत्र नूप बचन सुनाए । करि बिनती रथ रामु चढाए ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदय अबधहि सिरु नाई ॥ 
तब सुमन्त्र ने राजा के वचन श्रीराम आदि को सुनाये और विनय करके उनको रथ पर 
चढ़ाया । सीता-सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर झुकाकर चल पड़े । 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 
कूपासिधु बहुबिधि सम्‌झार्वाह्‌ । फिराहि प्रेम बस पुनि फिरि आर्वाह ॥ 
श्रीराम के प्रस्थान करने पर अयोध्या को अनाथ समझकर सब लोग व्याकुल हो गये और 
उनके साथ हो लिये । कृपा सागर श्रीराम उन्हें बहुत तरह से समाते, तो वे चले जाते; 
परन्तु प्रेमवश फिर लौट आते! 
लागति अवध भयाबनि भारी । सानुहुं कालराति अंधिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरर्पाह एकहि एक निहारी ॥ _ 
अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लगने लगी, सानो अंधेरी कालरात्रि हो । नगर के नर-नारी | | 
एक-दूसरे को भयानक जन्लुओं के समान देखकर डरने लगें । 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत सनहें जमदूता ॥ | 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ 
घर इमशान जैसे, कुटुम्बी भूत-प्रेत जेसे तथा पुत्र, हितैषी और मित्र यमराज के दूत 
लगने लगे । बगीचों में वृक्ष और बेल कुम्हला गये सूखे नदी-तालाब आदि देखे नहीं ज 
दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमुग पुरपस्‌ चातक मोर। | 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८ 
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करोड़ों घोड़े, हाथी, क्रीड़ामृग, नगर, पशु, पपी है, मोर कोयल, चक्रवाक, शुक, मैना सारस, 
हंस और चकोर-।।८३।। RRS: 
चो०=राम बियोग बिकल सब ठाढ़े। जह तहं मनहुँ चित्र लिखि काढे ॥ 
। नगरु सफल बनु गहबर भारी । खग मृग बिपुल सकल नर नारी ॥ 
सभी श्रीराम के वियोग में व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ खड़े रह गये, मानो चित्र में लिखकर 
बनाये हुए हों । नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन हो गया । जिसमें मानो 
सभी नर-नारी विविध पशु-पक्षी हो गये । र 
बिधि कंकई किरातिनि कीन्हो । जहिं दव दूसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ 
सहिन सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी॥ 
उस वन में, विधाता ने केकेयी को भीलनी बना दिया, जिसने दसों दिशाओं में दुःसह 
दावाग्नि लगा दी । श्रीराम के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके । सब लोग 
व्याकुल होकर भाग चले । 
सबहि बिचारु कोन्ह मन माहीं । राम लखन सिय बिन्‌ सुख नाहीं ॥ 
जहाँ राम्‌ तहं सबुइ समाज्‌। बिनु रघुबीर अवध नाहि काज्‌॥ 
उन सबने मन में सोच लिया कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के बिना कोई सुख नहीं है। 
जहाँ श्रीराम होगें, वहीं सम्पूर्ण समाज रहेगा । उनके बिना अयोध्या में हम लोगों का भी 
कोई काम नहीं है। 
चले साथ अस मंत्र दुढ़ाई। स्र दुर्लभ सुख सदन बिहाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । विषय भोग बस करहि कि तिन्हही ॥। 
ऐसा विचार पक्का करके देवदुलैभ सुखों को छोड़कर सब श्रीराम के साथ चल पड़े । क्योंकि 
जिनको श्रीराम के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय-भोग अपने वश में कर 
 सकतेहैँ। : 
दो०-बालक ब॒द्ध बिहाइ गृहे लगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
` बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ लग गये । श्रीरघुनाथ ने' पहले दिन 
तमसा नदी के किनारे निवास किया ॥।८४॥ 
` चो०-रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी । सदय हुदयं दुखू भयउ बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाँई। बेगि पाइआहि पीर पराई॥ 
प्र [जा को प्रेमवश देखकर श्रीराम के दयामय हृदय में विशेष दु:ख हुआ । वे करुणामय हैं 
परायी पीड़ा का तत्काल अनुभव करते हैं। 
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कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुबिधि रास लोग समुझाए ॥ 

किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेस बस फिरहिन फरे ॥ 
अतः श्रीराम ने प्रेममय कोमल और सुशोभन वचन कहकर लोगों को बहुत प्रकार से सम- 
झाया और अनेक धर्मोपदेश दिये; परन्तु लोग प्रेमवश वापस जाते ही नहीं । 

सोलु सनेहु छाडि नाहि जाई। असमंजस बस भे रघुराई ॥ 

लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछक देवमायां सति मोई॥ 
शील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा । श्रीराम असमंजस में पड़ गये उधर लोग शोक 
और थकान के मारे सो गये, कुछ देवमाया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी । 

जर्बाह जास जुग जासिनि बीती। रास सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 

खोज मारि रथु हाँकहु ताता। आन उपाये बनिहि नहि बाता ॥ 
जब रात के दो पहर बीत गये, तब श्रीराम ने प्रीतिपूर्वंक मन्त्री से कहा-हे तात ! रथ 
के पहियों की लीक को मिटाकर रथ को हाँकिए । अन्य क्रिसी उपाय से बात नहीं बनेगी । 

दो०-रास लखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिह नाइ । 

सचिवे चलायड तुरत रथु इत उल खोज इुराइ ॥८%।। 

शिवजी के चरणों में शीश भुकाकर श्रीराम, श्रीलक्ष्मण और सीताजी रथ पर चढ़े । मन्त्री 
ने तुरन्त ही रथ को यहाँ-वहाँ लीक छिपाते हुए चला दिया ।।८५॥ 
चो०-जागे सकल लोग भएं भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ 

रथ कर खोज कतहु नहि पार्वाह्‌ । रास रास कहि चहूँ दिसि धावहि ॥ 
प्रातः काल होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीराम तो चले गये । कहीं 
रथ के जानें के निशान भी नहीं मिल रहै, तो वे “राम-राम ! ' पुकारते हुए चारों ओर 
दौड़ने' लगे । | 

मनुहुं बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू॥ 

एकहि एक देह उपदेसू। तजे राम हम जानि कलेस्‌॥ 
मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का बड़ा समाज व्याकुल हो उठा 
हो। वे एक-दूसरे को समझाने लगे कि श्रीराम ने, हम लोगों को क्लेशदाता समककर 
छोड़ दिया है । कः 

निदहि आपु सराहहि मौना । धिग जीवन्‌ रघुबीर बिहीना॥ | 

जों पे प्रिय बियोग बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागें दीन्हा ॥ 
वे अपनी निन्दा और मछलियों की सराहना करने लगें। श्रीराम के बिना जीवन को. 
धिक्कार है । विधाता ने यदि प्रिय के वियोग का विधान बनाया, तो फिर माँगने पर मृत्यु 
क्यों नहीं ढी ? क 
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एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अद्ध भर परितापा॥ 
विषम बियोग न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहि प्राना ॥ 
इस प्रकार अनेक प्रलाप करते हुए वे परितापपूर्णं मन से अयोध्या आये । उन लोगो के 
विषय वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकेता अवधि पूरी होने की आशा से ही वे 
[णों को रख रहे हैं । 
दो ०-राम दरस हित नेस ब्रत लगे करन बर नारि। 





मनहुँ कोक कोकी कसल दीन बिहीन तमारि ॥5६॥ 
सब नर-नारी श्रीराम के दर्शन पाने के लिए नियम और ब्रत रखने लगे और ऐसे दुखी 
रहने लगे, जैसे चकवा, चक़्वी और कमल, सूर्य के हो जाते हैं ॥८६॥ | 


र पहले जाई॥ 
डवत हुरघु बिसेषी ॥ 
कर श्रीराम रथ 


छ 
चौ०-सीता सचिव सहित दोउ भाई । सृ गबेरप 
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दं 
सीता और मन्त्री-समेत दोनों भाई श्वृंगवेरपुर जा पहुँचे । गं 
से उतर पड़े और उन्होंने हर्षे के साथ दण्डवत्‌ किया । 
` लखन सचिवं सिय किए प्रनासा । सर्बाह सहित सुख्‌ पाथड रासा॥ | 
गंग सकल मद मंगल मला । सब सख करनि हरनि सब सूला ॥ | 
लक्ष्मण, सुमन्त्र और सीता ने भी प्रणाम किया । सबके साथ होने से श्रीराम को सुख मिला। 
गंगा समस्त आनन्द-मंगल की मूल हैं । वे सब सुखों की करने वाली और सब वेदनाओं 
को हरने वाली हैं । 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु बिलोर्काह गंग तरंगा॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिबुध नदी महिमा अधिकाई ॥ 
अनेक कथा-प्रसंग कहते हुए श्रीरामजी गंगा की तरंगों को देखने लगे। उन्होंने मन्त्री 
छोटे भाई और प्रिया सीता को देवनदी की बड़ी महिमा बतायी । 
सज्जन्‌ कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । सचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ॥ 
ससिरत जाहि सिटइ श्रम भारू । तेहि श्रम यह लौकिक ब्यवहारू ॥ 
इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्गे का श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते 
ही मन आनन्दित हो गया । जिनके स्मरण मात्र से महान्‌ श्रम भी मिट जाता है, उनकी 
श्रमः हो--यह केवल लोक-व्यवहार है। | 
दो०-सद्ध सच्चिदानंदमय कद भानुकूल कत्‌ । 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेत ॥॥८७॥। 
(प्रकृतिजन्य त्रिगुणो से रहित, मायातीत दिव्य मंगलविश्वह ee रू 
के केतु भगवान्‌ श्षीरामचकजी भनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, जी 
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संसाररूपी सागर के पार उतरने के लिए सेतु-सदुश हैं ।।८७॥। 
चो ०-यह सुधि गुहं निषाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हियं हरषु अपारा ॥ 
जब निषादराज गुह को यह सूचना मिली, तो उसने मोद-सहित अपने प्रियजनों औरं 
बन्धु-बान्धवों को बुला लिया और भेंट देने के फल-मूल लेकर तथा उन्हें भारों में भरकर 
मिलने के लिए चला । उसके हृदय में हर्ष का पार न था । 
करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रभूहि बिलोकत अति अन्रागं ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बेठाई ॥ 
दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त अनुराग से प्रभु को देखने लगा। राम ने 
सहज स्नेहवश उसे अपने पास बेठाया और कुशल पुछी । [ 
नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयउ भागभाजन जन लेखें॥ 
देव धरनि धनु धाम्‌ तुम्हारा। में जन्‌ नीचु सहित परिवारा ॥ 
निषादराज ने उत्तर दिया-हे नाथ ! आपके चरणकमल के दर्शनमात्र से ही कुशल हैं । 
आज मैं भी भाग्यवान्‌ लोगों की गिनती में आ गया । हे देव ! यह पृथ्वी, धन और 
धाम सब आपके हैं, मैं तो परिवार-सहित आपका तुच्छ सेवक हूँ । 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयस्‌ आना ॥ 
अब कृया करके पुर में पधारिए और इस दास को प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग 
| प्रसन्न हों । श्रीराम बोले-हे सुजान सखा ! तुमने जो कुछ कहा सत्य है; परन्तु मुझको 
| पिताजी ने और ही आज्ञा दी है । 
| दो०-बरष चारिदस बासु बन मृति ब्रत बेषु अहारु। 
ग्राम बासु नहि उचित सुनि गुहहि भयउ दुखू भाष्‌ ॥८८॥ 
उसके आज्ञानुसार चौदह वर्ष तक वन में ही बसना है तथा मुनियों का ब्रत और वेष 
धारण करना एवं मुततियों के योग्य आहार करना है । अतः गाँव में निवास करना उचित 
नहीं है । यह सुनकर गुह को बड़ा दुःख हुआ ।।८८॥ 
चौ०-राम्‌ लखन सिय रूप निहारी । कर्हाह सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
ते पितु मात्‌ कहहु सखि केसे | जिन्ह पठए बन बालक एसे ॥ 


E लक्ष्मण और सीता के रूप को देख-देखकर गाँवों के नर-नारी सप्रेम परस्पर. 
कहते थे-हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता कैसे होंगे, जिन्होंने ऐसे बच्चों को वन भेज 
दिया है । 
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` ` एककहाहि भल भूपति कीन्हा । लोयन लाह हमहि बिधि दीन्हा 
तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिसुपा मनोहर जाना ॥ 

कोई कहती-राजा ने अच्छा ही किया, कम-से-कम इस बहाने हमें विधाता ने नेत्रो का 
लाभ तो दिया। तब निषादराज ने हृदय में विचार किया, तो उसे शीशम का वक्ष | 
मनोहर जान पड़ा । कः 

लै रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहेउ रास सब भांति सृहावा॥ _ 

पुरजन करि जोहार घर आए। रघुबर संध्या करन सिधाए॥ 
उसने श्रीराम को ले जाकर वह स्थान दिखाया । श्रीराम ने कहा कि यह सब प्रकार से 
शोभायुक्त हू । निषादपुर के वासी जोहार (वन्दना) करके अपने-अपने घर लोटे और 
उधर श्रीराम संध्या करने चले गये । [ 

गृह संवारि साँथरी डसाई। कूस किसलयमथ सुदल सुहाई॥ 

सुचि फल मूल मधुर मृदु जानो । दोला अरि षरि राखेसि पानी ॥ 
गुह्‌ ने इसी बीच कुश और कोंपलों की कोमल और शोभन साथरी गुथवाकर बिछा दी; | 
और पवित्र, मीठे एवं कोमल फल-मूल देख-देखकर दोनों में भरकर रख दिये तथा पानी 
भी रख दिया । 

दो०-सिय सुमंत्र राता सहित कंद मूल फल खाइ। 

सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥८८॥ 

रघुवंशमणि श्रीराम सीता, सुमन्त्र और भाई लक्ष्मण के साथ कन्द-मूल-फल खाकर लेट 
गये । भाई लक्ष्मण उनके पेर दबाने' लगे ।।८8॥ 


 चो०-उठे लखन्‌ प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोबन मुदु बानी ॥ 
है. कछुक दूरि सजि बान सरासन । जागन लगे बेढि बीरासन॥ 
४ फिर प्रभु श्रीराम को नींद आती देखकर लक्ष्मण उठे और कोमल वाणी से मन्त्री सुमन्‍्त्र 


को भी सोने को कहकर वहाँ से कुछ दूरी पर धनुष-वाण से सजकर जागते हए वी रासं 

लगाकर बैठ गये । 

गुहं बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठावं ठावं राखे अति प्रीती॥ 
आपु लखन पाहु बेठेउ जाई। कटि भाथो सर चाप चढाई ॥ 

गुह्‌ ने प्रतीति-योग्य पहरेदारों को बुलाकर अत्यन्त प्रेम-सहित स्थान-स्थान पर तियुक्त 

कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बाँधकर तथा धनुष-वाण चढ़ाकर लक्ष्मण के पा 

 सोवत प्रभूहि निहारि निषादू । भयउ प्रेम बस हृदय बिषादू ५ य 
पुलकित जल्‌ लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन्‌ कहई ॥ 


~ 
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प्रभु को यों सोते देखकर प्रेमवश निषादराज के हृदय में विषाद हो आया । उनका शरीर 
पुलकित हो गया और नेत्रों से अश्रुजल बहने लगा । वे प्रेमसहित लक्ष्मण से बोले -- 

भूपति भवन सुभायं सुहावा | सुरपति सदन्‌ न पटतर पावा ॥` 

सनिसय रचित चार चोबारे। जनु रतिपति निज हाथ संवारे ॥ 
दशरथ का राजमहल तो सहज ही सुन्दर है, उसकी तो इन्द्रभवन भी समानता नहीं कर 
सकता । उसमें मणियों से रचे सुन्दर चोबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने 
अपने ही हाथों सँवारा है। 

दो०-सुचि सुबिचित्र सुभोगसय सुसन सुगंध सुबास । 

पलँग संजु सनिदीप जहूँ सब बिधि सकल सुपास ॥&०॥ 

वे महल शुद्ध, विलक्षण, सुन्दर भोग पदार्थों से युक्त और पुष्प-सुगन्ध से सुवासित हैं 
वहाँ सुन्दर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का सुखदायक सामान है ॥९०॥ 
चो०-बिब्िध बसन उपधान तुराई। छीर फेन मृड बिसद सुहाई ॥ 

तहेँ सिय रासु सयन निसि करहों । निज छबि रति मनोज मद हरहों ॥ 
अनेक बस्त्र, तकिये और गद्दे भी हैं, जो दूध के फेन के सदृश कोमल, विशद (उज्ज्वल) 
और शोभायमान हैं। वहाँ सीता और श्रीराम रात को सोया करते थे और अपनी शोभा 
से रति और कामदेव के मद को दूर करते थे । 

त सिथ राम्‌ साथरीं सोए। श्रसित बसन बिन्‌ जाहि न जोए ॥ 

सात्‌ पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥ 

रोगर्वाह जिन्हहि घ्रान की नाई । महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥ 

वेही सीता और श्रीराम आज घास-फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोये: 
हैं । इस दशा में उन्हें देखना कठिन है । माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी (प्रजा) मित्र, 
अच्छे शील-स्वभाव के दास और दासियाँ-सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार-संभार 
करते थे, वेही प्रभू श्रीरामचन्द्रजी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं । 

पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरस सखा रघुराऊ॥ 

रामचंदु पति सो बँदेही। सोवत महि बिधि बाम न केही ॥' | 

सिय रघबीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ 
जिनके पिता जगत्‌-विदित प्रभाव वाले जनकजी हैं, जिनके ससुर इन्द्र के मित्र रघुराज | 
दशरथजी हैं और जिनके पति श्रीराम हैं, वेही जानकीजी आज भूमि पर सो रही हैं । 
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता ! सीता और श्रीराम क्या वन के योग्य हैं ? लोग 
सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है । 
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दो०-कंकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपन्‌ कीन्ह । 
जहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह ॥१॥ 
ककयराज को पुत्री मंदबुद्धि कॅकेयी ने घोर कुटिलता की, जिसने रघुनन्दन श्रीराम और 
जानकी को सुख के समय दुःख दिया ॥६१॥ 
चो०-भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी । कुसति कोन्ह सब बिस्व दुखारी ॥ 
भयउ बिषाटु निषादहि भारी। रास सोय सहि सथन निहारी ॥ 
वह सूर्यंवंशरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गयी । उस दुर्बुद्धि ने सम्पूर्ण विश्व को दुखी 
बना दिया। श्रीराम-सीता को भूमि पर सोते देखकर निषाद को भारी दुःख हुआ । | 
बोले लखन मधुर मुदु बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ॥ ' 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कूत करम भोग सब्‌ भाता ॥ 
तब लक्ष्मण ज्ञान, वैराग्य और भवित के रस से सनी हुई मधुर और कोमल वाणी बोले 
कि है भाई ! कोई किसी को सुख-दुःख का दाता नहीं है। सब अपने ही किये हुए कमो | 
का फल भोगते हैं । | 
जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यस भ्म फंदा॥ 
जनम्‌ मरनु जहे लगि जग जालू। संपति बिपति करम्‌ अर काल्‌ ॥ | 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू। सरगु नरक्‌ जह लगि ब्यवहारू ॥ | 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 
संयोग (मिलना), वियोग (बिछुड़ना), भोग, भले-बुरे, शत्रु, मित्र और उदासीन-थे 
सभी भ्रम के फदे हैं। जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और काल आदि जो भी जगत्‌ 
के जंजाल हैं; धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जो जगत्‌ के 
व्यवहार हैं, तथा जो देखने, सुनने और मन में गुनने में आते हैं, उन सबका मूल मोह 
ही है। परमार्थतः ये नहीं हैं । । 
दो०-सपनें होइ भिखारि नृप रंकु नाकपति होइ । 
जागें लाभु न हानि कछ तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 5२॥ 
. जेसे सपने में राजा भिखारी हो जाये या रंक इन्द्र हो जाये, तो भी जागने पर कोई लाभ 
` गया हानि नहीं है, वैसे ही इस प्रपंच को हृदय में समना चाहिए ।।६२॥ 
चो०-अस बिचारि नाहि कोजिअ रोसू । काहुहि बादि न देइअ दोसू॥ 
सोह निसाँ सबु सोवनिहारा। देखि सपन अनेक प्रकारा ॥ 
रा सोचकर रोष नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिएं। | 
बर लोग मोहरूपी रात्रि में सोते हैं और सोते हुए उन्हें अनेक तरह कें सपने हा यु 
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एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तर्बाह जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास बिरागा ॥ 

इस जगत्रूपी रात्रि में योगी जागते हैं, जो परमार्थी और जगत्-प्रपंच से मुक्त हैं। 
संसार में जीव को जागता हुआ तभी समभना चाहिए, जब सभी भोग-विलासों से विरक्त 
हो जाये । 
होइ बिबेकु सोह भस भागा। तल रघुनाथ चरन अनुरागा॥ | 
सखा परम परमारथु एहु। सन क्रम बचन रास पद नेह॥ | 
विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है । तब श्रीराम के चरणों में अनुरकित होती | 
है। हे सखा ! सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यही है कि मन, वचन और कमं से श्रीराम के चरणों | 
में प्रीति हो । । 
राम ब्रहम परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा॥ 
सकल बिकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूर्पाह बेदा ॥ 
श्रीराम परमार्थस्वरूप ब्रह्म हैं । वे अविगत, अलक्ष्य, अनादि, अनुपम, सर्व-विकार-रहित 
और भेदहीन हैं । वेद ने उनका नित्य 'नेति-नेति' कहकर निरूपण किया है । 
दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कपाल। 
करत चरित धरि मनुज तन्‌ सुनत सिर्टाह जग जाल ॥&३॥ हर । 
भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवों के हित के हेतु वेही कृपालु श्रीराम नर-रूप धारण 
करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुनने मात्र से जगत्‌ के जंजाल मिट जाते हैं ।।९३॥ 
चो ०-सखा समुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम गुन सा भितसारा । जाग जग मंगल सुखदारा ॥ 
हे सखा ! ऐसा समझकर मोह को छोड़ दो तथा सीता और रामजी के चरणों में अनु- 
रक्त हो जाओ। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के गुण कहते-कहते प्रभात हो गया । तब 
जगत्‌ के मंगलकर्ता और सुखदाता श्रीराम जागे । 
सकल सोच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर सगावा ॥ | 
अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए॥ 
शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्रीराम ने स्नान किया । फिर बटवक्षका | 
दूध मँगवाया और छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित उस दूध से सिर पर जटाएँ बनायीं । यह 
देखकर सुमन्त्र की आँखों में पानी भर आया । 
हृदयं दाह अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहउ अस कोसलनाथा । ले रथ जाहु राम क साथा॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई । 
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जका हृदय बहुत जलने लगा। मुँह मलिन हो गया । वे हाथ जोड़कर अत्यन्त दी 
वाणी में बोले-हे नाथ ! मुझे कोशल नरेश दशरथजी ने ऐसा कहा था कि तुभ र्थ 
लेकर श्रीराम के साथ जाओ और दोनों भाइयों को वन दिखाकर, गंगा-स्नान कराकर 
तुरन्त लोट आना । हूँ ! र 
लखनु रामु सिय आनेहु फरी। संसय सकल संकोच निबेरी॥ 
सब संशय और संकोच को दुर करके लक्ष्मण, राम ओर सीता को लौटा लाना । 
दो०-नृप अस कहेउ गोसाईं जस कहइ करों बलि सोइ । 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिसि रोइ ॥।5४॥ 
राजा ने ऐसा कहा था, अब आप जैसा कहें, वही मैं करूँ; मैं आपकी बलिहारी हूँ । इस 
प्रकार विनती करके चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रोने लगे ॥। ६४ 
चो०-तात कूपा करि कोजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मतु तुस्ह सब्‌ सोधा ॥ 
हे तात ! कृपा करके वही कीजिए, जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्रीराम ने मन्त्री को 
उठाकर समभाया कि है तात ! आपने तो धर्म के सभी मत-सिद्धान्तों को शोध डाला है । 
सिबि दधोचि हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु धरेड सहि संकट नाना ॥ 
और जानते हैं कि शिबि, दधीचि एवं राजा हरिश्चन्द्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ठ सहे | 
थे । बुद्विमान्‌ राजा रन्तिदेव और बलि ने अनेक संकट सहकर भी धर्म को धारण किये _ 
 रखाथा। । 
के धरम्‌ न दसर सत्य समाना । आगस निगम प्रान बखाना॥ 
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा। तजें तिहुँ पुर अपजसु छावा ॥! 
` वैद, शास्त्र और पुराणों में स्व॑त्र कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। 
मैने उस धर्म को सरलता से पा लिया है। इसका त्याग करने पर तीनों लोकों में अप- 
गश फैल जायेगा । 
संभावित कहुँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतरु फिरि पातक लहऊ ॥ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान दारुण तापप्रद 
! | है तात ! मैं आपसे अधिक क्‍या कहुँ ! उत्तर देने में भी पाप का भागी बनूँगा। 
.दो०-पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि । 
चिता कवनिहु बात कं तात करिअ जनि मोरि ॥8५॥ ड 
पेताजी के. चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार-सहित ही हाथ जोड़कर निवेदन | 
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कीजिए कि तात मेरी क्विसी बात को चिन्ता न करें ॥९५॥ 
चौ ०-तुम्ह पुनि पितु सम अति हित सोरे । बिनती करिउं तात कर जोरें ॥ 

सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमार ॥ 
आप भी पिता जैसे ही मेरे बड़े हितैषी हैं । हे तात ! मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती 
करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है, जिसमें पिताजी हम लोगों की 
चिन्ता में दुःख का अनुभव न करें । 

सनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयउ सपरिजन बिकल निषाद ॥ 

पूनि कछ लखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
श्रीराम और सुमन्त्र का यह संवाद सुनकर निषादराज सकुटुम्ब व्याकुल हो गया। फिर 
लक्ष्मणजी ने कुछ कटु वचन कहे, तो प्रभु श्रीराम ने उसे बहुत अनुचित जानकर उनको 
मना किया । 

सकचि राम निज सपथ देवाई। लखन संदेस्‌ कहिअ जनि जाई ॥ 

कह सुमंत्र पूनि भूप संदेसू। सहिन सकिहि सिय बिपिन कलेस्‌॥ 

जेहि बिधि अवध आव फिरि सोया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 

नतरु निपट अवलंब बिहीना । में न जिअब जिमि जल बिन्‌ मीना॥ 
श्रीराम ने संकोचपूर्वंक अपनी सौगन्ध दिलाकर सुमन्त्र से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण 
का यह सन्देश न कहिएगा । फिर सुमन्त्र ने राजा का यह सन्देश बताया, जिसमें कहा 
था कि सीता वन के क्लेश को सह नहीं सकेगी । अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को 
लौट आयें, वही उपाय श्रीराम को और तुमको करना चाहिए; नहीं तो मैं बिलकुल ही 
बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा, जेसे बिना जल के मछली नहीं जीती । 

दो०-मइकें ससरें सकल सुख जर्बाह जहाँ मन मान। 

तहेँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥ &६॥ 


सीता के मायके में और ससुराल में सब सुख है । जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, | 


तब तक वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुख से रहें ॥॥६६॥ 


चो०-बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरति घ्रीति न सो कहि जाती ॥ 


पितु सँदेसु सुनि कुपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना॥ | 


प्रकार से सीख दी । 
सास ससर गर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर सिट खभारू ।॥ 


सनि पति बचन कहति बेदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही 
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प्रभा जाइ कहं भानु बिहाई। कहूँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 
; रामने कहा कि यदि तुम घर लौट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुम्बीजन 
सब की चिन्ता मिट जाथे-पति के वचन सुनकर जानकीजी कहती हैं। है श्राणपति | 
हे परम स्नेही प्रभो ! सुनिए--आप तो करुणामय और परम ज्ञानी हैं । बताइए' शरीर 
को छोड़कर छाया अलग रोकी हुई कैसे रह सकती है ? सूर्य की प्रभा सूर्यं को छोड़कर 
और चाँदनी चन्द्रमा को-त्यागकर कहाँ जा सकती है ? 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई । कहति सचिव सत गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतर देउ फिरि अनुचित भारी ॥ 
इस प्रकार पति को प्रेममयी वाणी में विनय सुनाकर सीता मन्त्री से सुन्दर वाणी में 
बोलीं कि आप मेरे पिताजी और ससुरजी के समान मेरे हितेषी हैं। अतः आपको मैं 
उत्तर दूँ, यह बहुत ही अनुचित होगा; 
दो०-आरति बस सनमुख भइउं बिलगु न सानब तात । 
आरजसुत पद कसल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥5७॥ 
किन्तु हे तात ! मैं आत्तं होकर ही आपके सामने हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा ! आर्यः 
पुत्र स्वामी के चरणकमलों के बिना जगत्‌ के सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं ॥६७॥ | 
चो०-पितु बभव बिलास में डीठा। नप मनि मुकुट मिलित पद पीठा ॥ 
सुखनिधान अस पितु गृह मोरें। पिय बिहीन मन भाव न भोरे ॥ 
मैने उन पिताजी का ऐब्वर्थविलास देखा है, जिनके चरणपीठ पर शिरोमणि राजाओं के 
मुकुट ठिकते हैं। सब प्रकार के सुखों का भण्डार पिता का ऐसा घर भी पति के बिना 
मेरे मन को भूल से भी नहीं भाता । 
ससुर चक्कवइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरध सिंघासन आसनु दई ॥ 
मेरे ससुर कौशलराज चक्रवती सञ्चाद्‌ हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकों में प्रकट हैं, 
जिनका स्वागत इन्द्र भी आगे होकर करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने' के 
लिए जिन्हें स्थान देता है, 
ससुरु एतादूस अवध निवास्‌ । प्रिय परिवार सातु सम सास्‌ ॥ 
बिनु रघुपति पर पदुम परागा । सोहि केउ सपनहुँ सुखद न लागा ॥ 
से ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुम्बी और 
ग्रीराम के' चरण-कमलों के पराग बिना मुझे सपने में भी सुखदायक नहीं लगते । 













ता के समान सासुएँ ये कोई भीं | 


. 
| 


प्रभु करुनामय परम बिबेको। तन्‌ तजि रहति छाँह किसि छेक 
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अगस पथ बन भूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 

कोल किरात कुरंग बिहुंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ 
अनन्त दुगम माग, वनभूमि, पर्वत, हाथी, सिह, सर एवं सरिताएंँ, कोल, भील, मृग और 
खग ये सभी प्राणपति के साथ रहते हुए मुझे सुख ही देंगे । 

दो ०-सासु ससुर सन सोरि हुँति बिनय करबि परि पाये । 

सोर सोचु जनि करिअ कछ में बन सुखी सुभायं॥5८॥ 

अतः सास और ससुर के पैरों में पड़कर मेरी ओर से विनय कीजिए कि वे मेरी कुछ 
भी चिता न करें | मैं वन में सहज ही सुखी रहँगी ।।९८॥। 
चो०-प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धरीन धरें धन भाथा ॥ 


नहि सग श्रम्‌ भ्यस्‌ दुख मन मोरे। सोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरें॥ . 


मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, जो वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकस 
धारण किये हैं। उनके साथ मुझे न मार्ग की थकावट होगी, न श्रम होगा और न मेरे 
सन में कोई दुख ही होगा । आप मेरे लिए भूल से भी सोच न करें । 

सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी। भयउ बिकल जन्‌ फनि सनि हानी ॥ 

नयन सूझ नहि सुनइ न काना। कहिन सकइ कछु अति अकुलाना ॥ 
सुमन्त्र सीता की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये, जैसे साँप मणि खो जाने पर 
होता है। उसके चेत्रों को कुछ सूझता नहीं, कानों को कुछ सुनाई नहीं देता । वे बहुत 
व्याकुल हो गये और कुछ कह नहीं सके । 

रास प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदपि होति नाहि सीतलि छाती ॥ 

जतन अनेक साथ हित कोन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्‍्हे ॥ 
श्रीराम ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया । तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई ! 
मन्त्री ने साथ ले चलने के लिए अनेक यत्न किए; पर रघुनन्दन श्रीराम यथोचित उत्तर 
देते गये । 

सेटि जाइ नहि राम रजाई। कठिन करस गति कछु न बसाई ॥ 

रास लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बनिक जिमि स्र गवाँई ॥ 
श्रीराम का आदेश मेटा नहीं जा सकता । कर्म की गति कठिन है ! उस पर कोई वश 
नहीं चलता । अतः श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर झुकाकर सुमन्त्र इस 
तरह लौठे, जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन भी गँवाकर लोटे । 

दो०-रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 

देखि निषाद विषादबस धुर्नाह सीस पछिताह ॥5४5॥ 

सुमन्त्र ने रथ को हाँका । घोड़े श्रीराम की ओर देख-देखकर हिनहिनाने लगे । यह 
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f 
रा कर निषाद विषाद के वश होकर सिर धुन-धुनकर पछताने लगे ॥६६९॥ 
 चो०-जासु बियोग बिकल पसु ऐसें। प्रजा सातु पित्‌ जिइहाहि कैसे | 
| बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ 
जिनके वियोग में पशु ऐसे व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता, और पिता कैसे 
जीते होंगे? श्रीराम ने जबरदस्ती सुमन्त्र को वापस भेजा। तब स्वयं गंगा के तीर 
| पर आये । 
सागो नाव न केवटु आना। कहइ तुस्हार सरमु सै जाना।॥ 
चरन कमल रज कहूँ सबु कहई। मानुष करनि भूरि कछु अहई॥ 
श्रीराम ने केवट से नाव माँगी, पर वह लाया नहीं। वह बोला कि मैंने तुम्हारा ममं ` 
जान लिया है। तुम्हारे चरणकमलों की धूलि के विषय में सब लोग कहते हैं कि वह 
मनुष्य बना देने' वाली कोई जड़ी है । 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई । बाट परइ सोरि नाव उड़ाई॥ 
जिसके छूते ही पत्थर की शिला भी सुन्दरी नारी हो गयी, तो काठ पत्थर से कठोर | 
होता नहीं है, अतः मेरी नाव भी मुनि की पत्नी हो जायेगी । इस प्रकार मेरी नाव उड | 
जायेगी और मैं लुट जाऊंगा । | 
एहि प्रतिपालउं सबु परिवारू। नाह जानउँ कछ अउर कबारू॥ | 
जों प्रभु पार अवसि गा चहह। मोहि पद पदुम पखारन कहूह॥ | 
मैं तो इसी नाव से पूरे परिवार का पालन-पोषण करता हूँ । कोई भी अन्य धंधा नहीं 
जानता । है प्रभु ! यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो, तो मुभे पहले अपने | 
चरणकमल पखारने' (धो लेने) के लिए अनुमति दो । | 
छ०-पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहं । 
ड सोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहां ॥ 
EE. बरु तोर मारहें लखनु पे जब लगि न पाय पखारिहौं । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों ॥ 
हें नाथ ! मैं चरणकमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कोई 
. उतराई नहीं चाहता। हे राम ! मुझे आपकी दुहाई और दशरथजी की सौगंध है, मै | 
सब सच-सच कह रहा हूँ । लक्ष्मण चाहे मुझे तीर भी मारें, पर जब तक मैं आपके पैरों | 
कोधोन लूँगा, तब तक हे तुलसी के नाथ ! है कृपालु ! मैं पार नहीं उतारूँगा । 
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 सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। 
 बिहसे करुनाएन चितइ जानकी लखन तन ॥ १००॥ 
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केवट के प्रेम में लपेटे अटपटे वचन सुनकर दयानिधान श्रीराम जानकी और लक्ष्मण की 
ओर देखकर मुसकराये ।। १००॥ 
चो०-कूपासिधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 

बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू॥ 
कृपा के सागर श्रीराम केवट से मुसकराकर बोले कि भाई ! तू वही कर, जिससे तेरी 
नाव न जाये ! जल्दी पानी ला और पैर धो ले। देर हो रही है, पार तो उतार दे। 

जासु नाम सुसिरत एक बारा । उतराहि नर भवसिधु अपारा ॥ 

सोइ कपाल केवटहि निहोरा। जेहि जगु किय तिहु पगह ते थोरा ॥ 
जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार-सागर के पार उतर 
जाते हैं, और जिन्होंने जगत्‌ को अपने तीन कदम से भी छोटा कर दिया था, वे कृपालु 
श्रीराम केवट का निहोरा कर रहे हैं । 

पद नख निरखि देवसरि हरषी। सुनि प्रभु बचन सोह मति करषी ॥ 

केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
प्रभु राम के वचनों को सुनकर पहले तो देवनदी गंगा की बुद्धि मोह से खींची गयी; 
किन्तु राम के समीप आने पर उनके नखों को देखकर हृषित हुई । केवट को श्रीराम की 
आज्ञा मिली तो वह कठौता भरकर पानी ले आया, 

अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥ 

बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सभ पृन्यपुंज कोउ नाहीं ॥ 
फिर आनन्द और अनुराग में उमॅगकर वह भगवान्‌ के पदकमल धोने लगा । सब देवता 
पुष्प वर्षा करने लगे कि इसके समान पुण्य का आगार कोई नहीं है । 

दो०-पद पखार जलु पान करि आपु सहित परिवार । 

पितर पार करि प्रभुहि पुनि मृदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥ 

पेरों को धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल (चरणोदक) को पीकर उसने 
पहले (उस महान्‌ पुण्य द्वारा) अपने पितरों को भवसागर के पार किया और फिर 
आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरामजी को गंगा के पार ले गया ।। १०१॥ 
चो०-उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 

केवट उतरि दंडवत कोन्हा। प्रभुहिसक्च एहि नाहि कछु दीन्हा॥ | 
निषादराज और लक्ष्मणसहित श्रीसीता और श्रीराम उतरकर गंगा की रेत में खड़े हो. 
गये । तब केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया । प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ 
नहीं दिया । 
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हि हिय की सिथ जाननिहारी। मनि मुदरी सन मृदित उतारी 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकूलाई i 
पति के मन की भावना जानने वाली सीता ने मुदित मन से अपनी रत्नजटित गृही 
उतारी । कृपालु श्रीराम ने केवट से कहा कि यह नाव की उतराई लो । केवट ने व्याकृत 
होकर पैर पकड़ लिये । है 
नाथ आजु में काह न पावा। सिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत काल मे कीन्हि मज्री। आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी॥ 
और बोला-हे नाथ ! आज मुके क्या नहीं मिल गया ? मेरे दोष, दुःख और देन्यरूपी 
दावारिनि आज बुझ गयी । मैंने बहुत समय तक मजदूरी की; पर विधाता ने आज तो 
बहुत सारी मजदूरी दे दी । 
अब कछु नाथ न चाहिअ सोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥ 
फिरती बार सोहि जो देबा। सो प्रसाइु में सिर धारि लेबा॥ | 
हे नाथ ! हे दीनदयाल ! आपके अनुग्रह से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए । हाँ, लौटती | 
बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद मैं शिरोधार्य कर लूँगा । । 
दो०-बहुत कोन्ह प्रभु लखन सिये नाहि कछु केबटु लेइ । | 
बिदा कोन्ह करुनायतन भगति बिसल बर देइ ॥१०२॥ | 
प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने बहुत आग्रह किया; पर केवट ने कुछ नहीं लिया। | 
तब दयानिधान श्रीराम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे बिदा किया ॥ १०२॥ य 
चो०-तब मज्जन्‌ करि रघुक्‌लनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा॥ 
सियं सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि सोरी ॥ 
फिर रघुवंश के स्वामी श्रीराम ने स्नान करके पाथिवपूजन किया और सिर भुकाया। | 
सीता ने हाथ जोड़कर गंगाजी से कहा-_हे माता ! मनोरथ पुरा कीजिए । 
पति देवर संग कुसल बहोरी। आइ करों जेहि पूजा तोरी॥ | 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानो । भइ तब बिल बारि बर बानी ॥ _ 
जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर आपकी पूजा करूं । सीता क्री प्रेमरस | 
से सनी विनती सुनी, तब गंगाजी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न हुई-- हे. 
सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही। तव प्रभाउ जग बिदित न केही | _ 
लोकप होहि बिलोकत तोरें। तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरें ॥ 
हे राम की प्रियतमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत्‌ में किसे ज्ञात नहीं है । तुम्हारे F 
देखते ही कोई भी लोकपाल हो सकता है। सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं।. 
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तुम्ह जो हमहि बड़ बिनय सुनाई । कूपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 

तदपि देबि मँ देबि असोसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥ 
तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी है, यह तो मुझ पर कृपा की है और बड़ाई दी है, 
तो भी हे देवि ! मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूँगी । 

दो०-प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। 

पूजहि सब भनकासना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३॥ 

तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहित सकुशल अयोध्या लौटोगी । तुम्हारी सारी मनः- 
कामनाएँ पूरी होंगी और तुम्हारी सुकीति जगत्‌ में छायेगी ॥१०३॥ 
चौ०-गंग बचन सुनि मंगल सूला। सुदित सोय सुरसरि अनुकूला ॥ 

तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू। सुनत सूख मुख भा उर दाह ॥ 
मंगल की मूल देवनदी गंगा के वचन सुनकर और उनको अनुकूल देखकर सीता प्रसन्न 
हुईं । तब प्रभु ने निषादराज गुह से कहा कि अब तुम घर जाओ । यह सुनते ही उसका 
मुंह सूख गया और हृदय में ताप उत्पन्न हो गया । 

दीन बचन गृह कह कर जोरो। बिनय सुनहु रघुकुलभनि सोरी ॥ 

नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 
गुह हाथ जोड़कर दीनवचन बोला-हे रघुवंशमणि ! मेरी विनय सुनिए । मैं नाथ के 
साथ रहकर रास्ता दिखाकर, चार (कुछ) दिन चरणों की सेवा करूँगा । 

जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी में करबि सुहाई ॥ 

तब मोहि कहेँ जसि देब रजाई । सोइ करिहउं रघुबीर दोहाई ॥ 
है रघुनाथ ! आप जिस वन में जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुन्दर पर्णकुटी बना दूँगा । तब आप 
मुझे जेसी आज्ञा देंगे, वेसा ही मैं करूँगा । मुझे रवृवीर (आप) की दुहाई है । 

सहज सनेह राम लखि तासू। संग लीन्ह गुह हृदयं हुलास ॥ 

पुनि गुहेँ ग्याति बोलि सब लीन्हें । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥ 
उसके सहज स्नेह को देखकर श्रीराम ने उसको साथ ले लिया, इससे उसके हृदय में बड़ा 
उल्लास हुआ । फिर गुह्‌ ने अपनी जाति के लोगों को बुलाया और तब उनको संतुष्ट 
करके विदा किया । 

दो०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ। 

सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन्ह रघुनाथ ॥१०४ 

तब प्रभु श्रीराम गणपति और शिव का स्मरण करके तथा गंगा को मस्तक भुकाकर 
मित्र (गुह्‌), छोटे भाई (लक्ष्मण) और सीतासहित वनयात्रा पर चले ॥१०४। | 
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चो०-तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू । लखन सखाँ सब कीन्ह सुपा] 

भ्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभू जाई. 
उस दिन वृक्ष के नीचे वास हुआ। लक्ष्मण और सखा ने सब ठीक व्यवस्था कर हो | 
सवेरे श्रीराम ने प्रातःकाल की सब क्रियाएँ कीं और फिर जाकर तीर्थराज (प्रयाग) ॐ 
दर्शन किये । 





सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस नीतु हितकारी ॥ 

चारि पदारथ भरा भंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ | 
ह |) 
{ 


(तीर्थराजरूपक) प्रयागराज का सन्त्री सत्य है, प्रिय पत्नी श्रद्धा है अं 

सदृश हितेषी मित्र हैं । उसका भण्डार चार पदार्थो से भरा है । | 

छे अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नाहि प्रतिपच्छिम्ह पावा॥ | 

सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलषु अनोक दलन रनधीरा॥ | 

प्रणय को क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर दुर्ग है, जिसको पापरूपी प्रतिपक्षी स्वप्ने | 

भी नहीं पा सके हैं। समस्त तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेनाका । 

दलन करने वाले और बड़े रणधीर हैं । | 

संगमु सिहासनु सुठि सोहा। छल्‌ अखयबटु मुनि मनु मोहा॥ | 

चर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद भंगा॥ | 

त्रिवेणी संगम ही अत्यन्त सुशो भित सिहासन है। अक्षयवट उसका छत्र है, जो मुनियों के | 

भी मन को मोहित करता है। यमुना और गंगा की तरंगें उसके चँवर हैं, जिनको देख | 

कर ही दुःख और दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं । | 
दो०-सेवाहि सुकृती साधु सुति पावहि सब सनकाम । 

बंदी बेद पुरान गन कर्हाह बिल गुन ग्राम ॥१०५॥ 

` सुती, पवित्र साधु उसके सेवक हैं, जो सेवा द्वारा सब मनोरथ पा जाते हैं । वेद और 
पुराण वन्दीजन हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का वर्णन करते हैं ॥१०५॥ 

 चो०-को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ । कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ॥ 

ह अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 

पाप के पुंजरूपी हाथी को मारने के लिए सिहतुल्य प्रयागराज का प्रभाव (महत्त्वञ 

' माहत्म्य) कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के सागर 

रघुश्रेष्ठ श्रीराम सुखी हुए । 

कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ | 

करि प्रनाम्‌ देखत बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा॥ | 

उन्होने अपने श्रीमुख से सीता, लक्ष्मण और सखा गुह को तीर्थराज की गरिमा कहकर 
2 2 22 33228 “0 हसन 0 प ड | 
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सुनायी । फिर प्रणाम करके, वन और बाग को देखते हुए और बड़े प्रेम से माहात्म्य | | 
कहते रहे । 

एहि बिधि आइ बिलोको बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 

मुदित नहाइ कीन्हि सिब सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ | 
इस प्रकार श्रीराम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने मात्र से ही सब | 
शुभ मंगल देने वाली है। फिर सहर्ष स्तात करके शिवजी की पूजा की और विधिपुर्वक 
तीर्थदेवों का पूजन किया । | 

तब प्रभु भरद्वाज पहि आए। करत दंडवत सुनि उर लाए ॥ | 

मुनि सन सोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मांद रासि जनु पाई॥ 
तब प्रभु श्रीराम भरद्वाजजी के पास आये। उन्हें दण्डवत्‌ करते ही मुनि ने हृदय से 
लगा लिया । मुनि के मन का मोद कुछ कहा नहीं जाता । मानो उन्हें अपार ब्रह्मानन्द 
मिल गया हो । 

दो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जान्नि। 

लोचन गोचर सुकूत फल मसन्‌हँ किए बिधि आनि ॥१०६ 

मुनीश्वर भरद्वाजजी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में यह सोचकर अत्यन्त आनन्द 
हो रहा था कि विधाता ने मानो हमारे समस्त पुण्यों के फल को लाकर दृष्टिगोचर कर 
दिया है ॥१०६॥ ः 
चौ०-कुसल प्रस्न करि आसन दोल्हे। पूजि प्रेम परिप्रन कोीन्हे॥ 

कंद मूल फल अंकुर नोके। दिए आनि मुनि मनहुं अमी के ॥ 
कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिये और सप्रेम पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट 
किया । फिर ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल और अंकुर लाकर दिये, जो मानो अमृत 
के ही बने थे । 

सीय लखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ 

भए बिगतश्रस रासु सुखारे। भरहाज मृदु बचन उचारे॥ 
सीता, लक्ष्मण और सेवक गुहसहित श्रीराम ने उन फल-सूलों को बड़ी रुचि के साथ 
खाया। थकावट दूर होने से श्री राम सुखी हो गये। तब भरद्वाजजी ने उनसे मुदु वचन कहे 

आज सुफल तपु तोरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिराग्‌॥ 

सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आज्‌ ॥ 
हे राम ! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ और त्याग सफल हो गया । आज 
मेरा जप, योग और वैराग्य भी सफल हो गया और मेरे सम्पूर्ण शुभ साधनों की सामग्री 
भी सफल हो गयी । 7% 
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लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजो॥ 
अब करि कूपा देहु बर एह। तिज पद सरसिज सहज सनेह ॥ 
लाभ की और सुख की सीमा (प्रभु के दर्शन को छोड़कर) इससे आगे दूसरी कुछ भी 
नहीं है। आपके दर्शनमात्र से मेरी सब आशाएँ पुरी हो गयीं । अव दया करके यह वर- 
दान दीजिए कि आपके चरणकमलों में मेरा सहज स्नेह हो । 
दो०-करम बचन मन छाडि छलु जब लगि जन्‌ न तुस्हार । 
तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥१०७॥ 
जब तक मनुष्य मनसा, वाचा, कर्मणा, छल त्याग कर आपका दास नहीं बन जाता, तब 
तक वह स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता, चाहे करोड़ों उपाय करे ॥१०७॥ 
चो०-सुनि मुनि बचन रास सक्चाने। भाव भगति आनंद अघाने॥ 
तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥ 
मुनि के वचन सुनकर श्रीराम सकुचा गये तथा उनके भक्ति-भाव के कारण आनन्द से 
तप्त हो गये। श्रीराम ने भरद्वाज मुनि का श्रेष्ठ सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर 
सबको सुनाया । 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहु। जेहि सुनीस तुम्ह आदर देह॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुख अनुभवही ॥ 
है मुनिराज ! जिसको आप आदर दें, वही बड़ा है और वही सब गुणगण का आगार 
 है। यों श्रीराम और मुनि भरद्वाज द्रोनों ही परस्पर विनम्र हो रहे थे और अकथनीय 
सुख का अनुभव कर रहे थे । 
यह्‌ सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बट्‌ तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए। देखिन दशरथ सुअन सुहाए॥ 
यह्‌ सूचना पाकर प्रयागवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सभी दशरथ 
के सुन्दर पुत्रों को देखने भरद्वाज-आश्रम पर आये । | 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भए लहि लोयन लाह ॥ 
देहि असीस परम सुख पाई। फिरे सराहत संदरताई ॥ 
॥ीराम ने' सबको प्रणाम क्रिया । नेत्रों का लाभ पाकर वे सब प्रमुदित हो गये । उन्होंने 
. परम सुख पाकर आशीर्वाद दिये फिर श्रीराम के सौन्दर्य की सराहना करते हुए लौट गये । 
- दो०-राम कोन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ रः 
__ चले सहित सिय लखन जन म दित हाइ । 


| सन्‌ 
रात को वहीं विश्राम किया और प्रात: वे हि सिरु नाई ॥१०८॥ 











चो०-राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिअ हम कहि मग जाहीं ॥ 

सुनि सन बिहसि रास सन कहहीं । सुगम सकल सग तुम्ह कहुँ अहहों ॥ 
श्रीराम ने सप्रेम मुनि से कहा-हे नाथ ! बताइये ह किस मार्ग से जायें । मुनि मन में 
हसकर श्रीराम से बोले कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं । 

साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक् आए ॥ 

सबन्हि रास पर प्रेम अपारा । सकल कहाह मग दीख हमारा ॥ 
फिर उनके साथ होने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया । तो सुनते ही चित्त में हषित 
हो कोई पचास शिष्य आ गये। उन सभी का श्रीराम पर अपार प्रेम था । सभी कह 
रहे थे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है । 

मुनि बटु चारि संग तब दीग्हे। जिम्ह बहु जनम सुकत सब कीस्हे ॥ 

करि प्रनासु रिषि आयसु पाई। प्रमुदित हृदयं चले रघुराई ॥ 
तब मुनि ने चार ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने अनेक जन्मों में सभी पुण्य 
किये होंगे। श्रीरघुवीर प्रणाम कर और ऋषि को आज्ञा पाकर हृदय में प्रसन्न होकर 
चले । 

ग्राम निकट जब तिकर्साह जाई। दर्खाह दरसु नारि नर धाई॥ 

होहि सनाथ जनस फलु पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई ॥ 
जब वे किसी गाँव के पास होकर निकलते तो नर-नारी दौड़कर उनके दर्शनीय रूप को 
देखने लगते । वे जन्म का फल पाकर सनाथ हो जाते और अपने मन को नाथ के साथ 
भेजकर स्वयं दुखी होकर लोट जाते । 

दो०-बिदा किए बटू बिनय करि फिरे पाइ सन कास। 

उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०६॥ 

अब श्रीराम ने विनती करके ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन की कामना पूरी 
करके वापस लौट गये । श्रीराम ने यमुना के पार उतरकर यमुना के जल में स्नान किया, 
जो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग का था ॥१०६॥ ९ ड 
चो०-सनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी ॥ 

लखन राम सिय सुंदरताई। देखि कर्राह निज भाग्य बड़ाई ॥ 


यमुना के किनारे रहने वाले नर-नारी अपना-अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े और लक्ष्मण, | 


श्रीराम और सीता का सौन्दर्यं देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे । 


अति लालसा बर्साह मन माहीं । नाउँ गाउं बूझत सक्चाहीं ॥ 


जे तिन्ह सहुँ बयबिरिधि सयाने । तिन्ह करि जुगुति रासु पहिचाने ॥ 
॒ उनके मन में तो बहुत लालसायें थीं, पर वे नामःगाँव पूछते सकुचा रहे थे। उन लोर 
+  फ्ा०-२५ ५ ४ fn 
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ब जञ वयोवुद ओर चतुर थे, उन्होंने युक्ति लगाकर श्रीराम को पहचान लिया । 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई॥ 
सनि सविषाद सकल पछिताहीं । रानी राय॑ कीऱ्ह भल नाहो ॥ 

उन्होंने सब लोगों को पूरी कथा सुनायी कि ये पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं। 

यह सुनकर सब लोग सविषाद पछताने लगे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया | 
तेहि अवसर एक तपासु आवा। तेजपुंज लघुबयस सुहावा॥ 
कबि अलखित गति बेष बिरागी । सन कम बचन रास अनुरागी ॥ 
उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पूंज था, छोटी अवस्था का और 
शोभायुक्त था । उसको गति कवि भी नहीं जानते । वह वैरागी वेष में था और मन, 
वचन तथा कम से श्रीराम का प्रेमी था । हर 
5 दो०-सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेव पहिचानि । 
। 





परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥॥११०॥। 

अपने इष्ट्देब को पहचानकर उसके नेत्र सजल हो गये और शरीर पुलकित हो गया। 
वह दण्डवत पृथ्वी पर लेट गया, उसकी दशा का वर्णन सम्भव नहीं ॥ ११०।। 
 चो०-राम सप्रेम पुलिक उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा ॥ 
हा मनहुं प्रेमु परसारथु दोऊ। सिलत धरें तन कह सब कोऊ॥ 
 श्चीरामने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया तो उसे लगा मानो कोई 
परम दरिद्री पारसमणि पा गया हो । सब कहने लगे कि ये तो प्रेम और परमार्थ दोनों 
. शरीर धारण करके मिल रहे हैं। 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उम्रगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दोन्हि असीसा ॥ 
फिर उसने लक्ष्मण के पैर छ्ये । उन्होंने अनुराग उमंग सहित उसको उठा लिया । फिर 

उसने सीताजी की चरणधूलि को अपने सिर पर धारण किया । माता सीताजी ने भी 
उसको अपना छोटा बच्चा. जानकर आशीर्वाद दिया । | 

कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लखि रास सनेही ॥ 
 पिअत नयन पुट रूप पियूषा । मुदित सुअसन्‌ पाइ जिमि भखा ॥ 
फिर उसको निषादराज ने दण्डवत्‌ किया। श्रीराम का स्नेही जानकर वह उससे की 
मिला । फिर वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी पुटों से श्रीराम के सोन्दर्यामत का पान 
रने लगा और प्रसन्न हुआ मानो कोई भूखा आदमी अ र 
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ते पितु भातु कहुहु सखि कंसे। जिन्ह पठए बन बालक एसे ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी। होहि सनेह बिकल नर नारी ॥ 
नर-नारी राम, लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर व्याकुल हुए कहने लगे कि हे प्रिय ! 
कहो तो, वे माता-पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को बन में भेज दिया है । 
दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखाबनु दीन्ह । 
रास रजायसु सौस धरि भवन गबन्‌ तेइ कीन्ह ॥१११॥ 
अपने भित्र गुहा को तव श्रीरामचन्द्रजी ते अनेकों तरह से समाया । वह श्रीरामचन्द्रजी 
की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने घर को लौट गया ॥१११॥ | 
चो०-पुनि सिय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय सुदित दोउ भाई। रबितनुजा कइ करत बड़ाई ॥ 
फिर यमुनाजी को सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजी ने हाथ जोड़ कर पुनः प्रणाम 
किया, सीताजी सहित दोनों भाई प्रसन्तता-पूर्वेक सूर्यकन्या यमुनाजी की बड़ाई करते हुए 
आगे चले । 
पथिक अनेक मिर्लाह मग जाता। कहाह सप्रेस देखि दोउ श्याता ॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हदयं हमारें॥ 
उन्हें अनेकों यात्री रास्ते में जाते हुए मिलते थे । वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम- 
पूर्वक कहते थे कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिह्ल देखकर हमारे भन में बड़ा सोच 
होता है । है है £ 
सारग चलहुँ पयादेहि पाएँ। ज्योतिष झूठ हमारे भाएं॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारो। तेहि सहे साथ नारि सुकुमारी ॥ 
तुम लोग पैदल ही रास्ता चल रहे हो; इससे हमारी समभ में आता है कि ज्योतिषः 
शास्त्र झूठा ही है। इस भारी जंगल में समझ न पड़ने वाले रास्ते व पहाड़ हैं। तिस 
पर सुकुमारी स्त्री भी तुम्हारे साथ है । पु ल्‍ 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम संग चलहि जो आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ जगि तहे पहुँचाई। फिरब बहोरि तुस्हहि सिरु नाई ॥ 
यह भयानक वन हाथी और सिंहों से भरा देखा तक नहीं जाता । यदि आज्ञा हो तो हस॑ | 
साथ चलें । आप जहाँ तक जायेंगे वहाँ तक आपको पहुँचा कर, फिर प्रणाम करके हम 
लौट आवेगे । द रः 
दो०-एहि बिधि पूर्छाह्‌ प्रेम बस पुलक गात जल्‌ नेन। ३ 
कूपासिधु फेर्रह तिन्हहि कहि बिनीत मृदु बैन ॥११२। | 
वे यात्री इस प्रकार प्रेमवश होकर पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भर | कर पूछे 
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थे । किन्तु दया के सागर श्रीरामचन्द्रजी उन सब को विनय-युक्त वचन कह कर लौटा 


देते थे ॥ ११२ a 
चो०-जे पुर गाँव बसाह मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 





रास्ते में जो गाँव और शहर बसे थे, उनकी बड़ाई नागलोक और देव-लोक भी करते थे 
. कि किस शुभ घड़ी में किस पुण्यवान्‌ ने ये गाँव बसाये थे, जो आज ये इतने धन्य और 
पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहै हैं । 
जहेँ जहँ रास चरन चलि जाहीं। तिन्ह समान असराबति नाहीं ॥ 
पृच्यपृंज सग निकट निवासी । तिन्हहि सराहाह सुरपुरबासी॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के चरण जहाँ-जहाँ पड़ते जाते थे, उन स्थानों के समान अमरावती भी 
नहीं; रास्ते के पास रहने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं-उनकी बड़ाई स्वर्ग में रहने वाले 
देवता भी करते थे । 
जे भरि नयन बिलोकाह रामहि। सीता लखन सहित घनश्यामहि॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहि। तिन्हहि देव सर सरित सराहाहि॥ 
घनश्याम श्रीरामजी के दर्शन सीताजी और लक्ष्मणजी सहित आँख भर कर करते हैं। 
श्रीरामजी जिन तालावों और नदियों में स्तान कर लेते हैं, उनकी बड़ाई देवसरोवर और 
 देवनदियाँ भी करती हैं। [ 
2 जेहि तर तर प्रभु बेरठाह जाई। कर्राह कलपतरु तासु बड़ाई ॥ 
Rs परसि राम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
जिस वृक्ष के नीचे श्रीरामचन्द्रजी जा बैठते थे, कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते थे। 
श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलों की धूल को छूकर पृथ्वी अपने को बड़भागिनी मानती थी। 
दो ०-छाँह कर्राह घन बिबुधगन बरर्षाह सुमन सिहाहि । 
देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाहि ॥११३ 
_ रास्ते में बादल श्रीरामचन्द्रजी के ऊपर छाया करते, और देवता फल बरसाते और बड़ाई 
करते थे। पहाड़, जंगल और पशु-मक्षियों को देखते हुए रास्ते में श्रीरामजी चले जा 
रहे थे ॥११३॥ 
 चो०-सीता लखन सहित रघुराई । गाँव द जब निकर्साह जाई ॥ 
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारो। चर्लाह तुरत गृहकाज बिसारी ॥ 
किसी गाँव के पास सीताजी और लक्ष्मणजी सहित श्री रघनाथजी _ 












त चल देते थे । । ही अपने घर और काम-काज को 


केहि सुकतीं केहि घरों बसाए। धन्य पृव्यमय परम सुहाए॥ 


भूनाथजी जा निकलते थे, | 
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रास लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होह सुखारी ॥ 

सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ 
वे श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के रूप को देखकर, अपने नेत्रों का फल पाकर, सुखी 
होते थे । दोनों भाइयों को देखकर प्रेमानन्द में सब मग्न हो गये । उनके शरीर पुलकित 
हो गये और नेत्रों में जल भर आया । 

बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकम्ह सुरमनि ढेरी ॥ 

एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेह छन एहों ॥ 
उनकी उस समय की दशा वर्णन नहीं की जा सकती । मानो चिन्तामणि की ढेरी दरिद्रो 
ने पा ली हो । वे एक-एक को पुकार-पुकारकर सलाह देते थे कि इस क्षण नेत्रों का लाभ 
तो ले लो। 

रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 

एक नयन सग छबि उर आती | होहि सिथिल तन सन बर बानी ॥ 
श्रीराम को देखकर कोई-कोई तो ऐसे प्रेम में भर गये थे कि वे उन्हें देखले-देखते उनके 
साथ ही चले जा रहे थे। कोई नेत्रमागे से श्रीरामचन्द्रजी की छवि क्रो हृदय में लाकर 
शरीर, मन और वाणी से शिथिल हो जाते थे । 

दो०-एक देखि बट छाँह भलि डासि मृदुल तृन पात। 

कर्हाहु गवाँइअ छिनुकु भ्रमु गवनब अर्बाह कि प्रात ॥११४॥' 

कोई-कोई बड़ की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते थे कि 
यहाँ कुछ देर आराम कीजिए । फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे ॥ १ १४॥ 
चो०-एक कलस भरि आर्नाह पानी। अँचइअ नाथ कहाहि मृदु बानी ॥ 

सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखो । रास कपाल सुसील बिसेषी ॥ 
घड़ा भरकर कोई पानी ले आते थे और मीठी वाणी से कहते थे-हे नाथ ! जल पी 
लीजिए। दयालु और परम सुशील श्रीरामचन्द्रजी ने उनके प्यारे वचन सुनकर ओ 
उनकी अत्यन्त प्रीति देखकर; के 

जानी श्रसित सीय मन माहों | घरिक बिलंबु कोंन्ह बट छाहों ॥ 

मुदित नारि नर दे्खाह सोभा। रूप अनूप नयन सनु लोभा॥ 
और मन में सीता को थको हुई जानकर बड़ की छाया में घड़ी-भर विश्राम किया । 
स्त्री-पुरुष प्रसन्न होकर उनकी शोभा देखते थे। और उनके अनुपम रूप को देखकर 

[खें व मन लुभा गये । शः 

ad र सब सोहाहि चहुं ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ | 

तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि सदन सनु मोहा 
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ह चालजी के मुखचन्द्र को सब लोग टकटकी लगाये चकोर की तरह चारों जा 
देखते हुए सुशोभित हो रहे थे । श्रीरामजी के शरीर का रंग नवीन तमाल के समान 
शोभित था, जिसे देखकर करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते थे । 

दाभिनि बरन लखन सूठि नीके। नख सिख सुभग भावते जी के॥ 

मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा । सोहाहि कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
लक्ष्मणजी बिजली के-से रंग के समान वहुत ही प्यारे मालूम होते थे । वे नख से शिखा 
तक सुन्दर थे और मन को बहुत भाते थे। दोनों मुनियों के वस्त्र धारण किये हुए थे 
और कमर में तरकस कसे थे । उनके कमल के समान हाथों में धनुष-वाण शोभित हे 
रहे थे । 

दो०-जटा मुकूट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल। 

सरद परब बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥११५॥ 

सुन्दर जटाओं के मुकुट उनके सिरों पर थे; वक्षःस्थल, भुजा और नेत्र विशाल थे और 
शरत्पूणिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखों पर पसीने को बूँदों को कतारे शोभित हो 
रही थीं ॥११५॥ 
चो०=बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभ? बहुत थोरि सति मोरी॥ 

राम लखन सिय स्‌ दरताई । सब चितर्वाह चित सन मति लाई ॥ 

ह उस मनोहर जोड़ी की शोभा का वर्णन कहते नहीं बनती; क्योंकि शोभा बड़ी है ओर 

बुद्धि मेरी थोड़ी है। सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर श्रीराम, 

लक्ष्मण और सीताजी की सुन्दरता को देख रहे थे । 
थके नारि नर प्रेम पिआसे। सनहुँ मृगी सुग देखि दिआ से ॥ 

सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूंछत अति सनेहँ सकूचाहीं ॥ 
= प्रेम के प्यासे स्त्री-पुरुष ऐसे थककर खड़े रह गये, जेसे हिरनी और हिरन दीपक को 
देखकर खड़े हो जाते हैं। गाँवों की स्त्रियाँ सीताजी के पास जाती थीं; परन्तु अत्यन्त 

' स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती थीं । | 

बार बार सब लागहि पाएँ। कहहि बचन मृदु सरल सुभाएँ ॥ 
 राजकूमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभायें कछु पूंछत डरहीं ॥ 
सब उनके पाँव बार-बार लगतीं और सहज ही सीधे-सादे कोमल वचन कहने लगतीं-- 
राजकुमारी ! हम विनती करती हैं, कुछ पूछता भी चाहती हैं, पर पूछते हुए डर 
ए है\ 




















स्वामिनि अविनय छमबि हमारी \ बिलगु न मानब जानि गवारी ॥ 
उ सहज सलोने । इन्ह्‌ ते लही दुति सरकत सोने ॥। 
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हे स्वामिनि हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गँवारी जानकर बुरा न 
मानना । स्वभाव से ही ये दोनों राजकुमार सुन्दर हैं। मरकतमणि और सुवर्ण ने इन्हीं 
से चमक पायी है । 
दो०-स्यामल गोर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । 
सरद सर्बरीनाथ मुख सरद सरोरुह नेन ॥११६॥ 

एक श्याम और दूसरे गोरे हैं, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और शोभा 
के धाम हैं । इनके मुख शरत्पूणिमा के चन्द्रमा के समान और नेत्र शरद्‌-ऋतु के कमल के 
समान हैं ॥ ११६॥ 


सासपारायण-सोलहवाँ विश्राम 
नवाहनपारायण-चोथा विश्रास 


चौ०-कोटि सनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहहु को आह तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहसय मंजुल बानी । सकुची सिय सन सहु सुसुकानी ॥ 
हे सुमुखि ! करोड़ों कामदेवों को अपनी सुन्दरता से लजाने वाले ये, तुम्हारे कौन हैं ? 
सीताजी उनकी ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर मन-ही-मन में सकुचाकर मुसकरायीं । 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचित बरबरनी ॥ 
सकूचि सप्रेम बाल मृगनयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनी ॥ 
सुन्दर वर्ण वाली सीताजी उन स्त्रियों को देखकर पृथ्वी को ओर देखती थीं । वे दोनों 
ओर के संकोच से सकुचाती थीं। हिरन के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोकिला 
की-सी बोली वाली सीताजी सकुचाकर प्रेम सहित मीठे वचन बोलीं 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर सोरे ॥ 
बहुरि बदनु बिध अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भोंह करि बाँको ॥ 
ये जो सहज स्वभाव ही से सुन्दर और गोरे शरीर के हैं; इनका नाम लक्ष्मण है । मेरे ये 
छोटे देवर हैं। सीताजी ने फिर अपने चन्द्रमुख को आँचल से ढककर और श्रीरामजी 
की ओर निहारकर भोहें टेढ़ी करके, 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सियं सयननि। _ 
भई मुदित सब ग्रामबधूटीं । रंकन्ह राय रासि जनु लूदीं॥ | 
खंजन पक्षी की-सी सुन्दर आँखों को तिरछी निगाह से सीताजी ने रामचन्द्रजी को इशारे | 
से उन्हें अपना पति कहा। गाँव की सब स्त्रियाँ यह जानकर इस तरह आनन्दित हुई 
मानो गरीबों ने धन की राशियाँ लूट ली हों । | 
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“777 से०-अति सप्रेम सीय पार्यं परि बहुबिध देहि असीस । र 
सदा सोहागिनि होह॒ तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥११७॥ 

वे अत्यन्त प्रेस से सीताजी के पैरों पड़कर तरह-तरह से आशिष देती थीं। कि शेषजी 
के सिर पर जब तक पृथ्वी रहे तुम तब तक सदा सुहाहिनी बनी रहो ॥११७॥ 
चो०-पारबती सम पतिप्रिय होह । देबि न हम पर छाड़ब छोहू ॥ 

पुनि पुति बिनय करिअ कर जोरो । जों एहि मारग फिरअ बहोरी ॥ 
तुम पार्वतीजी के सामन अपने पति की प्यारी होओ। हे देवि ! हम पर कृपा बनाये 
रखना । बार-बार हाथ जोड़कर हम विनती करती हैं जिससे कि आप फिर इसी रास्ते 
से लौट । 

दरसनु देबि जानि निज दासी। लखों सीय सब प्रेम पिआसी ॥ 

मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनीं कोमुदीं पोषीं ॥ 
तो हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना । उन सबको सीताजी ने जब प्रेम की प्यासी 
देखा, तो मीठे वचन कहकर भली-भाँति उनको सन्तुष्ट किया। मानो कुमुदिनियों को 
चाँदनी ने' खिलाकर पुष्ट कर दिया हो । 

तर्बाह लखन रघुबर रख जानो। पूंछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ 

सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
उसी समय लक्ष्मणजी ने श्रीरामचन्द्रजी का रुख देखकर लोगों से बड़ी नञ्रता से रास्ता 
पूछा । स्त्री-पुरुष यह सुनते ही दुखी हो गये । उनके शरीर पुलकित हो गये और नेत्रों 
में जल भर आया । 

मिटा सोडु सन भए सलौने। विधि निधि दीम्ह लेत जनु छीने ॥ 


- समुझि करम गति धीरजु कीच्हा । सोधि सुगम भगु तिन्ह कहि दीन्हा॥ 


उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये जैसे मानो विधाता दी हुई सम्पत्ति 
छीने लेता हो। उन्होंने कर्म की गति समभकर धैर्यं धारण किया और अच्छी तरह 
विचार करके उन्हें सुगम रास्ता बतला दिया । 
 दो०-लखन जानकी सहित तब गवनु कौम्ह रघुनाथ । 
८5“ फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥ ११८॥ 
 स्घुनाथजी ने तब लक्ष्मण और जानकीजी सहित्‌ गमन किया और सब लोगों को प्यारे 
वचन कहकर उन्होंने लौटाया, किन्तु उनके मनों को वे अपने साथ ही ले चले ।।११८॥ 
` चो०-फिरत नारि नर अति पछिताहीं । देअहि दोषु देहि मन माहीं ॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहों । बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ 
लौटते हुए वे नरनारी बहुत ही पछताते थे और मन-ही-मन अपने भाग्य को दोष देते 
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थे । आपस में बड़े दु:ख के साथ कहते थे कि विधाता के सभी काम उलटे हैं । 
निपट निरंकुस निठुर निसंक्‌। जाहि ससि कीन्ह सरुज सकलंक्‌ ॥ 
रूख कलपतर सागर खारा। तोहि पठाए बन राजक्मार7॥ 
वह विधाता बिल्कुल निरंकुश (स्वतन्त्र), निदेय और निडर है, जिसने चन्द्रमा को रोगी 
और कलंकित बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा कर दिया । इन राजकुमारों 
को उसी ने वन में भेजा है । 
जों पे इन्हहि दीन्ह बनबास्‌। कीन्ह बादि बिधि भोग बिलास्‌ ॥ 
ए विचराहि मग बिनु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥ 
जब इनको विधाता ने वनवास दिया है, तब हर प्रकार के भोग-विलास उसने व्यर्थं ही 
बनाये । जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने' अनेकों 
वाहन व्यर्थं ही रचे । 
ए महि पर्राह डासि कूस पाता । सुभग सेज कत सृजत बिधाता ॥ 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि रचि भ्रमु कीन्हा ॥ 
जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो जाते हैं, तब विधाता ने' सुन्दर सेज 
किसलिए बनाये ? जब इनको विधाता ने बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब फिर 
उज्ज्वल महलों को बना-बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया | 
दो०-जों ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११३॥ 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सकुमार राजपुत्र झुनियों के वस्त्र पहनते और जटा रखते हैं, 
तो करतार ने भाँति-भाँति के गहने और कपड़े व्यर्थं ही बनाये ॥ ११६ 
चो०-जों ए कंदमूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहाहै ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ 
जो ये कन्द, सूल, फल खाते हैं, तो जगत्‌ में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई कहते 
ये स्वभाव से ही सुन्दर हैं । अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाये नहीं हैं । 
जहेँ लगि बेद कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहं अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ _ 
हमारे कानों, तेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को वेदों _ 
ने जहाँ तक वर्णन करके कहा है, वहाँ तक चोदहों लोकों में ढूँड़ देखो, ऐसे पुरुष और | 
स्त्रियाँ कहाँ हैं ? म a 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा। पटतर जोग बनावे लागा ॥ _ 
कीन्ह बहुत भ्रम ऐक न आए। तेहि इरिषा बन आनि दुराए॥ 
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(कँ इेलकर विधाता के मन में प्रेम हुआ । तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूई 
स्त्रीपुरुष बनाने लगा । उसने बहुत परिश्रम किया, परन्तु कोई उसकी समता न आयी। 

'तो इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में ला छिपाया । र 
एक कर्हाह हम बहुत न जार्नाह। आपुहि परम धन्य करि मार्नाहु ॥ 
ते पूनि पुन्यपंज हम लेखे। जे देखाहि देखहाहै जिन्ह देखे ॥ 
किसी ने कहा-हम तो बहुत नहीं जानते हाँ, अपने को हम परम धन्य अवश्य मानते हैं 
और हमारी समभ में वे भी बड़े पुण्यवान्‌ हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और 
जो देखेंगे । 
दो०-एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलिहहि मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्ुओं का जल भर लेते थे और कहते 
थे कि थे सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे ||१२०॥ 
चो०-नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकई सांझ समय जनु सोहीं॥ . 
मृदु पद कसल कठिन मगु जानी । गहबरि ह॒दयेँ कहाह बर बानो ॥ 
स्त्रियाँ स्तेहतश विकल हो जाती थीं, जैसे सन्ध्या के समय चकवी दुखी हो रही हो। 
और, उनके चरणकमलों को क्रोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से 
उत्तम वाणी कहती हैं-- 
परसत मुडुल चरन अर्नारे। सकुचति सहि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जों जगदीस इन्हहि बनु दीन्हा । कस न सुसनमय सारगु कीन्हा ॥ 
इनके कोमल और लाल-लाल चरणों को छते ही पृथ्वी वैसे ही सकूचा जाती है जैसे हमारे 
हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्य- 
मय क्यों नहीं बना दिया ? 
जों मागा पाइअ बिधि पाहीं । ए रखिअहि सखि आँखिन्ह साहीं ॥ 
, जेनर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रासु न देखन पाए ॥. 
 जोब्रह्मा से माँगे मिले तो हे सखि ! इन्हें अपनी आंखों में ही रखे । जो स्त्री-पुरुष इस 
अवसर पर नहीं पहुँचे, वे श्रीसीताराम को नहीं देख सके । 
सुनि सुरूप बूझहि अकुलाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहि जाई । प्रमुदित फिराहि जनम फल पाई ॥ 
नकी सुन्दरता को सुनकर व्याकुल होकर पूछते थे कि भाई | अब तक वे कहाँ तक. 
होंगे ? और जो समर्थे हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का 
, विशेष आनन्दित होकर लौटते हैं। | [ 
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दो ०~अबला बालक ब॒द्ध जन कर सीर्जाह पछिताहि। 
| होहि भेमबस लोग इसि रासु जहाँ जहे जाहि ॥१२१॥ 
अबला स्त्रियाँ, न्त और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्री- 
रामचन्द्रजी जाते हूँ वहाँ-वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं ॥ १२१॥ 
| चो०-गावं गावं अस होइ अनंद । देखि भानुकुल करव चंदू ॥ 
| जे कछु समाचार सनि पार्वाह। ते नुप रानिहि दोस्‌ लगार्वाह ॥ ` 
| सूर्यकुलरूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन कर 
गाँव-गाँव में ऐसा आनन्द हो रहा था। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा- 
| रानी को दोष लगाते हैं । 
कहाहे एक अति अल नरनाहू । दीन्ह हर्माह जोइ लोचन लाह ॥ 

कर्हाह्‌ परसपर लोग लोगाई। बाते सरल सनेह सुहाई ॥ 
कोई कहते थे कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ द्या । सभी 
आपस में स्त्री-पुरुष सीधी स्वेहभरी सुहावनी बातें कह रहे थे।' 

ते पितु सालु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगण जहाँ ते आए॥ 

धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं। जहे जहेँ जाहि धन्य सोइ ठाऊ॥ 
जिन्होंने इन्हें पैदा किया, वे माता-पिता धन्य हैं । जहाँ से ये आये हैं, वह नगर धन्य हैं । 
वह देश, पर्वत, वन और गाँव धन्य हैं और जहाँ-जहाँ ये जाते हैं वह स्थान धन्य हैं । 

सख याघउ बिरंलि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
रास लखन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई॥ 
उसी को रचकर ब्रह्मा ते सुख पाया है, जिसके ये (श्रीराम-सीता) सब प्रकार से प्रेमी 
हैं। श्रीरास-लक्ष्मण की पथिक रूप की सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गयी थी। 

दो०-एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत 

जाहि चले देखत बिपिन सिय सौसित्र समेत ॥१२२ 

इस प्रकार मार्ग के लोगों के सुख देते हुए रघुकुलरूपी कमल के खिलाने' वाले सूरय 
श्रीरामचन््रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी-सहित वन को देखते हुए चले जा रहे थे ॥१२२॥ | 
चो०-आगे राम लखनु बन पाछें। तापस बेष बिराजत काछं॥ 

उस् बीच सिय सोहित कसे! ब्रहम जीव बिच माया जैसे॥ ` 
आगे श्रीरामजी तथा पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित थे । तपस्वियों के वेष बनाये दोनों बड़ी | 
ही शोभा पा रहे थे। दोनों के बीच में सीताजी ऐसी सुशोभित हो रही थीं, जैसे ब्रह्म॒ | 


और जीव के बीच में माया ! 
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| 77 बहुरि कहरं छबि जसि मन बसई । जनु सधु मदन सध्य रति लसई ॥ 
उपसा बहुरि कहर जिये जोहो । जत्‌ बुधु बिधु बिचि रो हिनि सोही॥ 
फिर मेरे मन में जेसी छवि बस रही है, उसको कहता हूँ-मानो वसन्त-नऋलु और काम- 
| देव के बीच में रति शोभित हो । फिर अपने हृदय में सोचकर उपमा कहता हूँ कि मानो 
द बुध और चन्द्रमा के बीच में रोहिणी शोभित हो रही हो । 
प्रभु पद रेख बीच बिच सोता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चर्लाह भगु दाहिन लाएं ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के चरणचिक्नों के बीच-बीच में पेर रखती हुई सीताजी डरती हुई 
मार्ग में चल रही थीं और लक्ष्मणजी, सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनों के चरणचिह्नों 
को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे थे । 
राम लखन सिथ प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मूग मगन देखि छबि होहीं । लिए चोरि चित राभ बटोहीं ॥ 
श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी की सुन्दर प्रीति वाणी का विषय नहीं है। अतः वह 
केसे कही जा सकती है ? उस छवि को देखकर पक्षी और पशु भी प्रेमानन्द में मग्न हो 
जाते हैं । पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजी ने' उनके भी चित्त चुरा लिये। 
दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । 
भव मग अगमु अनंदु तेइ बिन्‌ श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ 
सीताजी सहित दोनों भाइयों को जिन-जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग 
बिना ही परिश्रम आनन्द के साथ तै कर लिया ॥। १२३॥ 
चो०-अजहुं जासु उर सपनेहुं काऊ । बसहु लखनु सिय रास बटाऊ॥ 
राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई ॥ 
अब भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम_- तीनों बटोही आ बसें, 
} तो वह भी श्रीराम के परमधाम के उस मार्ग को पा जायेगा, जिस मार्ग को कभी कोई 
 विस्लेही मुनि पाते हैं । 
हु तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 
तहे बसि कंदमूल फल खाई। घात नहाइ चले रघराई ॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजी को थकी हुई जानकर और पास ही द 
ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गये । कन्द, 
कर प्रातःकाल स्नान करके श्रीरघूनाथजी आगे चले 
देखत बन सर सेल सुहाए। वालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ 
दीख सुनि बासु सुहावन । सं दर शिरि काननु जल्‌ पावन ॥ 









एक बड़ का वृक्ष ओर 
भल, फल खाकर रात भर वहाँ रह- 
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प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए वाल्मीकिजी के आश्रम में 
आये । श्रीरामचन्द्रजो ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर 
पर्वत, वन और पवित्र जल है । 
सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ 
खग सूग बिपुल कोलाहल करहों । विरहित बेर मुदित मन चरहों ॥ 
सरोवरों में कमल और वनों में फूल खिल रहे थे और मकरन्द-रस में मस्त हुए भौरे 
सुन्दर गुंजार कर रहे थे। बहुत-से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे थे और वैर से रहित 
होकर प्रसन्न मन से विचर रहे थे । 
दो०-सूचि संदर आश्रम्‌ निरखि हरषे राजिवनैन । 
सुनि रघुबर आगसनु शुलि आणे आयउ लैन ॥१२४॥ 
कमलनयन श्रौरामचन्द्रजी पवित्र और सुन्दर आश्रम को देखकर हृषित हुए । श्रीराम का 
आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेने के लिए आगे आये ॥१२४॥ 
चो०-मुनि कहुँ राम दंडवत कोन्हा। आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि तथन जुड़ाते। करि सनसान्‌ आश्रर्माह आने ॥ 
मुनि को श्रीरामचन्द्रजी ने दण्डवत्‌ किया । प्रियश्चेष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया । मुनि के 
नेत्र श्री रामचन्द्रजी को छवि को देखकर शीतल हो गये। मुनि उन्हें सम्मानपूर्वक आश्रम 
में ले आये । 
मुनिबर अतिथि ध्रानप्रिय पाए। कंदसूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सौमित्र राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए ॥ 
प्राणप्रिय अतिथियों को पाकर श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजी ने उनके लिए मधुर कन्द-सूल 
और फल मंगवाये । सीताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजी ने फलों को खाया । तब मुनि 
ने उनको विश्राम करने के लिए सुन्दर स्थान बतला दिये । ह 
बालमीकि सन आतेंढु भारी । मंगल मूरति नयन निहारी॥ | 
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बछन श्रवन सुखदाई॥ | 
मंगल-मूर्ति को नेत्रों से देखकर बड़ा भारी आनन्द वाल्मीकिजी के मन में हो रहा था । 
तब श्रीरघुनाथजी कमल-सदृश हाथों को जोड़कर, कानों को सुख देने वाले मधुर वचन जज 
बोले-- मी 
तुम्ह त्रिकाल दरसो सुनिनाथा । बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी 
हे मुनिनाथ ! आप त्रिकालदर्शी हैं । सम्पूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे इए बेर 
के समान है। प्रभु श्रीरामचन्द्र ने' ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रक 
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ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनायी । 
दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राड । 
सो कहें दरस तुम्हार प्रभु सब्‌ मस पुन्य प्रभाउ ॥१२५॥ 
हें प्रभो ! पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत-जेसे भाई का राजा होना, 
यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है ॥१२५॥ 
चो०-देखि पाय सृनिराय तुम्हारे । भए सुकूत सब सुकल हमारे ॥ 
अब जहे राउर आयस्‌ होई। मुनि उदबेगु न पाबे कोई॥ 
हे मुतिराज ! आपके चरणों के दर्शन करके आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये । अब 
जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्ठेग को प्राप्त न हो-- 
सुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं । ते नरेस बिनु पावक इहहीं॥ 
मंगल मूल बिप्र परितोष्‌। दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू॥ 
क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म 
हो जाते हैं। सब मंगलों की जड़ ब्राह्मणों का सन्तोष है, करोड़ों कुलों को भूदेव ब्राह्मणों 
का क्रोध भस्म कर देता है । 
अस जिय जानि कहि सोइ ठाउं । सिय सोसित्र सहित जहेँ जाऊं ॥ 
तहं रचि रुचिर परत तून साला। बासु करों कछ काल कपाला ॥ 
हृदय में ऐसा विचारकर वह जगह बतलाइए, जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता-सहित जाऊं! 
' हेदयालु! वहाँ सुन्दर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, कुछ समय निवास करू । 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
ब कस न कहुहु अस रघुकूल कत्‌ । तुम्ह पालक संतत श्ुति सेतू ॥ 
ज्ञानी मुनि वाल्मीकि श्रीराम के स्वभाव से ही सरल वाणी सुनकर बोले धन्य ! धन्य ! 
, है रघुकुल के घ्वजास्वरूप रामचन्द्रजी ! ऐसा आप क्यों नहीं कहेंगे ? आप वेद की मर्यादा 
का सदेव पालन करते हैं । 
. छ०-श्रुति सेत्‌ पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कपानिधान की ॥ 
जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर छुनी । 
र सुर काज धरि नरराज तनु चल दलन खल निसचर अनी ॥ 
राम तुम वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हो और जान 
से कृपा के भण्डार का इशारा पाकर जगत्‌ का सृजन; पालन 
जो हजार मस्तक वाले 
















कीजी माया हैं, जो आप 


सर्पों लन और संहार करती हैं । 
पो के. नायक i को अपने सिर पर उठाने वाले हैं, वही 5 
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शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए जा रहे हो । 

सो ०-राम्न सरूप तुस्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । 

अबिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कह ॥१२६॥ 

हे राम ! तुम्हारा स्वरूप वाणी से कहने योग्य नहीं और बुद्धि से परे है, अकथनीय, अज्ञात 
और अपार है । वेद 'नेति-नेति' कहकर निरन्तर उसका वर्णन करते हैं ॥ १२६॥ 
चो०-जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 

तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा। और तुस्हहि को जाननिहारा ॥ 
है राम! जगत्‌ एक तमाशा है, उसके देखने वाले आप हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 
को नचाने' वाले हैं। आपके मर्म को जब वे भी नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने 
वाला है ? 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुस्हहि तुम्ह होइ जाई ॥ 

तुस्हरिहि कपाँ तुम्हहि रघुनंदन । जार्नाह अगत भगत उर चंदन ॥ 
जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है वही आपको 
जानता है। हे रघुनन्दन ! हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चन्दन ! आपकी 
ही कृपा से आपको भक्त जान पाते हैं । 

चिदानंदसय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 

नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कह करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
तुम्हारा शरीर चिदानन्दमय है और सब विकारों से रहित है; इस रहस्य को अधिकारी 
पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य करने के लिए मनुष्य का शरीर 
धारण किया है और इसी से संसारी राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। 

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 

तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥ 
हे राम ! मूर्ख लोग आपके चरित्रों को देख और सुनकर मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी- 
जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, करते हैं, वह सब सत्य करके दिखाते ही हैं; 
क्योंकि जेसी कछनी काछे, वेसा ही नाचना भी तो चाहिए । 





दो०-पूंछेहु सोहि कि रहों कहूँ में पूछत सकूचाउं । ड 
जहे न होह तहं देह कहि तुस्हहि देखावों ठाउं ॥१२७॥ कु 






मुझसे आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूँ ? परन्तु मैं यह पूछने से सकुचाता हुँ कि जहाँ आप न 
हों वह स्थान बता दीजिए । तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं ।।१२७॥। क 
'चौ०-सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम सन सहु मुसुकाने॥ | 

बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥ | 
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कः प्रेमरस से सने हुए मुनि के वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सकुचाकर मन में मुसकराये। 
` द्राल्मीकिजी हसकर फिर अमृत-रस में डुबोयी हुई मीठी वाणी से बोले 
सुनहु राम अब कहं निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुस्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
हे रामजी ! सुनिए, मैं अब वे स्थान बताता हूँ, जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजी 
समेत निवास करिये । जिनके क्रान आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियों के लिए 
समुद्र हैँ। 
क भर्राह निरंतर होहि न प्रे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
चे दिन-रात भरे जाते हैं, परन्तु कभी पूरे नहीं होते, उनके हृदय अपाके लिए सुन्दर घर 
हैं और जिन्होंने. अपने नेत्रों को पपीहा बना रखा है, जो दर्शनरूपी मेघ के लिए सदा 
इच्छा रखते हैं; 
क निदर्राह सरित सिधु सर भारी । रूप बिड जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह्कं हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
जो नदियों, समुद्रों ओर भारी झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौन्दर्यं के एक 
` बूंद जल से सुखी हो जाते हैं । हे रघूनाथजी ! उन लोगों के हृदयरूपी सुखदायी भवनों 
में भाई लक्ष्मणजी और सीताजी सहित आप निवास कीजिए । 
` दो०-जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जस्‌ । 
` सकताहल गुन गन चुनइ राम बसहुं हियं तास्‌ ॥१२८॥ 
हे रामजी ! आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी की तरह है 
और आपके गुण-समूहरूपी मोतियों को चुगती है, उसके मन में आप बसिये ।। १२८॥ 
चो०-प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 
` तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥ 
जिसकी नाक आपके पवित्र और सुगन्धित सुन्दर प्रसाद को आदर के जञा! जिल्ला सूँघती 
जो आपको अपंण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही वस्त्र औरं | 
ण धारण करते हैं । | FR 
सीस नर्वाह सुर गुरु हिज देखी । प्रीतिस 
र नित कर्राह राम पद पूजा । राम भरो 
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चरन राम तोरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 

संत्रराजु नित जपहि तुम्हारा। पूर्जाह तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के तीर्थो में जिनके चरण चलकर जाते हैं, हे रामजी ! उनके मन में आप 
| निवास कोजिए। जो नित्य आपके रामनाम रूप को जपते हैं और आपकी पुजा परिवार- 
| सहित करते हैं । 

तरपन होम करहि बिधि नाना । बिप्र जेवाँइ देहि बहु दाना ॥ 

तुम्ह तें अधिक गुरहि जियं जानी । सकल भायें सवाह सनमानी ॥ 
जो लोग अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
बहुत दान देते हैं तथा जो आप से भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर पूर्ण प्रेमभाव से 
| सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं । 
| दो०-सबु करि सार्गाह एक फलु रास चरन रति होउ । 
| तिन्ह कं सन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥१२४॥ 
जो इतने सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी के चरणों. में 
हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मनरूपी मन्दिरों में सीताजी ओर लक्ष्मण-सहित आप 
बसिए ॥१२६॥ 
चो०-काम कोह मद मान न सोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 

जिन्ह कं कपट दंभ नाहि माया। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
जिनके मन में न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न तो लोभ है, न क्षोभ है; 
न राग है, न द्वेष है और न कपट, दम्भ और माया ही है-हे रघुराज ! उनके हृदय में 
आप निवास कीजिए'। 

सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 

क्हाह्‌ सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
जो सबके प्यारे और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुःख और सुख एक समान हैं । 
जिन्हें प्रशंसा और गाली समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्यारे वचन बोलते हैं तथा 
जो जागते-सोते आपकी ही शरण में रहते हैं। 

तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्हके मन माहीं ॥ 

जननी सम जानहि परनारी । धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥ 
और आपको छोड़कर जिनको कोई दूसरी गति नहीं है, हे रामजी ! उनके मन में आप 
बसिए। जो परायी स्त्री को माता के समान मानते हैं और जिन्हें पराया ध्न विष से भी 
भारी विष है; 











फा०=९६ 


8२ $ रास्नच्त्ररिव्तस्ताच्तस्त $ 


IT F 4B S ASS SAS Fp ,धयक?. 
DO OO OO OO OO OO 2. 
Fa SSSI MIA S FI SARS J 4 ट 


जे हरहि पर संपति देखी। दुखित होहि पर बिपति बिसेषी | 
जिन्हहि राम तुम्ह घ्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
जो दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर बहुत दुखी 
होते हैं; है रामजी ! आप जिन्हें प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके सुन्दर घर हैं। 
दो०-स्वासि सखा पितु सातु गुर जिन्हके तुस्ह तात। 
सन मंदिर तिन्ह कं बसहु सीय सहित दोउ भात ॥१३०॥ 
है तात ! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु आप ही सब कुछ हैं सी ता-स हित 
आप दोनों भाई उनके मनरूपी मन्दिर में निवास कीजिए ।॥। १३०॥ 
चो०-अवशुन तजि सबके गुन गहहीं। बिप्र धेनु हित संकट सहहों ॥ 
नीति निपुन जिन्हे कइ जग लोका । घर तुम्हार तिन्ह कर सनु नीका ॥ 
जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गायों के लिए संकट 
सहते हैं, संसार में जिनकी गिनती जानने वालों में है, उनका सुन्दर मन आपका घर है । 
गुन तुस्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदही॥ 
जो तुम्हारे गुण और अपने दोष को समझता है, जिसे सब तरह से आपका ही भरोसा है 
और जिसे रामभक्त प्यारे लगते हैं, सीतासहित उसके हृदय में आप निवास कीजिए । 
जाति पाति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिबार सदन सुखदाई ॥ 


सब तजि तुम्हहि रहुइ उर लाई। तेहि के हुदयं रहहु रघुराई ॥ 
जाति, पाँति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर- सबको छोड़कर 
जो केवल आप में ही प्रीति लगाये रहता है, हे रघुनाथजी ! उसके हृदय में आप रहिए । 

सरग नरक्‌ अपबरगु समाना। जहे तहें देखि धरें धनु बाना॥ 

करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कं उर डेरा ॥ 
जिसकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान हैं, क्योंकि वह सब जगह आपको ही 
धनुष-बाण धारण किये देखता है; जो कमं से, वचन से और सन से आपका दास है; हैं 
रामजी ! उसके हृदय में आप डेरा डाल कर रहिए । 

दो०-जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह ॥१३१॥ 

कभी कुछ भी जिसको नहीं चाहिए और आपसे जिसका स्वाभाविक प्रेम है, आप निरन्तर 
उसके मन में निवास कीजिए; वह आपका अपना घर है ॥ १३१॥ 
चो०- एहि बिधि मुनिबरुभवन देखाए । बचन सप्रेम राम सन भाए॥ 


कह सुनि सुनहु भानुकुलनायक । आश्रम कहुऊ समय सखदायक ॥ 
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इस तरह मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिजी ने श्रीरामचन्द्रजी को घर दिखाये । श्रीरामजी के मन 

| को उनके प्रेम पूर्ण वचन अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा -है सूर्यकुल के स्वामी ! सुनिए, 
अब मैं इस समय के लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ । 

चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहे तुम्हार सब भाँति सुपास्‌ ॥ 
| सेलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग बिहग बिहारू ॥ 
चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए, आपके लिए वहाँ सब प्रकार की सुबिधा है। 
सुहावना पर्वत और सुन्दर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार- 
स्थल है । 

नडी पुनीत पुरान बखानी । अत्तिम्रिया निज तप बल आनी ॥ 

सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
वहाँ एक पवित्र नदी है, जिसकी प्रशंसा पुराणों ने की है और जिसको अत्रि ऋषि की 
पत्नी अनसूयाजी अपने तप-बल से लायी थीं । वह गंगाजी की धारा है, उसका नाम 
| मन्दाकिनी है । वह सब पापरूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी का रूप है । 
| अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं । कर्राह जोग जप तप तन कसहों ॥ 

चलहु सफल श्रम सब कर करहु । राम देहु गौरव गिरिबरहू ॥ 
वहाँ पर अत्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते 
हुए शरीर को कसते हैं। हे रामजी ! चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और 
पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए । 

दो०-चित्रकूट महिमा अमित कहो सहासुनि गाइ । 

आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 

महामुनि वाल्मीकिजी ने चित्रकूट पर्वत की अपरिमित महिमा बखानकर कही । तब दोनों 
भाइयों ने सीता-सहित आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनी में स्तान किया ॥ १३२॥ 
चो०-रघुबर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाट्‌ ॥ 

लखन दीख पय उतर करारा | चहुं दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- लक्ष्मण ! घाट तो बड़ा अच्छा है। अब ठहरने की व्यवस्था यहीं 
पर करो। तब लक्ष्मणजी ने पयस्विनी नदी के ऊँचे किनारे को देखा जिसके चारों ओर 
धनुष-के ज॑सा एक नाला फिरा हुआ है। 

नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 

चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकइ न घात मार सुठभेरी ॥ 
उस धनुष की प्रत्यंचा तो वह नदी है। और शम, दम, दान वाण हैं। कलियुग के समस्त 
पाप उसके निशाने हैं । चित्रकूट पर्वत ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना 
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"कभी चूकता नहीं और मुठभेड़ होते ही वह मारता है । र 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 

लक्ष्सणजी ने ऐसा कहकर स्थान दिखलाया। श्रीरामचन्द्रजी ने स्थान को देखकर सुख 

पाया । जब देवताओं ने जाना कि श्रीरामचन्द्रजी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं 
के प्रधान स्थपति (मकान बनाने वाले) विश्वकर्मा को साथ लेकर चले । 

कोल किरात बेष सब आए। रचे परन तून सदन सुहाए॥ 

बरनि न जाहि मंजु दुइ साला। एक ललित लघु एक बिसाला ॥ 
कोल-भीलों के वेष में सब देवता आये और उन्होंने पत्तों और घासों की सुन्दर कुटिया 
बना दी । दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ भी बनायीं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता । उनमें एक 
बहुत सुन्दर छोटी थी और दूसरी बड़ी थी । 

दो०-लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 

सोह मदनु मृनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३३॥ 

लक्ष्मणजी और जानकीजी-स हित श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तों के घर में ऐसे शोभाय- 
मान थे, जैसे पत्नी रति और वसन्त-ऋतु के साथ मानो मुनि का बेष धारण करके 

कामदेव सुशोभित हों ॥ १३३॥ 

चो०-अमर नाग किनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काह। मुदित देव लहि लोचन लाह ॥ 

चित्रकूट में उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल आये और श्रीरामचन्द्रजी ने 

सबको प्रणाम किया । नेत्रों का लाभ पाकर देवता आनन्दित हुए । 

 बरषि सुमन कह देव समाज्‌। नाथ सनाथ भए हम आज्‌॥ 
करि बिनती दुख डुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ 

देवसमाज ने फूलों की वर्षा करके कहा- हे नाथ ! आपका दर्शन पाकर आज हम सनाथ 

हो गये । उन्होंने विनती करके अपने कठिन दुःख सुनाये और अपने-अपने स्थानों को 
प्रसन्त होकर चले गये । 
चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सनि मनि आए ॥ 
आवत देखि मुदित मुनिबू दा। कीन्ह दंडवत रघकल चंदा ॥ 
चित्रकूट में श्री रघुनाथजी आ बसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि आये । 
रघुकुल के चन्द्रमा क्लीरामचन्द्रजी ने मुदित मुनि-मण्डली को आते देखकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । | 
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सुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ 

सिय सोसित्रि राम छबि देखाह। साधन सकल सफल करि लेखहि ॥ 
श्रौ रामजी को मुनिगण हृदय से लगा लेते हैं और उनकी सफलता के लिए उन्हें आशी- 
वाद देते हैं। वे सीताजी और लक्ष्मणजी-सहित श्रीरामचन्द्रजी की छवि देखते हैं और 
अपने सारे साधनों को सफल हुआ समते हैं । | 

दो०-जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिब॒द। 

करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥ 

यथायोग्य सम्मान करके श्रीरामचन्द्रजी ने मुनि-मण्डली को विदा किया । वे सब अपने- 
अपने आश्रमों में निर्भय होकर स्वतन्त्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने 
लगे ॥। १३४॥। 
चो०-यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 

कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना॥ 
जब कोल-भीलों ने यह समाचार पाया, तो वे ऐसे प्रसन्न हुए, मानो उनके घर ही पर 
नवों निधियाँ आ गयी हों । वे दोनों में कम्द, सूल, फल भर-भरक्रर ऐसे चले, मानों 
दरिद्र लोग सोना लूटने चले हों । 

तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भाता । अपर तिन्हहि पूँछह मग जाता ॥ 

कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखें रघुराई ॥ 
उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते थे । 
श्री रामचद्रजी की सुन्दरता इस तरह कहते-सुनते सबने श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन किये । 

कराह जोहार भेट धरि आगे। प्रभुहि बिलोर्काह अति अनुराग ॥ 

चित्र लिखे जनु जहेँ तहे ठाढ़े। पुलक सरीर नयन जल बाढ़े॥ 
वे सब भेंट आगे रखकर प्रणाम करते हैं और अत्यन्त प्रेम के साथ श्रीरामचन्द्रजी को 
देखते हैं । वे मानो चित्रलिखित-से मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित 
हैं और नेत्रों में जल भर आया है । 

रास सनेह मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 

प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कर्हाह कर जोरी ॥ 
उन सबको श्रीरामजी ने प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान 
किया। वे बार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्र को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर नञ्ज वचन 
कहते हैं-- [ 

दो ०-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । 

भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय॥१३४॥ 
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हे ताथ ! अब स्वामी के चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गथे। हे कोसल: 
राज ! आपका यहाँ झुभागमन हमारे ही भाग्य से हुआ हे ॥१३५॥ 
चो०-धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहे जहे नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहग मृग काननचारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ 
हे नाथ ! आपने अपने चरण जहाँ-जहाँ रखे हैं, वे पृथ्वी, वन; मार्गे और पहाड़ धन्य हैं, 
वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, आपको देखकर जिनका जन्म सफल हो 
गया । 
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन्न तुस्हारा ॥ 
कोर्‍ह बासु भल ठाउं बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ 
अपने' परिवार-सहित हम सब भी धन्य हैं, नेत्र भरकर जिन्होंने आपका दर्शन किया। 
बड़ी अच्छी जगह विचारकर आपने निवास किया है। सभी ऋतुओं में आप यहाँ सुखी 
रहिएगा । 
हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पण जोहा॥ 
हाथी, सिह, सपं और बाघों से बचाकर हम लोग सव प्रकार से आपकी सेवा करेंगे । हे 
प्रभो ! यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएँ और खोह सब पग-पग हमारे देखे-भाले हैं । 
तहे तहें तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरझर जल ठाउँ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सक्चब आयसु देता॥ 
हम उनःउन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे तथा तालाब, झरने आदि और भी 
अच्छे स्थान दिखाएंगे । हम कुटुम्ब-सहित आपके सेवक हैं । है नाथ ! इसलिए' हमें आज्ञा 
देने' में संकोच न कीजिएगा । 
दो०-बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन । 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बेन ॥१३६॥ . 
ह वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी जो अगम हैं; वे करुणा के धाम प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी इस तरह भीलों के वचन सुन रहे हैं, जैसे पिता बालक के वचन सुनता 
है ॥१३६॥ 
चो०-रामहि केवल प्रेम पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेस परिपोषे ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को केवल प्रेम प्यारा है; जो जानने की इच्छा रखता हो, वह जान ले। 
ह श्री रामचन्द्रजी ने सब बनवासियों को कोमल और प्रेमपु्णे मीठे वचन कहकर सन्तुष्ट 
या । 
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बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन - कहत सुनत घर आए ॥ 

एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बर्साह बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ 
फिर उनको विदा किया । वे सिर नवाकर चले और श्रीरामचन्द्रजी के गुण कहते-सुनते 
अपने-अपने घर आये । इस तरह देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई 
सीताजी-समेत वन में रहने' लगे । 

जब ते आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मंगलदायक ॥ 

फूलहि फलहि बिटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥ 
श्रीरघुनाथजी जब से वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया । अनेक प्रकार 
के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर सुन्दर लिपटी हुई बेलों के जाल छाये हुए हैं । 

सरतरु सरिस सुभायें सृहाए। मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए ॥ 

गुंज मंजुतर सधुकर श्रेनी | त्रिबिध बयारि बहइ सुखदेनी ॥ 
वे वृक्ष कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक और सुन्दर थे, मानो वे देवताओं के नम्दन वन 
को छोड़कर आये हों । बहुत ही सुन्दर भौंरों की पंवितयां गुंजार करती थीं और सुख देने 
वाली शीतल, मन्द, सुगन्धित तीनों प्रकार की हवा चल रही थी । 

दो०-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चवक चकोर । 

भाँति भाँति बोर्लाह बिहण भवन सुखद चित चोर ॥१३७॥ 

नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर इत्यादि पक्षी कानों को सुख देने वाली 
और मन को मोहित करने वाली तरह-तरह की बोलियाँ बोलते थे ।। १३७॥।। 
चो०-करि केहरि कपि कोल करंगा। बिगत बैर बिचरहि सब संगा ॥ 

फिरत अहेर राम छबि देखी। होहि मुदित सृगब॒ द बिसेषी ॥ 
हाथी, सिंह, बन्दर, सूअर और हिरन, ये सब वेर छोड़कर साथ-साथ घूमते थे। शिकार के 
लिए घूमते हुए श्री रामचन्द्रजी की छवि को देखकर पशुओं के कुण्ड विशेष प्रसन्न होते थे । 

बिबुध बिपिन जह लगि जग माहीं । देखि रामबनु सकल सिहाहीं ॥ 

सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ 
जहाँ तक संसार में देवताओं के वन हैं, श्रीरामजी के वन को देखकर सब उसकी प्रशंसा 
करते हैं | गंगा, सरस्वती, सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ, 

सब सर सिधु नदीं नद नाना। मंदाकिनि कर कर्राह बखाना ॥ 

उदय अस्त गिरि अर कलास्‌ । मंदर मेण सकल सुरबासू ॥ 
सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मन्दाकिनी नदी की बड़ाई करते हैं। 
उदयाचल, अस्ताचल; कैलाश, मन्दराचल और सुमेरु आदि सब, जितने देवताओं के रहने 
के स्थान हैं, | 
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सल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गार्वाह तेते | 

बिधि मुदित सन सुखु न समाई। श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ 
हिमालय आदि को लेकर जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट की बड़ाई करते हैं । विन्ध्याचल 
तो अत्यन्त प्रसन्न है और मन में फूला नहीं समाता; क्योंकि बिना परिश्रम ही उससे 
बहुत बड़ाई पा ली है । 

दो०-चित्रकूट के बिहग मृग बेलि बिटप तुन जाति । 

पृन्य पु ज सब धन्य अस कर्हाह देव दिन राति ॥१३८॥ 

चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, घास-फूस आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हँ 
देवतागण दिन-रात यही कहते हैं ।। १३८॥ 
चो०-नयनवंत रघुबरहि बिलोकी। पाइ जनम फल होह बिसोकी ॥ 

परिस खरन रज अचर सुखारी । भए परस पद के अधिकारी ॥ 
जिनके आँखें हैं, वे श्रीरामचन्द्रजी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक-रहित हो जाते 
हैं और पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं । 
यों सभी परमपद के अधिकारी भी हो गये हैं । [ 

सो बनु सँलु सुभार्य सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ 

महिमा कहिअ कवनि बिधि तास्‌ । सुखसागर जह कोन्ह निवासू॥ 
वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुन्दर, मंगलमय और पवित्रों से भी पवित्र था । 
उसकी महिमा का किस प्रकार वर्णन किया जाय, जहाँ सुख के समुद्र श्रीरामजी ते 
निवास किया था। 

पय पयोधि तजि अवध बिहाई। जहेँ सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 

कहि न सर्काह सुषमा जसि कानन । जों सत सहस होहि सहसानन ॥ 
क्षीरसागर को त्यागकर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी और 
श्रीरामचन्द्रजी आकर बसे, उस वन की जैसी शोभा है, उसको हजारों मुख वाले लाखों 
शेषजी हों, तो वे भी नहीं कर सकते । 

सो में बरिन कहों बिधि कहीं । डाबर कमठ कि मंदर लेहों ॥ 

स्वाह लखनु करम मन बानो। जाइ न सीलु सनेहु बखानो ॥ 
. मैं उस शोभा का वर्णन किस तरह कर सक्रता हूँ ? कहीं पोखरे का कछुआ भी मन्दराचल 

उठा सकता है ? मन, वचन और कमं से श्रीरामचन्द्रजी की सेवा लक्ष्मणजी करते थे । 

उनके शील और स्नेह का वर्णन करते नहीं बनता । 

दो०-छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आप पर नेह 


उ . >) ॥ 
करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातृ पित गेह ॥१३८॥ 
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लक्ष्मण क्षण-क्षण में श्रीसीताराम के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनके प्रेम को 
पहचानकर स्वप्न में भी भाइयों, माता-पिता और घर की ओर मन नहीं करते 
थे ॥१३९॥ 
चो०-रास संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 

छिनुछितु पिय बिधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहुँ चकोरक्मारी ॥ 
सौताजी श्रीरामचन्द्रजी के साथ अयोध्यापुरी, कुटुम्ब के लोग और घर की याद भूलकर 
बड़े सुख से रह रही हैं। क्षण-क्षण पर पति श्रीरामचन्द्रजी के चन्द्रमुख को देखकर 
चकोरी की तरह प्रसन्न रहती हैं । 

नाह नेह नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहतिदिवसजिमि कोको ॥ 

सिय सनु रास चरन अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ 
अपने स्वामी के प्रेम को नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी इस तरह प्रसन्न रहती थीं; 
जेसे दिन में चकवी । सीताजी के मन में श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में ऐसा प्रेम था कि 
उनको वन हजारों अयोध्याओं के समान प्रिय लगता था । 

परनकूटी प्रिय प्रियतस संगा। प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ 

सासु ससुर सम मुनितिय सुनिबर । असन्‌ असिअ सस कंद मूल फर ॥ 
अत्यन्त प्यारे श्रीरामचन्द्रजी के साथ सीताजी को पर्णकुटी प्यारी लगती थी । मृग और 
पक्षी प्यारे कुटुम्बियों के समान ही थे । मुनियों की स्त्रियाँ सास के समान, श्रेष्ठ सुनि 
ससुर के समान और कन्द-सूल-फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता था । 

नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 

लोकप होहि बिलोकत जास्‌। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलास्‌ ॥ 

सुन्दर कुश और पत्तों की सेज स्वामी के साथ सेकड़ों कामदेवों की सेजों कें समान सुख 

देने वाली थी । जिनकी कृपादृष्टि मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको भला कहीं 
भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ? 

दो ०-सुमिरत रासहि तर्जाह जन तून सम बिषय बिलास्‌ । 

रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 

भक्तजन तमाम भोग-विलास को, श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करने से ही तिनके के समान 
त्याग देते हैं। जगत्‌ को माता सीताजी उन श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी हैं, जिनके लिए यह 
कुछ भी आइचर्यं नहीं है ॥। १४०॥ 
चो ०-सीय लखन जेहि बिधि सुखु लहहों । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं ॥ 

कहहि पुरातन कथा कहानी। सूर्नाहलखनुसिय अति सुख मानी ॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजी को जैसे सुख मिलता था, श्रीरघुनाथजी वही करते और वही 
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“कहते हैं। आचीन कथाएँ और कहानियाँ भगवान्‌ कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं । ँ द 
जब जब रामु अवध सुधि करहों । तब तब बारि बिलोचन भरहों ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सोलु सेवकाई॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब-जब अयोध्या की याद करते थे, तब-तब उनके नेत्रों में जल भर आता 
था । माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों को तथा भरत के स्नेह, शील और सेवा-भाव 
को याद करके-- ह 
कृपासिधु प्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरहि कुसुमठ बिचारी॥ 
लखि सिय लखनु बिकलहोइ जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ 
कृपा के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते थे, किन्तु कुसमय जानकर धीरज धारण कर 
लेते थे । श्रीरामचन्द्रजी को दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी दुखी हो जाते थे, 
जैसे किसी मनुष्य की परछाहीं मनुष्य के समान ही काम करती है । 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु। धीर कृपाल भगत उर चंदनु॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लहहि लखन अह सीता ॥ 
धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले चन्दन रूप, रामचन्द्रजी प्यारी 
पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र पुरानी कथाएँ कहने लगते, जिन्हें 
सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुखी हो जाते थे । 
दो०-रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 
जिसि बासव बस असरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटी में लक्ष्मणजी और सीताजी-सहित ऐसे शोभित थे, जैसे अम रावती 
में इन्द्र अपनी पत्ती शची और पुत्र जयन्त-सहित शोभित हों ॥ १४१ 
चो ०-जोगर्वाह्‌ प्रभु सिय लखनहि कंसे । पलक बिलोचन गोलक जेसें ॥ 
सेर्वाह लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अबिबेकी परुष सरीरहि॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजी की कसी सँभाल रखते हैं, न पलके आँखों की 
पुतलियों की । इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजी की ऐसी सेवा करते थे, जैसे | 
अज्ञानी मनुष्य अपने' शरीर की करते हैं । bs 
एहि बिघि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहें राम बन गबन्‌ सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ 
पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपुर्वक वन में रह रहे 
हैं । तुलसीदासजी कहते हैं--मैंने श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर वन-गमन कहा जिस तरह 
सुमन्त्र अयोध्या में आये, अब वह्‌ कथा सुनो । | 
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फिरेउ निषाइु प्रभुहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 

मंत्री बिकल बिलोकि निषाद । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥ 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजी को पहुँचाकर निषादराज जब लौटा, तब आकर उसने रथ को 
मन्त्री-सहित देखा । मन्त्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुःख हुआ, वह कहा 
नहीं जाता । 

राम राम सिय लखन पुकारी । परेउ धरनितल ब्याकूल भारी ॥ 

देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
हा राम ! हा राम हा सीते! हा लक्ष्मण ! पुकारकर बहुत व्याकुल होकर सुमन्त्र 
धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख-देखकर हिन हिनाते थे, 
जैसे बिन पंख के पक्षी व्याकुल होते हैं । 

दो०-र्नाह तून चरहि न पिर्जाह जल्‌ सोर्चाह लोचन बारि । 

ब्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥१४२॥ 

न तो घोड़े घास चरते हैं, न पानी पीते हैं। केवल आँखों से पानी बह रहा है। इस 
दशा में श्रीरामचन्द्रजी के घोड़ों को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये ॥१४२॥ 
चो०-धरि धीरजु तब कहइ निषाद । अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ 

तस्ह पंडित परसारथ ग्याता। धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता ॥ 
तब निषादराज धीरज धरकर कहने लगा-हे सुमन्त्रजी ! अब दुःख को दूर करो । आप 
पण्डित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्यं धारण 
कीजिए । इ 

बिबिध कथा कहि कहि मुदु बानी । रथ बॅठारेउ बरबस आनी ॥ 

सोक सिथिल रथु सकइ न हॉकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ 
निषाद ने कोमल वाणी से तरह-तरह की कथाएँ कहकर बलपूर्वक लाकर सुमन्त्र को रथ 
पर बेठाया। लेकिन शोक के कारण उनमें इतनी शिथिलता आ गयी कि वे रथ को 
हाँक नहीं सकते । श्रीरामचन्द्रजी के विरह की उनके हृदय में बड़ी तीब्र वेदना है । 

चरफराहि भग चर्लाह न घोरे । बन मुग मनहँ आनि रथ जोरे ॥ 
= अहूकि पर्राह फिरि हेराहि पोछं। राम बियोगि बिकल दुख तीछें ॥ 
घोड़े फड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते । मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत 
दिये गये हों । घोड़े श्रीरामचन्द्रजी के वियोग में कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी 
घूमकर पीछे की ओर देखने' लगते हैं । वे तीक्षण दुःख से व्याकुल हैं । 

जो कह रामु लखनु बेदेही। हिकरि हिकरि हित हेराहि तेही ॥ 

बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनुमनिफनिक बिकल जेहिभांती ॥ 
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जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिन-हिनाकर उसकी ओर 
प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरहदशा का वर्णन कंसे किया जा सकता है ? वे 
ऐसे व्याकुल हैं, जैसे मणि के बिना सपं व्याकुल होता है । 

दो०-भयउ निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरंग । 

बोलि सुसेनक चारि तब दिए सारथी संग ॥१४३॥ 

निषादराज मन्त्री ओर घोड़ों की दशा देखकर विषाद के वशीभूत हो गया । तब अपने 
चार उत्तम सेवक बुलाकर उसने सारथी के साथ कर दिये ॥ १४३॥। 
चो०-गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । बिरहु बिषादु बरनि नाहि जाई ॥ 

चले अवध लेइ रथहि निषादा । होहि छर्नाह छन मगन निषादा ॥ 
निषादराज गुह सारथी सुमन्त्रजी को पहुँचाकर लौटा। उसके विरह और दुःख का वर्णन 
नहीं किया जा सकता । वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले वे भी क्षणःक्षण 
भर विषाद में डूबे जाते थे । 

सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 

रहिहि न अंतहुं अधम सरीरू। जसु न लहेउ बिछ्रत रघुबीरू ॥ 
सुमन्त्रजी व्याकुल और दुःख से दीन हुए सोचते हैं कि श्रीरघुवीर के बिना जीना धिक्कार 
है। आखिर यह अधम शरीर तो रहेगा ही नहीं। फिर श्रीरामचन्द्रजी के बिछड़ते ही 
छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया ? . 

भए अजस अघ भाजन प्राना। कवन हेतु नहि करत पयाम्ना ॥ 

अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुं न हृदय होत दुइ टका ॥ 
ये प्राण पाप और अपयश के भाँड़े हो गये । अब ये किस कारण नहीं निकलते । र हाय ! 
नीच मन तू बड़ा अच्छा मौका चूक गया । अब भी तो हृदय के टुकड़े नहीं हो जाते ! 

मीजि हाथ सिरु धूनि पछिताई। मनहुँ कूपन धन रासि गंवाई ॥ 

बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जन सभट पराई ॥ 
हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर सुमन्त्र पछताते हैं। मानो कंजर 
खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले, मानो कोई बड़ा योद्धा वीर क 
उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो ! 

दो०-बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सजाति। 

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति ॥१४४॥ 

जसे कोई वेद का ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणों वाला विवेकशील ओर उत्तम जाति का 
ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी मकार मन्त्री के 
पछता रहे हैं ॥ १४४।॥। बज 
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चो०-जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम सन बानी ॥ 

रहे करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदये तिमि दारुन दाह ॥ 
जैसे किसी साधु स्वभाव की, समकदार उत्तम कुलवाली और मन, वचन कर्म से पति 
को ही दैवता मानने वाली पतित्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस 
समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मन्त्री के हृदय में हो रहा है। 

लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 

सूर्खाह अधर लागि मुहेँ लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥ 
ेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी है । कानों से सुनायी नहीं पड़ता, व्याकुल हुई 
बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। ओंठ सूख रहे हैं, मुँह में लाटी लग गयी है । किन्तु प्राण नहीं 
निकलते; क्योंकि हृदय में अवधिरूपी किवाड़ लगे हैं । 

बिबरन भयउ न जाइ निहारी । सारेसि सनहेँ पिता महतारी ॥ 

हानि गलानि बिपुल सन ब्यापी । जसपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
सुमन्त्रजी के मुख का रंग ही बदल गया है, जो देखा भी नहीं जाता । ऐसा जान पड़ता 
था, जैसे कि इन्होंने माता-पिता को मार डाला हो । उनके मन में रामवियोगरूपी हानि 
की महान्‌ ग्लानि छा रही है, जेसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच 
कर रहा हो। 

बचनु न आव हृदय पछिताई। अवध काह में देखब जाई॥ 

राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 
मुँह से वचन नहीं निकलते । हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूँगा ? 
श्रीरामचन्द्रजी के बिना रथ को जो भी देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा । 

दो०-धाइ पूँछिहाहि मोहि जब बिकल नगर नर नारि । 

उतर देब मेँ सबहि तब हृदय बजय, बैठारि॥१४५॥ 

नगर के सभी व्याकुल स्त्री-पुरुष जब दोड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर बञ्त्र रखकर 
सबको उत्तर दूंगा ॥१४५॥ 


_ चो०-पुछिहाहि दीन दुखित सब माता । कहब काह में तिन्हहि बिधाता ॥ 


पूछिहि जबहि लखन महतारी । कहिहउं कवन संदेस सुखारी ॥ 
हे विधाता ! जब सब दीन-दुखी माताएँ पूछेंगी, तब मैं उन्हें क्या कहुँगा ? जब लक्ष्मणजी 
की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन-सा सुखदायी संदेशा कहुँगा ? 

राम जननि जब आइहि धाई। समिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 

पूंछत उतरु देब में तेही।गे बनु राम लखनु बेदेही॥ 
श्रीरामजी की माता जब इस प्रकार भागी आयेंगी, जसे नयी ब्यायी हुई गौ बछड़े की 
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याद करके दौड़ आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्रीराम, 
लक्ष्मण, सीता वन को चले गये ! _ 4 हर 

जोइ पूंछिहि तेहि ऊतरु दंबा। जाइ अवध अब यहु सुखु लेबा ॥ 

पूँछिहि जर्बाह राउ दुखु दीना । जिवतु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 
मुझसे जो भी पूछेगा, उसे यही उत्तर देना पड़ेगा । हाय ! अब मैं अयोध्या में जाकर 
यही सुख लूँगा । जब दुःख से दीन महाराज दशरथ मुभसे पूछेंगे, जिनका जीवन 
श्रीरघुनाथजी के ही अधीन है 

देहउं उतरु कोनु मुहु लाई। आयउं कुसल कुर पहुंचाई॥ 

सुनत लखन सिय राम संदेसू। तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्‌ ॥ 
तब मैं उन्हें कौन-सा मुंह लेकर उत्तर दूंगा कि कुशलपूर्वक राजकुमारों को पहुँचा आया 
हुँ । राम, लक्ष्मण, सीता के संदेश को सुनते ही महाराज शरीर को तिनके की तरह 
त्याग देंगे । 

दो०-हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतस्‌ नीह । 

जानत हों मोहि दोन्ह बिधि यहु जातना सरीष॥१४६॥ 

प्यारे पानी के सूख जाने से जेसे कीचड़ फट जाता है, उसी तरह मेरा हृदय नहीं फटा, 
तो मैं समकता हूं कि विधाता ने मुझे यह शरीर दुःख भोगने को ही दिया है ॥१४६॥ 
चो०-एहि बिधि करत पंथ पछितावा । तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 

बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पायें परि बिकल बिषादा ॥ 
इस प्रकार मार्ग में सुमन्त्रजी पछतावा कर ही रहे थे कि इतने मैं ही रथ तमसा नदी के 
तट पर आ पहुँचा । विनय करके मन्त्री ने चारों निषादों को विदा किया | वे विषाद से 
व्याकुल होते हुए सुमन्त्र के पैरों पड़कर लोटे । 

पेठत नगर सचिव सकुचाई। जानु मारेसि गुर बाँभन गाई ॥ 

बेठि बिटप तर दिवस्‌ गर्वांवा। साँझ समय तब अवसरु पावा ॥ 
नगर में प्रवेश करते मन्त्री ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ को मारकर आये 
हों । सारा दिन एक पेड़ के नीचे बेठकर बिताया । जब शाम हुई, तब मौका मिला । 

अवध प्रबेसु कीन्ह अँधिआरे। पेठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 

जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथ देखन आए ॥ 
अँधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या मैं प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वें 
चुपके से महल में घुसे । जिन-जिन लोगों ने यह समाचार सुना, वे सभी रथ देखने को 
राजट्ठार पर आये । 





PENN. 
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रथु पहिचानि बिकल लखि घोरे । गरहि गात जिसि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर ब्याकूल कसें। निघटत नीर मीनगन जैसें ॥ 


"रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, जैसे 
- धूप में ओले ! नगर के स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल 


होती हैं । 

दो०-सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयउ रनिवासु । 

भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रत निवास ॥१४७॥ 

मन्त्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया । राजमहल उनको 
ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का घर हो ॥१४७॥ | 
चो०-अति आरति सब पूँछाह रानी । उतरु न आव बिकल भइ बानी ॥ 

सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा। कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बुझा ॥ 
अत्यन्त दुःखी होकर सब रातियाँ पुछती हैं; पर सुमन्त्र को कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी 
वाणी रुक गयी है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सुझता है। वे जो 
भी सामने आता है, उस-उस से पूछते हैं -कहो राजा कहाँ हैं ? 

दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई । कौसल्या गृहं गई लवाई॥ 

जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । असिअ रहित जनु चंदु बिराजा ॥ 
मन्त्री को व्याकुल देखकर दासियाँ उन्हें कौशल्याजी के महल में लिवा गयीं । सुमन्त्र ने 
जाकर वहाँ राजा को केसा देखा, मानो बिना अमूत का चन्द्रमा हो । 

आसन सयन बिभूषन हीना। परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ 

लेइ उसासु सोच एहि भाँती। सुरपुर तें जनु खंसेउ जजाती ॥ 
राजा आसन, शय्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे 
लम्बी साँसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच 
कर रहे हों । 

लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेउ संपातो ॥ 

राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही ॥ 
राजा क्षण-क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो सम्पाती पंखों 
के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार-बार 'राम-राम' हा प्यारे राम ! ' कहते हैं, 
फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी” ऐसा कहने लगते हैं । र 

दो०-देखि सचिवं जय जीव कहि कोन्हेउ दंड प्रनाम । 

सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुभंत्र कहें रामु ॥१४८॥। 

मन्त्री ने देखकर जयजीव कहकर दण्डवत्-प्रणामं किया । सुनते ही राजा व्याकुल होकर 
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“और बोले-सुभनतर ! कहो, राम कहाँ हैं ? ॥१४८॥ 
चो०-भूप सुमंत्र॒ लीन्ह उर लाई। बड़त कछु अधार जनु पाई॥ 

सहित सनेह निकट बैठारी। पूँछत राउ नयन भरि बारी॥ 
सुमन्त्र को राजा ने हृदय से लगा लिया । डूबते हुए आदमी को मानो कुछ सहारा मित्र 
गया हो । मन्त्री को स्नेह से पास बेंठाकर, नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे 

राम कुसल कहु सखा सनेही। कहें रघुनाथ लखनु बेदेही ॥ 

आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए॥ 
हे मेरे प्रेमी सखा ! श्रीराम को कुशल कहो । बताओ श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी 
कहाँ हैं? वे वन चले गये या उन्हें लोटा लाये हो ? यह सुनते ही मन्त्री के नेत्रो में 
जल भर आया । 

सोक बिकल पुति पूंछ नरेसू। कहु सिय रास लखन संदेस्‌॥ 

राम रूप गुन सोल सुभाऊ। सुमिरि सुसिरि उर सोचत राऊ॥ 
राजा शोक से व्याकुल होकर फिर पूछने लगे-सीता, राम ओर लक्ष्मण का संंदेशा तो 
कहो । श्रीरामचन्द्र के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर-करके राजा हृदय में 
सोच करते हैं । 

राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयउ न हरषु हराँस्‌ ॥ 

सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥ 
वे कहते हैं--मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दिया, यह सुनकर भी जिस राम 
के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गये, 
तब मेरे से बड़ा पापी कोन होगा ? 

दो०-सखा रामु सिय लखनु जहे तहाँ सोहि पहुँचाउ । 

नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ ॥१४४॥ 

है सखा सुमन्त्र ! श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं 
तो मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब निकलना ही चाहते हैं । १४६॥ 
चौ०-पुनि पुनि पूंछत मंत्रिहि राऊ। प्रितम सुअन संदेस सनाऊ ॥ 

करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ। रामु लखन्‌ सिय नयद देखाऊ ॥ 
बार-बार राजा मन्त्री से पूछते हैं-मेरे प्यारे पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा ! तुम 
जल्दी वही उपाय करो, जिससे श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा दो! 

सचिव धीर घरि कह मुदु बानी । महाराज दुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 

बोर सुधोर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 


ht] 
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देव ! आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के 
समाज का सेवन किया है । 

जनम सरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥ 

काल करम बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई ॥ 
सुख-दुःख के भोग, जन्म-मरण, हानि-लाभ, प्यारों का मिलना-बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी ! 
काल के अधीन दिन और रात की तरह बरवस होते रहते हैं । | 

सुख हरहि जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धर्राह मन माहीं ॥ 

धीरज धरहु बिबेक बिचारी । छाड़िआ सोच सकल हितकारी ॥ 
मूर्खं लोग सुख में हषित होते हैं और दुःख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों 
को समान समभते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक ! आप विवेक से विचारकर धीरज 
धरिए और सोच करना छोड़ दीजिए 

दो०-प्रथस बासु तमसा भयउ दइूसर सुरसरि तोर। 

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 

पहला निवास श्रीरामजी का तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगातीर पर । दोनों भाई 
सीता-स हित उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे ।। १५० 
चौ०-केवट कोन्हि बहुत सेवकाई। सो जासिति सिंगरोर गर्वाई ॥ 

होत प्रात बट छीरु मगावा। जटा सुकूट निज सीस बनावा ॥ 
केवट ने बहुत सेवा की । श्वंगवेरपुर में ही वह रात बितायी । सवेरा होते दूसरे दिन 
बड़ का दूध मॅगवाया और उससे श्रीराम॑-लक्ष्मण ने' अपने-अपने सिरों पर जटाओं के 
मुकुट बनाये । 

राम सखाँ तब नाव सगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई॥ 

लखन बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के सखा निषादराज ने फिर नाव मँगवायी । पहले प्रिय सीताजी को 
नाव पर चढ़ाकर फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े, फिर लक्ष्मणजी ने धनुषवाण सजाकर रखे और 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े । 

बिकल बिलोकि मोहि रघबोरः। बोले मधर बचन धरि धीरा ॥ 

तात प्रनासु तात सन कहुह। बार बार पद पकज गहहु॥ 
मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले- हे तात ! मेरा 
पिताजी से प्रणाम कहना ओर मेरी ओर से बार-बार उनके चरण-कमल पकडना । 

करबि पाय परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 

बन सग मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥. 


फा०--२७ 
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फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिए । वन 
में ओर मार्गे में आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से हमारा कुशल-मंगल होगा । 
छं०-तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों। 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 
जननीं सकल परितोषि परि परि पायं करि बिनती घन्नो । 
तुलसी करहु सोइ जतनु जहि कसली रहाहि कोसल धनी ॥ 
हे पिताजी ! आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सभी प्रकार का सुख पाऊँगा । आज्ञा 
का भलीभाँति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशलपूर्वक फिर लौदूंगा । सब 
माताओं के पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करना, 
तुलसीदासजी कहते हैं (अन्त में राम ने सुमन्त्र से कहा कि) तुम वही प्रयत्न करना, 
जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें । 
सो०-गुर सन कहब सेंदेस्‌ बार बार पद पुम गहि । 
करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥। 
चरणकमलों को बार-बार पकड़कर गुरु वरिष्ठजी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उप- 
देश दें, जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥१५१॥ 
चो०-प्रजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु बिनती मोरी॥ 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जाते रह नरनाहु सुखारी ॥ 
है तात ! सब पुरवासियों और कुट्म्बियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही 
मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से राजा दशरथ सुखी रहें । 
कहब संदेस भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएह मातु सकल सम जाती ॥ 
भरत जव आयें, तभी उनको मेरा सँदेशा कहना कि राजा का पद मिलने पर नीति त 
छोड़ देना; मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान 
जानकर सेवा करना । [ 
f ओर निबाहेह भायप भाई । करि पितु मातु सजन सेवकाई ॥ 
; तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेंह करे न काऊ॥ 
. ओर हे तात ! माता, पिता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अन्त तक निबाहना । 
है तात ! पिताजी को उसी प्रकार से रखना, जिससे वे कभी भी मेरा सोच न करें । 
लखन कहें कछ बचन कठोरा । बरजि राम पुनि सोहि निहोरा ॥ 
कः बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ 
 लक्ष्मणजी ने उस समय कुछ कठोर वचन कहे थे; किन्तु थीरामचन्द्रजी ने उन्हें मनाकर 
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फिर मुझसे अनुरोध किया और बार-बार अपनी सौगंद दिलायी कि हे तात ! लक्ष्मण 
का लड़कपन वहाँ न कहता । 

दो०-कहि प्रनासु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 

थकित बचन लोचन सजल पुलक पह्लबित देह ॥१५२॥ 

सीताजी भौ प्रणाम कर कुछ कहने लगी थीं, परन्तु स्नेहवश उनमें शिथिलता आ गयी । 
उनके नेत्रों में जल भर आया, वाणी रुक गयी और शारीर रोमांच से व्याप्त हो 
गया ॥ १५२॥ 
चौ ०-तेहि अवसर रघुबर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई ॥ 

रघुकुलतिलक चले एहि भाँती | देखउं ठाढ़ कुलिस धरि छाती ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी का रुख देखकर केवट ने पार जाने के लिए उसी समय नाव चला दी। 
इस प्रकार रघुवंश-तिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छाती पर वज्त्र रखकर खड़ा- 
खड़ा देखता रहा । 

में आपन किमि कहों कलेसू । जिअत 'किरेउं लेइ रास संदेस्‌ ॥ 

अस कहि सचिव बचन रहि गथङऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ 
मैं अपने क्लेश को केसे कहूँ, जो श्रीरामचन्द्रजी का संदेशा लेकर जीता ही लौट आया ! ऐसा 
कहकर मन्त्री की वाणी रुक गयी और वे हानि को ग्लानि तथा चिन्ता के वश हो गये। 

सृत बचन सुनर्ताह नरनाहू। परेड धरनि उर दारुन दाह ॥ 

तलफत विषस्त मोह सन मापा । साजा मनहुँ सीन कहें ब्यापा ॥ 
सारथी सुमन्त्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर शिर पड़े, उनके हृदय में भयं- 
कर जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन घनघोर मोह से व्याकुल हो गया । 
मानो मछली को माँजा (बरसाती रोग) व्याप गया हो । 

करि बिलाप सब रोवहि रानी । सहा बिपति किसि जाइ बखानी ॥ 

सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजहू कर धीरजु भागा॥ 
सभी रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। उस महान्‌ विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाय ? 
उस समय के विलाप को सुनकर दुःख को भी दुःख लगा और धीरज का भी धीरज 
भाग गया । 

दो०-भयडउ कोलाहलु अवध अति सुनि नूप रगउर सोइ । 

बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोर ॥१५३॥ 

राजमहल के अन्दर बड़ा भारी शोर मचा हुआ सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कुहराम 
मच गथा । ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर 


वञ्र गिरा हो ॥१५३॥ 
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चो०-प्रा कंठगत भयउ भुआल्‌ । सनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्याल ॥ 
इंद्रं सकल बिकल भइ भारी । जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी ॥ 
दशरथजी के प्राण कण्ठ में आ गये। मानो मणि के बिना साँप व्याकुल हो गया हो। 
उनकी सभी इन्द्रियां बहुत ही विकल हो गयीं, मानो कमलों का वन बिना जल के तालाब 
में सुरा गया हो । 
कौसल्या नपु दीख मलाना । रबिकूल रबि अँथयउ जिय जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी ॥ 
दशरथजी को बहुत दुःखी देखकर कोराल्याजी ने अपने हृदय में जान लिया कि अव सूर्य- 
कुल का सूर्य अस्त हो चला । तब श्रीरामचन्द्र की माता कोशल्या अपने हृदय में धीरज 
धरकर समय के अनुसार वचन बोलीं 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। रास बियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुस्ह अवध जहाजू। चढ़ेड सकल प्रिय पथिक ससाज्‌ ॥ 
हे नाथ ! आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्रीरामचन्द्रजी का वियोग अपार 
समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णंधार हैं । सब कुट्म्बीजन और प्रजा 
ही यात्री हैं, जो इस जहाज पर चढ़े हुए हैं। 
धोरजु धरिअ त पाइअ पार । नाहित बड़िह सब परिबारू॥ 
जों जियं धरिअ बिनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिर्लाह बहोरी ॥ 
आप धीरज धरेगे तो सभी पार पहुँच जायेंगे, नहीं तो सारा परिवार ही डूब जायेगा । 
हे प्रिय स्वामी ! यदि आप मेरी विनती हृदय में धारण कीजियेगा तो श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीता फिर आ मिलेंगे । 
दो०-प्रिया बचन मुदु सुनत नपु चितयउ आँखि उघारि । 
| तलफत मीन मलीन जन्‌ सोंचत सीतल बारि॥१५४॥ 
प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आँखें खोलकर देखा । मागो 
तड़पती हुई दुःखी मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो ॥१५४॥ 
चो०-धरि धीरजु उठि बैठ भुआल्‌ । कहु सुमंत्र कहँ रास कृपालू ॥ 
कहाँ लखनु कहेँ रामु सनेही। कहं प्रिय पृत्रबध बंदेही॥ 
धीरज धारणकर दशरथजी उठ बैठे और बोले-सुमन्त्र ! कहो, कृपालु श्रीराम कहाँ हैं ? 
. लक्ष्मण कहाँ हैं स्नेही राम कहाँ हैं ? ओर मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है ? 
¬ बिलपत राउ बिकल बहु भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
 . तापस अंध साप सुधि आई। कोसल्यहि सब कथा सनाई॥ 
राजा राः ए व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। रात युग के समान बड़ी हो 
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| गयी, बीतती ही नहीं । राजा को अंधे तपस्वी (श्रवणकुमार के पिता) के शाप की याद 
| आ गयी । उन्होंने पूरी कथा कौशल्या को कह सुनायी । 
| भयउ बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
| सो तनु राखि करब में काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥ 
| दशरथजी उस इतिहास का वर्णन करते-करते व्याकुल हो गये और कहने लगे कि श्रीराम 
| के बिना जीवित रहने की आशा को धिक्कार है । मैं ऐसे शरीर को रखकर क्या करूँगा 
जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निबाहा ? 
| हा रघुनंदन प्रान पिरोते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
| हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥ 
हा ¦ रघुकुल को सुख देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत 
| दिन बीत गये । हा जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा, पिता के चित्तरूपी चातक 
का हित करने वाले मेघ ! 

दो०-रास रास कहि राम कहि रास रास कहि रास । 

तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयउ सुरधास ॥१५५॥ 

राजा दशरथ 'राम-राम' कहकर, फिर 'राम-राम' कहकर, फिर 'राम-राम' कहकर और 
फिर राम-राम कहकर श्रीराम के विरह में शरीर त्यागकर सुरलोक को सिधार 
गये ।। १५५।। ; 
चौ०-जिअन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥ 

जिअत रश्म बिधु बदनु निहारा। रास बिरह करि सरन्‌ संवारा ॥ 
जीने और मरने का फल तो दशरथजी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्माण्डों 
में छा गया। जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजी के चन्द्रमा के समान मुख को देखा और 
श्रीराम के विरह के निमित्त से अपना मरण भी सुधार लिया। 

सोक विकल सब रोवहि रानी । रूप सीलु बलु तेजु बखानी ॥ 

कराह बिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूसितल बारह बारा ॥ 
शोक के मारे व्याकुल होकर सभी रानियाँ रो रही हैं वे राजा के रूप, शील, बल और 
तेज का बखान कर-करके तरह-तरह से विलाप कर रही हैं और बार-बार धरती पर 
गिर पड़ती हैं।  - 

बिलर्पाह बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहि प्रबासी ॥ 

ऑथयड आलु भानुकुल भान्‌। धरम अवधि गुन रूप निधान्‌ ॥ 
व्याकुल होकर दास-दासी भी विलाप कर रहे हैं और नगर-निवासी घर-घर रो रहे हं। | 
कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भण्डार सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो गया. कक ज 
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। गारी सकल कैकइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहों गा 
॥ एहि बिधि बिलपत रेनि बिहानी । आए सकल सहासुनि ग्यानी ॥ 
| कैकेयी को सभी गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस 
| प्रकार बिलाप करते-करते रात वीत गयी । प्रातः सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि आये । 
। दो०-तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 
तब वसिष्ठ मुनि ते उस शोक के अवसर पर अनेक इतिहास-कथाएं कहकर अपने विज्ञान 
के प्रकाश से सबका दुःख दूर किया ॥१५६।। 
चो०-तेल नावं भरि नृप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ 
धावहु बेगि भरत पाहि जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहह जनि काहू ॥ 
नाव में तेल भरवाकर वशिष्ठजी ने राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया । फिर हूतों 
को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा-तुम लोग जल्दी दोड़कर भरत के पास जाओ ! राजा 
दशरथ की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना । 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। ग्र बोलाइ पठ्यड दोउ भाई॥ 
सुनि मुनि आयस्‌ धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए॥ 
भरत से जाकर इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया है। मुनि की 
आज्ञा सुनकर धावन (दूत) दौड़े । वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तें। कुसगुन होहि भरत कहुँ तब ते ॥ 
देर्खाह राति भयानक सपना । जागि कर्राह कटं कोटि कलपना ॥ 
जब से अयोध्या में अनर्थं आरम्भ हुआ, तभी से भरतजी को अपशकुन होने लगे । वे रात 
में भयावने स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया 
करते थे । 
बिप्र जेवांइ देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मार्गह हृदयं महेस मनाई । कुसल सातु पित परिजन भाई ॥ 
वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक करते 
थे । महादेवजी को हृदय में मानकर उनसे अपने माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों की 
कुशल-क्षेम माँगते थे । 
५ दो०-एहि बिधि सोचत भरत सन धावन पहुँचे आइ । 
` गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेस सनाइ ॥१५४७॥ 
प्रकार मन में भरतजी चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे । गरुजी की आज्ञा कांतं 
सुनते ही वे गणेशजी को मनाकर चल पड़े ॥१५७॥ . प का 
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चो०-चले समीर बेग हय हाँके। नाघत सरित सेल बन बाँके ॥ 

हृदयं सोचु बड़ कछ न सोहाई। अस जार्नाह जिये जाउँ उड़ाई ॥ 
हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदियों, पहाड़ों तथा जंगलों को 
लाँवते हुए चले । उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था । मन में ऐसा सोचते 
थे कि उड़कर पहुँच जाऊं । 

एक निमेष बरष सम जाई। एहि बिधि भरत नगर निअराई ॥ 

असगुन होहि नगर पेठारा। ररटाह कुभांति कुखेत करारा ॥ 
उनको एक-एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था । इस प्रकार भरतजी नगर के निकट 
पहुँचे । नगर में प्रवेश करते समय ही अपशकुन होने लगे । कौए बुरी जगह बैठकर बुरी 
तरह काँव-काँव कर रहे हैं । 

खर सिआर बोर्लाह प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 

श्रीहत सर सरिता बन बागा! नगरु बिसेषि भयावनु लागा ॥ 
गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन-सुनकर भरत के मन में बड़ा कष्ट हो 
रहा था। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन लग रहे हैं। उन्हें नगर बहुत ही 
भयानक लगा । | 

खय मृग हय गय जाहि न जोए। राम बियोग कूरोग बिगोए॥ 

नगर नारि नर निपट दुखारी । सनहुँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ 
श्रीरामजी के बियोगरूपी बुरे रोग से सताये हुए पशु-पक्षी एवं घोडे-हाथी देखे नहीं जाते । 
नगर के स्त्री-पुरुष अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार गये हों । 

दो०-पुरजन सिर्लाह न कहाह कछु यवाह जोहाराह जाहि । 

भरत कुसल पूँछि न सर्काह भय बिषाद सन माहि॥१५८॥ 

नगर के लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; चुपके से जोहार (वन्दना) करके चले जाते 
हैं । भरतजी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद 
छा रहा है ॥ १५८॥ 
चौ०-हाट बाट नाहि जाइ निहारी । जन्‌ पुर दहं दिसि लागि दवारी ॥ 

आवत सृत सुनि कॅकयनंदिनि। हरषो रबिकुल जलरुह चंदिनि ॥ 
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते । मानो नगर में दसों दिसाओं में दावार्नि लगी है । 
पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुलरूपी कमल के लिए चाँदनीरूपी केकेयी बड़ी हित हुई । 

सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारोहि भेंटि भवनु लेइ आई ॥ 

भरत दुखित परिवार निहारा। मानहें तुहिन बनज बनु मारा ॥ 
वह आरती सजाकर आनन्द से उठ दौड़ीं। दरवाजे पर ही भरत-शत्रुघ्त से भेंटकर की F 
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महल में ले आयीं । भरत ने सारे परिवार को ऐसा दुःखी देखा, मानो कमलों के वन को 
पाला मार गया हो । F 
केके हरषित एहि भाँतो। सनहु सुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे। पूँछति नेहर कुसल हमारें॥ 
एक कैकेयी ही इस तरह खुश दीखती है मानो भीलिनी जंगल में आग लगाकर प्रसन्न 
हो रही हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी हमारे नेहर में 
कुशल तो है ? 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई॥ 
कहु कहें तात कहाँ सब माता। कहूँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥ 
भरतजी ने सब कुशल कही, फिर अपने कुल की कुशल-क्षेम पूछी । भरतजी ने कहा 
कहो, पिताजी कहाँ हैं ? मेरी सब माताएँ कहाँ हैं? सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम- 
लक्ष्मण कहाँ हैं ? 
दो०-सुनि सुत बचन सनेहसय कपट नीर भरि नेन । 
भरत श्रवन सन सूल सम पापिन बोली बच ॥१५४॥ 
पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों 
में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली-॥। १५६॥ 
चो०-तात बात में सकल सवारी । भैं मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भूपति सुरपति पुर पशु धारेड ॥ 
है तात ! बेचारी मन्थरा की सहायता से मैंने सारी बिगड़ी बात बना ली थी, पर विधाता 
| ने बीच में जरा-सा काम बिगाड़ दिया- वह यह कि राजा देवलोक को पधार गये । 
[ सुनत भरतु भए बिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितल ब्याकूल भारी ॥ 
भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश (बेहाल) हो गये मानो सिंह की गर्जना सुनकर 
हाथी सहम गया हो। वे “भाई! भाई ! हा भाई!” पुकारते हुए अत्यन्त व्याकुल 
होकर जमीन पर गिर पड़े । 
[ चलत न देखन पायउं तोही । तात न रामहि सौपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ 
और विलाप करने लगे कि हे पिता ! मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी त 
सका । हाय ! आपने मुझे श्रीराम को सौंपा भी नहीं। फिर धीरज धरकर वे सम्हलकर 
और बोले-माता ! पिता के मरने का कारण तो बताओ । 
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| सुनि सुत बचन कहति कंकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई॥ 
आदिहु ते सब आपनि करनी । कुटिल कठोर सुदित मन बरनी ॥ 
पुत्र का वचन सुनकर केकेयी कहने लगी । मानो मर्म-स्थान को चाकू से चीरकर उसमें 
जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक 
बड़े प्रसन्न मन से सुना दी । 
दो०-भरतहि बिसरेउ पितु सरन सुनत राम बन गोन्‌ । 
हेतु अपनपड जानि जियें थकित रहे धरि सोनु ॥१६०॥ 
श्रीरामचन्द्रजी का वन जाना सुनकर भरतजी को पिता का तो मरण भूल गया और 
हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे शिथिल होकर अचम्भित रह 
गये ॥१६०॥ 
चो ०=बिकल बिलोकि सुतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर लोनु लगावति ॥ 
| तात राउ नहि सोचे जोग्‌। बिढ़इ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥ 
पुत्र को व्याकुल देखकर कंकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा लगा रही हो। 
वह बोली-हे तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं । उन्होंने पुण्य और यश कमाकर 
उसका पर्याप्त भोग किया । 
| जीबन सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुसानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहु ॥ 
अपने' जीते-जी उन्होंने जन्म लेने के सभी फल पा लिये और अन्त में वे इन्द्रलोक को चले 
गये । ऐसा विचारकर सोच त्याग दो और समाज-सहित नगर का राज्य करो । 
सुनि सुठि सहसेउ राजकुसारू। पाकें छत जनु लाग अंँगारू ॥ 
| धीरज धरि भरि लेहि उसासा। पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥ 
यह सुनकर राजकुमार भरतजी बहुत ही सहम गये, मानों पके घाव पर अँगारा छू गया 





हो । उन्होंने बड़ी लम्बी साँस लेते हुए धीरज से कहा-पापिन ! तूने सभी तरह से कुल 
का नाश कर दिया । 

जों पे कुरचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 

पेड़ काटि तें पालडे सोींचा। मीन जिअन नित बारि उलोचा ॥ 

| हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी इच्छा थी तो मुझे तूने जन्मते ही क्यों नहीं मार 

| डाला ? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को 

उलीच डाला । । 
दो०-हंसबंसु दसरथु जनक्‌ राम लखन से भाइ। RE 
जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ Fe pr 
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जननी ! मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई ! क्या किया जाय ! विधाता से कुछ भी 
वश नहीं चलता ॥१६१॥ 
चौ०-जब तें कुमति कुमत जियें ठयऊ। खंड खंड होइ हूदउ न गयङ॥ 
| बर मागत मन भइ नहि पोरा । गरि न जोह सुह परेड न कीरा ॥ 
अरी कुमति! यह बुरा बिचार जब तूने हृदय में ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े- 
टुकड़े क्यों न हो गये ? वरदान माँगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई ? तेरी 
जीभ गल क्यों नहीं गयी ? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गये ? 

भूपं प्रतीत तोरि किमि कोन्ही । मरन काल बिधि सति हरि लीन्ही ॥ 

बिधिहेँ न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ 
राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ? ऐसा जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के 
समय उनकी बुद्धि हर ली थी । स्त्रियों के हृदय की बात विधाता भी नहीं जान सके । 
स्त्रियाँ तो सम्पूर्णं कपट, पाप और अवगुणों की खान हैं । 

सरल सुसोल धरम रत राऊ। सो किमि जानै तीय सुभाऊ॥ 

अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नहीं ॥ 
फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री-स्वभाव को कैसे जानते ? 
अरे, जगत्‌ के जीव-जन्तुओं में ऐसा कोन है जिसे प्राणों के समान श्रीरघुनाथजी प्यारे 
नहीं हैं । 

भे अति अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 

जो हसि सो हसि मुहे भसि लाई । आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ 
वे श्रीरामजी भी लुके वैरी लगे ! तू कौन है ? मुझसे सच-सच कह ! तू जो है, सो है, 
अब मुंह से स्याही पोतकर (मुंह काला करके) उठकर मेरी आँखों की ओट में बैठ जा। 

दो०-राम बिरोधी हृदय तें प्रकट कीर्‍ह बिधि मोहि। 

सो समान को पातकी बादि कह कछ तोहि ॥१६२॥ 

श्रीरामजी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया । मेरे बरा- 
बर पापी दूसरा कौन है ? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ।। १६२।। 
चो०-सुनि सत्रुधन मातु कुटिलाई । जर्राह गात रिस कछ न बसाई ॥ 
| तेहि अवसर कुबरी तहं आई। बसन बिभुषन बिबिध बनाई ॥ 
ञाता की कुटिलता सुनकर क्रोध के मारे शतुष्नजी के सब अंग जल रहे हैं, पर कुछ बोल 
 नहींपाते। भाँति-भाँति के कपड़ों और गहनों से सजकर उसी समय कुबड़ी (मन्थरा) 
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लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 

हुसगि लात तकि कूबर सारा। परि मुह भर महि करत पुकारा ॥ 
उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्नजी क्रोध में भर गये, मानो जलती हुई आग को 
घी की आहुति मिल गयी हो। उन्होंने कूबड़ पर जोर से तक कर एक लात मारी । वह 
चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी । 

कूर टुटेउ फूट कपार । दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 

आह दइअ में काह नसावा। करत नोक फलु अनइस पावा ॥ 
उसका कूबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत ट्ट गये और मुँह से खून बहने लगा । वह 
कराहती हुई बोली हाय दैव ! मैंने बया बिगाड़ा था जो भला करते बुरा फल पाया ? 

सुनि रिषुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोंटी ॥ 

अरत दयानिधि दोन्हि छड़ाई। कोसल्या पाह गे दोउ भाई॥ 
उसकी यह बात सुन और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्नजी उसकी चोटी 
पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरतजी ने उसको छुड़ा दिया ओर दोनों 
भाई तुरन्त कौशल्याजी के पास गये । 

दो०-घलिन बसत बिबरन बिकल कूस सरीर दुख भार । 

कनक कलप बर बेलि बत मानहुं हनी तुसार ॥१६३॥ 

कौशल्याजी के चेहरे का रंग बदला हु मैले वस्त्र पहने हैं, व्याकुल हो रही हैं, दुःख 
के बोझ से शरीर सूख गया है । ऐसी दीख रही हैं मानो सोने को सुन्दर कल्पलता को 
वन में पाला मार गया हो ॥१६३॥ 
चो०-भरतहि देखि मात्‌ उठि धाई। सुरछित अवनि परी झइई आई ॥ 

देखत भरत विकल भए भारी। परे चरन तन दसा बिसारी ॥ 
माता कौशल्याजी भरत को देखते ही उठ दौड़ीं । पर चक्कर आ जाने से मुच्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ीं । यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये और शरीर की सुध 
भुलाकर चरणों में गिर पड़े । 

सातु तात कहँ देहि देखाई। कहें सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 

ककड कत जनमी जग माझा। जों जनसि त भइ काहे न बाँझा ॥ 
फिर बोले-माता ! पिताजी कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दो । सीताजी तथा मेरे दोनों भाई 
कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दो । केकेयी जगत्‌ में क्यों जनमी ? ओर यदि जनमी ही तो फिर 
बाँझ क्यों न हुई ? 

कुल कलंक जोह जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ७ 

को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ _ 


RI 
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जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाँड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ-जेसे पुत्र को उत्पन्न 
किया । तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है ? जिसके कारण हे माता ! तेरी यह्‌ 
दशा हुई ? REN Br र 

पितु सुरपुर बन रघुबर कत्‌। मं कंवल सब अनरथ हेत्‌॥ 

धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी॥ 
श्रीरामजी वन में हैं और पिताजी स्वर्ग में केतु के समान केवल में ही इन सब अनो 
का कारण हूँ । मुझे धिक्कार है ! मैं बाँस के वन में आग बनकर पैदा हुआ और कठिन 
दाह, दुःख और दोषों का भागी बना । 

दो०-मातु भरत क बचन मुदु सुनि पुनि उठी सँभारि । 

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन सोचति जारि ॥१६४॥ 

माता कोशल्याजी भरतजी के कोमल वचन सुनकर फिर सँभलकर भरत को उठाकर 
उन्होंने छाती से लगा लिया और आँखों से आँसू बहाने लगीं ॥ १६४॥ 
चो०-सरल सुभाय मायं हियं लाए । अति हित सनहुँ राम फिरि आए ॥ 

भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई। सोक सनेहु न हृदयेँ ससाई॥ 
भरतजी को सरल स्वभाव वाली माता ने' बड़े प्रेम से छाती से लगा लिया, जैसे श्री राम- 
जी ही लौटकर आ गये हों । लक्ष्मणजी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया । 
हृदय में शोक और स्नेह समाता नहीं है । 

देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥ 

मातो भरतु गोद बेठारे। आँसु पोंछि मृढु बचन उचारे॥ 
सभी लोग कौराल्या का स्वभाव देखकर कह रहें हैं-श्रीराम की माता का ऐसा स्वभाव 
| क्यों न हो ? भरतजी को माता ने गोद में बैठा लिया और उनके आँसू पोंछकर कोमल 
वचन बोलीं -- 

अजहेुँ बच्छ बलि धीरज धरह | कुसमउ समुझि सोक परिहरह ॥ 

जन मानहु हियं हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥ 
हे वत्स! मैं बलेया लेती हूँ! तुम अब भी धीरज धारण करो ! बुरा समय जानकर शोक 
दूर करो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मातो। 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता॥ 
जो एतेहुं दुख मोहि जिआवा । अजहुं को जानइ का तेहि भावा ॥ 
पुत्र | किसी को आ मत दो । मुझको सब प्रकार से विधाता उलटा हो गया है, जो 
इतने दु:ख पर भी मुझे जिला रहा है । अब भी कौन जानता है कि उसे क्या अच्छा लग 
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दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरषु न हदयं कछ पहिरे बलकल चीर ॥१६४॥ 

हे पुत्र ! श्रीरघुवीर ने पिता की आज्ञा से भूषण और वस्त्र त्याग दिये और वल्कल-वस्त्र 
पहन लिये । उनके हृदय में न कुछ विषाद था, न हर्ष ! ॥१६५॥ 
चो०-मुख प्रसन्न सन रंग न रोष्‌। सब कर सब बिधि करि परितोष ॥ 

चले बिपिन सूनि सिय सँग लागी । रहइ न रास चरन अनुरागी ॥ 
उनका मुख प्रसन्त था; मन में न आसक्ति थी, न रोष । सब तरह से सभी को सन्तोष 
कराकर वे वन को चले । सीता भी यह सुनकर उनके साथ ही गयीं। श्रीराम के चरणों 
से प्रेम करने वाली सीता किसी तरह से न रहीं । 

सुनतहि लखनु चले उठि साथा। रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 

तब रघुपति सबहीं सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 
लक्ष्मण भी सुनते ही साथ ही उठ चले। उन्हें रोकने को श्रीरघुनाथ ने बहुत कोशिश 
की, पर वे न रुके ! तब श्रीरघुनाथजी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर 
चले गये । 

रासु लखनु सिय बनहि सिधाए। गइउं न संग न प्रान पठाए॥ 

यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागें॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गये। मैं न तो साथ ही गयी और न मैंने उनके 
साथ अपने प्राण ही भेजे । इन्हीं आँखों के सामने यह सब हुआ, तो भी अभागे जीवन ने 
शरीर नहीं छोड़ा । 

मोहि न लाज निज नेहु निहारी । रास सरिस सुत में महतारी ॥ 

जिए मरे भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ 
मुझे अपने स्नेह की ओर देखकर लाज भी नहीं आती कि मैं राम-सरीखे पुत्र की माता 
हुँ। राजा ने जीना और मरना तो खूब जाना । सेंकड़ों वज्तरों के समान मेरा हृदय 
कठोर हैं । 

दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । 

ब्याकुल बिलपत राजगृह मानहुँ सो नेवास्‌ ॥१६६॥ ' 

भरत-सहित सारा रनिवास कोशल्याजी के वचनों को सुनकर व्याकुल होकर विलाप करने 
लगा । राजहल तो मानो शोक का निवास बन गया ।। १६६॥ 
चौ ०-बिलपहि बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्यां लिए हृदय लगाई ॥ 

भांति अनेक भरतु समुझाए। कहि बिबेकमय बचन सुनाए ॥ 
दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे । कोशल्याजी ने! तब उनको हृदय से लगा 
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“लिया | भरतजी को अनेकों प्रकार से समझाया और बहुत-सी विवेक-भरी बातें उ 
कहकर सुनायी । ५ ; 
भरतहुें मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाईं॥ 
छल बिहीन सूचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
सब माताओं को भरतजी ने पुराणों और वेदों की सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया । 
भरतजी दोनों हाथ जोड़कर छल-रहित, पवित्र और सुन्दर वाणी बोले-- 
जे अघ मातु पिता सुत मारे। गाइ गोठ सहिसुर पुर जारें॥ 
जे अघ तिय बालक बध कोन्हें। सीत महीपति साइर दीन्हें॥ 
माता-पिता और पुत्र के मारने से जो पाप होते हैं ओर जो गोशाला और ब्राह्मणों के नगर 
जलाने से होते हैं; स्त्री ओर बालक की हत्या करने से जो पाप होते हैं; मित्र और राजा 
को जो जहर देने से होते हैं- 


जे पातक उपपातक अहहों। करम बचन सन भव कबि कहीं ॥ 
जे पातक मोहि होहुँ बिधाता। जों यहु होइ मोर सत आता ॥ 


कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने बड़े-छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, 
हे विधाता ! हे माता ! यदि इस काम में मेरा मत हो, तो वे सब पाप मुझे लगें । 
दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भर्जाहे भूतगन घोर । 
तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि जों जननी सत सोर ॥१६७॥ 
श्रीहरि और श्रीशंकरजी के चरणों को छोड़कर जो लोग भयानक भूत-प्रेतों को भजते 
हैं; यदि इसमें मेरा मत हो तो हे माता ! विधाता मुझे उनकी गति दे ॥१६७॥ 
चो०-बेचहि बेड धरम्‌ दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाव कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय कधी । बेद बिइूषक बिस्व बिरोधी ॥ 
. जो वेदों को बेचते हैं, धर्म के नाम पर स्वार्थ पुरे करते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों 
को कहते हैं, जो लोग कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं तथा जो लोग वेदों की 
निन्दा करने वाले और विइव-भर के विरोधी हैं, 3 
लोभी लंपट लोलुपचारा। जे तार्काह परधन परदारा ॥ 
पादों मै तिन्ह के गति घोरा। जों जननी यहु संत मोरा ॥ 
लोभी, लम्पट और लालचियों का आचरण करने वाले जो लोग हैं; जो इसरे के धन औरं 
= दूसरे की स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी ! मेरी सम्मति यदि इस काम में हो तो 
सैं उनकी भयानक गति को पाऊं । | | 
6 जे; (राहि a साधुसग अनुराग । परमारथ पथ बिमख अभाणे ॥ 
 जेनभर्जाद्‌ हरि नरतनु पाई। जिन्हहिन हरि हर सुजसु सोहाई ॥ 
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सत्संग में जिनका प्रेम नहीं है, तथा जो परमार्थ के मार्ग से भी विमुख हैं, श्रीहरि का 
भजन जो मनुष्य-शरीर पाकर भी नहीं करते, जिनको भगवान्‌ विष्णु और शंकरजी का 
सुयश नहीं सुहाता; 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं । बंचक बिरचि बेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्‍्ह के गति मोहि संकर देऊ। जननी जों यहु जानों भेऊ॥ 
वेद-मार्ग को छोड़कर जो वाम-मार्ग पर चलते हैं; जो ठग का वेष बनाकर जगत्‌ को छलते हैं; 
हे माता! मैं इस भेद को यदि जानता भी होऊं तो शंकरजी मुझे उन लोगों की गति दें | 
| दो०-मातु झरत के बचन सूनि सांचे सरल सुभायं। 
| कहृति रास प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काये ॥१६८॥ 
| माता कोरल्याजी भरतजी के सीधे और सच्चे वचनों को सुनकर कहने लगीं - हे पुत्र ! 
| तुम तो मन, वचन और शारीर से सदा ही श्रीरामचन्द्र के प्यारे हो ॥ १६८॥ 
चो०-राथ प्रानहु तें प्रान तुभ्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रान तें प्यारे ॥ 
बिधु बिष चबं सवे हिम्‌ आगी । होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ 
तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर श्रीराम प्रिय हैं और श्रीरघूनाथ को भी तुम प्राणों से अधिक 
प्यारे हो चन्द्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव - 
जल से विरक्त हो जाय । 
भाएँ ऱ्यानु बरु सिटे न मोह। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहों। सो सपनेहूँ सुख सुगति न लहहीं ॥ 
और ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामन्द्र के प्रतिकूल नहीं हो सकते। 
इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगत्‌ में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ 
| गति नहीं पायेंगे । 
अस कहि मातु भरतु हियं लाए। थन पय स्र्वाह नयन जल छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत यहि भाँती। बेठेहि बीति गई सब राती॥ 
माता कोशल्या ने! ऐसा कहकर भरतजी को हृदय से लगा लिया । उनके स्तनों से दूध 
बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया । इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे-ही-बेठे 
सारी रात बीत गयी । 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि बहु भांति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥' 
तभी वामदेवजी और वशिष्ठजी आये । उन्होंने सभी मन्त्रियों तथा महाजनों को बुल- 
वाया । मुनि वशिष्ठजी ने परमार्थ के सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से 
भरतजी को उपदेश दिया । त्नः 
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दो०-तात हृदयं धोरजु धरहु करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहंड सब्‌ साजु ॥१६८॥ 
वशिष्ठजी ने कहा-हे पुत्र ! हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का 
अवसर है, उसे करो। भरतजी गुरुजी के वचन सुनकर उठे और उन्होंने सब तैयारी 
करने के लिए कहा ॥। १६९ 
चो०-नृपतन्‌ बेद बिदित अन्हवावा। परम बिचि बिसान्‌ बनावा॥ 
गहि पद भरत मातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलाखी॥ 
वेदों में बतायी हुई विधि से राजा के शरीर को स्नान कराया गया ओर परम विचित्र 
विमान बनवाया गया । भरतजी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा । वे रानियां 
भी श्रीराम के दर्शन की अभिलाषा से रह गयीं । 
चंदन अगर भार बहू आए। असित अनेक सुगंध सुहाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ 
चन्दन और अगर के अनेकों प्रकार के अपार सुगन्ध-द्रव्यों के बहुत-से बो आये । सरयूजी 
के तट पर सुन्दर चिता रचकर बनायी, मानो स्वर्ग जाने की सुन्दर सीढ़ी हो । 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कोन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि समृति सब बेद पुराना । कोन्ह भरत दसगात बिधाना॥ 
भरत ने इस प्रकार सब दाहक्रिया की और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलाँजलि दी। 
| फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्‍चय करके उसके अनुसार भरतजी ने पिता 
| का दशगात्र-विधान किया | 
| जहेँ जस मुनिबर आयसु दोन्‍्हा। तहूँ तस सहस भाँति सबु कीच्हा ॥ 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाता॥ 
मुनिश्रेष्ठ वशिप्ठजी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजी ने हजारों प्रकार से वैसा ही 
किया । शुद्ध हो जाने पर सब प्रकार के दान दिये-गौएँ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक 
प्रकार की सवारियाँ-- 
दो०-सिघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धास । 
दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिप्रन काम ।।१७०॥ 
सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजी ने दिये । भूदेव ब्राह्मण 
दान पाकर पूर्णकाम हो गये ।। १७०॥ 
 चौ०-पितुहित भरत कोन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नाहि बरनी ॥ 
सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
भरतजी ने पिताजी के लिए जैसा किया, उसका लाखों लोगों द्वारा भी वर्णन नहीं किंथी _ | 
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जा सकता । तव शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा 
सभी महाजनों को बुलवाया । 

बँठे राजसभां सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥ 

भरतु बसिष्ठ निकट बेठारे। नीति धरमसमय बचन उचारे ॥ 
वे सब राजसभा में जाकर बेठ गये । तब भरतजी तथा शत्रुघ्नजी दोनों भाइयों को मुनि 
ने बुलवा भेजा । वरिष्ठजी ने भरतजी को अपने पास बेठा लिया और नीति तथा धर्म 
के वचन कहे । 

प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । केकई कुटिल कोनहि जसि करनी ॥ 

भूप धरमब्रतु सत्य सराहा। जहि तनु परिहरि प्रस निबाहा॥ 
पहले तो श्रेष्ठ सुनि ने वह सारी कथा कही । जेसी कुटिल करनी केकेयी ने' की थी, 
फिर राजा के धर्मब्रत और सत्य की प्रशंसा की, जिन्होंने शरीर त्याग कर भी श्रीराम 
के प्रति अपने प्रेम को निबाहा । 

कहुत राम शगुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ सुनिराऊ ॥ 

बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह सगन सुनि ग्यानी ॥ 
फिर मुनिराज श्रीराम के गुण और शील-स्वभाव का वर्णन करने लगें । उनकी आँखों में 
जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गये । फिर लक्ष्मणजी ओर सीताजी के 
प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी वशिष्ठ मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गये । 

दो०-सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेड सुनिनाथ । 

हानि लाभु जीवनु सरत्‌ जस्‌ अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 

मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा-हे भरत ! सुनो, होनहार बड़ी बलवान्‌ है । हानि-लाभ, 
जीवन-मरण और यश-अपयश, ये सब विधाता के हाथ में ही हैं ॥ १७१॥ 
चो०-अस बिचारि केहि देइअ दोस्‌ । ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोस्‌ ॥ 

तात बिचारु करहु सन माहीं । सोच जोगु दसरथु नपु नाहीं ॥ 
ऐसा विचारकर किसे दोष दो ? और व्यर्थं ही किस पर क्रोध करो ? है पुत्र ! मन में 
विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं । 

सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलोना ॥ 

सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान ससाना ॥ 
सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर 
विषय-भोग में ही लीन रहता है। जो नीति नहीं जानता उस राजा का सोच करना 
चाहिए और प्राणों के समान जिसको प्रजा प्यारी नहीं है । 
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सोचिअ बयसु कुपन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिव गति सुजान 

सोचिअ सूद बिप्र अवसानी। मुखर मानप्रिय ग्यान शुमानी॥ 
जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस है उस वैश्य को सोच करना चाहिए और जो अतिथिः 
सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना 
चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता हो, बहुत बोलने वाला हो, प्रतिभा चाहने वाला 
हो और ज्ञात का अभिभानी हो । 

सोचिअ पुनि पति बंचक नारो । कुटिल कलहप्रिय इड्छाचारी ॥ 

सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई। जो नहि गुर आयसु अनुसरई॥ 
फिर उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और 
स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मा चर्य-ब्रत को 
छोड़ दे और गुरु को आज्ञा के अनुसार न चले । 

दो०-सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करस पथ त्याग । 

सोचिअ जतो प्रपंच रत बिगत बिलेक बिराम ॥१७२॥ 

उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म-मार्ग का त्याग कर दे। उस संन्यासी 
को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हो ओर ज्ञान-वेराग्य से रहित 
हो ॥१७२॥ 
चौ०-बंखानस सोइ सोचे जोग । तपु बिहाइ जेहि भावद भोग ॥। 

सोचिअ पिसुन अकारन कोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच 
उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता, 
पिता, गुरु एवं भाई-बन्धुओं के साथ विरोध रखता है। 

सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तन्‌ पोषक निरदय भारी ॥ 

सोचनीय सबहीं बिधि सोई। जो न छाडि छलु हरि जन होई ॥ 

उसको सब प्रकार से सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर 
का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं 
होता, वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। 

सोचनीय नहि. कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रकट प्रभाऊ ॥ 


भयड न अहइ न अब होनिहारा । ह भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
क्रोशलराज दशस्थ, जिनका प्रभाव चोदहों लोकों में प्रकट है, सोच करने के योस्य तही 


है, न होगा । 
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बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनाहि सब दसरथ गुन गाथा ॥ 
दशरथजी के गुणों की कथाएँ तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिवपाल सभी कहते 
रहते हैं । 

दो०-कहह तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तास्‌ । 

राम लखन तुस्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 

हे पुत्र ! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस तरह कर सकता है जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, 
लुम और शत्रुघ्त-सरीखे पवित्र पुत्र हैं ? ॥१७३॥ 
चो०-सब प्रकार भूपति बड़भागो। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ 

यह सुनि समुझि सोचु परिहरहू । सिर धारि राज रजायसु करहु ॥ 
राजा दशरथ सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे । उनके लिए दुःख करना व्यर्थ है । यह सुनकर 
और समभकर सोच को छोड़ दो और राजा की आज्ञा सिर पर धारण कर उसका 
पालन करो । 

राय राजपदु तुस्ह कहूँ दीन्हा । पिता बचन फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 

तजे रामु जहि बचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी ॥ 
तुमको राजा ने राजपद दिया है। तुम्हें पिता का वचन सत्य करना चाहिए, श्रीरामचन्द्र- 
जी को जिन्होंने वचन के लिए ही त्याग दिया और राम-विरह की अग्नि में अपने शरीर 
की आहुति दे दी ! 

नुपहि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करहु तात पित बचन प्रवाना ॥ 

करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहं सबभाँति भलाई ॥ 
राजा को वचन प्रिय थे। इसलिए हे पुत्र ! पिता के वचनों को सत्य करो । राजा की 
आज्ञा शिरोधार्य कर उसका पालन करो । इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है । 

परसुराम पिलु अभ्या राखी। सारी सात्‌ लोक सब साखी ॥ 

तनय जजातिहि जोबनु दयऊ । पितु अग्याँ अघ अजस्‌ न भयऊ ॥ 
परशुरामजी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला; इस बात के सब लोक 
साक्षी हैं। पिता को राजा ययाति के पुत्र ने अपनी जवानी दे दी । पिता की आज्ञा 
पालन करने से उन्हें न पाप लगा और न अपयश ही हुआ । 

दो ०-अनुचित उचित बिचार तजि जे पार्लाह पितु बेन । 

ते भाजन सुख सुजस के बर्साह अमरपति ऐन ॥१७४॥ 

उचित-अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और 
सुयश के पात्र होकर अन्त में स्वर्ग में निवास करते हैं ।। १७४।। 
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चो०-अवसि नरेस बचन फुर करह। पालहु प्रजा सोकु परिहरह॥ 

सुरपर नृपु पाइहि परितोष्‌। तुम्ह कहें सुकृतु सुजसु नाहि दोष ॥ 
तुम राजा के वचन को अवश्य सत्य करो । शोक त्याग दो और प्रजा का पालन कसे 
ऐसा करने से स्वर्ग में राजा सन्तुष्ट होंगे और तुमको पुण्य और यश मिलेगा, कोई दोष 
न लगेगा । 

बेद बिदित संसत सबही का। जेहि पितु देइ जो पावइ टीक्ा॥ 

करहु राजु परिहरह गलानी। सानहु सोर बचन हित जानी॥ 
सभी शास्त्रों की भी यही राय है और वेदों ने भी यही कहा है कि पिता जिसको दे, 
वही राजतिलक पाता है। इसलिए तुम शोक छोड़कर राज्य करो ! मेरे वचन को हित- 
कर समभकर मानो । 

सुनि सूख लहब राम बेदेहीं। अनुचित कहन म पंडित केहीं॥ 

कोसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहि सुखारीं॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और जानकोजी इस बात को सुनकर सुख पायेंगे और कोई पण्डित इसे 
अनुचित नहीं कहेगा। कोशल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजा के सुख से 
सुखी होंगी । 

परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल सानिहि ॥ 

सोंपेह राजु राम के आएँ। सेवा करेह सनेह सुहाएँ॥ 
जो श्रीरामचन्द्रजी के और तुम्हारे प्रेम को जानते हैं, वे सभी प्रकार से तुमसे भला 
मानेंगे। श्रीरामचन्द्रजी के वापस आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और स्नेह से उनकी 
सुन्दर सेवा करना । 

दो-कीजिअ गुर आयसु अवसि क्हाह सचिव कर जोरि । 

रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 

हाथ जोड़कर . मन्त्री कह रहे हैं-गुरुजी को आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए | 
श्रीरघुनाथजी के वापस आने पर जेसा उचित हो, तब फिर वैसा ही कीजिएगा॥ १७२ 
चौ०-कोसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य गर आयस्‌ अहई॥ 

सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ बिषादु काल गति जानी ॥ 
धीरज धरकर कोशल्याजी कह रही हैं-हे पुत्र ! गुरुजी की आज्ञा पथ्य-रूप है। उसका 
आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए । काल की गति 
को जानकर दुःख को छोड़ देना चाहिए । 

बन रघुपति सुरपति नरनाह्‌ । तुम्ह एहि भांति तात कदराहू ॥ 

परिजनि प्रजा सचिव सब अंबा । तुस्हुही सुत्त सब कहूँ अवलंबा ॥ 
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हे पुत्र ! श्रीरघुनाथजी वन में हैं, महाराज स्वर्गे में । तुम इस प्रकार सुस्त हो रहे हो । 
हे पुत्र ! कुट्म्ब, प्रजा, मन्त्री और सब माताओं-सबक्े एक तुम ही सहारा हो । 
लखि बिधि बास कालु कठिनाई। धोरजु धरहु सातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुख्‌ हरह ॥ 
काल को कठोर और विधाता को प्रतिकूल देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलि जाती 
है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार चलो और प्रजा का पालन कर 
पुरवासियों के दुःख दूर करो । 
गुर के बचन सचिव अभिनंदन । सुने भरत हिय हित जन्‌ चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु मुद बानो। सील सनेह सरल रस सानी ॥ 
गुरु के वचनों और मन्त्रियों के अभिनन्दन को भरतजी ने सुना, जो उनके हृदय के लिए 
सानो चन्दन के समान थे। फिर उन्होंने माता कौशल्या की वाणी शील, स्नेह और 
सरलता के रस में सनी हुई सुनी । 
छं०-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए । 
लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह को । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥ 
सरलता के रस में सनी हुई माता को वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो उठे। उनके 
नेत्र-कमल आँसू बहाकर हृदय के विरहरूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे । उनकी वह 
दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध-बुध भूल गयी । लुलसीदासजी कहते 
हैं-स्वाभाविक प्रेम की सीमा को सब लोग बड़े आदर से सराहने लगे । 
सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि। 
बचन असिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
धैर्यं की धुरी को धारण करने वाले भरतजी धीरज धरकर, कमल के समान हाथों को 
जोड़कर, वचनों को मानो अमृत में डबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे ॥१७६॥ 
चौ०-मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नोका। प्रजा सचिव संमत सबही का॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहउं कीन्हा ॥ 
मुझे गुरुजी ने सुन्दर उपदेश दिया । फिर प्रजा, मन्त्री आदि सभी की यही रांय है। उचित 
समझकर ही माता ने आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वेसा ही करना 
चाहता हूँ । 
कं ग्र पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ७ 
उचित कि अनुचित किए बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥' 
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गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद्‌ (मित्र) को वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी 
समझकर करना चाहिए । उचित-अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर 
पर पाप का भार भी चढ़ता है । 

तुम्ह तौ देह सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई॥ 

जद्यपि यह समुझत हुउे नीक। तदपि होत परितोषु न जो के॥ 
तुम लोग तो मुझे वही सीधी सीख दे रहे हो जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। 
इस बात को मैं भली-भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को सन्तोष नहीं होता । 

अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 

ऊतरु देउ छमब अपराध्‌ । दुखित दोष गुन गर्नाह न साधू ॥ 
आप लोग अब मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए ओर फिर मुझे उचित शिक्षा दीजिए मैं 
उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए । सज्जन लोग दुःखी मनुष्य के दोष-गुणों को 
नहीं गिनते । 

दो०-पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहहु मोहि राजु । 

एहि ते जानह मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 

पिताजी स्वर्ग चले गये, श्रीसीतारामजी वन में हैं और आप मुभे राज्य करने के लिए 
कह्‌ रहे हैं । इसमें आप मेरी भलाई समभते हैं या अपना कोई बड़ा कर्म होने की आशा 
रखते हैं ॥॥१७७॥। 
चो०-हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातू कुटिलाई ॥ 

मं अनुमानि दीख मन माहीं । आन उपायं मोर हित नाहीं ॥ 
हमारी भलाई तो श्रीरामचन्द्रजी की सेवा में है; सो उसे माता की कुटिलता ने' छीन लिया । 
मैने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है । 

सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन रास सिय बिनु पद देखें ॥ 

बादि बसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरति बिन्‌ ब्रहाबिचारू ॥ 
लक्ष्मण; श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी के चरणों को देखे बिना यह राज्य किस गिनती में 
है, इसक़ा क्या मूल्य है ? जैसे: कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और वं राग्य के 
बिना ब्रह्म-विचार व्यर्थं है । 

सरुजः सरीर बादि बहु भोगा । बिनु हरिभगति जायं जप जोगा ॥ 

. जायं जोव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सब बिन रघराई ॥ 

अनेक प्रकार के भोग रोगी शरीर के लिए व्यथं हैं। जप और योग श्रीहरि की भविति के 


बिना व्यर्थ हैं । सुन्दर देह जीव के बिना व्यर्थ है। इसी तरह श्रीरामचन्द्रजी के बिना 
भेरा सब कुछ व्यर्थ है । | 
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जाउं राम पाह आथसु देहू। एकाह आँक मोर हित एहू ॥ 

मोहि नृप करि भल आपन चहूह । सोउ सनेह जड़ता बस कहू ॥ 
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्रीरामजी के पास जाऊं । यही एक बात मेरे लिए हित की है 
मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह और अज्ञान के वश 
कह रहे हैं । 

दो०-कंकई सुअ कुटिलमति राम बिमुख गतलाज। 

तुस्ह चाहत सुखु सोहबस मोहि से अधस के राज ॥१७८॥ 

मैं केकेयी का पुत्र हूँ, मेरी बुद्धि कुटिल है, मैं रामचऱ्द्र से विमुख और निलंज्ज हूँ । तुम 
लोग केवल मोहवश मेरे जैसे पापी के राज्य में सुख चाहते हो ।।१७८॥ 
चौ०-कहुउ साँचु सब सुनि पतिआह । चाहि धरमसील नरनाहु ॥ 

मोहि राजु हठि देइहह जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ 
मैं सच कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करो_राजा धर्मशील ही होना चाहिए । आपं 
मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में चली जायेगी । 

सोहि ससान को पाप निबासू। जेहि लगि सौय रास बनबास्‌॥ 

राय राम कहुँ काननु दीन्हा । बिछ्रत गसनु अमरपुर कीन्हा ॥ - 
मेरे बराबर पापों का घर और कौन होगा, जिसके लिए सीताजी और श्रीरामजी का 
बनवास हुआ ? राजाने श्रीराम को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्गं की 
यात्रा की । 

में सठ सब अनरथ कर हुत्‌ । बढ बात सब सुनउ सचत ॥ 

बिनु रघुबीर बिलोकि अबास्‌। रहे घ्रान सहि जग उपहास्‌ ॥ 
मैं दुष्ट ही सारे अनर्थो की जड़ हूँ, अब मैं बंठा सावधानी के साथ सब बातें सुन रहा हूँ । 
श्रीरघुनाथजी के घर को देखकर और जगत्‌ की हँसी सहकर भी ये घ्राण बने रहे । 

राम पुनीत बिषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भखे॥ 

कहें लगि कहां हृदय कठिनाई । निदरि कुलिस्‌ जेहि लही बड़ाई ॥ 
इसका यही कारण है कि ये प्राण श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रस में आसक्त नहीं हैं। ये 
लालची भोगों के ओर भूमि के भूखे हैं। अपने हृदय की कठोरता मैं कहाँ तक कहूँ ? 
वस्त्र का भी तिरस्कार करके जिसने बड़ाई पायी है । 

दो०-कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नाहि मोर । 

कूलिस अस्थि ते उपल तं लोह कराल कठोर ॥१७४॥ 

कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं । हड्डी से वज्र और पत्थर 
से लोहा ज्यादा कठोर होता है ॥१७९॥ 
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जीवन लाह लखन भल पावा। सबु तजि रास चरन मनु लावा । 

सोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ काह पछिताउँ अभागो॥ 
उत्तम लाभ तो जीवन का लक्ष्मण ने पाया, सब कुछ तजकर जिन्होंने श्री रामजी के चरणों 
में मत लगाया। मेरा जन्म तो श्रीरामजी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा भूठ- 
मूठ ही क्यों पछताता हूँ ? है | 

दो०-आपनि दारुन दीनता कहे सबहि सिरु नाइ। 

देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 

सैं सबको सिर भुकाकर अपनी कठिन दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजी के चरणों के 
दर्शन किये बिना मेरे जी की जलन न जायेगी ॥१८२॥ 
चो०-आन उपाउ मोहि नाहि सूझा। को जिय के रघुबर बिनु बुझा॥ 

एकाह आँक इहइ मन माहों। प्रातकाल चलिहुछ प्रभु पाहों ॥ 
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूता । श्रीरामजी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जानं 
सकता है ? मेरे मन में एक यही निश्चय है कि प्रातःकाल होते ही प्रभु श्रीरामजी के 
पास चल दूंगा । 

जद्यपि में अनभल अपराधो । भें मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 

तदपि सरन सनमुख मोहि देखो । छमि सब करिहहि कृपा बिसेषी ॥ 
मैं बुरा हुँ और अपराधी हूँ और यह सब उपद्रव मेरे ही कारण हुआ है। तथापि 
श्रीरामजी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सभी अपराध क्षमा करके विशेष 
कृपा करेंगे । 

सील सक्च सुठि सरल सुभाऊ। कूपा सनेह सदन रघुराऊ॥ 

अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । में सिसु सेवक जद्यपि बामा ॥ 
श्रीरामजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, दया और स्नेह के घर हैं। श्रीरामजी 
ने कभी शत्रु का भी बुरा नहीं क्रिया । मैं तो उनका बालक और सेवक हूँ यद्यपि प्रति- 
कूल हूँ। . 
+ तुम्ह पे पाँच सोर भल मानी । आयस्‌ आसिष देहु सुबानी ॥ 

जहि सुनि बिनय मोहि जनु जानो । आर्वाह बहुरि राम रजधानी ॥ 
आप सब पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणी से आशीर्वाद दीजिए, 
जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना सेवक जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानी को . 
लौट आयें । | | 

दो०-जयपि जनम्‌ कुमातु २ में सदु सदा सदोस। 

आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस॥ १८३॥ 
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यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त हूँ तो भी मुझे 
श्रीरामजी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ॥। १८३॥ 
चो०-भरत बचन सब कहें प्रिय लागे । राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥ 

लोग बियोग बिषस बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागं ॥ 
भरतजी के वचन सबको ऐसे प्रिय लगे मानो वे श्रीरामजी के स्नेहरूपी अमृत में पगे हुए 
थे । सभी लोग श्रीराम-वियोग के भीषण विष से जले हुए थे। वे मानो बीज सहित सिद्ध 
मन्त्र को सुनते ही जाग उठे । 

सातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेह बिकल भए भारी ॥ 

भरतहि कहहि सराहि सराही। राम प्रेम मरति तनु आही॥ 
साताएँ, मन्त्री, गुरु, नगर के स्त्री-पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गये । 
सब भरतजी की प्रशंसा करके कहने लगे कि आपका शरीर तो श्रीराम के प्रेम की 
साक्षात्‌ मूर्ति है । 

तात भरत अस काहे न कहहू। प्रात समान राम प्रिय अहह ॥ 

जो पावर अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥ 
हे पुत्र भरत ! आप ऐसा क्यों न कहें ? श्रीरामजी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं । 
आपकी माता कँकेमी की कुटिलता को लेकर जो नीच अपनी मूखंता से आप पर सन्देह 
करेगा 

सो सठू कोटिक पुरुष समेता । बसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 

अहि अघ अवगुन नहि सनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई ॥ 
ब्रह दुष्ट सौ कल्पों तक करोड़ों पितरोंसहित नरक की जगह में निवास करेगा । मणि 
साँप के विष और अवगुणों को ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और 
दुःख तथा दरिद्रता को दूर कर देती है । 

दो०-अवसि चलिअ बन रामु जह भरत मंत्र भल कीन्ह । 

सोक सिंधु बूडत सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥। 

हे भरतजी ! आपने बहुत अच्छी सलाह्‌ दी है। वहाँ अवश्य चलिए, जहाँ श्रीरामजी हैं; 
शोक-समुद्र में डूबे सभी लोगों को तुमने यह सहारा दिया है ।। १८४ 5 की 
चो०-भा सब के मन भोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 

चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरत्‌ प्रानप्रिय भे सबही के ॥ 
सबके मन में बड़ां भारी आनन्द हुआ, जैसे मेघों को गर्जना सुनकर पपीहा और मोरों 
को होता है । दूसरे दिन सवेरे ही चलने का निश्चय अच्छी तरह जानकर भरतजी सभी 
के प्राणप्रिय हो गये । 5 कि 


जो स्वामी का हित करे सेवक वही है, चाहे करोड़ों दोष ही क्यों 
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मुनिहि बंद भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ।। 

धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सौलु सनेहु सराहत जाहीं॥ 
भरतजी को सिर नवाकर और मुनि वशिष्ठजी को वन्दना करके सब लोग अपने-अपने 
घर को गये। जगत्‌ में भरतजी का जीना धन्य है इस प्रकार कह वे उनके शील और 
स्नेह की बड़ाई करते जाते थे । 

कहहि परसपर भा बड़ काजू। सकल चले कर सार्जाह साजू ॥ 

जेहि राह रह घर रखवारी । सो जानइ जन्‌ गरदनि सारी ॥ 
आपस में कहने लगे यह तो बड़ा अच्छा काम बना ! सभी चलने की तेयारी करने 
लगे। जिसको भी घर को रखवाली के लिए रहने को कहते थे, वही अपने मन में यह 
समझता था कि मेरी गर्दन मार दी गयी । 

कोउ कह रहन कहिअ नहि काहु । को न चहइ जग जीवन लाह ॥ 
कोई-कोई कहते थे-किसी को भी रहने के लिए मत कहो । संसार में जीवन का लाभ 
कौन नहीं चाहता ? 

दो०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 

सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥१८५॥ 

जो श्रीरामजी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करे, वह सम्पत्ति, 
घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई सब जल जाये ॥ १८५॥ 
चो०-घर घर सार्जाह बाहन नाना। हरघु हदयं परभात पयाना॥ 

भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरु बाजि गज भवन भॅडारू ॥ 
सब लोग घर-घर अनेकों प्रकार की सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्षं है कि सवेरे 
चलना है। घर जाकर भरतजी ने विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल-खजाना आदि- 

संपति सब रघुपति कं आही। जों बिनु जतन चलों तजि ताही ॥ 

तो परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि साइ दोहाई ॥ 
सारी सम्पत्ति श्लीरघुनाथजी की है। यदि उसकी रक्षा का प्रबन्ध किये बिना ऐसी ही 
छोड़कर चल दूं, तो मेरे लिए अच्छा न होगा। मैं स्वामी की सौगन्द खाकर कहता हूँ 
कि में पापियों का सरदार कहलाऊँगा । 

करइ स्वामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 

अस बिचारि सुति सेवक बोले । जे सपनेहुँ निज धरम न डोले ॥ 


न दे । भरतजी ने' ऐसा 
विचार कर, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे, ऐसे विश्वासपात्र सेवकों 


को बुलाया । 
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कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 

करि सबु जतनु राखि रखवारे। राम मातु पाह भरतु सिधारे ॥ 
उनको सब भेद समभझाकर भरतजी ने फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य 
था, उसे वहीं रखा । सब प्रबन्ध करके, पहरेदारों को रखकर भरतजी श्रीराम की माता 
कौशल्याजी के पास गये । 

दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 

कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 

स्नेह को भली-भाँति जानने वाले भरतजी ने सब माताओं को दुःखी जानकर उनके लिए 
पालकियाँ तथा सुखपाल तैयार करने के लिए कहा ।। १७६॥ 
चो ०-चक्क चक्कि जिसि पुर नर नारी । चहत प्रान उर आरत भारी ॥ 

जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाए सचिब सृजाना ॥ 
चकवा-चकवी की तरह पुर के नर-नारी सवेरे चलते हुए बहुत घबरा रहे थे । सारी रात 
जागते ही जागते सवेरा हो गया । भरतजी ने फिर चलुर मन्त्रियों को बुलवाया । 

कहेउ लेहु सबु तिलक समाज । बर्नाह देब मुनि रामहि राज्‌ ॥ 

बेणि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत त्रग रथ नाग संवारे ॥ 
भरत ने कहा-तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही वरिष्ठजी श्रीरासचन्द्रजी को 
राजतिलक देंगे, जल्दी चलो । यह सुनकर मन्त्रियों ने भरत की वन्दना की और शीघ्र 
ही घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिये । 

अरुंधती अह अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 

बिप्र बद चढ़ि बाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना ॥ 
अरुन्धती और अग्निहोत्र की सब सामग्री-सहित सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठजी रथ पर 
सवार होकर चले । फिर ब्राह्मणों के समूह्‌, जो सब-के-सब तेज और तपस्या के भण्डार 
थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले । 

नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना॥ 

सिबिका सुभग न जाहि बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥ 
रथों को सजा-सजाकर नगर के सभी लोग चित्रकूट को चल पड़े । ऐसी सुन्दर पालकियों 
पर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलीं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता । 

दो०-सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 

सुसिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥१८७॥ 


आदर के साथ सबको रवाना करके, विश्वासी सेवकों को नगर सौंपकर, फिर श्रीसीता- | 


रामजी के चरणों को स्मरण करके भरतनशानुष्न दोनों भाई चले ॥ १४७॥ 
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' “०दराम दरस बस सब नर चारी। जनु करि करिनि चले तकि बारी 
न सिय रामु समुझि मन माहीं । सानुज भरत पयादेहि जाही ॥ 
| सब नर-नारी श्रीरामचन्द्रजी के दर्शनों के वश में ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी पानी 
को देखकर जा रहे हों । श्रीसीतारामजी वन में हैं, ऐसा विचार करके भरतजी छोटे भाई 
शत्रुघ्न के साथ पैदल ही चले जा रहे हैं । 

देखि सनेह लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे॥ 

जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु मुदु बानी बोली॥ 
उनके स्नेह को देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गये और घोड़े, हाथी, रथों से उतरकर 
पैदल चलने लगे । तब श्रीरामचन्द्रजी की माता कौशल्याजी अपनी पालको भरतजी के 
पास ले जाकर कोमल वाणी से बोलीं -- 

तात चढ़हु रथ बलि महतारी। होइहि प्रिय परिवाइ दुखारी ॥ 

तुम्हरे चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कूस नहिं मग जोगू ॥ 
हे पुत्र ! माता बलैयाँ लेती है, तुम रथ पर सवार हो लो। नहीं तो तुम्हारे पीछे सारा 
प्यारा परिवार दुःख पायेगा। तुम्हारे पैदल चलने पर सभी लोग पैदल चलेंगे। सब शोक 
के मारे दुबले हैं, पेदल चलने के योग्य नहीं हैं । 

सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढ़ि चलत भए दोड भई ॥ 

तमसा प्रथम दिवस करि बास्‌। दसर गोमति तीर निवासू॥ 
माता के चरणों में सिर नवाकर तथा उनकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर दोनों भाई रथ पर 
चढ़ चले । पहले दिन उन्होंने तमसा नदी के किनारे तथा दूसरे दिन गोमती के किनारे 
निवास किया । 

दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 

कोई फलाहार करते, कोई दूध ही पीते, और कुछ लोग रात्रि में एक ही बार भोजन 
करते हैं । सब लोग श्रीरामचन्द्रजी के लिए भूषण और भोग-विलास को छोड़कर नियम 
और व्रत करते हैं ।। १८८ 
चो०-सई तीर बसि चले बिहाने। सृ गबेरपर सब निअराने॥ 

समाचार सब सुने निषादा । हृदयं बिचार करइ सबिषादा ॥ 
सई नदी के किनारे रहकर दूसरे दिन सवेरे चले और सब लोग शुंगवेरपुर के पास 
 पहुंचे। निषादराज ने जब समाचार सुने, तो मन में दुःखी होकर वह हृदय में विचार 
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कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछ कपट भाउ सन माहीं ॥ 
जों पे जिये न होति कुटिलाई। तो कत लीन्ह संग कटकाई ॥ 
क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? इनके मन में कुछ कपटभाव जान पड़ता हैँ । 
यदि इनके मन में कुटिलता न होती, तो साथ में फौज क्यों ले चलते ? 
जानाह सानुज रामहि सारी। करउँ अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंक्‌ अब जीवन हानी ॥ 
| उन्होंने सोचा है कि मैं लक्ष्मणसहित श्रीराम को मारकर निष्कण्टक राज्य करूंगा । भरत 
| ने हृदय में राजनीति का विचार ही नहीं किया । पहले तो केवल कलंक ही लगा था, अब 
| तो जीवन ही का नाश हूै। 
a सकल सुरासुर जुर्राह जुझारा। रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
| का आचरजु भरतु अस करहीं। नाह्‌बिषबेलिअसिअ फल फरहीं ॥ 
सब देवता और योद्धा जुट जायें, तो भी श्रीरामजी को रण में जीतने वाला कोई नहीं 
| है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आञ्चर्य ही क्या है ? विष की लता में अमृत-फल 
| कभी नहीं लगता । 
दो ०-अस बिचारि गुहँ 'याति सन कहेउ सजग सब होहु । 
हथवाँसहु बोरहु तरति कोजिअ घाटारोह ॥१८ॐ॥ 
अपनी जाति वालों से ऐसा विचार कर निषादराज ने कहा कि सब लोग सावधान हो 
जाओं । नावों कों डुबा दों तथा सब घाटों कों रोंक दों । १८६॥ 
चो०-होहु संँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल सरे के ठाटा॥ 
सनमुख लो भरत सन लेऊँ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ॥ 
सावधान होकर घाटों को रोंक लों और सब लोंग मरने की तैयारी कर लों । मैं भरत 
के सामने लोंहा लूँगा और जीते-जी उन्हें गंगा पार नहीं होने दूँगा । 
समर मरनु पुनि सुरसरि तोरा । राम काजु छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ नुपु में जन नौचू। बड़े भाग असि पाइअ सीचू ॥ 
एक तों युद्ध में मरना, फिर गंगाजी का किनारा, श्रीरामजी का काम और शरीर तों 
क्षणभंगुर है ही ! भरत तो श्रीरामजी के भाई हैं, राजा हैं और मैं नीच सेवक बड़े 
भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है । 
स्वामि काज करिहउं रन. रारी । जस धवलिहउं भुवन दस चारी ॥ 
तज्उं प्रात रघुनाथ निहोरें। दुह हाथ मुद सोदक मोरें॥ 
मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और चोदहों लोकों को अपने यश से उज्ज्वल 
कर दूंगा । श्रीरामचन्द्रजी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा । मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। | 
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साधु समाज न जाकर लखा । रास भगत सहु जासन रखा ॥ 


जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जोबन बिटप कठाहू॥ 
जिसकी गिनती साधुओं के समाज में नहीं और जिसका स्थान श्रीरामजी के भक्तों में 
नहीं, वह पृथ्वी का भार होकर जगत्‌ में व्यर्थे ही जीता है। वह माता के यौवनरूपी 
वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा है । 

दो०-बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढ़ाइ उछाहु । 

सुमिरि राम मागेउ त्रत तरकस धनुष सनाहु ॥१६०॥ 

निषादराज शोक से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजी का 
स्मरण करके उसने तुरन्त ही सेवकों से अपना तरकस, धनुष और कवच माँगा ।।१६०॥ 
चो०-बेगह भाइहु सजहु संजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 

भरलोह्‌ नाथ सब कर्हाह सहरबा । एकहि एक बड़ावइ करबा॥ 
सब सामान सजाओ और जल्दी करों । मेरी आज्ञा सुनकर कोई कायर न बने। सब 
हषं के साथ बोंल उठे-है स्वामी, बहुत अच्छा ! और वे आपस में एक-दूसरे का उत्साह 
बढ़ाने लगे । 

चले निषाद जोहारि जोहारी। स्र सकल रन रूचह रारी॥ 

सुभिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथों बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं ॥ 
सब निषाद निषादराज को प्रणाम कर-करके चले । सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में 
लड़ना उन्हें बहुत पसन्द आता है। श्रीरामचन्द्रजी के चरणकमलों की जूतियों का स्मरण 
करके उन्होंने तरकस बाँधकर धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ायी । 

अंगरी .पहिरि कूंडि सिर धरहीं । फरसा बाँस सेल सस करहीं॥ 

एक कसल अति ओड़न खांड़े। कर्दाहि गगन मनहूँ छिति छांड़े ॥ 
कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रख लिया और फरसे, भाले तथा बरछी आदि 
वस्त्र सुधारने लगे । कोई-कोई तलवार के चलाने में बड़े चतुर थे; वे मानो धरती छोड़- 
कर आकाश में कूद रहे थे । 

निज निज साजु समाजु बनाई । गृह राउतहि जोहारे जाई॥ 

देखि सुभट सब लायक जाने। ले लै नाम सकल सनमाने॥ 
अपना-अपना साज-सामान (टोली) सँवारकर उन्होंने जाकर निषादराज गुह को प्रणाम 
किया । निषादराज ने सब वीरों को देखकर, सबको योग्य जानकर और सबका नाम लेः 
लेकर सम्मान किया । 

दो०-भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ सोहि। 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ।।१४१॥ 
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हे भाइयों ! धोखा न खाता, आज मेरा बड़ा भारी काम है । यह सुनकर सब वीर बड़े 
जोंश के साथ बॉल उठे-हे वीर ! अधीर मत हो ॥१६ १॥ 
चौ०-रास प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे ॥ 

जीवत पाउ न पाछें धरहीं। रुंड मुंडसय मेदिनि करहीं॥ 
हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप से ओर आपके बल से हम लोग भरत की सेना कों 
बिना वीर और बिना घोड़ों की कर देंगे। जीते-जी हम पीछे पाँव न रखेंगे और सारी 
पृथ्वी कों रुण्ड-मुण्डों से भर देंगे । 

दोख निषादनाथ भल टोल । कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोल्‌॥ 

एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ 
निषादराज ने अच्छी टोली देखकर कहा जुझाऊ (लड़ाई का) ढोल बजाओ ! इतना 
कहते ही बायीं ओर छींक हुई । शकुन विचारने वालों ने कहा कि समय शुभ है हमारी 
जीत होगी । 

बहु एक्‌ कह सगुन बिचारो। भरतहि सिलिअ न होइहि रारी ॥ 

रामहि भरतु सनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं ॥ 
एक बूढ़े ने शकुन विचारकर कहा-भरत से मिल लीजिए, लड़ाई नहीं होगी । शकुन 
ऐसा कहता है कि भरत श्रीरामचन्द्रजी को मनाने जा रहे हैँ । लड़ाई नहीं होगी । 

सनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पछिताहि बिमूढ़ा॥ 

भरत सुक्षाउ सोलु बिनु बूझें। बड़ हित हानि जानि बिनु जूझें॥ 
गुह ने यह सुनकर कहा-बूढ़ा ठीक कह रहा है। बिना विचारे जल्दी में कोई काम करके 
मूर्ख पछताते हैं । भरतजी का शील-स्वभाव समझे बिना और बिना जाने लड़ाई करने में 
हित की बहुत ही हानि है । , 

दो०-गहहु घाट अट समिटि सब लेउ सरम सिलि जाइ । 

बूझि मित्र अरि सध्य गति तस तब करिहउं आइ ॥१४२॥ 

इसलिए तुम सब वीर लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं यह जानकर कि 
उनका भाव मित्र का हैया शत्रु या उदासीन का, तब आकर उसी के अनुसार प्रबन्ध 
करूँगा ।। १६२।। 
चो०-लखब सनेहु सुभायं सुहाएँ। बरु प्रीत नहि दुरइं दुराएँ॥ 

अस कहि भेंट सँजोवन लागें। कंद मूल फल खग मुग मागे ॥ 
मैं उनके स्नेह को उनके स्वभाव से पहचान लूँगा । वैर और प्रीति छिपाने से नहीं 
छिपते । इतना कहकर गुह्‌ भेंट का सामान सजाने लगा । उसने कन्द, मूल, फल, पक्षी 
और हिरन मंगवाये । प जा 
फ़ा०-२६ 
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ञी पीन पाठीन पुराने। भरि रि भार कहारन्ह आने ॥ 

मिलन साजु सजि मिलन सिकाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए॥ 
पुरानी और मोटी मछलियों को कहार लोग भार भर-भरकर लाये । मिलते का सामान 
सजाकर भेंट के लिए चले तो मंगलसूचक शुभ शकुन मिले । 

देखि दूरि तें कहि निज नामू । कीन्ह सुनीसहि दंड परमाम्‌ ॥ 

जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ 
मुनिराज वशिष्ठजी को देखकर निषादराज ने अपना नाम बतलाकर दूर से ही साष्टांग 
प्रणाम किया | उसको श्रीराम का प्यारा भकत जानकर मुनीश्वर वशिष्ठजी ने आशीर्वाद 
दिया और भरतजी को समभाकर कहा कि यह श्रीरामजी का मित्र है। 

रास सखा सुति सदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अन्तराभा॥ 

गाउं जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहाश माथ सहि लाई ॥ 
इतना सुनते ही कि यह श्रीराम का मित्र है, भरतजी ने रथ को छोड दिया । वे प्रेम में 
उमंगते हुए रथ से उतरकर चले। गुह्‌ ने अपना गाँव, जाति और नाम बताकर पृथ्वी 
पर माथा लगाकर प्रणाम किया । 

दो ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

मनहु लखन सन भट भइ प्रसु न हृदय ससाइ ॥१८३॥। 

दण्डवत्‌ करते देख भरतजी ने उठाकर छाती से लगा लिया। प्रेम हृदय में नहीं समाता 
है, मानो लक्ष्मणजी से भेंट हो गयी हो ॥१६३॥ 
चो०-भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहि प्रेम के रीती॥ 

धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिर्साह फूला ॥ 
अत्यन्त प्रेम से भरतजी गुह को गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सराहने' 
लगे । देवता उसकी सराहना करते हुए मंगल की मूल 'धन्य-धन्य' की ध्वनि करके फूल 
बरसा रहे हैं । 

लोक बेद सब भॉर्तिह नोचा । जासु छाँइ छुइ लेइअ सींचा॥ 

तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पलक परिपूरित गाता ॥ 
सब प्रकार से जो लोक और वेद दोनों में नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने 
से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद को हृदय से चिपटाकर श्रीरामचन्द्रजी के छोटे 
भाई भरतजी पुलकित शरीर से छाती से लगाकर मिल रहे हैं । 

राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
| . यह तौ राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जगु पावन कीस्हा ॥ 
| उम राम कहकर जो लोग जँभाई लेते है, उनके सामने पापों के समूह नहीं आते | फिर 
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इस गुह को तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजी ने हृदय से लगा लिया और कुल-समेत इसे जगत्‌ 
को पवित्र करने वाला बना दिया । 

करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ 

उलटा नासु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रहम समाना ॥। 
गंगाजी में जब कर्मनाशा नदी का जल मिल जाता है, तब कहिए, कौन उसे सिर पर 
धारण नहीं करता ? संसार जानता है कि वाल्मीकिजी उलटा नाम जपते-जपते ब्रह्म के 
समान हो गये । 

दो०-स्वपच खबर खस जसन जड़ पावर कोल किरात । 

रामु कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥१४४॥ 

राम-नाम कहते ही मूर्खं और पामर चाण्डाल, रावर, खस, यवन, कोल और किरात भी 
परम पवित्र और त्रिभूवन में प्रसिद्ध हो जाते हैं ।।१९४॥ 
चो ०-नहि अचरजु जुग जुग चलि आई । केहि न दोन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ 

रास नाभ महिमा सुर कहहीं । सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहीं ॥ 
इसमें आश्‍चर्य नहीं, यही रीति युग-युगान्तर से चली आई है । श्रीरामचन्द्रजी ने किसको 
बड़ाई नहीं दी ? राम-नाम की महिमा इस प्रकार देवता कह रहे हैं और अयोध्या के 
लोग उसे सुन-सुनकर सुख पाते हैं । 

रामसखहि मिलि भरत सप्रेसा। पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥ 

देखि भरत कर सीलु सनेहु। भा निषाद तेहि समय बिदेह ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के सखा गुह से प्रेम के साथ मिलकर भरतजी ने क्षेम-कुशल-मंगल पूछी ॥ 
निषाद उस समय भरतजी का ऐसा शील और प्रेम देखकर देह की सुध भूल गया । 

सकूच सनेहु मोदु सन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 

धरि धीरज पद बंदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
संकोच, प्रेम और आनन्द गुह के मन में इतना बढ़ गया कि वह टकटकी लगाये खड़ा- 
खड़ा भरतजी को देखता रहा । फिर धीरज धरकर, वन्दना करके प्रेम के साथ हाथ 
जोड़कर भरतजी के चरणों को विनती . करने लगा 

कसल मूल पद पंकज पेखी। में तिहुँ काल कुसल निज लेखो ॥ 

अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें। सहित कोटि कूल मंगल मोरें॥ 
महाराज ! कुशल के मूल ! आपके चरणकमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना 
कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल ही 
मंगल है । 
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दो ०-समुझि सोरि करत्‌ति कलु प्रभु महिमा जियं जोइ । 
जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥१३४॥। 

मेरे कुल ओर करतूत को समझकर और प्रभु श्रीरामजी की महिमा को मन में देख जो 
रघुबीर श्रीरामजी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत्‌ में विधाता के द्वारा ग्गा 
गया है ॥१९५।। 
चो०-कपटी कायर कुमति कूजाती। लोक बेद बाहेर सब भाती । 

रास कीस्ह आपन जबही तें। भयउ भुवन भूषन तबही तें॥ 
में कपटी, कायर, कुमति और कुजाति हूँ और सब प्रकार से लोक-वेद दोनों से बाहर हुँ 
पर श्रीरामचन्द्रजी ने मुझे जब से अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूपण हो गया । 

देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥ 

कहि निषाद निज नाम सुबानों। सादर सकल जोहारीं रानीं॥ 
गुह की प्रीति को देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजी के छोटे भाई शत्रुध्त- 
जी उससे मिले | फिर गुह ने अपना नाम ले-लेकर सुन्दर वाणी से सब रानियों को सप्रेम 
प्रणाम किया । 

जानि लखन सम देहि असीसा। जिअहु सुखी सथ लाख बरीसा॥ 

निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी॥ 
रानियाँ गुह को लक्ष्मणजी के समान जानकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ लाख (एक 
करोड़) वर्षों तक सुखपूर्वक जीओ । गुह को देखकर नगर के स्त्री-पुरुष ऐसे सुखी हुए 
मानो लक्ष्मणजी को देख रहे हों । 

कहाह्‌ लहेउ एहि जीवन लाहू। भेटेउ रामभद्र भरि बाह॥ 

सुनि निषाटु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई ॥ 
सब लोग कहने लगे कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है, जिसे कल्याण-स्वरूप 
श्रीसामचन्द्रजी ने भुजाओं में बाँधकर गले लगाया है। गुह अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर 
प्रसन्न चित्त होकर उनको अपने साथ लिवा ले चला । 

दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ। 

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१८६॥। 

अपने सेवकों को उसने इशारा किया । वे स्वामी का संकेत पाकर चले और उन्होंने घरों 
में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में सबको ठहरने के लिए घर 
बनाये ॥१६६॥ 
चो०-स्‌गबेरप्र भरत दीख जब। भे सनेहेँ सब अंग सिथिल तब ।! 

सोहत दिएं निषादहि लागू। जन्‌ तन्‌ धरं बिनय अनुरागू॥ F 
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जब भरतजी ने श्रृंगवेरपुर को देखा, तब प्रेम के कारण उनके सब अंग शिथिल हो गये । 
वे गुह का हाथ पकड़े हुए ऐसे सुन्दर लग रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किये 
हुए हों । 

एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा । दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ 

रामघाट कह कोन्ह प्रनाम्‌। भा मन्‌ मगन मिले जन्‌ राम्‌ ॥ 
इस तरह भरतजी ने सब सेना के साथ जाकर जगत्‌ को पवित्र करने वाली गंगाजी के 
दर्शन किये । श्रीरामघाट को प्रणाम किया । वे मन में ऐसे प्रसन्त हुए मानो श्रीरामचन्द्र- 
जी मिल गये हों । 

करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रहसमय बारि निहारी ॥ 

करि मञ्जनु सार्गाह कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी ॥ 
अयोध्या के नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगाजी के जल को देख-देखकर प्रसन्न हो 
रहे हैं । हाथ जोड़कर गंगाजी में स्तान कर सब यही वर माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणों में हमारा प्रेम कभी कम न हो । 

सरत कहुड सरसरि तव रन्‌ । सकल सखद सेवक सरधन्‌ ॥ 

जोरि पाति बर मागउं एहू। सीय रास पद सहज सनेह ॥ 
भरतजी ने कहा-हे गंगे! आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो 
कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजी के 
चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे । 

दो०-एहि बिधि मज्जन्‌ भरतु करि गुर अनुसासन पाइ । 

मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ ॥१७॥ 

इस तरह से स्नान कर और गुरुजी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताओं 
ने स्नान कर लिया है, भरत सबको डेरों पर लिवा ले चले ।। १६७॥।। 
चो०-जहें तहे लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरतु सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 

सुर सेवा करि आयसु पाई। राम मातुर्पाह गे दोउ. भाई।। 
लोगों ने जहाँ-तहाँ डेरा डाल दिया । भरतजी ने सभी का पता लगाया, फिर देवपूजन 
करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजी की माता कोसल्याजी के पास गये । 
। चरन चाँपि कहि कहि मदु बानी । जननीं सकल भरत सनमातनी ॥।. 
| भाइहि सोंपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥. 
भरत ने चरण दबाकर और कोमल वाणी बोल-बोलकर सब माताओं का सत्कार किथा । 
फिर माताओं की सेवा भाई शत्रृघ्न को सौंपकर उन्होंने निषाद को बुला लिया । CT 
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चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीर सनेह न थोर 
पूछत सखहिं सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ 
गुह के हाथ से हाथ मिलाये हुए भरतजी चले । प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है । जिससे उनका 
शरीर शिथिल हो रहा हैं। सखा से भरतजी पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ 
और नेत्र और मन की जलन कुछ ठण्डी करो-- 
जह सिय रामु लखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 
भरत बचन सुनि भयउ बिषाइू । त्रत तहाँ लइ गयडउ निषाद ॥ 
जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजी रात को सोये थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्र 
के कोयों में जल भर आया। भरतजी के वचन सुनकर गुह को बड़ा दुःख हुआ । वह 
तुरन्त ही उन्हें वहाँ लिवा ले गया । 
दो०-जहें सिसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रास्‌। 
अति सनेहेँ सादर भरत कीन्हे दंड प्रनाम्‌ ॥१४८॥ 
श्रीरामजी ने जहाँ पवित्र सीसम के पेड़ के नीचे विश्राम किया था, वहाँ अत्यन्त प्रेम से 
आदरपूर्वक भरतजी ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥१९५॥ 
चौ०-कुस सांथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनास्‌ प्रदच्छिन जाई॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
फिर कुशों की सुन्दर आसनी को देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके उन्होंने प्रणाम किया | 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणचिक्नों की धूल आँखों से लगायी । उस समय के प्रेम की अधिः 
कता कुछ कहते नहीं बनती । 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सोस सीय सम लेखे॥ 
सजल बिलोचन हृदयं गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ 
भरतजी ने दो-चार सुनहरे सितारे (जो सीताजी के चस्त्रों से गिर पड़े थे) देखे तो उतकों 
सीताजी के समान समझकर सिर पर रख लिया । उनकी आँखों में आँसू थे और हृदय 
में ग्लाति । वे सखा से सुन्दर वाणी में बोले 
श्रीहत सौय बिरह दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक देउ पटतर कही । करतल भोग जोग जग जेही ॥ 
हाय ! ये सितारे भी सीताजी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कान्तिहीन हो रहे हैं जैसे 
रन रामवियोग में अयोध्या के नर-नारी ॥ जिनके पिता राजा जनक हैं, इस संसार का भोग 
५ आर योग जिनकी मुटूठी में है, मैं उनसे किसकी उपमा दूं? ४4 
ससुर भानुकुल भानु भुआल्‌। जेहि सिहात अमरावतिपालू॥ 6 
 भ्राननाथु रघुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई! 
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जिनके ससुर सूर्यकुल के सूर्यं राजा दशरथजी थे, जिनकी बड़ाई अमरावती के राजा इद्र 
भी करते थे; और जिनके प्राणनाथ प्रभु श्रीरघुनाथजी हैं, जिसे रामजी बड़ाई दें वही 
बड़ा हो सकता है । 

दो०-पति देवता सुतीय सनि सीय सांथरी देखि। 

बिहरत हूदउ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि ॥१३४॥ 

हाय ! पतिब्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ शिरोमणि सीताजी की कुश-शय्या देखकर मेरा हृदय 
दहलकर फट नहीं जाता । है शंकर ! यह वज्र से भी अधिक कठोर है ! ॥१६९॥ 
चो०-लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहि न होने ॥ 

पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि घ्रानपिआरे ॥ 
लक्ष्मण मेरे छोटे भाई बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी 
के हुए हैं, न हैं, न होंगे ! जो लक्ष्मण नगर के लोगों को प्यारे, माता-पिता के दुलारे 
और श्रीसीतारामजी के प्राणप्यारे हैं 

मृटु मूरति सुकसार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ 

ते बन सहाहि बिषति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ 
जितकी सूति कोमल है और स्वभाव सुकुमार है, जिनके शारीर में कभी गरम हुवा भी 
नहीं लगी, वे संब प्रकार की विपत्तियाँ वन में सह रहे हैं। हाय ! मेरी इस छाती ने 
करोड़ों बज्त्रों का भी निरादर कर दिया । 

राम अनसि जग कोन्ह उजागर । रूप सील सख सब गन सागर ॥ 

प्रजन परिजन गर पद्‌ साता। रास सूधाउ सबहि सुखदाता ॥। 
श्रीरामचन्द्रजी ने जन्म लेकर सब जगत्‌ को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और 
सब गुणों के समुद्र हैं । श्रीरामजी का स्वभाव पुरवासौ, कुटुम्बी, गुरु और पिता-माता-- 
सभी को सुख देने वाला है । । 

बॅरिउ रास बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ 

सारद कोटि कोटि सत सेषा। कारि नसर्काह प्रभु गुन गन लेखा ॥ 
श्रीरामजी की बड़ाई शत्र भी करते हैं। मिलने के ढंग से; बोल-चाल से और विनय से 
वे मन हर लेते हैं । करोड़ों सरस्वती और शेष भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के गुणों के समूहों 
का हिसाब नहीं लगा सकते हैं । पद 

दो०-सखस्वरूप रघबंसमनि मंगल सोद निधानत।त | : 

सोबत कस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥२००॥ । 

रघवंशलिरोमणि, सुखस्वरूप, मंगल और आनन्द के भण्डार श्रीरामचन्द्रजी पृथ्वी पर 
कुशा बिछाकर सोते हैं ! विधाता की गति बड़ी ही बलवती है ॥२००॥ | न 
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चो०-राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतर जिसि जोगवइ राऊ॥ 
पलक नयन फनि सनि जेहि भाँती । जोगर्वाहजननि सकल दिन राती ॥ 
दुःख का नाम श्री रामचन्द्रजी ने कभी कानों से भी नहीं सुना । उनकी तो महाराज स्वयं 
जीवन-वक्ष की तरह सँभाल करते थे। सब माताएं भौ दिन-रात उनकी इसी तरह रक्षा 
करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की ओर साँप अपनी मणि की करते हैं । 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारो॥ 
धिग कंकई अमंगल मला। भइसि प्रान प्रियतम ्रतिकला ॥ 
अब वही श्रीरामचन्द्रजी पेदल जंगलों में घूमते हैं और कन्द-मूल तथा फल-फूलों का 
भोजन करते हैं। अमंगल की मूल उस केकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राणप्यारे के भी 
प्रतिकूल हो गयी । 
मे धिग धिग अघ उदधि अभागी । सब उत्पात भयड लायी ॥ 
कूल कलंक्‌ करि सृजउ विधाता | साइंदोह भोहि कीन्ह कमाताँ॥ 
मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए । मुभे 
विधाता ने कुल का कलंक पेदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामिद्रोही बना दिया । 
सूनि सप्रस समुझाव निषाद । नाथ करिअ कत बाद बिषादू ॥ 
राम तुम्ह॒हि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोस्‌ दोस्‌ बिधि बामहि ॥ 
यह सुनकर निषाद प्रेम से समझाने लगा- है ताथ ! व्यर्थ दुःख किसके लिए करते हैं ! 
श्रीरामचन्द्रजी तुमको प्यारे हैं और तुम श्रीरामचन्द्रजी को प्यारे हो । इसमें किसी का 
दोष नहीं, दोष तो विधाता की प्रतिकूलता का है । 
- ०-बिधि बाम को करनी कठिन जह्‌ मात्‌ कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पूनि पनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हों सोहे किएँ । | 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥ | 
हे नाथ ! प्रतिकूल विधाता की करनी कठिन है, जिसने माता को भी बावली बना दिया । ह 
उस रात बार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते रहे । 
 लुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी को तुम्हारे समान प्रिय और कोई नहीं है मैं 
सौगन्द खाकर कहता हूँ, परिणाम मंगलमय होगा, अपने हृदय में यह जानकर आप धर्य 
रण कीजिए | , 
सो०-अंतरजामी राम्‌ सकूच सप्रेम कपायतन । 
` चलिअकरिअ विश्रामु यहबिचारि दृढ़ आनि मन ॥२०१॥ 
„ संकोची, प्रेमी ओर दया के धाम हैं-मन में यह विचार कर 
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और दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए ॥२०१॥ 
चौ०-सखा बचन सुनि उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी॥ 
| सखा के ऐसे वचन सुनकर, मन में धीरज धरकर भरतजी श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण 
| करते हुए डेरे को चले। यह समाचार पाकर नगर के सभी स्त्री-पुरु बड़े आतुर होकर 
| उस स्थान को देखने चले । 
| प्रद्खिता करि करहि प्रनासा। देहि कंकइहि खोरि निकामा ॥ 
| सरि भरि बारि बिलोचन लेहीं। बाम बिधातहि दूषन देहीं॥ 
| वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते थे और कँकेयी को बहुत दोष देते थे। 
ेत्रों में आँसू भर लेते थे और प्रतिकूल विधाता को दोष देते थे । 
| एक सराहाह भरत सनेह। कोउ कह नूपति निबाहेउ नेह ॥ 
निर्दाह आपु सराहि निषादहि। को कहि सकइ बिमोह बिषादहि ॥ 
भरतजी के स्नेह की कोई प्रशंसा करते थे और कोई कहते थे कि राजा ने अपना प्रेम 
खब निबाहा । सब अपनी निन्दा करके गुह्‌ की प्रशंसा करते हैं। उस समय की घबराहट 
और दुःख को कौन बता सकता है ? 
एहि बिधि राति लोगु सबु जागा। भा भिनसार गुदारा लागा॥ 


>) 


गुरहि सुनाव चढ़ाइ सुहाई । नई नाव सब सातु चढ़ाई ॥ 
इस प्रकार सब लोग रात भर जागते रहे । सवेरा होते ही खेवा लगा। गुरुजी को सुन्दर 
नाव पर चढ़ाकर फिर नयी नाव पर सब माताओं को चढ़ाया । 
दंड चारि महेँ भा सबु पारा। उतरि भरत तब सबहि सँभारा ॥ 
चार घड़ी में सब गंगाजी के पार हो गये । तब भरतजी ने उतरकर सबको संभाला । 
दो०-प्रातक्रिया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ । 
आगें किए निषाद गन दीर्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
प्रातःकाल का नित्यकर्म करके माता के चरणों में और गुरुजी की वन्दना कर सिर नवा- 
कर भरतजी ने तिषादगणों को आगे कर सेना चला दी ॥२०२॥ 
चो०-कियउ निषादु नाथु अगुआइ । मातु पालको सकल चलाई॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कोन्हा॥ _ 
निषादों के स्वामी (गुह) को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियाँ चलायीं. | 
उनके साथ छोटे भाई शत्रुघ्तजी को कर दिया । फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने यात्रा को। 
आप सुरसरिहि कोर्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू र 
गवने भरत पयादेंह पाए। कोतल संग जाहि डोरिआए ॥ 
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ज्ञापने गंगाजी को प्रणाम किया और लक्ष्मण-सहित श्रीसीतारामजी का स्मरण किया | 
भरतजी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े वागडोर से बँधे हुए चले 
जाते थे । 
कहाहि सुसेवक बारह बारा। होइअ नाथ अस्व असवारा॥ 
रामु पयादेहि पायं सिधाए। हम कह रथ गज बाजि बनाए॥ 
अच्छे सेवक बार-बार कहते थे कि है नाथ! आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। 
श्रीरामचन्द्रजी तो पेदल ही गये और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ! 
सिर भर जाउं उचित अस सोरा । सब ते सेवक धरमु कठोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मूड बानी सब सेवक गन गर्रह झलानी॥ 
मुझे उचित तो है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सबसे कठिन सेवक का धर्म होता 
है। भरतजी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सव सेवकगण ग्लानि के मारे 
गले जा रहे हैं । 
दो०-भरत तीसरे पहर कहें कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उसगि उमगि अनुराग ॥२०३॥ 
प्रेम की उमंग भरे हुए और 'सीताराम-सीताराम' कहते हुए भरतजी ने' तीसरे पहर 
प्रयाग में प्रवेश किया ॥२०३॥ 
चो०-झलका झलकत पायन्ह कंसें। पंकज कोस ओस कन जैसें॥ 
भरत पयादेह आए आज्‌ । भयउ दुखित सुनि सकल समाज ॥ 
उनके चरणों में छाले ऐसे चमकते थे, जैसे कमल की कली पर ओस की बूँदें चमकती 
हैं । यह समाचार सुनकर कि भरतजी आज पैदल आये हैं, सभी लोग दुःखी हुए'। 
खब्बरि लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनाम्‌ त्रिबेनिहि आए॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसर सनमाने ॥ 
यह पता जब भरतजी ने पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर 
उन्हें प्रणाम किया । फिर विधिपूर्वक इवेत और श्याम जल में स्नान किया और दात 
देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया । 
देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 
श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरतजी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्हींे 


हाथ जोड़कर कहा-हे तीर्थराज ! आप सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो । वेदों 
ह में और संसार में आपका प्रभाव प्रकट है । 
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मागउ भीख त्यागि निज धरस्‌ । आरत काह न करइ कुकरम्‌ ॥ 

अस जियें जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचक बानी ॥ 
अपना धर्म त्याग कर मैं आपसे भीख मांगता हूँ । दुःखी मनुष्य कौन-सा कुकर्म नहीं 
करते ? ऐसा हृदय में जानकर चतुर श्रेष्ठ दानी संसार में माँगने वाले को वाणी सफल 
किया करते हैं । 

दो०-अरथ न धरम न कास रुचि गति न चहउं निरबान । 

जनस जनस रति राम पद यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 

महाराज ! मेरी रुचि न धर्म में है, न अर्थ में है, न काम में है और न मोक्ष ही चाहता 
हूँ । मैं बस यही वरदान चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में मेरा श्रीरामजी के चरणों में प्रेम 
हो, ओर कुछ नहीं ।।२०४॥ 
चो०-जानहुं राम कुटिल करि सोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 

सीता राम चरन रति सोरें। अनुवित बढ़ड अनुग्रह तोर ॥ 
मुझे स्वयं श्रीरामचन्द्रजी कुटिल ही क्यों न समझें और मुझे लोग गुरुद्रोही तथा स्वामि- 
द्रोही भले ही कहें; मेरा प्रेम आपकी कृपा से श्रीसीतारामजी के चरणों में दिन-दिन 
बढ़ता ही रहे । 

जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जलु पत्रि पाहन डारउ ॥ 

चातकु रटनि घडं घटि जाई। बढ़ें प्रेम सब भाँति भलाई ॥ 
बादल चाहे जन्म भर चातक की याद भूल गया और जल माँगने' पर उसने बज्र ओर 
पत्थर ही डाला । पर चातक की रट चाहे घटते-घटते घट जाये, उसकी प्रेम-भलाई सब 
तरह से बढ़ती ही है। 

कनकहिं बान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रितम पद नेस निबाहें ॥ 

भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी । भइ मूढ बानि सुमंगल देनो ॥ 
सोने पर जैसे तपाने से चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेमी सेवक का 
प्रेम का नियम निबाहने से गौरव बढ़ जाता है। त्रिवेणी के बीच से भरतजी के वचन 
सुनकर सुन्दर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई । 

तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 

बादि गलानि करहु मन माहीं। तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ 
हे तात भरत ! तुम सब तरह से साधु हो । श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में तुम्हारा प्रेम 
अथाह है । तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि करते हो । तुम्हारे समान श्रीरामजी को कोई _ 
प्रिय नहीं है ! i 
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7 झ०-तनु पुलकेउ हियं हरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सूर हरषित बरषाहि फूल ॥२०५॥ 
भरतजी का शरीर त्रिवेणीजी के अनुकूल वचन सुनकर पुलकित हो गया। हृदय में 
प्रसर्‍्तता छा गयो । धन्य हैं, धन्य हैं ! ' ऐसा कहकर देवता भरतजी पर हृषित होकर 
फूल बरसाने लगे ।॥२०५॥ 
चो०-प्रमुदित तीरथराज निवासी। बैखानस बट्‌ गृही उदासी ॥ 
कहहि परसपर मिल दस पाँचा। भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥ 
तीर्थराज में रहने वाले -संन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब प्रसन्न हुए और 
दस-पाँच आपस में मिलकर कहते हैं कि भरतजी का प्रेम और शील पवित्र और 
सच्चा है । 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पाह आए॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे। म्रतमंत भाग्य निज लेखे॥ 
फिर भरत श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर गुणसमूहों को सुनते हुए भरद्वाजजी के पास आये। 
मुत्ति ने भरतजी को साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान्‌ 
भाग्य समक । 
धाइ उठाइ लाइ उर लोीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीम्ह नाइ सिरु बैठे । चहत सक्च गृहं जनु भजि पेठे ॥ 
भरद्राजजी ने दौड़कर भरतजी को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर 
उन्हें कृतार्थ किया । मुनि ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह 
| बैठे, मानो घर से भागकर फिर घर में घुस जाने से सकुचाता है । 
| मुनि पूँछब कछु यह बड़ सोच्‌। बोले रिषि लखि सीलु संकोच ॥ 
| सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। बिधि करतब पर किछु न बसाई ॥ 
यह बड़ा सोच उनके मन में है कि मुनि कुछ पूछेगे। ऋषि भरतजी के शील और संकोच 
` को देखकर बोले-भरत ! सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर किसी 
का कुछ वश नहीं । 
. दो०-तुम्ह गलानि जियें जनि करहु समुझि मातु करतूति । 
। तात कंकइहि दोसु नाहि गई गिरा मति धति॥२०६॥ 
माता की करतूत को समझकर हृदय में ग्लानि मत करो । हे तात ! कँकेयी का 
` दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती अ्रष्ट कर गयी थीं ॥२०६॥ 
-यह्‌उ कहत भल कहिहि न कोऊ । लोक बेड बुध संमत दोऊ। | 
SE तुम्हार बिमल जसु गाई। पाइहि लोकउ बेटु बड़ाई ॥ F 
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कोई यह कहते भी भला न कहेगा, क्योंकि विद्वानों को लोक और वेद दोनों ही मान्य 
हैं। किन्तु हे तात ! लोक और वेद; दोनों तुम्हारा निर्मल यश गाकर बड़ाई पावेंगें । 

लोक बेद संमत सबु कहई। जेहि पितु देइ राज सो लहई॥ 

राउ सत्यन्रत तुम्हहि बोलाई । देत राजु सुख धरमु बड़ाई ॥ 
लोक और वेद दोनों को यह बात मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको 
राज्य दे वही पाता है। सत्य नियम वाले राजा (दशरथ) तुमको बुलाकर राज्य देते, 
तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती । 

राम गवन बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला ॥ 

सो भावी बस रानि अयानो। करि क्चालि अंतहूँ पछितानी ॥ 
श्री रामचन्द्रजी का वन-वास सारे अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को दुःख 
हुआ । बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अन्त में पछतायी । 

तहँउं तुम्हार अलप अपराधू। कहे सो अधम अयान असाधू॥ 

करतेहु राजु त तुम्हहि न दोष्‌ । रामहि होत सुनत संतोष्‌॥ 
कोई जरा-सा भी अपराध उसमें तुम्हारा कहे तो वह नीच, अज्ञानी और दुष्ट है ॥ यदि 
तुम राज्य करते तो भी कोई दोष न था। श्रीरामचन्द्रजी को भी सुनकर सन्तोष 
ही होता । 

दो ०-अब अति कीन्हेह भरत भल तुम्हहि उचित मत एह । 

सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 

अब तो तुमने हे भरत ! बहुत ही अच्छा किया । तुम्हारे लिए यही मत उचित था। 
संसार में श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम होना ही समस्त सुन्दर मंगलों का मूल 
है ॥॥।२०७॥। 
चौ०-सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 

यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥ 
वह श्रीरामचन्द्रजी तो तुम्हारे धन और जीवन-प्राण ही हैं; कीन तुम्हारे समान बड़भागी 
है ? हे तात ! तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथजी के पुत्र 
और श्रीरामचन्द्रजी के प्यारे भाई हो। 

सुनहु भरत रघुबर मनमाहों । पेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ _ 

लखन राम सीतहि अति प्रीतो । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ _ 
हे भरत ! सुनो, तुम्हारे समान श्रीरामचन्द्रजी के मन में प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं है । _ 
उस दिन लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तीनों को सारी रात बड़े प्रेम के साथ _ 
तुम्हारी सराहना करते बीती [ र 
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ज्ञाना मरघु नहात प्रयागा । सगन होहि तुम्हें अनुरागा।। 
तुस्ह पर अस सनेहु रघुबर कं । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 
मैंने, प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहै थे, उस समय उनका यह रहस्य जाना । तुम्हारे 
प्रेम में वे मग्त हो रहे थे । श्रीरामचन्द्रजी का तुम पर ऐसा ही स्नेह है जैसा संसार में 
मूर्ख मनुष्य का सुखमय जीवन पर्‌ होता है । 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रनत कुटुंब पाल रघुराई॥ 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु राम सनेह॥ 
श्रीरघुनाथजी की यह बहुत बड़ाई नहीं है; वे तो शरणागत के कुटुम्ब भर को पालने वाले 
हैं । हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो शरीरधारी श्रीरामजी के प्रेम ही हो । 
_ दो०-तुम्ह कहें भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेस । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥२०८॥ 
है भरत ! तुमको यह कलंक लगना हम सभी के लिए उपदेश हुआ है। श्रीरामभक्ति- 
रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है ॥२०५॥ 
चो०-नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किकर कुम॒द चकोरा ॥ 
उदित सदा अथइहि कबहूँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ 
हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजी के भकत लोग उसके 
कुमुद और चकोर हैं; परन्तु यह यश-रूपी चन्द्रमा तुम्हारा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त 
नहीं होगा । जगत्‌-रूपी आकाश में यह्‌ घटेगा नहीं, वरन्‌ दिन-दिन दूना होगा । 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कँकई करतबु राहू ॥ 
इस यश-रूपी चन्द्रमा पर त्रैलोक्य-रूपी चकवा बड़ा ही प्रेस करेगा और श्रीरामचन्द्रजी 
का प्रताप-रूपी सूर्यं इसकी छवि को हरण नहीं करेगा । चन्द्रमा दिन-रात सदा सभी को 
सुख देने वाला होगा । इसको कैकेयी का कुकर्म-रूप राहु ग्रास नहीं करेगा । 
प्रन राम सुपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
आन भगत अब अभिओं अघाहूँ। कीन्हेह सुलभ सुधा बसुधाहूँ॥ 


` श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर प्रेमरूपी अमृत से यह चन्द्रमा पूर्ण है। गुरु का अपमान-रूपी 


कलंक इसमें नहीं लगा है। यश-रूपी चन्द्रमा की सृष्टि करके तुमने इस पृथ्वी पर अमृत 
को सुलभ कर दिया । श्रीराम के भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे । 

भूप भगीरथ सुरसरि आनो। सुमिरत सकल समंगल खानी ॥ 

` दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिक्‌ कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 
भगीरथ गंगाजी को ले आये, जिसका स्मरण करना सब मंगलों की ख़ान है। 
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दशरथजी के गृणसमूहों का तो वर्णन कर ही नहीं सकते । ज्यादा कया, जिसकी बराबरी 
का संसार में कोई दूसरा नहीं है । 

दो०-जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। 

जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥२०४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जिनके प्रेम और संकोच के बश में होकर प्रकट हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी 
के हृदय के नेत्र देखते-देखते कभी तृप्त नहीं होते ।।२०६॥ 
चो०-कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जहँँ बस रास पेम मृगरूपा ॥ 

तात रलानि करहु जिये जाएँ। डरहु दरिद्रहि पारसु पाएं ॥ 
हे तात ! कीतिरूपी चन्द्रमा तुमने बड़ा अनोखा बनाया । जिसमें श्री राम-प्रेस ही हिरन 
के रूप में बसता है। तुम हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। तुम पारस पाकर भी 
दरिद्रता से डर रहे हो ! 

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ 

सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसुन पावा ॥ 
है भरत ! सुनो, हम झूठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं। सब साधनों का उत्तम फल 
यही है कि हमें लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी का दर्शन सिला । 

तेहि फल कर फलु दरसु तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 

भरत धन्य तुम्ह जस्‌ जगु जयऊ। कहि अस पेम सगन मुनि भयऊ ॥ 
यह उस फल का ही सुफल है जो तुम्हारा दर्शन हमें मिल गया । इसमें प्रयागराज-समेत 
हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत्‌ को जीत 
लिया है-ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में डूब गये । 

सुनि मुनि बचन सभासद हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 

धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 
सभासद्‌ मुनि भरद्वाज के वचन सुनकर हषित हो गये । देवताओं ने साधु-साधु कहक़र 
सराहना करते हुए फूल बरसाये । भरतजी आकाश में और प्रयागराज में 'धन्यःधन्य' की 
ध्वनि सुन-सुनकर प्रेम में मग्न हो गये । 

दो०-पुलक गात हियं रासु सिय सजल सरोरुह नेन । 

करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बैन ॥२१०॥ 

भरतजी का शरीर पुलकित है, श्रीसीतारामजी हृदय में हैं और कमल के समान नेत्र जल 
से भरे हैं । वे झुनियों की मण्डली को प्रणाम करके गद्गद कंठ से वचन बोले -। ।२१०॥ 
चो०-मुनि समाज अरु तोरथराज्‌। साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाज्‌ ॥ 


एहि थल जों किछु कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ | 
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जुलिया की मण्डली है और तीर्थराज है। सच्ची सोगन्द खाने से भी यहाँ बड़ी हारि 
होती है । इस जगह यदि कुछ बात बनाकर भी कही जाय, तो कोई बड़ा पाप और 
नीचता इसके समान नहीं है । त 

तुम्ह सबंग्य कह सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ॥ 

मोहि न मात्‌ करतब कर सोच्‌। नहि दुखु जिथं जगृ जानिहि पोचू ॥ 
आप लोग सर्वज्ञ हैं, मैं यह सच्चे भाव से कहता हूँ । और श्रीरघुनाथजी हृदय के भीतर 
की बात जानते हैं | मुके माता कॅकेयी की करतूत का कुछ भी सोच नहीं है और जगत्‌ 
मुझे नीच समभेगा न मेरे मन में इसी बात का दुःख है । 

नाहिन डरु बिगरिहि पर लोक्‌ । पितहु सरन कर सोहि न सोक्‌॥ 

सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाएं। लछिमन राम सरिस सुत पाए॥ 
मेरा परलोक बिगड़ जायगा, इसका भी मुझे डर नहीं है। पिताजी के मरने का ही मुभे 
सोच है, क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयश सभी लोकों में सुशोभित है । उनको 
श्रीराम-लक्ष्मण-सरीसे पुत्र मिले । 

राम बिरहेँ तजि तनु छनभंगू। भूष सोच कर कबन प्रसंगू ॥ 

राम लखन सिथ बिनु पग पनहीं। करिमुनि बेब फिराह बन बनहीं ॥ 
क्षणभंगुर शरीर को जिन्होंने श्री रामचन्द्रजी के वियोग में त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए 
शोक करने का कौन प्रसंग है? श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी, पेरों में बिना जूता 
पहिने, मुनियों का वेष बनाये वन-वन फिरते हुँ । 

दो०-अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कूस पात । 

बसि तरु तर नित सहत हिस आतप वरषा बात ॥२११॥ 

वल्कल वस्त्र पहने, फलों का भोजन करके, जमीन पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं 
और वृक्षों के नीचे निवास कर नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं ।।२११॥ 
चो०-एहि दुख दाहेँ दहइ दिन छाती । भूख न बासर नोद न राती॥ 

एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं । सोधेउे सकल बिस्व मन माहीं ॥ 
दिन भर मेरी छाती इस दुःख की जलन से जलती है। मुझे न दिन में भूख लगती हैं 
. न रातको नींद आती है। मैंने मन-ही-मन सारा संसार ढूँढ़ डाला, पर इस कुरोग की 
कोई औषध कहीं नहीं मिली । 
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला। तेहि हमार हित कीन्ह बँसूला ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र। गाडि अवधि पढ़ि कठिन क्मंत्र ॥ 
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साता का बुरा विचार ही पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे लिए जो हिति 
का कुयस्त्र बनाया और कर्टिर 
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कुमन्त्र पढ़कर उसे अयोध्या में गाड़ दिया । 

मोहि लगि यहु कुठाटु तेहि ठाठा । घालेसि सब जगु बारहबाटा ॥ 

सिटइ कुजोगु रास फिरि आएँ। बसइ अवध नहि आन उपाएँ ॥ 
उसने यह सारा कुठाट मेरे लिए रचा और सारे जगत्‌ को तीन-तेरह कर दिया । श्रीराम- 
जी के लौट आने पर ही यह कुयोग मिट सकता है, अयोध्या तभी बस सकती है, दूसरा 
कोई उपाय नहीं । 

भरत बचन सुनि मुनि सुख्‌ पाई । सर्बाह कीम्हि बहु भाँति बड़ाई ॥ 

तात करहु जनि सोचु बिसेषी। सब दुखु भिटिहि राम पग देखी ॥ 
मुनि ने भरतजी के वचन सुनकर सुख पाया और उनकी सभी ने बहुत तरह से बड़ाई 
को । मुनि ने कहा-हे पुत्र अधिक सोच मत करो । सारा दुःख श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणों का दर्शन करते ही मिट जायगा । 

दो०=करि प्रबोधु सुनिबर कहेउ अतिथि पेसप्रिय होहु । 

कंद सूल फल फूल हुम दोहि लेहु करि छोहु ॥२१२॥ 

मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजी ने फिर उनको समभझाकर कहा-अब आप लोग कृपा करके हमारे 
प्रिय अतिथि बनिये और कन्द-सूल, फल-फूल जो कुछ हम द, उन्हें स्वीकार कीजिए ।।२१२॥ 
चौ०-सुनि मुनि बचन भरत हियं सोच्‌ । भयउ कुअवसर कठिन संकोच ॥ 

जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 
भरत के हृदय में मुनि के वचन सुनकर सोच हुआ कि इस कुसमय में बड़ा कठिन संकोच 
आ पड़ा । फिर गुरुजनों की वाणी को महत्त्वपूर्ण समझकर चरणों की वन्दना कर, हाथ 
जोड़कर बोले 

सिर धरि आयस्‌ करिअ तुम्हारा । परस धरम यहु नाथ हमारा ॥ 

भरत बचन मुनिबर सन झाए। सुचि सेवक सिष निकड बोलाए ॥ 
हे नाथ ! यह हमारा परम धर्म है कि हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्यं कर उसका 
पालन करें। भरतजी के ये वचन सुनिराज को प्रिय लगे । विश्वासपात्र सेवकों और 
शिष्यों को उन्होंने पास बुलाया- 

चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई॥ 

भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥ 
उनसे कहा कि हम सबको भरत की पहुनई करनी चाहिए, इसलिए कन्द, मूल और फल 
लाथो । उन्होंने 'हे नाथ ! बहुत अच्छा” कहकर सिर नवाया और बड़े आनन्दित होकर 
अपने-अपने काम को चले गये । 
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मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिअ ज स्यो ॑ 


सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो करहि गोसाई । 
मुनि सोचने लगे कि हमने' बहुत बड़े मेहमान को न्यौता दिया है। अब जैसा देवता हो, 
वैसी ही उसकी पुजा होनी चाहिए । यह सुनकर ऋद्धि और अणिमादि सिद्धियाँ आ गयी 
और बोलीं- है गोसाई ! आपकी जो आज्ञा हो, हम वही करें । 

दो०-राम बिरह ब्याकूल भरतु सानुज सहित समाज । 

पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित झुनिराज ॥२१३॥ 

मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा - श्री रामचन्द्रजी के विरह में छोटे भाई और समाजसहित 
भरतजी व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई करके इनकी थकावट को दूर करो ॥२१३॥ 
चो०-रिधिसिधिसिर धरिमुनिबर बानी । बडभागिनि आपुहि अनुमानी॥ 

कहेहि परसपर सिधि समुदाई। अतृलित अतिथि रास लघु भाई ॥ 
मुनिराज की आज्ञा सिर चढ़ाकर ऋद्धि-सिद्धि ने अपने को बड़भागिनी समझा । सब 
सिद्धियाँ आपस में कहने लगीं - श्री रामचन्द्रजी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी 
तुलना किसी से नहीं की जा सकती । 

मुनि पद बंदि करिअ सोइ आज्‌ । होइ सुखी सब राज समाजू॥ 

अस कहि रचेउ शुचिर गृह नाना । जेहिबिलोकिबिल्खाहि बिमाना ॥ 
अतः मुनि के चरणों में प्रणाम करके हमें आज वही काम करना चाहिए जिससे सारा 
राजसमाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने ऐसे घर बनाये, जिन्हें देखकर विमान भी 
लजा जायें । 

भोग बिभूति भूर भरि राखे। देखत जिन्हहि अमर अभिलाखे॥ 

दासीं दास साजु सब लीन्हें । जोगवत रहाहि मनहि मनु दीहें ॥ 
उन घरों में बहुत-सा भोग और ऐव्वर्य का सामान भर दिया, जिसे देखकर देवताओं का 
भी जी ललचा जाये । दासी-दास सब तरह का सामान लिये हुए मन लगाकर उनकी 
संभाल करते हैं । म 

सब समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ॥ 

प्रथमहि बास दिए सब केहो। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ 
स्वर्ग में और स्वप्न में भी जो सुख के सामान नहीं हैं, सिद्धियों ने ऐसे सब सामान पलः 
भर में सजा दिये। सब किसी को पहले तो उन्होने, जिसकी जैसी रुचि थी, उसे वैसे ही, 
सुन्दर सुखदायक निवास दिये । 

दो०-बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दीन्ह । 
बिधि बिसमय दायकु बिभव मुनिबर तपबल कीन्ह ॥२१४॥ 
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फिर कुटुम्ब-सहित भरतजी को निवास करने की आज्ञा दी । ब्रह्मा को चकित कर देनें 
वाला वैभव मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ही रच दिया ।।२१४। 
चो०-मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 

सुख समाजु नहि जाइ बखानो। देखत बिरति बिसारहि म्यानी ॥ 
जब भरतजी ने मुनि के प्रभाव को देखा, तो उसके सामने सभी लोकपालों के लोक उन्हें 
तुच्छ जान पड़े । वहाँ के सुख की सामग्री कहते नहीं बनती थी । जिसे देखकर ज्ञानी 
लोग भी वैराग्य भूल जायें । 

आसन सयन सुबसन बिताना। बन बाटिका बिहग मृग नाना ॥ 

सुरभि फूल फल असिअ समाना । बिमल जलासय बिबिध बिधाना ॥ 
आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चँँदोवे, वन, बगीचे, भाँति-भांति के पक्षी और पु, सुगर्धित 
फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय वहाँ थे । 

असन पान सुचि अमिअ अमो से देखि लोग सकूचात जमी से॥ 

सुर सुरभो सुरतरु सबही कं। लखि अभिलाषु सुरेस सचो के ॥ 
खान-पान के पदार्थ और जल अमृत-से भी मीठे थे, जिनको देखकर सब लोग संयमी 
पुरुषों की भाँति सकुंचा रहे थे। कामधेनु और कल्पवृक्ष सभी के डेरों में हैं, जिन्हें देख- 
कर इन्द्र और इन्द्राणी का भी मन ललचा जाता है। 

रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी । सब कहूँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 

सरक चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरष बिसमय बस लोगा॥ 
शीतल, मन्द, सुगन्ध तीन प्रकार की हवा बह रही है । वसन्त ऋतु है । सभी को चारों ‘ 
पदार्थं सुलभ हैं। सभी लोग माला, चन्दन, स्त्री आदि भोगों को देखकर हषं और विषाद 
के वश हो रहे हैं । 

दो०-संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलबार। 

तेरि निसि आश्रम पिजराँ राखे भा भिनुसार॥२१५॥ 

सम्पत्ति चकवी है और भरतजी चकवा हैं; और मुनि की आज्ञा बहेलिया है, जिसने' उस 
रात को आश्रमरूपी पिजड़े में दोनों को बन्दकर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया ॥२१५। 
चो०-कोन्ह निमञ्जनु तीरथराजा। नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 

रिषि आयस्‌ असीस सिर राखो । करि दंडवत बिनय बहु भाषो ॥ 
भरतजी ने प्रातःकाल तीर्थराज में स्तात किया और समाजसहित मुनि को सिर नवाकर 
और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को मस्तक पर रखकर उन्हें दण्डवत्‌ करके बहुत 
विनती की । 
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पथ गति कुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रकर्टाह चितु दोन्ह” 

रामसखा कर दोष्हें लाग्‌। चलत देह धोरे जमु अनुराग ॥ 
रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को साथ लिए हुए भरतजी चित्रः 
कूट को मन लगाकर चले। भरतजी रामसखा गुह के कंधे पर हाथ रखे हुए ऐसे जा रहे 
हैं, मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो । 

नहि पद त्रान सीस नाहि छाया । पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया ॥ 

लखन राम सिय पंथ कहानो। पूछत सखहि कहत सूद बानी ॥ 
भरत के पेरों में न तो जूते हैं, और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, ब्रत और 
धर्मं निष्कपट है। वे सखा निषादराज से लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी के 
रास्ते की बातें पूछते हैं; और वह कोमल वाणी से कहता है । 

रास बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत नाहि रोकं ॥ 

देखि दसा सुर बरिसाहि फूला । भइ मुडु महि सगु संगल मूला॥ 
श्रीरामचर्द्रजी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर हृदय में प्रेम रोके नहीं रकता 
था । भरतजी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे । पृथ्वी कोमल हो गयी और 
रास्ता मंगल का मूल बन गया । 

दो-किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात । 

तल सगु भयउ न राम कहें जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 

बादल छाया करते जाते थे, सुख देने वाली शुन्दर हवा बह रही थी । भरतजी के जाते | 
समय जैसा सुखदायक मार्ग हुआ, वैसा श्रीरामचन्द्रजी को भी नहीं हुआ था ॥२१६॥ 
चो०-जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभृ हेरे॥ | 

ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस भेटा भव रोग्‌॥ | 
रास्ते में जड़-चेतन अनेक जीव थे । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने उनमें से जिनको देखा अथवा | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को जिन्होंने देखा, वे सब परमपद के अधिकारी हो गये । परन्तु अब 
भरतजी के दर्शन ने तो उनका जन्म-मरण का रोग मिटा ही दिया । 

यह बड़ि बात भरत कइ नाहा । सुभिरत जिनहि रामु सन माहीं ॥ 

चारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
भरतजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं मन में स्मरण करते 
रहते हैं। संसार में एक बार जो भी मनुष्य 'राम' कह लेते हैं, वे भी तरने-तारने वाले 
हो जाते हैं । | 
भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्याता । कस न होइ सगु संगलदाता॥ | 


सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतहि निरखिहरघु हियं लह॒हीं ॥ ३ 
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भरतजी एक तो श्रीरामचन्द्रजी के प्यारे, दसरे उनके छोटे भाई ठहरे । तब भला उनके 
लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो ? सिद्ध, साधु और अच्छे-अच्छे मुनि ऐसा कह रहे थे 
और भरतजी को देखकर मन में प्रसन्न होते थे । 

देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोच्‌ ॥ 

गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई। रामहि भरतहि भेट न होई॥ 
देवराज इन्द्र को भरतजी के प्रभाव को देखकर सोच हो गया। संसार भले के लिए भला 
और बुरे के लिए बुरा है । इन्द्र ने बृहस्पतिजी से कहा-हे महाराज ! अब वही उपाय 
कीजिए जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजी की भेंट न हो । 

दो०-रासु संकोची प्रेम बस भरत सपेस पयोधि। 

बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छल सोधि ॥२१७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेम के वश में हो जाने वाले हैँ और भरतजी प्रेम के समुद्र 
हैं। बनी-बनायी बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल दूँढ़कर इसका उपाय 
को जिए ॥२१७॥ 
चो०-बचन सनत सुरगुरु मुसकाने । सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥ 

सायापति सेवक सन समाया । करइ त उलटि परइ सरराथा ॥ 
देवगुरु बृहस्पति इन्द्र के वचन सुनकर मुसकराये । उन्होंने हजार नेत्रों वाले इन्द्र को 
अन्धा समझा और कहा -हे देवराज ! माया के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी के सेवक के साथ 
कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है । 

तब किछु कीन्ह राम रुख जानी । अब कचालि करि होइहि हानी ॥ 

सन सुरस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी का रुख जानकर उस समय तो कुछ किया था । लेकिन इस समय कुचाल 
करने से हानि होगी । हे देवराज ! श्रीरघुवीरजी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किये 
हुए अपराध से कभी क्रोधित नहीं होते । 

जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 

लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जार्नाह दुरबासा ॥ 
उनके भक्त का जो कोई अपराध करता है, वह श्रीराम की क्रोधाग्नि में जल जाता है । 
लोक और वेद दोनों में यह कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासाजी जानते हैं । 

भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
श्रीराम को सारा जगत्‌ जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजी के समान 
श्रीरामचन्द्रजी का प्रेमी कौन होगा ? 
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आगे मुनिबर बाहन आछें। राजसमाज जाई सबु पाछें॥ 
तेहि पाछें दोउ बंघु पयादं! भूषन बसन बेष सुठि सादे ॥ 
वशिष्ठजी की सवारी आगे-आगे थी, उनके पीछे सारा राजसमाज जा रहा था। उसके 
पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण-वस्त्र और वेष में पेदल थे । 
सेवक सुहृद सचिवसृत साथा। सुभिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहें जहें राम बास बिश्रामा। तह तहँ कराह सप्रेम प्रनामा ॥ 
सेवक, मित्र और मन्त्री के पुत्र उनके साथ थे। वे राम, लक्ष्मण और सीताजी का स्मरण 
करते जाते थे । श्रीरामजी ने जहाँ-जहाँ निवास और विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेम- 
सहित विश्राम करते थे । 
दो०-मगबासो नर नारि सुनि धाम काज तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेह सब सुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 
रास्ते में रहने वाले स्त्री-पुरुष उनका आना सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ 
पड़ते थे और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्त हो 
जाते थे ॥२२१॥ 
चो०-कहहि सपेम एक एक पाहीं। रामलखनु सखि होहि कि नाहीं ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोइ आली। सीलु सनेह सरिस सम चाली ॥ 
स्त्रियाँ एक-दूसरी से कहती थीं-सखी ! ये राम-लक्ष्मण हैं कि नहीं ? हे सखी ! इनकी 
अवस्था, शरीर और रंग-रूप तो वही है । शील, स्नेह और चाल भी उन्हीं के समान है। 
बेषु नसो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतरंगा ॥ 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहि भेदा ॥ 
पर है सखी ! इनका न तो वह वेष है, न सीताजी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगिणी 
सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है । हे सखी ! 
इसी भेद के कारण सन्देह होता है । 
तासु तरक तियगन मन मानो । कहाह सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोलो मधुर बचन तिय दूजी ॥ 
उस स्त्री का तर्कं अन्य स्त्रियों को अच्छा लगता है, सब कहती हैं कि तुम्हारे 
कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी क 
RU सत्य हो', इस प्रकार उसकी बड़ाई 
करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली - 
कहि सपेम सब कथाप्रसंग्‌। जेहि 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील 
जिस प्रकार से श्रीरामजी के राजतिलक का आनन्द 


बिधि रास राज रस भंगू ॥ 
सनह सुभाय सुभागी ॥ 
भग हुआ था, वह सब कथा का 
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प्रसंग कहकर वह भरतजी के शील, स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी । 
दो०-चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज्‌ ॥२२२॥ 
वह बोली--देखो, ये भरतजी पिताजी के दिये हुए राज्य को छोड़कर पैदल चलते और 
फलाहार करते हुए श्रीरामजी को मनाने के लिये जा रहे हैं। आज भरत के समान कौन 
है ? ॥२२२॥ 
चो०-भायष भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन हरन्‌ ॥ 
जो किछु कहब थोर सखि सोई। राम बंधु अस काहे न होई॥ 
भरतजी का भाईपना, भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुःख और दोषों 
के हरने वाले हैं। है सखी जो कुछ भी उनके सम्बन्ध में कहा जाय, वह थोंड़ा है। 
श्री रामचन्द्रजी के भाई ऐसे क्यों न हों ? 
हस सब सानुज भरतहि देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन लेख ॥ 
सुनि शुच देखि दसा पछिताहीं। कंकइ जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ 
छोटे भाई झत्रुघ्लसहित भरतजी को देखकर हम सव भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में 
आ गयीं । इस प्रकार भरतजी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती 
हैं और कहती हैं-यह पुत्र कैकेयी-जेसी माता के योग्य नहीं हैं । 
कोउ कह दृषनु रानिहि नाहिन! बिधि सबु कोच्ह हमहिजो दाहिन ॥ 
कहूँ हम लोक बेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 
कोई कहने लगी इसमें रानी का कोई दोष नहीं है । विधाता ने यह सब किया है, जो 
हमारे लिए अनुकूल है । कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन कुल और 
करतूत से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ, 
बर्साह॑कुदेस कुगाँव कुबामा । कहें यह दरसु पुन्य परिनासा ॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा। जन्‌ मरुभूमि कलपतर जासा ॥ 
हम बुरे देश और बुरे गाँव में बसती हैं और बुरी स्त्रियाँ हैं। कहाँ यह पुण्यों के परिणाम- 
स्वरूप इनका दर्शन ! गाँव-गाँव में ऐसा आनन्द और आइचर्य हो रहा है, मानो मरुभूमि 
में कल्पवृक्ष उग आया हो । 
दो०-भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु । 
जन्‌ सिंघलबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयाग ॥२२३॥ 
रास्ते में रहने' वाले लोगों के भाग्य भरतजी का स्वरूप देखते ही खुल गये । मानो दैव- 
योग से सिहलद्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो ॥२२३॥ 








झह % रास्मच्ञरिस्यच्नाच्दस्छ ॐ 


'चो०-निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाह सुभिरत रघुनाथा ॥ 

तोरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखिनिमज्जिहिकर हिप्रनामा ॥ 
अपने ग्ुणोंस हित भरत श्रीरामचन्द्रजी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथजी को 
स्मरण करते हुए चले जा रहे थे । तीर्थ, मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मन्दिर देख- 
कर वे स्तान और प्रणाम करते हैं । द 

मनहीं मन मार्गा बरु एहु। सीय राम पद पढुम सनेहु ॥ 

मिलहि किरात कोल बनबासी। बैखानस बदु जतो उदासी ॥ 
मन-ही-मन भरत यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीतारामजी के चरण-कमलों में प्रेम हो । 
रास्ते में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त 
मिलते हैं । 

करि प्रनामु पूंछाह जेहि तेही । केहि बन लखनु राम बेदेही ॥ 

ते प्रभु समाचार सब कहीं । भरतहि देखि जनस फलु लहहों ॥ 
उनमें से जिस-तिस से प्रणाम करके पूछते थे कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकोजी 
किस वन में हैं ? वे प्रभु के सब समाचार कहते थे और भरतजी को देखकर जन्म का 
फल पाते थे । 

जे जन कहाहि कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 

एहि बिधि बूझत सबहि सुबानी । सनत राम बनबास कहानी ॥ 
जो लोग कहते थे कि हमने कुशलपूर्वंक रामचन्द्र को देखा है, उनको वे श्रीराम-लक्ष्मण 
के समान प्यारे गिनते थे। इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी से पूछते ओर श्रीरामजी के 
वनवास की कहानी सुनते जाते थे । 

दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुसिरि रघुनाथ । 

राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 

भरत उस दिन वहीं रहकर दूसरे दिन प्रात:काल ही श्रीरघुनाथजी का स्मरण करके 
चले । साथ के सब लोगों को भी भरतजी के समान ही श्रीरामजी के दर्शन की लालसा 
थी ॥२२४॥ | 
चो०-मंगल सगुन होह सब काहु । फरकाहि सुखद बिलोचन बाहू ॥ 

भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहाह्‌ रामु मिटिहि दुख दाह ॥ 
सभी को मंगलसूचक शकुन हो रहे थे । सुख देने वाले नेत्र और भुजाएँ फड़क रही थीं । 
समाजसहित भरतजी को उत्साह हो रहा था कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे जोर दु:ख-दाह 
मिट जायगा । 
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करत मनोरथ जस जियें जाके। जाहि सनेह सरां सब छाके ॥ 

सिथिल अंग पग सग डणि डोर्लाह । बिहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥ 
जिसके जी में जेसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरा के छके चले 
जा रहे थे। अंग सिथिल हैं, रास्ते में पेर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन 
लोलति हे उ 

रामसखाँ तेहि समय देखावा । सैल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 

जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बर्साह दोउ बीरा ॥ 
रामसखा गुह ने उसी समय स्वाभाविक सुन्दर पर्वंतशिरोमणि चित्रकूट को दिखलाया, 
जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के किनारे पर सीताजी-समेत दोनों भाई निवास करते थे । 

देखि करहि सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 

प्रेस मगन अस राजसमाज्‌। जनु फिरि अवध चले रघुराज्‌ ॥ 
उस पर्वत को देखकर सब लोग 'जानकी-जीवन श्रीरामचन्द्रजी की जय हो ! ' ऐसा कह- 
कर दण्डवत्‌ प्रणाम करते थे । प्रेम में राजसमाज ऐसा मग्न था, मानो श्रीरघुनाथजी 
अयोध्या को लौट चले हों । 

दो०-भरत प्रेसु तेहि समय जस तस कहि सकइ च सेषु । 

कबिहि अगम जिमि ब्रहमसुखु अह मम मलिन जनेषु ॥२२५॥ 

उस समय भरतजी का जैसा प्रेम था, शेषजी भी वेसा नहीं कह सकते । कवि के लिए 
तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य के लिए 
ब्रह्मानन्द ! ॥२२५।। र 
चौ०-सकल सनेह सिथिल रघुबर के । गए कोस दुई दिनकर ढरक ॥ 

जलु थलु देखि बसे निसि बीते । कीर्‍ह गवन रघुनाथ पिरीतें ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सब लोग सूर्यास्त होने तक दो ही 
कोस चल पाये और जल-स्थल का ठिकाना देखकर रात को वहीं निवास किया । 
श्री रघनाथजी के प्रेमी भरतजी ते रात बीतने पर आगे गमन किया । 

उहाँ रामु रजनी अवसेषा। जागे सौरये सपन अस देखा ॥ 

सहित समाज भरत जनु आए। नाथ बियोग ताप तन ताए ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्रजी रात बीतने पर जागे । सीताजी ने रात को ऐसा स्वप्न देखा, मानो 
भरतजी समाजसहित यहाँ आये हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर 
संतप्त है । खी 

सकल मलिन मन दीन दुखारी | देखीं सासु आन अनुहारी ॥ 

सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच बिमोचन ॥ 
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डार हैं और वे दुखी हैं । दूसरी ही सूरत में सासुओं को देखा । 
श्रीरामचन्द्रजी के नेत्रों में सीताजी का स्वप्न सुनकर जल भर आया और सबको सोच 
से छड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच में पड़ गये । ह 
. लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनभाने॥ 
उन्होंने कहा- लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है । कोई बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा | 
ऐसा कहकर रामचन्द्रजी ने भाईसहित स्नान किया और महादेवजी का पजन करके 
साधुओं का सम्मान किया । 
छ०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए। 
नभ धूरि खग मूग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओं का सम्मान और मुनियों का पूजन करके बेठ गये और उत्तर 
दिशा की ओर देखने लगे । आकाश में धूल छा रही थी, बहुत सें पक्षी और पशु व्याकुल 
होकर प्रभु के आश्रम को भागे हुए आ रहै थे । तुलसीदासजी कहते हैं कि श्री रामचन्द्रजी 
उठकर यह देखने और सोचने लगे कि इसका क्या कारण है? वे चित्त में आइ्चर्ययुक्त 
ही गये । उसी समय कोलभीलों ने आकर उनको सब समाचार सुनाये । 
सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सरद सरोरुह नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥२२ ३॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी के मन में सुन्दर मंगल वचन सुनते ही बड़ा आनन्द 
हुआ । शरीर में पुलकावली छा गयी और शरद्‌-नतु के कमल के समान उनके नेत्र 
आँसुओं से भर गये ॥२२६॥ 
चो०-बहुरि सोचबस भे सियरवन्‌। कारन कवन भरत आगवन ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
फिर सीतापति श्रीरामचन्द्रजी सोच में पड़ गये कि भरत के आने का कारण क्या ह? 
फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बहुत भारी चतुरंगिणी सेना है। 
सो सुनि रामहि भा अति सोच्‌ । इत पितु बच इत बंध सकोच | 
भरल सभाउ समुझि मन माही । परभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
` श्रीरामचन्द्रजी को यह सुनकर अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिता के बचन और उधर 
. भाई का संकोच । श्रीरामचन्द्रजी मन में भरतजी के स्वभाव को समझकर उनका हि 
किसी ठिकाने पर नहीं ठहरता । FES 
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समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ 

लखन लख प्रभु हृदयं खभारू। कहत समय सम नीति बिचारू ॥ 
तब यह जानकर श्रीरामचन्द्रजी को समाधान हो गया कि भरत साधु ओर सयाने हैं तथा 
मेरे आज्ञाकारी हैं। उधर लक्ष्मणजी ने देखा कि श्रीरामजी के हृदय में चिन्ता है तो 
उन्होंने समय के अनुसार नीति के विचार कहे-- 

बिनु पूछ कछु कहउं गोसाईं। सेवक समयं न ढीठ ढिठाई ॥ 

तुम्ह सर्बंग्य सिरोमनि स्वासो। आपनि समुझि कह अनुगासो ॥ 
हे स्वामी ! मैं आपके बिना पूछे कुछ कहता हूँ; इसके लिए क्षमा करना । क्योंकि सेवक 
समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता । हे स्वामी ! आप सर्वज्ञ-शिरोमणि 
हैँ । मैं अपनी समझ के अनुसार बात कहता हूँ । 

दो०-नाथ सुहुद सुठि सरल चित सीस सनेह निधान । 

सब पर प्रीति एहीति {जयं जानिअ आपु ससान ॥२२७॥ 

है नाथ ! आप परम सरल-हूदय तथा शील और प्रेम के भण्डार हैं। सभी पर आपका 
प्रेम और विश्वास है और अपने ही समान सबको जानते हैं ॥२२७॥ 
चो०-बिषई जीव पाए प्रभुदाई। मूढ़ सोह बस होहि जनाई॥ 

भरतु नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रमु सकल जगु जाना ॥ 
लेकिन मूढ़ विषयी जीव जब प्रभुता पाते हैं, तब वे मूर्खं अज्ञान के वश में हो स्वयं को 
प्रकट कर देते हैं। भरत नीति में साधु ओर चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम 
है, यह सारा जगत्‌ जानता है । 

तेऊ आजु राम पद पाई। चले धरम सरजाद मेटाई॥ 

कुटिल कबंध कुअवसरु ताकी । जाति राम बनबास एकाको ॥ 
वे भी आज श्रीरामजी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को भंग कर चले हैं । कुटिल खोटे 
भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि रामजी वनवास में अकेले हैं, 

करि कमं मन साजि समाज्‌। आए कर अकंट्क राज्‌ ॥ 

कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई ॥ 
अपने मन में बुरा विचार करके, समाज जोड़कर निष्कण्टक राज्य करने' के लिए यहाँ 
आये हैं । दोनों भाई अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बठोकर यहाँ 
र जो जिय होति न कपट कूचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 

भरतहि दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पढु पाएँ ॥ 
जो इनके जी में कपद और कुचाल न होती, तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसे | 
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बुहाती ? लेकिन भरत को ही कौन दोष दे ? राजपद पा जाने पर सारा संसार ही 
पागल होः जाता है | 

दो०-ससि गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान । 

लोक बेद तें बिमुख भा अधम न बेन समान ॥२२८॥ 

चन्द्रमा ने गुरुपत्नी से भोग किया, ब्राह्मणों की पालकी पर राजा नहुष चढ़ा और वेन के 
समान नीच तो कोई राजा नहीं होगा; जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया ॥२२८॥ 
चो०-सहसबाहु सुरनाथ्‌ त्तिसंक्‌ । केहि न राजमद दोम्ह कलंकू ॥ 

भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
सह्लबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि राजमद ने किसको कलंक नहीं दिया ? यह 
उपाय भरत ने उचित ही किया है; शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना 
चाहिए । 

एक कीन्हि नहि भरत भलाई। निदरे राम जानि असहाई ॥ 

समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी । ससर सरोब रास मुख पेखी ॥ 
एक बात भारत ने अच्छी नहीं की, जो रामजी को असहाय जानकर उनका निरादर 
किया | पर आज संग्राम में श्रीरामजी का कोधपुर्ण मुख देखकर यह बात भी उनको 
अच्छी तरह समभ में आ जायगी । 

एतना कहत नीति रस भूला। रन रस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ 

प्रभु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ 
लक्ष्मणजी इतना कहते ही नीतिरस भूल गये और पुलकावली के बहाने से युद्धरसरूपी 
वृक्ष फूल उठा । वे श्रीरामचन्द्रजी के चरणों को नमस्कार करके चरण-रज को सिर पर 
रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल सुनाकर कहने लगे-- 

अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 

कहें लगि सहिअ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारें॥ 
. है नाथ! मेरा कहना अनुचित न मा नियेगा । भरत ने हमें कम नहीं ललकारा है । 
आखिर हम कहाँ तक सहें; और मन मारे रहें, जब कि स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष 
 हमारेहाथ में है! | 

दो०-छन्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जग जान । | 
लातहें मारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ।।२२ 5॥ रह 
- एक तो क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्रीरामजी का अनुगामी सेवक हूँ, 
ट यह संसार जानता है। धूल के समान नीच कौन है ? लात मारने पर वह भी सिर पर 
ही चढ़ती है ॥२२६॥ 
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चो०-उठि कर जोरि रजायसु मागा । सनहुँ बीर रस सोवत जागा ॥ 

बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायक हाथा ॥ 
लक्ष्मणजी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी, मानो वीररस सोते से जाग उठा हो । 
सिर पर जटा बाँधकर कमर में तरकस कस लिया और हाथ में धनुष-बाण लेकर कहा 

आजु रास सेवक जसु लेॐं। भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 

राम निराइर कर फलु पाई। सोवहुं ससर सेज दोउ भाई ॥ 
आज मैं श्रीराम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। दोनों 
भाई श्रीरामचन्द्रजी के निरादर का फल पाकर युद्ध की शय्या पर सोवें ! 

आइ बना भल सकल समाज्‌ । प्रगट करउं रिस पाछिल आजू ॥ 

जिमि करि निकर दलइ मृगराज । लेइ लपेटि लबा जिमि बाज ॥ 
अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया । आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट 
करूँगा । हाथियों के झुंड को जैसे सिंह कुचल डालता है और जैसे बाज लवे को लपेट 
में ले लेता है, 

तैसेहि भरतहि सेन सभेता। सानुज निदरि निपातउं खेता॥ 

जॉ सहाय कर संकर आई। तो सारऊ रन राम दोहाई॥ 
वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके रणक्षेत्र में पछाड़ गा। 
शंकरजी भी आकर यदि उनको सहायता करें, तो भी मैं उन्हें युद्ध में मार डालूँगा । 
मुझे रामजी की सोगन्द है । 

दो०-अति सरोष भाखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान । 

सभ्य लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 

लक्ष्मण ने अत्यन्त क्रोध में आकर कहा-- उन्हें देखकर और उनकी सत्य सौगन्ध सुनकर 
सब लोग भयभीत हो गये हैं और लोकपाल घबड़ाकर भागने की तैयारी करने लगे ॥२३०॥ 
चो०-जग भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबल बिपुल बखानी ॥ 

तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 
सारा संसार भय में डूब गया । तब लक्ष्मणजी की भुजाओं के विशाल बल की प्रशंसा 
करती हुई आकाशवाणी हुई-है पुत्र ! तुम्हारे प्रभाव और प्रताप को कौन कह सकता 
है और कौन जान सकता है ? 

अनुचित उचित काजु किछु होऊ । समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ ॥ 

सहसा करि पाछे पछिताहीं। कहहि बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
कोई भी काम हो, उसे अनुचित-उचित खूब सोच-समभझकर किया जाय, तो सब कोई 
अच्छा कहते हैं । जो बिना बिचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वेद 
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“और विद्वान कहते हैं कि वे बुद्धिमान्‌ नहीं हैं । 3 

सनि सर बचन लखन सक्चाने। राम सीयें सादर सनमाने॥ 

कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमडु भाई॥ 
लक्ष्मणजी देवताओं के वचन सुनकर सकुचा गये । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी ने आदर 
के साथ उनका सम्मान किया । उन्होंने कहा- हे तात ! बड़ी सुन्दर नीति तुमने' कही । 
हे भाई ! राजमद सबसे कठिन है । 

जो अचवंत नृप मार्ताह तेई। नाहिन साधुसभा जहि सेई॥ 

सुनहु लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच सहें सुना न दीसा ॥ 
साधुओं की सभा का जिन्होंने सेवन नहीं किया; राजमद-रूपी मदिरा का आचमन करते 
ही वे मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण ! सुनो, भरत के समान और कोई न तो कहीं 
सुना है, न देखा ही है । 

दो०-भरतहि होइ न राजसदु बिधि हरि हर पद पाइ । 

कबहु कि काँजो सीकरनि छोरसिधु बिनसाइ ॥२३१॥ 

भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी राजमद नहीं हो सकता ! क्या 
कभी काँजी की बूँदों से क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता है ? ॥२३१॥ 
चो०-तिमिर तरुन तरनिहि मक्‌ शिलई । गगनु मगन सक्‌ मेर्घाह सिलई ॥ 

गोपद जल बूर्डह घटजोनी । सहज छमा बरु छाड छोनी ॥ 
चाहे अन्धकार तरुण सूर्य को निगल जाय, बादलों में आकाश चाहे मिल जाय; अगस्त्यजी 
गौ के खुर-इतने जल में डूब जाये और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को 
छोड़ दे 

ससक फूंक सकु सेर उड़ाई । होइ न नपमदु भरतहि भाई ॥ 

लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहि भरत समानः ॥ 
चाहे मच्छर की फूंक से सुभेरु पर्वत उड़ जाय, परन्तु हे भाई ! भरत को कभी भी राज- 
मद नहीं हो सकता । हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगन्द खाकर 
कहता हूँ, भरत जैसा पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है । 

सगुन खीर अबगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंच बिधाता ॥ 

भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गन दोष बिभागा ॥ 
हे पुत्र ! गुणरूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस जगत को रचता 
है । परन्तु सूर्यवंशरूपी तालाब में भरत ने हंसरूपी जन्म लेकर गुण और दोष को अलग- 
अलग कर दिया । 
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गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कोनहि उजिआरी ॥ 

कहत भरत गुन सील सुभाऊ। पेस पयोधि मगन रघुराऊ॥ 
भरत ने गुणरूपी दूध को लेकर और अवगुणरूपी जल को छोड़कर अपने यश से संसार 
में उजाला कर दिया है। भरतजी के गुण, शील और स्वभाव को कहते-कहते श्री राम- 
चन्द्रजी प्रेम-समुद्र में मग्न हो गये । 

दो०-सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु । 

सकल सराहत राम सो प्रभु को कपानिकेत ॥२३२॥ 

श्रीरामचन्ट्रजी की वाणी सुनकर और भरतजी पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी 
बड़ाई करने लगे कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के समान दया के धाम और कौन हैं ॥२३२॥ 
चौ०-जों न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ 

कबि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
जो जगत्‌ में भरत का जन्म न होता, तो सम्पूर्ण धर्मो की धुरी को पृथ्वी पर कौन धारण 
करता ? है रधुनाथजी ! कवि लोगों की पहुँच से बाहर भरतजी के गुणों की कथा 
आपके सिवा और कोन जाने ? 

लखन राम सियं सुनि सुर बानो । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 

इहाँ भरतु सब सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए॥ 
देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी ने अत्यन्त सुख पाया, 
जो कहते नहीं बनता । सारे समाज के साथ यहाँ भरतजी ने पवित्र मन्दाकिनी में स्नान 
किया । 

सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 

चले भरतु जहाँ सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाई॥ 
फिर सब लोगों को नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मन्त्री की आज्ञा माँग- 
कर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरतजी वहाँ को चले जहाँ श्रीसीताजी और 
श्री रघुनाथजी थे । 

` समुझि सातु करतब सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 

रामु लखनु सिय सुनि सम नाऊ। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊं ॥ 
माता कॅकेयी की करनी को समझकर भरतजी सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुलर्ककरते 
हैं-मेरा नाम सुनकर श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी दूसरी जगह कहीं उठकर न चले 
जायें । a ट 
दो०-मातु मते महुँ सानि मोहि जो कछु करहि सो थोर । 
अघ अवगुन छमि आदर्राह समुझ आपनी ओर ॥२३३॥ 


LST FAT 7 AT 7 थक" 7 M0 J fF LS J I FMB 7 MRS 4" ABT SF MSF MTF MUS FS MNS I 








क पस्च्ासिख्स्ताज्बस्त ॐ 
५०६ क स्ह oN 


, SAT SATS ASS ASF LIT J ARTS MSF LETS AS HATH RET HAE J AF SET LB 7 काका 4 LIT FS ASF AIT G. AS 7 a2 
Faw 7a 7/3 


वे मुझे माता के मत में मानकर जो कुछ भी करें, थोड़ा है पर वे मुझे अपनी ओर समक्ष- 
कर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके आदर कस ॥२३३॥ 
चो०-जों परिहरहि मलिन मनु जानी । जं सनमानहि सेवक मानी ॥ 

मोरे सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥ 
चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें । 
दोनों ही प्रकार से मुझे तो श्रीरामचऱद्रजी की जूतियों की ही शरण है। श्रीरामचन्द्रजी 
तो अच्छे स्त्रामी हैं, सब दोष तो दास का ही है । 

जग जस भाजन चातक सीना । नेस पेस निज निपुन नबीना॥ 

अस सन गुनत चले मग जाता। सकूच सनहे सिथिल सब गाता॥ 
यश के पात्र तो जगत्‌ में चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा 
नया बनाये रखने में चतुर हैं ! मन में ऐसा सोचते हुए मागे में भरतजी चले जाते हैं। 
उनके सब अंग संकोच ओर प्रेम से शिथिल पड़ गये हैं । 

फेरति मनहूँ मातु कत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 

जब ससुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ 
माता द्वारा हुई बुराई उन्हें पीछे लौटाती है, लेकिन धीरज की धुरी को धारण करने 
वाले भरतजी भक्ति के बल से चले जाते थे । जब श्रीरघुनाथजी का स्वभाव याद आता 
था, तब उनके पर जल्दी-जल्दी पड़ने लगते थे । 

भरत दसा तेहि अवसर कसी । जल प्रबाह जल अलि गति जैसी ॥ 

देखि भरत कर सोचु सनेह। भा निषाद तेहि समये बिदेह ॥ 
भरत की दशा उस समय कसी थी ? जेसी जल के प्रवाह में जल के भौंरे की । उस 
समय भरतजी का सोच और प्रेम देखकर निषाद देह की सुध-बुध भूल गया । 

दो०-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। 

मिटिहि सोच्‌ होइहि हरषु पुनि परिनास बिषादु ॥२३४॥ 

मंगल-शकुन होने लगे। निषाद ने उन्हें सुनकर और विचारकर कहा- सोच मिटेगा, 
हर्षं होगा, पर अन्त में दुःख ही होगा ॥२३४॥ 
चो०-सेवक बचन सत्य सब जाने। आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 
भरत दीख बन सेल समाज्‌। मुदित छधित जन पाइ सनाज ॥ 
गुह्‌ के र वचन भरतजी ने सत्य जाने और वे आश्रम के पास जा पहुँचे । वहाँ के वन 
और पर्वंतों के समूह को देखकर अ इतने प्रसन्न हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन 
पागयाहो। | 
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ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह सारी ॥ 

जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 
प्रजा जैसे ईति-भीति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महा- 
मारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाय, 
ठीक उसी प्रकार की भरतजी की दशा हो रही थी 

राम बास बन संपति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 

सचिव बिरागु बिबेक नरेस्‌। बिपिन सुहावन पावन देस्‌ ॥ 
वन की सम्पत्ति श्रीरामचन्द्रजी के निवास से ऐसी सुशोभित थी, मानो अच्छे राजा को 
पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य 

मन्त्री है । 

भट जम नियम सेल रजधानी । सांति सुमति सति सुंदर रानी ॥ 

सकल अंग संपत्न  सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ ॥ 
यम तथा नियम योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शान्ति तथा सुबुद्धि दो सुन्दर पवित्र 
रानियाँ हैं । वहाँ का श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पुर्ण है और श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणों के आश्रित रहने का उसके चित्त में चाव है । 

दो०-जीति मोह महिपालु दल सहित बिबेक भुआल्‌ । 

करत अकंटक राजु पुरं सुख संपदा सुकाल ॥२३५॥ 

मोहरूपी राजा को विवेकरूपी राजा सेना सहित जीत कर निष्कण्टक राज्य कर रहा 
था । उसके नगर में सुख, सम्पत्ति और सुकाल रहता था ॥२३५॥ 
चो०-बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥ 

बिपुल बिचित्र बिहग मृग नाना । प्रजा समाज न जाइ बखाना ॥ 
मुनियों के बहुत-से निवास-स्थान वनरूपी प्रान्तों में हैं। मानो शहरों, नगरों, गाँवों और 
खेड़ों का समूह है। बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज 
है, जिसका वर्णन करते नहीं बनता । 

खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष बृष साज सराहा ॥ 

बयरु बिहाइ चरहि एक संगा। जहं तहेँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ 
गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भेंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते 
ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर एक साथ चरते हैं । यही मानो चतुरंगिणी 
सेना है। 

भ झरहिं मत्त गज गार्जाह्‌ । मनहुंनिसान बिबिधिबिधिबाजहि॥ 
चक ज्कोर चातक सुक पिक गन्‌ । कजत मंजु मराल मुदित मन ॥ 
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पानी के भरने भरते हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ते हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार 
के नगाड़े बज रहे हैं । चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुन्दर 
हंस प्रसन्न मन से बोल रहे हैं । | 

अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहु ओरा ॥ 

बेलि बिटप तृन सफल सफूला । सब समाजु मुद संगल सूला॥ 
भौंरों के समूह गाते और मोर नाचते हैं । मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल 
हो रहा है | बेल, वृक्ष, तृण सब फलों और फूलों से युक्त हैँ। समाज आनन्द और मंगल 
का मूल बन रहा है । 

दो०-राम सँल सोभा निरखि भरत हृदयं अति पम्‌ । 

तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेसु ॥२३६॥ 
भरतजी के हृदय में श्रीरामचन्द्रजी के पर्वत की शोभा देखकर अत्यन्त प्रेम हुआ । जसे 
तपस्वी ब्रत की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है ॥।२३६॥ 
सासपारग्यण-बीसवाँ विश्वास 
नवाहनपारायण- पाँचवाँ विश्राम 


चो०-तब केवट ऊंचे चढ़ि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 

नाथ देखिर्जाह बिटप बिसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ 
फिर केवट दौड़कर ऊचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजी से कहने लगा- हे नाथ ! 
ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल.के विशाल वृक्ष दिखायी देते हैं; 

जिम्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसाल देखि मन्‌ सोहा ॥ 

नोल सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाहे सखद सब काला ॥ 
जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुन्दर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देख- 
कर मन मोहित हों जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल-लाल फल 
लगे हैं । उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है । [ 

मानहुं तिमिर अरुनमय रासी । बिरची बिधि संकेलि सषमा सी ॥ 

ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परनकुटी जहेँ छाई ॥ 
परम शोभा को एकत्र करके मानो ब्रह्माजी ने अन्धकार और लालिमामयी राशि-सी रच 
दी है। हे गुसाई ! ये वृक्ष नवी के पासं, जहाँ श्रीरामजी ने पर्णकुटी छवायी है । 

तुलसी तरुबर बिबिध सुहाए । कहें कहें सिय कहूँ लखन लगाए ॥ 
५ बट छायाँ बेदिका बनाई। सिये निज पानि सरोज स हाई ॥ 
 व्रहांलुलसीजी के बहुतः्से सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं लक्ष्मणजीः ने और कहीं 
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सीताजी ने लगाये हैं। सीताजी ने इसी बड़ की छाया में अपने कर-कमलों से सुन्दर वेदी 
बनायीहै। | 

दो०-जहाँ बेठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान । 

सुर्नाह कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 

जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियों समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब 
-कथा-इतिहास सुनते हैं ॥२३७॥ 
चो ०-सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 

करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सक्चाई॥ 
भरतजी के नेत्रों में सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर जल उमड़ आया । दोनों 
भाई प्रणाम करते हुए चले । सरस्वतीजी भी उनके प्रेम का वर्णन करने में सकुचाती हैं। 

हरर्षाह निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायउ रंका॥ 

रज सिर धरि हियं नयनन्हिलावहि। रघुबर मिलन सरिस सुख पार्वाह ॥ 
दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजी के चरणचिह्नल देखकर ऐसे हषित होते हैं मानो दरिद्र पारस 
पा गया हो। वहाँ की धूल को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और 
श्रीरघुनाथजी के मिलने के समान सुख पाते हैं । 

देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेस मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 

सखहि सनेह बिबस मग भूला। कहि सुपंथ सुर बरषहि फूला ॥ 
भरतजी की अत्यन्त अकथनीय दशा देखकर वन के पथु, पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मन 
हो गये । प्रेम के विशेष वश होने से सखा निपादराज को भी रास्ता भूल गया, तव देवताओं 
ने रास्ता बताकर फूल बरसाये। : f द 

निरखि सिद्ध साधक अन्रागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ 

होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गये | 
और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि पृथ्वीतल पर भरत का जन्म 
न होता, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता : 

दो०-पेम असिअ मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर । 

मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुबीर ॥२३५॥। 

प्रेम अमृत है, विरह पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचन्द्रजी ने 
देवता और साधुओं के हित के लिए प्रेमरूपी अमूत मथकर प्रकट किया है ॥२३६॥ 
चौ०-सखा. समेत मनोहर जोटा.।.लखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥ | 
52 ` भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमंगल सदनु सुहावन॥ | 
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इस मनोहर जोड़ी को सखा निषादराजसहित सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मणजी 
नहीं देख पाये। भरतजी ने प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र आश्रम को देखा जो समस्त 
सुमंगलों का धाम और सुन्दर था । र 

करत प्रबेस मिटे दुख दावा। जनु जोगों परमारथु पावा॥ 

देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूँछे बचन कहत अनुरागे॥ 
भरतजी का दुःख और दाह आश्रम में प्रवेश करते ही मिट गया, मानो योगी को परम- 
तत्त्व की प्राप्ति हो गयी हो । भरतजी ने देखा कि लक्ष्मणजी प्रभु के आगे खड़े हैं और 
पूछे हुए वचन प्रेपूर्वंक कह रहे हैं। ड f है 

सीस जटा कटि मुनि पट बाँध । तृन कस कर सरु धनु कॉध॥ 

बेदी पर मुनि साधु समाज्‌। सोय सहित राजत रघुराजू॥ 
उनके सिर पर जटा थी और कमर में मुनियों का वस्त्र बाँचे थे और उसी में तरकस 
कसे थे । हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष था, वेदी पर मुनियों तथा साधुओं का समुदाय 
बैठा था और श्रीरघुनाथजी सीताजी-सहित विराजमान थे । 

बलकल बसन जटिल तन्‌ स्यामा । जन्‌ मुनिबेष कोन्ह रति कामा ॥ 

कर कमलति धनु सायक फरत । जिय की जरनि हरत हुँसि हेरत ॥ 
श्री रामजी के वल्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किये हैं, इयाम शरीर है । रति और कामदेव 
ने मानो मुति का वेष धारण किया हो । अपने करकमलों से श्रीरामजी धनुष-बाण फेर 
रहे हैं और हँसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं । 

दो०-लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 

ग्यान सभाँ जनु तनु धरें भगति सच्चिदानंद ॥२३४॥ 

सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर मुनि-मण्डली के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं 
मानो ज्ञान की सभा में साक्षात्‌ भक्ति और सच्चिदानन्द शरीर धारण करके विराजमान 
हों ॥२३९॥ 
चो०-सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकट को नाई॥ 
भरतजी का मन छोटे भाई शत्रृघ्न और सखा तिषादराज समेत प्रेम में मग्न हो रहा है । 
वे सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि सब भूल गये। 'हे नाथ! रक्षा कीजिये, हे गुसाई ! रक्षा 
कीजिये' ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दण्ड के समान गिर पड़े । 

बचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनाम भरत जियं जाने ।। 
बंधू सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ 
लक्ष्मणजी ने' प्रेमभरे वचनों से पहचान लिया और अपने मन में समझ लिया कि भरतजी 
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प्रणाम कर रहे हैं। अब भाई भरतजी का इस ओर तो सरस प्रेम और उधर स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी की सेवा । 

मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई । सकबि लखन मन की गति भनई ॥ 

रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ो चंग जन खेच खेलारू॥ 
न मिलते ही बनता है और न छोड़ते ही । कोई अच्छा कवि ही लक्ष्मणजी के चित्त की 

स गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गये, मानो चढ़ी हुई 

पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो । 

कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघनाथा॥ 

उठे रामु सुनि पेस अधोरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तोरा ॥ 
प्रेमसहित लक्ष्मणजी ने' पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा- हे रघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम 
कर रहे हैं। यह सुनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेम में अधीर होकर उठे । कहीं वस्त्र गिरा, 
कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं तीर । 

दो०-बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान। 

भरत राम को मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥२४०॥ 

उनकों तुरन्त ही उठाकर श्रीरामचन्द्रजी ने' हृदय से लगा लिया । भरतजी और श्रीराम- 
जी के प्रेममय मिलन को देखकर सब अपनी सुध भूल गये ॥२४०॥ 
चो ०-मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुल अगस करम सन बानी ॥ 

प्रम पेम प्रन दोउ भई । सन बधि चित अहसिति बिसराई ॥ 
मिलन की प्रीति का वर्णन कैसे किया जाय ? वह तो कवियों के लिए कमं, मन, वाणी 
तीनों से अगम है। दोनों भाई मन, बुडि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से 
पूर्ण हो रहे हैं । 

कह॒हु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ 

कबिहि अरथ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नट्‌ नाचा ॥ 
कहिए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे ? कवि को बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण: 

रे ? कवि तो अक्षर और अर्थ का सच्चा बल होता है । नट ताल को गति के अनुसार 
नाचता है । 

न कप सनेह भरत रघुबर को । जहेँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 

सो में कुमति कहाँ केहि भाँती बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ 
भरतजी और रघनाथजी का प्रेम अनिर्वचनीय है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी वर्णन 
नहीं कर सकते । उस प्रेम को मैं कुबुद्धि वाला किस प्रकार कहूं ? भला, गाँडर नामक 
घास के तार से कभी अच्छा राग निकल सकता है ! | ह 
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मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधको धरको ॥ 

समझाए सुरगुरु जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन लागे॥ 
भरतजी और श्रीरामचन्द्रजी का स्नेहमय मिलन देखकर देवता डर गये । उनकी छाती 
धड़क़ने लगी । फिर देवगुरु वृहस्पतिजी ते उन्हें समाया, तब वे मूर्ख होश में आये और 
फल बरसाकर श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंसा करने' लगे । 
` दो०-मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवटु भेटेउ राम। 

भूरि भाये भेंटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 

श्रीरामजी प्रेम के साथ पहले शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से मिले। भरतजी बड़े ही 
प्रेम से प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजी से मिले ॥२४१॥ 
चो०-भेंटेउ भरत ललकि लघु भाई। बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई॥ 

पुनि मनिगन दुहँ भाइनह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥ 
तब लक्ष्मणजी लपककर छोटे भ्राता शत्रुघ्न से मिले । फिर उन्होंने निषादराज को छाती 
से लगा लिया । फिर भरत-शत्रुघ्त दोनों भाइयों ने मुनियों कों प्रणाम किया और इच्छित 
आशीर्वाद पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए । 

सानुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 

पुनि पूनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेठाए ॥ 
भरतजी प्रेम में उमॅगकर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित सीताजी के चरणकमलों की धूल माथे 
पर लगाकर बार-बार प्रणाम करने लगे । सीताजी ने उन्हें उठा लिया और उनके सिर 
पर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ रखकर उन दोनों को बेठाया । 

' सोयं असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेहें देह सुधि नाहीं ॥ 

सब बिधि सानुकूल लखि सौता। भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
मन-ही-मन उन्हें सीताजी ने आशीर्वाद दिया; क्योंकि वे स्तेह में मग्न हो गयी थीं । उन्हें 
शरीर की सुध-बुध नहीं रही । सब प्रकार से सीताजी को प्रसन्न देखकर भरतजी 
चिन्ताओं से मुक्त हो गये और उनके हृदय का मिथ्या भय जाता रहा । 

कोउ किछु कहुइ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छंछा ॥ 

` तेहि अवसर केवट धोरजु धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनाम करि ॥ 

उस संमय न कोई कुछ कह रहा है, न कोई कुछ पूछ रहा है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, 
वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ 
जोड़, प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा-- | 


 .  दो०-नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल प्र लोग। . 





सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥२४२॥ 


FAST SST SATS ST SMT SMT FATS STF ST 7 fT #' ff सवा fT / कया fT AS I STS ATS SS AS STF SRT FST A 


% ऽअयोक््याव्काणड ॐ १३ | 
हे नाथ ! मुनिनाथ के साथ सब माताएँ, नगर-निवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री सब 
वियोग से व्याकुल होकर आये हैं ॥२४२॥ | 
चो०-सीलासिधु सुनि गुर आगवन्‌। सिय समीप राखे रिपुदवन्‌ ॥ 

चले सबेग रामु तेहि काला। धीर धरम धुर दीनदयाला॥ 
शील के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी ने गुरु का आगमन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न को. सीताजी 
के पास छोड़ा और वे धर्म के ज्ञाता, परम धैर्यवान्‌ दीनबंधू श्रीरामचन्द्रजी तुरन्त ही वेग 
के साथ चल पड़े । 

गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ 

मुनिबर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उभगि भेटे दोउ भाई॥ 
लक्ष्मणजी-सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजी के दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गये और 
दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे । मुनिवर वशिष्ठजी ने दोड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और 
वे दोनों भाइयों से प्रेम में भर कर मिले । 

प्रेस पुलकि केवट कहि नाम्‌ । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनाम्‌ ॥ 

राम सखा रिषि बरबस भेंटा। जनु सहि लुठत सनेह समेटा॥ 
फिर केवट ने अपना नाम लेकर प्रेम से पुलकित होकर दूर से ही वशिष्ठजी को दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । रामजी का सखा जानकर ऋषि वशिष्ठजी ने! उसको तुरन्त ही हृदय से 
लगा लिया, मानो जमीन पर गिरे हुए प्रेम को समेट लिया हो । 

रघपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर बरिसहि फूला ॥ 

एहि सस निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
“श्रीरामजी की भवित सब मंगलों का मुल है”-इस प्रकार सराहना करते हुए देवता 
आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे- इसके बराबर संसार में कोई नीच नहीं 
और वशिष्ठजी के समान बड़ा कोन है ? ्‌ 

दो०-जेहि लखि ललनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ । 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 

मुनिराज वशिष्ठजी गुह को देखकर लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर मिले । 
यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजी के भजन के प्रताप का प्रत्यक्ष प्रभाव है ॥२४३॥ 
चौ०-आरत लोग राम सबु जाना । करुताकर सुजात भगवाना ॥ 

जो जेहि भायें रहा अभिलाषी । तेहि तेहिके तसि तसि रुख राखी .॥ 
दया की खान, सुजान श्रीरामजी ने सब लोगों को दुःखी और व्याकुल जानकर, जोःजिस 
भाव से मिलने का इच्छुक था, उसी की रुचि के अनुसार- किट 
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॥ उनके सब अंग शिथिल हो गये । 
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सानज मिलि पल महेँ सब काह। कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाह ॥ 
यह बड़ि बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहों ॥ 
लक्ष्मणजी सहित श्रीरामजी ने पल भर में सव किसी से मिलकर उनके दुःख और कठिन 
संताप को दूर किथा। श्रीरामचन््रजी के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं थी, जैसे 
करोड़ों घड़ो में सूर्य की छाया एक साथ ही दीखती है । 
मिलि कवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहि भाया॥ 
देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अवलीं हिस मारीं ॥ 
सभी अयोध्यावासी प्रेम में उमगकर केवट से मिलकर उसके भाग्य की बड़ाई करते हैं । 
श्रीरामजी ने संब माताओं को ऐसा दुःखी देखा, मानो सुन्दर बेलों की क्यारियों को एक 
साथ ही पाला मार गया हो। 
प्रथस राम भेंटी कंकई। सरल सुभायं भगति सति भेई॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल करम बिधिसिर धरि खोरी ॥ 
श्रीरामजी सबसे पहले माता केकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से 
उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर 
दोष मठकर, श्रीरामजी ने उनको समभाया । 
दो०-भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष । 
अंब ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजी सब माताओं से मिले। सबको समभा-बुझाकर संतोष कराया कि हे 
माता ! जगत्‌ ईरवर के अधीन है, अतः किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए ।।२४४॥ 
चो०-गुरतिय पद बंदे दुह भाई। सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ 
गंग गोरि सम सब सनमानों। देहि असीस मदित सुटु बानीं ॥ 
फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियोंसहित, जो भरतजी के साथ आयी थीं, गुरुजी 
को पत्नी सती अरुन्धतीजी के चरणों की वन्दना की और उन सबको गंगाजी तथा 
पावेतीजी के समान सम्मान किया । वे सब प्रसऱ्न होकर कोमल वाणी 
देने लगीं । डे र 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेटी संपति अति रंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भता । परे पेम ब्याकल सब गाता ॥ 
पैर छूकर दोनों भाई सुमित्राजी की गोद में जा लगे, मानो किसी अत्यन्त दरिद्र को 
सम्पत्ति मिल गयी हो । फिर दोनों भाई कौशल्याजी के चरणों में झुक गये । प्रेम के मारे 


से आशीर्वाद 
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अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ 

तेहि अवसर कर हरष बिषादू । किमि कबि कहे मुक जिमि स्वादू ॥ 
माता ने उन्हें बड़ ही स्नेह से हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं से उन्हें 
नहला दिया । उस समय का हर्षं और विषाद कवि कैसे कहे ? जैसे स्वाद को गूँगा कैसे 
बतावे ? 

सिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ ॥ 

पुरजन पाइ मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ लोगू ॥ 
लक्ष्मण-समेत रामचऱ्द्र ने माताओं से मिलकर गुरुजी से कहा कि आश्रम में पधारिये। 
फिर मुनीइवर वशिष्ठजी की आज्ञा पाकर सब लोग जल और थल को भली-भाँति देख- 
कर उतर गये । 

दो०-सहिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 

पावन आश्रस गवनु किय भरत लखन रधुनाथ ॥ २४५ 

ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु आदि मुख्य-मुख्य लोगों को साथ लिए हुए, भरत, 
और श्रीरामचन्द्रजी पवित्र आश्रम को गये ।॥।२४५॥ 
चो०-सीय आइ मुमिंबर पग लागो । उचित असीस लही मन सागो ॥ 

गरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली पमु कहि जाइ न जेता ॥ 
सीताजी ने आकर मुनि वशिष्ठजी के पेर छुए और उन्होंने अपनी मनचाही उचित आशिष 
पायी । फिर मुनियों की स्त्रियों के साथ वे गुरुपत्ती से भी मिलीं । उनका प्रेम कहा नहीं 
जा सकता । 

बंदि बंदि पण सिय सबही के आसिरबचन लहे प्रिय जो के॥ 

सास सकल जब सोये निहारों। मूँद नयन सहमि सुक्मारों ॥ 
सीताजी ने सभी के चरणों में प्रणाम करके अपने' मन को प्रिय लगने' वाले आशीर्वाद 
पाये । जब सुकुमारी सीताजी ने सब सासुओं को देखा, तो सहमकर उन्होंने अपन्ती आंखें 


द कर लीं । 
परीं बधिक बस मनहुँ मरालीं । काह कोन्ह करतार क्चालों ॥ 


तिम्हसिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सबु सहिअ जो देउ सहाबा ॥ 
मानो कोई हंसिनी बधिक के बश में पड़ी हो, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। मन में सोचने लगीं 
कि विधाता ने यह क्या चाल चली ? सीताजी को देखकर उन्होंने भी बड़ा दुःख पाया । 
जो कुछ दैव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है । 

जनकसता तब उर धरि धोरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ | 

मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ 
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म वीरज धरकर तब सीताजी नीले कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब 
सासुओं से जाकर मिलीं । उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गयी ! 

दो०-लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 

हृदयं असीहि पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 

सीताजी सबके पैरों में पड़-पड़कर अत्यन्त प्रेम से मिलती हैं और सब सासुएँ स्नेह से 
भींगकर हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो ॥२४६॥ 
चो०-बिकल सनेहे सीय सब रानीं | बेठन सबहि कहेउ गुर भ्यानों ॥ 

कहि जग गति मायिक मुनिनाथा कहे कछुक परमारथ गाथा॥ 
स्नेह से सीताजी और सब रानियाँ व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने उन्हें बैठने' को कहा । 
फिर मुतिताथ वशिष्ठजी ने संसार की गति को माया से रची हुई कहकर परमार्थं को 
कुछ कथाएँ कहीं । 

तप कर सुरपुर गवनु सनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ॥ 

मरन हेतु निज नेह बिचारी । भे अति बिकल धीर धुर धारी ॥ 
फिर राजा दशरथजी के स्वगे-गमन को बात वशिष्ठजी ने सुनायी, जिसे सुनकर रघृनाथ- 
जी ने बड़ा ही दुःख पाया। और उनके मरने का कारण अपने प्रति उनके स्नेह को 
विचारकर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुल हो उठे । 

कलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ 

सोक बिकल अति सकल समाज्‌। मानहुं राजु अकाजेउ आज्‌ ॥ 
वस्त्र के समान कठोर और कड़वी बातें सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ 
विलाप करने लगीं । सारा समाज शोक से बहुत व्याकुल हो गया, मानों राजा का देहान्त 
आज ही हुआ हो । 

सुनिबर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहें जल काहु न लीनहा ॥ 
श्रीरामजी को फिर मुनि वशिष्ठजी ने समभाया। तब उन्होंने श्रेष्ठ नदी गंगा में समाज- 


सहित स्तान किया । उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने निर्जल ब्रत किया । मुनि वशिष्ठ ` 
. जी के कहने पर भी किसी ने' जल नहीं लिया । 


. दो०-भोरु भए रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीनह। 
शद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥२४७॥ 


हे -जो आज्ञा दी, प्रभ श्रीः 
रामचन्द्रजी ने श्रद्धा-भक्ति-सहित वह सब कार्य आदर के साथ किया ॥२४७॥ 
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चो०-करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 

जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
जैसा वेदों में कहा गया है, उसके अनुसार पिता की क्रिया की और पातकरूपी अन्धकार 
के नष्ट करने वाले सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए । जिनका नाम पाप-रूपी रुई के लिए 
अग्नि-रूप है और जिनका स्मरण सब शुभ मंगलों का मूल है । 

सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीरथ आवाहन सुरसरि जस॥ 

सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥ 
साधुओं की ऐसी मान्यता है कि उनका यह्‌ शुद्ध होना वैसा ही है जैसे तीर्थो के आवाहन 
से गंगाजी शुद्ध होती हैं ! श्रीराम को शुद्ध हुए जब दो दिन बीत गये, तब प्रीति के साथ 
वे गुरुजी से बोले -- 

नाथ लोग सब निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 

सानुज भरतु सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
हे नाथ ! यहाँ सब लोग बहुत दुःखी हैं । कन्द, मूल, फल और जल का आहार करते 
हैं । शत्रुघ्तसहित भाई भरत को, मन्त्रियों को और माताओं को देखकर एक-एक पल मुभे 
युग के बराबर बीत रहा है- 

सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ॥ 

बहुत कहेउँ सब कियउें ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाँई ॥ 
इन सबके साथ अब आप अयोध्यापुरी पधारिये क्योंकि आप यहाँ हैं और राजा (पिता- 
जी) स्वर्ग में हैं। मैंने इतना कुछ कहकर भी बड़ी ढिठाई की है। जैसा आप उचित 
समभे, हे गोसाई ! वैसा ही कीजिए । 

दो०-धमं सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम। 

लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहु बिश्राम ॥२४८॥ 

तब मुतिजी ने कहा-हे राम ! तुम धर्म की मर्यादा और दया की खान हो, तुम ऐसा 
क्यों न कहोगे ? ये सब लोग दुःखी हैं, दो दिन से तुम्हारे दर्शन करके शान्ति प्राप्त कर 


रहे हैं ॥२४८॥ 

चो म बचन सुनि सभय समाजू। जनुजलनिधि महँ बिकल जहाज्‌ ॥ 
सनि गर गिरा सुमंगल मूला । भयउ मनह मारुत अनुकूला ॥ 

सारा समाज श्रीरामजी के ये वचन सुनकर ऐसा भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में 

जहाज डगमगाने लगा हो । परन्तु गुरु वशिष्ठजी की कल्याणमूलक वाणी जब उन्होंने 


सुनी, तो जैसे हवा उस जहाज के लिए अनुकूल हो गयी । 
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पावन पये तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ ओध नसाहीं ॥ 
मंगलसरति लोचन भरि भरि। निरर्खाहनिरषिदंडवत करिकरि ॥ 
सब लोग प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल-तीनों समय-उस पावन नदी में स्तान करते हैं 
जिसके दर्शनमात्र से पापों के समूह तष्ट हो जाते हैं तथा वे मंगलमूति श्रीरामजी को 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके नेत्र भर-भरकर देखते हैं । 
राम सेल बन देखन जाहीं। जहेँसुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 
झरना झरहि सुधासम बारी। लिबिध तापहर ल्रिबिध बयारी ॥ 
सब लोग श्रीरामचन्द्रजी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं। वहाँ सभी सुख थे और 
एक भी दुःख नहीं था । वहाँ भरने अमृत के समान जल वरसाते थे और तीनों गुणों 
शीतल, मन्द, सुगन्ध-से युक्त वायु, तीनों ही प्रकार के (आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदैविक) तापों को हर लेती थी । 
बिटप बेलि तून अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं ॥ 
वहाँ अनेक तरह के वृक्ष, लताएँ और तृण हैं तथा फल, फूल और पत्ते भी बहुत तरह के 
हैं । सुन्दर शिलाएँ हैं । सुख-शान्ति देने वाली वृक्षों की छाया है। उस वन की शोभा का 
कौन वर्णन कर सकता है ? 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहग कजत गुंजत भू ग । 
बेर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरंग ॥२४४॥ 
कमल तालाबों में खिल रहे हैं, पक्षी जल में कूजन कर रहे हैं, भौरे गुंजार रहे हैं और 
अनेक रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर-भाव छोड़कर विहार कर रहे हैं ।।२४६।। 
चो०-कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुटीं रचि रूरी। कंद मूल फल अंकर जरी ॥ 
वत में रहने वाले कोल, किरात और भील आदि लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृत के समान 
स्वादिष्ट शहद को सुन्दर सुहावने दौनों में भर-भरकर तथा कन्द, सूल, फल और अंकुर 
आदि को इकट्ठा कर 
सबहि देहि करि बिनय प्रतामा । कहि कहि स्वादु भेद गन नासा ॥ 
दोहि लोग बहु मोल न लहा । फरत रास दोहाई देहीं ॥ 
विनय के साथ प्रणाम करके सबको उन चीजों के अलग-अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम 


| बता-वताकर देते हैं। लोग उनका बहुत-सा मूल्य देते हैं र 
 हुएश्रीरामजी की दुहाई देते हैं । ' ६, पर वे नहीं लेते और लौटाते 
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कहाहि सनेह सग न मुदु बानी। मानत साधु पेस पहिचानी॥ 

तुश्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसनु रास प्रसादा ॥ 
वे प्रेम में मग्न होकर कोमल वाणी से कहते हैं कि “सज्जन सदा प्रेम को पहचानकर 
उसका सम्मांन करते हैं ।” आप पुण्यात्मा लोग हैं, हम नीच निषाद हैं । हमने आप लोगों 
के दर्शन श्रीरामजी की कृपा से ही पाये हैं-- 

हमहि अगव अति दरसु तुम्हारा । जस सरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 

राम कपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥ 
आपके दर्शन हम लोगों को बहुत दुर्लभ हैं, जैसे मरु भूमि के लिए गंगाजी की धारा दुलभ 
है। दयालु श्रीरामजी ने निषाद पर कृपा की । जैसे राजा हैं, वैसा ही उनके परिवार 
और प्रजा को भी होना चाहिए । 

दो०-यह जिये जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु । 

हमहि कृतारथ करन लगि फल ठुन अंकुर लेहु ॥२५०॥ 

मन में ऐसा जानकर और संकोच छोड़कर तथा हमारा स्तेह देखकर दया कीजिए और 
हमको कृतार्थ करने के लिए वन से लाये हुए ये फल, तृण और अंकुर लीजिए !॥२५०॥ 
चो०-तुस्ह प्रिय पाहुन बन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 

देब काह हम तुम्हहि गोसाई । इंधनु पात किरात भिताई॥ 
आप प्यारे मेहमान होकर वन में आये हैं । हमारे भाग्य आपकी सेवा करने के योग्य नहीं 
हैं । हे स्वामी ! हम आपको दे ही क्या सकते हैं ? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी 
और पत्तों तक ही है- क हि! 

यह हमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहि न बासन बसन चोराई ॥। 

हम जड़ जीव जीव गन घाती। कुटिल कूचाली कुमति कुजातो ॥ 
हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बतंन नहीं चुराते । हम तो 
जीवों की हत्या करने वाले, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और नीच जाति के मूर्ख लोग हैं । 

पाप करत निसि बासर जाहीं। नहि पट कटि नाहि पेट अघाहीं ॥ 

सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 
पाप करते ही हमारे दिन-रात बीतते हैं, तो भी हमारी कमर पर न तो कपड़ा है और 
न पेट भर भोजन है। स्वप्न में भी हमें कभी धर्मबुद्धि पेदा नहीं होती । आज आपकी 
सेवा करने का भाव जो पैदा हुआ है, वह सब श्रीरघुनाथजी के दर्शनों का प्रभाव है। 

जब तें प्रभु पद हदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 

बचन सनत पुरजन अनुरागे। तिऱ्ह के भाग सराहन लागे ॥ _ 
जब से प्रभु के नरणकमलों का दर्शन हमने पाया, तब से हमारे कठिन दुःख और दोष Ke 5 
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२० I कक जी लिड कक, 
"दि के निवासियों के ऐसे निइछल वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर 
गये और उनके भाग्य की बड़ाई करने लगे । 
छं०-लागे सराहत भाग सब अनुराग बचन सुनावहों। 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेह लखि सखु पावहों ॥ 
नर नारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की शिरा । 
तुलसी कूपा रघबंसमनि की लोह ले लोका तिरा॥ 
सब लोग उनके भाग्य की बड़ाई करते थे और प्रेम के वचन सुनाते थे। उन लोगों का 
बोलना, मिलना और श्रीसीतारामजी के चरणों में उनका स्नेह देखकर वे बड़ा सुख पाते 
थे। उन कोल-भीलों की वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने स्नेह को तुच्छ समभने लगते 
थे। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्रीरामजी की कृपा ही है कि लोहा नौका 
का सहारा लेकर तैर रहा था । 
सो०-बिहर्राह बन चहुं ओर प्रति दित प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ : 
सब लोग प्रसन्तक्ित्त होकर वन में चारों ओर विचर रहे थे, जैसे पहली वर्षा का पानी 
मिलते ही मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं ।२५१॥ 
चो०-प॒र जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सभ बीती ॥ 
सोय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ 
अयोध्यावासी सभी स्त्री-पुरुष प्रेम में अत्यन्त मग्न हो रहे थे । पलों के समान उनके दिन 
बीत रहे थे । जितनी सासुएँ थीं, उतने ही प्रकार का वेष बनाकर सीताजी सबकी आदर: 
पुर्वक एक-सी सेवा कर रही थीं । 
लखा न अरम्‌ राम बिनु काह । माया सब सिय माया माहु ॥ 
सीयें सासु सेवा बस कीच्हीं। तिम्हलहिसख सिखआसिष दीन्हीं॥ 
इस भेद को श्रीरामजी के सिवा और कोई नहीं जान सका । सब मायाएंँ श्रीसीताजी के 
 मायारूप ही है। सीताजी ने सब सासुओं को अपनी सेवा से वश में कर लिया । सुख 
पाकर उन्होंने सीताजी को सीख और आशीर्वाद दिये । 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कंकेई। महि न बीच बिष्ट देई । 
दोनों भाइयों को सीताजी समेत सरल-स्वभाव देखंक ह मीच न देई ॥ 
र कुटिल रानी केकेयी बहुत पछ- 


तायी । वह पृथ्वी से स्थान तथा यमराज से मौत माँग ह अपने 
` बीच स्थान देती है और न विधाता मौत देता है। है, किन्छु न धरती उसे अपने 


| 
है १२ 
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लोकहुँ बेद बिदित कबि कहीं । राम बिमुख थलु नरक न लहहों ॥ 

यहु संसउ सब क मन माहीं । राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं ॥ 
यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी यही कहते हैं कि जो श्रीरामजी से 
विमुख हैं, उनके लिए नरक में भी जगह नहीं है। सबके मन में एक ही सन्देह पेदा हो 
रहा था कि हे विधाता ! श्रीरामजी अयोध्या लौटेंगे या नहीं । 

दो०-निसि न नीद नाहि भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच । 

नोच कोच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 

भरतजी को बड़ा भारी सोच था, उन्हें न तो रात को नींद आती थी, न दिन में भूख 
ही लगती थी । जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से कष्ट होता 
हे ॥२५२॥ 
चो ०-कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भोति जस पाकत साली ॥ 

केहि बिधि होय राम अभिषक्‌। मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ 
भरतजी इस सोच में थे कि माता के बहाने काल ने मेरे साथ छल किया है, जैसे धान 
पकते समय ईति का भय हो। अब श्रीरामजी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो सकेगा, 
इसका एक भी उपाय मुझे नहीं सू रहा । 

अवसि फिरहि गुर आयसु मानो । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 

मातु कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ॥ 
श्री रामजी गुरु की आज्ञा मानकर तो अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे । परन्छु श्री रामम 
चन्द्रजी की रुचि जानकर ही मुनि वशिष्ठजी कुछ कहेंगे । श्री रवुनाथजी माता कौशल्या- 
जी के कहने से भी लोट सकते हैं; पर भला श्रीरामजी की माता क्या ऐसा हठ करेंगी ? 

मोहि अनुचर करि केतिक बाता । तेहि महेँ कुसमउ बाम बिधाता ॥ 

जौं हठ करडे त निपट कुकरम्‌ । हरगिरि तें गुरु सेवक धरम्‌ ॥ 
मुझ सेवक की तो बात ही क्या है ? उसमें भी मेरा समय खराब है और विधाता प्रति- 
कूल है । यदि मैं हठ करता हूँ तो यह भी घोर कुकर्म ही होगा, क्योंकि सेवक का धर्म 
शिवजी के पर्वत से भी भारी है । ? 

एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रेनि बिहानो ॥ 

प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई। बैठत पठए रिषय बोलाई ॥ 
एक भी युक्ति उनके सन में नहीं ठहरती । इस प्रकार सोचते-ही-सोचते सारी रात बील 
गयी । प्रातःकाल स्तान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को सिर नवाकर भरतजी बैठे ही 


थे कि उनको ऋषि वशिष्ठजी ने बुलावा भेजा । 


फा०-३२ 
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दो ०-गर पद कमल प्रनामु करि बेठे आयसु पाइ । 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
गुरुजी के चरणकमलों में प्रणाम कर एवं आज्ञा पाकर भरतजी बेठ गये। उसी समय 
ब्राह्मण, महाजन, मन्त्री आदि सभी लोग आकर बेठ गये ।॥२५३॥ 
चो०-बोले मनिबर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 
धरम धरीन भानुकुल भान्‌ । राजा रामु स्वबस भगवान्‌ ॥ 
समय के अनुसार श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठजी बोले-हे चतुर सभासदो ! है सुजान भरत ! 
तुम सब सुनो। महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधूरन्धर, सूर्यकुल के सूर्यं और स्वतन्त्र भग- 
वान्‌ हैं । 
i स पालक श्रुति सेत्‌। राम जनमु जग मंगल हेत्‌॥ 
गुर पितु सातु बचन अन्सारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ 
वे प्रतिज्ञा को पुर्ण करने वाले और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्रीरामजी का जन्म 
ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है। वे माता-पिता और गुरु के वचनों के अनुसार 
चलने वाले हैं । दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। . 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोउ न राम सम जान जथारथु ॥ 
बिधि हरिहरु ससि रबिदिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ 
नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थं को श्रीरामजी के समान यथार्थ में कोई भी नहीं जानता। 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल-- 
अहिप महिप जहे लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागस गाई ॥ 
करि बिचार जिये देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबही के॥ 
शेषजी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता और योग की सिद्धियाँ, जो वेद और शास्त्रों 
में गायी गयी हैं, अच्छी तरह हृदय में विचारकर देखो, तो श्रीरामजी का आदेश इन 
'सबके सिर पर है । 
दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५४॥। 
हम सबका हित श्रीरामजी की आज्ञा और इच्छा को पूरा करने में ही है । अब तुम सब 
सयाने लोगों की जो राय हो, वही मिलकर करो ॥२४४॥ 
चौ०-सब कहुँ सुखद राम हे अभिषेक्‌ । मंगल मोद मूल मग एक्‌ ॥ 
केहि बिधि अवध चल रघुराऊ। कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥ 
सबके लिए श्रीरामजी का राजगद्दी पर बेठना सुखप्रद है। 


| ॥] यही एकमात्र मंगल और 
ह श ३ ११ को नरबुनॉयजी किस र लोढें सम 
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| कहो, वैसा ही प्रयत्ततकिया जाया आज जे आन आओ 

सब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 

उतरु न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 
सभी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ से युक्त वाणी आदर के 
साथ सुनी । पर किसी को कोई उत्तर देते नहीं बना, सब लोग भोले (जड़वत्‌ ) हो गये। 
तभी भरतजी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े कहा-- 

भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ 
| जनम हेतु सब कहें पितु माता। करम सुभासुभ देइ बिधाता॥ 
सूर्यवंश में एक-से-एक बढ़कर राजा हुए हैं। सभी का जन्म माता-पिता से ही होता है, 
किन्तु शुभ-अशुभ कर्मो का फल तो विधाता ही देते हैं । 

दलि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 

सो गोसाई बिधि गति जेहि छेंको । सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥ 
आपका आशीर्वाद ही ऐसा है कि सभी दुःखों का नाश करके सभी कल्याण उत्पन्न करता 
है, यह सारा जगत्‌ जानता है। हे स्वामी ! आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति 
(इच्छा) को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया है, उसे कौन टाल सकता है ? 

दो०-बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब सोर अभाग । 

सुनि सनहमय बचन गुर उर उमगा अनुराग ॥२५५॥ 

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, तो यह सब मेरा दुर्भाग्य ही है। भरतजी के स्नेह-सने' 
वचनों को सुनकर वरिष्ठजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया ॥२५५॥ 
चो०-तात बात फूरि राम क॒पाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 

सकूचउं तात कहत एक बाता। अरध तर्जाह बुध सरबस जाता ॥ 
गुरु ने कहा- है तात ! राम-कृपा से ही यह बात सच होगी । रामविमुख को तो स्वप्न 
में भी सिद्धि नहीं मिलती । हे पुत्र ! मैं एक बात कहने में सकुचाता हँ--बुद्धिमान्‌ लोग 
सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं । 

तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फरिआह लखन सीय रघुराई ॥ 

सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्ाता। भे प्रमोद परिप्रन गाता॥ 
तुम दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) वन में जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्रीराम को लौटा 
लिया जाय । दोनों भाई ये सुन्दर वचन सुनकर हषित हो गये । उनके शरीर परमानन्द 
से परिपूर्ण हो गये । 

सन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा ॥ 

बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहि रानो ॥ 
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न हो गये । शरीर में तेज आ गया | मानो राजा दशरथजी उठे आरा 
श्रीरामचन्द्रजी राजां हो गये ! सब लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि थोड़ी 
थी, परन्तु रानियों को दुःख-सुख समान थे । इसलिए वे रोने लगीं । 
काह भरतु मुनि कहा सो कीऱ्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करउ जनम भरि बास्‌। एहि तं अधिक न मोर सुपास्‌॥ 
भरतजी कहते हैं-मुतति ने जो कहा, वह करने से जगत्‌ भर के जीवों को उनकी इच्छित 
वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म-भर वन में निवास करूँगा । मेरे लिए इससे बढ़कर 
और कोई भलाई नहीं है । 
दो०-अंतरजामी राम्‌ सिय तुस्ह सरबग्य सुजान । 
जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी अन्तर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ तथा बुद्धिमान्‌ हैं । यदि आप 
यह सच कह रहे हैं तो हे नाथ ! आप अपने वचनों को पूरा कीजिए ॥२५६॥ 
चो०-भरत बचन सुनि देखि सनेहु। सभा सहित मुनि भए बिदेहू॥ 
भरत महा महिमा जलरासो। सुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
भरतजी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर मुनि वरिष्ठजी को सभा-सहित अपने 
देह की सुधि न रही । भरतजी को महान्‌ महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके किनारे 
पर खड़ी अबला स्त्री के समान है। 
गा चह पार जतनु हियं हेरा। पावति नाव न बोहितृ बेरा॥ 
औरु करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सोपि कि सिंध समाई ॥ 
वह बुद्धि पार जाना चाहती है, हृदय में उसने उपाय भी ढूँढ़े । पर नाव, जहाज या बेड़ा 
कुछ भी नहीं है । भरतजी की बड़ाई ओर कौन करेगा ? तालाब की सीपी में भी कहीं 
समुद्र समा सकता है ? [ 
` भरतु मुनिहि मन भोतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बेठे सब सुनि मुनि अनसासनु ॥ 
भरतजी मुनि वशिष्ठजी की अन्तरात्मा को बहुत अच्छे लगे और वे समाज-सहित शरीरास 
जी के पास आये । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया 
आज्ञा सुनकर सब लोग बैठ गये। | ` 
बोले मुनिबरु बचन बिचारी। देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहु राम सरबग्य सुजाना। धरम नीति गन ग्यान निधाना ॥ 
श्रेष्ठ मुनि देश, काल और मौके के अनुसार विचारपू h 


288९ न वेक वचन बोले-है सर्व - 
मान्‌ ! . हे धर्म, नीति, गुण, और ज्ञान के भण्डार रामचन्द्र ! बा हे सर्वज्ञ ! हे बुद्धि 
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दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 
पुरजन जननो भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥ 
तुम सबके हृदय के भीतर बसते हो और भले-बुरे भावों को जानते हो | जिसमें पुरवासियों 
का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइये ।।२५७॥ 
चो०-आरत कर्हाह बिचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ 
दुःखी लोग कभी विचारकर नहीं कहते। जुआरी को सदा अपना ही दाँव सूता है । 
वशिष्ठ मुनि के वचन सुनकर श्रीरामजी कहने लगे- है नाथ ! उपाय आप ही के 
हाथ है-- 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ मुदित फुर भाषं॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । माथे मानि करों सिख होई॥ 
आपका रुख रखने में ही सबका हित है। आपके स्पष्ट कहने और आज्ञा करने से सब 
प्रसन्न होंगे । आप पहले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको सीख को माथे पर चढ़ाकर 
पुरा करू। _ 
पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुस्ह भाषा । भरत सनेहेँ बिचार न राखा ॥ 
फिर हे नाथ ! आप जिसको जैसी आज्ञा देंगे, वह उसी तरह से सेवा को पुरा करेगा । 
तब मुनिजी ने कहा-हे राम ! तुमने सच ही कहा है। पर भरत के प्रेम ने विचार के 
लिए कोई जगह नहीं छोड़ी । 
तेहि तं कहउं बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥ 
इसी लिए मैं बार-बार यही कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गयी है। 
भरत की रुचि को रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, मेरी समक से तो 
वह सब शुभ ही होगा । 
दो०-भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि । 
करब साधुमत लोकमत नूपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 
हे राम ! तुम पहले भरत की प्रार्थना को आदर के साथ.सुनो, फिर उस पर खूब विचार 
करो । तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों की आज्ञा-इत सबका तत्त्व निकाल- 
कर वेसा ही करो ।॥२५८॥ 
चो०-गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृदयं आनंद बिसेषी॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी ॥ 
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छोटे भाई भरत पर गुरुजी का ऐसा स्नेह देखकर श्रीरघुनाथजी के मन में विशेष प्रस- 
न्ता हुई । भरतजी को धर्मधुरन्धर और तन-मन-वचन से अपना सेवक जानकर 

बोले गुर आयसु अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमूला॥ 

नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल ओर कल्याण के मूल वचन 
बोले-हे नाथ ! आपके चरणों की सौगन्द खाकर ओर पिताजी के चरणों की दुहाई 
देकर कहता हूँ, विश्व में भरत के समान भाई नहीं हुआ । 

जे गुर पद अंबुज अन्रागो।ते लोकहूँ बेदहुँ बड़भागी॥ 

राउर जा पर अस अनुराग्‌। को कहि सकइ भरत कर भागू ॥ 
गुरु के चरणकमलों के जो लोग प्रेमी हैं, वे लोक में और वेद में भी बड़भागी होते हैं । 
जिस पर आपका ऐसा प्रेम है, उस भरत का भाग्य कोन कह सकता है ? 

लखि लघु बंधु बुद्धि सक्‌चाई। करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 

भरत्‌ कहहि सोइ किएं भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
भरत मेरा छोटा भाई है। इससे उसके मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती 
है। भरत जो कुछ कहें, वही करने में सबकी भलाई है-ऐसा कहकर श्रीरामचःद्रजी 
चुप हो गये । 

दो०-तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजि तात । 

कपासिधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात॥२४५४॥। 

तब मुनि वशिष्ठजी ने भरत से कहा-हे पुत्र ! अब तुम सब संकोच छोड़कर दथा के 
सागर अपने प्यारे भाई श्रीरामजी से हृदय की बात कहो ।।२५३।। 
चो०-सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥ 

लखि अपने सिर सबु छह भारू। कहिन सर्काह कछ करहि बिचारू ॥ 
मुनि का वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजी का रुख पाकर और यह जानकर कि गुरु 
तथा स्वामी सब प्रसन्न हैं-सारा बोझ अपने ही ऊपर जानकर भरतजी कुछ नहीं कह 
सकते । वे विचार करने लगे । 

पुलक सरीर सभाँ भए ठाढ़े। नीरज न 

कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। एहि तें 
वे सभा में उठकर खड़े हो गये और उनका शरीर पुलकित 
नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गयी । वे बोले-मुनिनाथ ने 
मैं इससे अधिक क्या कहूं ? 


यन नेह जल बाढ़े॥ 
अधिक कहां में काहा ॥ 
हो गया । कमल के समान 
मेरा कहना तो निबाह दिया । 
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में जान निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ 

मो पर कूपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥ 
मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। अपराधी पर भी वे कभी क्रोघ नहीं करते । 
मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार है। मैंने खेल में भी कभी उनको अप्रसन्न 
नहीं देखा । 

सिसुपन तें परिहरेउे न संग्‌। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंग ॥ 

में प्रभु कृपा रीति जियें जोही। हरेह खेल जितार्वाह मोही ॥ 
मैंने उनका साथ बचपन से ही नहीं छोड़ा । और मेरे मन को उन्होंने भी कभी नहीं 
तोड़ा । प्रभु की कृपा की रीति को मैंने भली-भाँति देखा है । खेल में हारने पर भी मुझे 
जिता देते थे । 

दो०-महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन। 

दरसन तृपित न आजु लगि पेस पिआसे नैन ॥२६०॥ 

उनके सामने मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी कुछ नहीं कहा । प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र 
आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए ॥२६०॥ 
चौ०-बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 

यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । अपनों समुझि साधु सचि को भा ॥ 
विधाता मेरा यह दुलार न सह सका । माता के बहाने से उसने अन्तर डाल दिया । यह 
भी कहना आज मुके शोभा नहीं देता; क्योंकि अपनी समझ से सज्जन और पवित्र कौन 
रोता है ? 
सातु मंदि में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 

फरइ कि कोदव बालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संबुक काली ॥ 
माता दुष्ट है और मैं सदाचारी साधु हूँ, ऐसा मन में लाना ही करोड़ों दुराचारों के 
समान है। क्या कोदों की बाली में उत्तम धान फल सकता है ? कया तालाब की सीपी 
मोती पेदा कर सकती है? 

सपनेहुँ दोसक लेसु न काहु। मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 

बिनु समुझें निज अघ परिपाक । जारिउं जायं जननि कहि काकू ॥ 
किसी को स्वप्न में भी दोष का लेश नहीं है । मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र है । अपने 
पापों का परिणाम समझे बिना ही मैंने! माता को भला-बुरा कहकर व्यर्थं जलाया । 

हृदयं हेरि हारेउं सब ओरा। एकहि भाँति भरलोह भल मोरा ॥ 

गुर गोसाईं साहिब सिय राम्‌ । लागत मोहि नीक परिनाम्‌ ॥ 
भैं अपने हृदय में सब ओर ढूँढ़कर हार गया, एक ही प्रकार से मेरा भला हों सकता है। 
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मेरे गुरु महाराजजी समर्थ हैं और मेरे स्वामी श्रीसीतारामजी हैं | मुझे इसी से परिणाम 
अच्छा जान पड़ता है । 
दो ०-साधु सभां गुर प्रभु निकट कहउ सुथल सतिभाउ। 
प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जार्नाह मुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
गुरुजी और स्वामी के समीप सज्जनों की सभा रूप इस पवित्र तीर्थ-स्थान में मैं सत्य 
भाव से कहता हूँ । यह प्रेम है या प्रपंच और झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठजी और 
श्रीरघुनाथजी जानते हैं॥२६१॥ 
चो०-भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगत्‌ सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि बिकल महतारों । जरहि दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 
राजा को मृत्यु ने उनके स्नेह के प्रण कों रख लिया। माता की कुबुद्धि का तो सारा 
संसार साक्षी है। व्याकुल माताएं देखी नहीं जातीं । अयोध्या के नर-नारी कठिन ताप 
से जल रहे हैं। 
महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुझि सहिउं सब सूला ॥ 
सूनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेष लखन सिय साथा ॥ 
बिन्‌ पानहिम्ह पयादेहि पाएँ। संकरु साखि रहेउं एहि घाएँ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयड न बेह ॥ 
इन सारे अनर्थो का मूल मैं ही हूँ, मैंने यह सब दुःख सुन और समझकर सहा है। लक्ष्मण 
और सीताजी के साथ श्रीरघुनाथजी मुनियों का-सा वेष धारण कर बिना जते पहने पैदल 
ही वन को चले गये, यह सुनकर मैं इस घाव से जीवित रह गया, शंक्रजी इसके साक्षी 
हैं । व निषाद प्रेम देखकर मेरे हृदय में छेद नहीं हुआ । निश्चय ही यह पत्थर से भी 
सख्त है । 
अब सब्‌ आंखिन्ह देखेउं आई। जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
, जिन्हहि निरखिसग साँपिनि बीछी । नर्जाह्‌ बिषम बिष तापस तीछी ॥ 
यहाँ आकर मैंने सब आँखों देख लिया । इस मूर्ख कों जीते-जी सब सहना पडा । रास्ते 
शक बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तीद्ष्ण क्रोध को त्याग 
दो० Ce खन्‌ सिय अनहित लागे जाहि। 
तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहाबइ काहि ॥२६२॥ 


बही श्री रघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस ॐ 
छोड़कर देव और किसे कठिन दुःख सहावेगा ? ॥२ ६२ हउ, उस केकेयी के पुत्र मुझको 
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चो ०-सुनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 

सोक मगन सब सभा खभारू। मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू ॥ 
भरतजी की अति विकल तथा दुःख, प्रेम, विनय और नीति से भरी हुई श्रेष्ठ वाणी 
सुनकर सभा में विषाद छा गया और लोग ऐसे शोक-मग्न हो गये मातो कमल के वन 
पर पाला पड़ गया हो । 

कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कोन्ह मुनि ग्यानी ॥ 

बोले उचित बचन रघुनंदू दिनकर कुल करव बन चंदू ॥ 
तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठजी ने अनेक प्रकार को पुरानी कथाएँ कहकर भरतजी को सम- 
काया । फिर सूर्यवंश-रूपी कुमुद-वन के लिए चन्द्रमार्वरूप रामचन्द्रजी समयोचित 
वचन बोले- 

तात जाये जियं करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानो ॥ 

तीनि काल तिभुअन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरं॥ 
हे पुत्र ! जीव की गति ईश्वर के अधीन जानकर लुम अपने मन में व्यर्थ ग्लानि मत करो । 
मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के पुण्यात्मा पुरुष सब तुमसे नीचे हैं । 

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोक नसाई ॥ 

दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥ 
हृदय में किसी तरह की कुटिलता तुम्हारे ऊपर लाते ही लोक-परलोक दोनों नष्ट हो 
जाते हैं केवल वे ही मूर्ख माता को दोष देते है जिन्होंने गुरु और साधुओं को सभा का 
सत्संग नहीं किया है। 

दो ०-सिटिर्ह ह पाप प्रपंच सब सब अखिल अमंगल भार । 

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ 

तुम्हारा नाम याद करते ही, हे भरत ! सब पाप-प्रपंच और समस्त अमंगलों के भार 
मिट जाएँगे तथा इस लोक में यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा ॥२६३॥ 
चौ०-कहउें सुभाउ सत्य सिव साख । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 

तात कतरक करहु जनि जाएँ। बेर पेस नहिं दुरइ दुराएं॥ 
हे भरत ! शिवजी साक्षी हैं, सैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, यह पृथ्वी तुम्हारे ही रखने 
से रहेगी। हें तात! ठुम व्यर्थं कुतर्क न करो । वेर और प्रेम कभी छिपाये नहीं 
र सतत निकट बिहग मूग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 

हित अनहित पसु पच्छिउ जाना र मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ 
पक्षी और मूग मुनियों के पास तो चले जाते हैं, पर हानि पहुँचाने वाले बधिकों को 
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देखकर वे भाग जाते हैं। पशु-पक्षी भी मित्र और शत्रु को पहचानते हैं, तब मनुष्य तो 
गुण ओर ज्ञान का भण्डार ही है । उ K 

तात तुम्हहि मं जानउं नीकं। करों काह असमंजस जीके ॥ 

राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥ 
हे तात ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । पर क्या करूं ? जी में बड़ी दुविधा है। 
राजा ने मुझे त्यागकर सत्य को रखा और प्रेम-प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया । 

तासु बचन मेटत मन सोच्‌। तेहि तें अधिक तुम्हार संकोच ॥ 

ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउं सोइ कीन्हा॥ 
उनके वचन को मेटते हुए मन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच हो 
रहा है। उस पर भी मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है। इसलिए तुम जो कहो, अवश्य ही मैं 
वही करना चाहता हूँ । 

दो०-मनु प्रसन्न करि सकच तजि कहहु करों सोइ आजु । 

सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
तुम मन में प्रसन्न होकर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहोगे, मैं आज वही 
करूंगा। सारा समाज सत्यप्रतिज्ञ रघुकुलश्ेष्ठ श्रीरामजी का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो 
गया ! ॥२६४॥ 
०-सुर गन सहित सभय सुरराज्‌। सोर्चाह चाहत होन अकाज्‌ ॥ 

बनत उपाउ करत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मन साहीं ॥ 
देवगण-सहित इन्द्र भयभीत हो गये । वे सोचने लगे कि अब काम बिगड़ना चाहता है । 
झुंछ उपाय करते नहीं बनता । तब वे सभी मन-ही-मन श्रीरामजी की शरण गये । 

बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ 

सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ 
फिर वे आपस में विचार करके कहने लगे कि श्रीरघनाथजी तो भकत की भवित के वश 


3 


हैं । देवता और इन्द्र अम्बरीष और दुर्वासा की घटना याद करके तों बिल्कुल ही निराश 
हो गये । 
सहं सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहि धुन माथा। अब सुर काज भरत के हाथा॥ 
बहुत समय तक देवताओं ने दुःख सहे । तब मह्लाद ने नसिह भगवान को प्रकट किया 


था । सब देवता आपस में कानों से कान लगाकर और हि र 
hl सेर धुनकर कहते हैं कि अब 
देवताओं का काम भरतजी के हाथ है । ३ हते हैं 
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आन उपाउ न देखिअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा ॥ 

हियं सपेम सुभिरह सब भरतहि । निज गुन सौल राम बस करतहि ॥ 
हे देवताओ ! और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्रीरामजी अपने अच्छे सेवकों की 
सेवा को मानते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्रीरामजी को वश में करने वाले 
भरतजी का ही सब प्रेम-सहित स्मरण करो । 

दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु । 

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ 

बृहस्पतिजी ने देवताओं की बात सुनकर कहा-तुम अच्छे हो और तुम्हारा भाग्य बड़ा 
है । जगत्‌ में भरतजी के चरणों का प्रेम समस्त शुभ मंगलों का मूल है ॥२६५॥ 
चौ०-सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 

भरत भगति तुम्हरे मन आई। तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
सीतापति श्रीरामजी के सेवक की सेवा सकड़ों कामधेनुओं के समान है। भरतजी की 
भक्ति तुम्हारे मन में आयी हैं, अब सोच छोड़ दों । विधाता ने बात बना दी है । 

देख देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायं बिबस रघुराऊ ॥ 

मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ 
हे देवराज ! भरतजी का प्रभाव देखो । श्री रघुनाथजी सहज स्वभाव से उनके वश में हैं। 
हे देवताओ ! भरतजी को श्रीरामचन्द्रजी को छाया जानकर अपना मन स्थिर करो, अब 
डर की कोई बात नहीं है। 

j दान सुरग्र सुर संमत सोच्‌। अंतरजामी प्रभुहि सकोचू ॥ 

निज सिर भाइ भरत जिये जाना । करत कोटि बिधि उर अन्‌माना ॥ 
देवता और बृहस्पतिजी की सलाह और विचार तथा उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी 
श्रीरामजी को संकोच हुआ । भरतजी अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर समझकर 
हृदय में अनेकों प्रकार के विचार करने' लगे । 

करि बिचार मन दीन्ही ठीका। रास रजायस्‌ आपन नीका ॥ 

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोह सनेहु कोन्ह नहि थोरा ॥ 
अन्त में विचार करके उन्होंने मन में यही तय किया कि श्रीरामजी की आज्ञा मानने में 
ही अपना भला है । अपना प्रण छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी ने मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम 


कृपा और स्नेह नहीं किया । 
दो० ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । 


करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 
सब प्रकार से श्रीसीतानाथजी ने अत्यन्त अपार अनुग्रह मुझ पर किया । फिर दोनों हाथ 
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उ 

“जोड़कर भरतजी प्रणाम करके बोले-॥।२६६।। 7 
चो०-कहों कहावों का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी॥ 

गर प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥ 
हे स्वामी ! अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ ? आप कृपा के समुद्र हैं और अन्तर्यामी 
हैं। गुरु महाराज को प्रसन्‍त और स्वामी को अनुकूल जानकर तो मेरे मलिन मन में 
उत्पन्त कल्पित पीड़ा मिट गयी । 

अपडर डरेउे न सोच समूलें। रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 

मोर अभाग मातु कुटिलाई। बिधि गति बिषस काल कठिनाई ॥ 
मिथ्या डर से मैं यों ही डर गया था, मेरे सोच का कोई आधार नहीं है। दिशा भूल 
जाने पर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए । मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की 
टेढ़ी चाल और काल की कठिनता 

पाउ रोपि मिलि मोहि सब घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला॥ 

यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुं बेद बिदित नाहि गोई ॥ 
सबने मिलकर पेर अड़ाकर मुझे नष्ट कर दिया। परन्तु सेवकों के रक्षक, आपने अपना 
प्रण पाला । यह आपको नयी रीति नहीं है। यह लोक ओर वेदों में प्रकट है, छिपी 
नहीं है। 

जगु अनभल भल एकु गोसाई । कहिअ होइ भल कास्‌ भलाई ॥ 

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥ 
सारा संसार बुरा है, केवल एक आप ही भले हैं। फिर कहिए, आपके सिवा किससे 
भलाई हो सकती है ? है देव ! कल्पवृक्ष के समान आपका स्वभाव है; वह न कभी किसी 
के अनुकूल है और न प्रतिकूल है । 

दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहेँ समनि सब सोच । 

मागत अभिमत पाव जग राउ रंक्‌ भल पोच ॥२६७॥ 

उस कल्पवृक्ष को पहचानकर उसके र जाय, तो उसकी छाया चिन्ताओं का नाश करने 
वाली है । राजा-रंक, भले-बुरे-संसार में सभी उससे मनचाही वस्तु पाते हैं ।२६७॥ 
चो ०-लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहु । मिटे छोभ नहि मन संदेह ॥ 

अब करनाकर कीजिअ सोई। जन हित प्रभु चित छोभ न होई ॥ 
सब प्रकार से गुरु और स्वामी का स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी 


संदेह नहीं रहा। है दया के धाम ! अब वही कीजिए जिससे 
प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो । ५ जिससे दास का भला हो और 
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जो सेवक्‌ साहिबहि संकोची । निज हित चहइ तासु सति पोची ॥ 
संवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई ॥ 
स्वामी को संकोच में डालकर जो सेवक अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। 
सेवक का हित इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की 
सेवा करे । र | 
स्वारथु नाथ फिर सबही का। किए रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परसारथ सारू। सकल सुकूत फल सुगति सिगारू ॥ 
सभी का स्वार्थ आपके लौटने में है और आपकी आज्ञा का पालन करने में करोड़ों तरह 
से अच्छा है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और सद्गति 
की शोभा है । 
देव एक बिनती सुनि सोरो। उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जों मतु साना ॥ 
हे देव ! मेरी एक विनती सुनकर आप फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए । राजतिलक 
का सब सामान तैयार करके लाया गया है। जो स्वामी का मन माने तो उसे सफल 
कीजिए । 
दो ०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । 
नतरु फेरिरआहि बंधु दोउ नाथ चलों में साथ ॥२६८॥ 
मुझे छोटे भाई शत्रृघ्न-समेत वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए । हे नाथ! 
नहीं तो किसी तरह भी लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाईयों को लौटा दीजिए और मैं 
आपके साथ चलूँगा ॥२६5॥ 
चो०-नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कोजिअ सोई ॥ 
अथवा हम तीनों भाई वन जाये और आप श्रीसीताजी-सहित अयोध्या को लौट जाइये । 
हे दयासागर ! जिस तरह से स्वामी का मन ps वही कीजिए । 
देवं दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम बिचारू॥ 
कहउँ बचन सब स्वारथ हेत्‌ । रहत न आरत क चित चेत्‌ ॥ 
हे देव ! मुझ पर आपने सारा भार रख दिया। पर मुझमें न तो नीति है, न धर्म का 
विचार | मैं तो सब बातें अपने स्वार्थं के लिए कहता हूँ । दुःखी मनुष्य के चित्त में विवेक 
त्रा 
प अन देह सूनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अवगुन उदधि अगाधू। स्वामि सनेहँ सराहत साधू॥ 
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जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भौ लजा जाती है । 
मैं दोषों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किन्तु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर सराहते हैं । 

अब कपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि सन जाइ न पावा 

प्रु पद सपथ कहउं सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ॥ 
हे कृपालु ! वही राय अब तो मुझे भाती है, स्वामी का मन जिस्तसे संकोच में न पड़े । 
मैं स्वामी के चरणों की शपथ लेकर सत्यभाव से कहता हूँ, जगत्‌ के कल्याण का यही 
एक उपाय है ! « 

दो०-प्रभु प्रसन्न सन सकुच तजि जो जेहि आयस्‌ देब । 

सो सिर धरि धर करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ॥ २६४॥ 

हे प्रभु ! प्रसत्त मन से संकोच त्याग कर आप जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर 
पर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलभनें मिट जायगी २६६ 
चो०-भरत बचनु सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुभन सुर बरषे॥ 

असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी ॥ 
भरतजी के पवित्र वचन सुनकर देवता प्रसन्न हुए और साधु-साधु कहकर उन पर सरा- 
हूना करते हुए फूल बरसाये । सब अयोध्या-निवासी असमंजस के वश हो गये । तपस्वी 
तथा वनवासी लोग मन में परम आनन्दित हुए । 

चुर्पाह रहे रघुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 

जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि बसिष्ठं सुनि बेग बोलाए ॥ 
किन्तु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रहे सारी सभा प्रभु को यह स्थिति देख सोच में 
पड़ गयी । उसी समय जनकजी के दूत आये । मुनि वशिष्ठजी ने यह सुनकर उन्हें तुरन्त 
बुलवा लिया । 

करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट दुखारे॥ 

दुतन्ह मुनिबर बूझी बाता। कहु बिदेह भूप कुसलाता ॥ 
प्रणाम करके उन्होंने श्री रामचन्द्रजी को देखा । उनका वेष देखकर वे बहुत दुखी हुए । 
मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी ने दूतों से पूछा कि राजा जनक का झुंशल-समाचार कहो । 

सुनि सक्चाइ नाइ महि साथा । बोले चर बर जोरें हाथा॥ 

बूझब राउर सादर साईं। कसल हेतु सो भयड़ गोसाई ॥ 
मुनिजी का प्रश्‍न सुनकर संकोचपूर्वंक सिर भुकाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले-है 
स्वामी ! आपका आदर के साथ कुशल उछना, कुशल का कारण ती 

०-नाहि त कोसल नाथ क॑ साथ कसल गइ नाथ । 
मिथिला अवध बिसेष तें जग्‌ सब भयउ अनाथ ॥२७०॥। 
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नहीं तो हे नाथ ! सब कुशल-क्षेम तो कौशलनाथ दशरथजी के साथ चली गयी । वैसे 
तो सारा जगत्‌ ही अनाथ हो गया; किन्तु मिथिला और अयोध्या तो विज्ञेषरूप से अनाथ 
हो गये ॥।२७०॥ 
चो ०-कोसलपति गति सुनि जनकोरा। भे सब लोक सोक बस बौरा ॥ 

जेहि देखे तेहि समय बिदेह। नामु सत्य अस लाग न केह ॥ 
जनकपुरवासी सभी लोग कौशलपति की हालत सुनकर शोकवश पागल हो गये। उस समय 
जिन्होंने जनक कों देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सच्चा है। 

रानि कुचालि सुनत नरपालहि। सूझनकछुजसमनि बिनु ब्यालहि ॥ 

भरत राज रघुबर बनबासू। भा मिथिलेसहि हृदयं हराँस्‌ ॥ 
राजा जनकजी को रानी की कुचाल सुनकर कुछ सूक न पड़ा, जैसे मणि के बिना साँप 
को कुछ नहीं सूझता । फिर भरतजी कों राज्य और श्रीरामचन्द्रजी को वनवास की सुनः 
कर मिथिलेशवर महाराज के हृदय में बड़ा दुःख हुआ । 

नृप बूझे बुध सचिव समाज्‌। कहहु बिचारि उचित का आज्‌ ॥ 

समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअकिरहिअन कह कछु कोऊ ॥ 
राजा ने विद्वानों और मन्त्रियों से पूछा कि बतलाइए, अब क्या करना उचित है ? दोनों 
प्रकार से असमंजस जानकर, अयोध्या की दशा समझकर चलें, या रहें, किसी ने कुछ 
नहीं कहा । 

नूर्पाह धीर धरि हृदयं बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 

बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ॥ 
तब राजा ने' धीरज के साथ हृदय में विचारकर चार चतुर दूत अयोध्या को भेजे और 
उनसे कह दिया कि तुम लोग भरतजी के अच्छे भाव या बुरे भाव को मालूम करके जल्दी 
लौट आना, तुम्हारा पता किसी को न लगे । 

दो०-गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति । 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहृति॥२७१॥ 

दूत अवध को गये और भरतजी का ढंग और करनी देखकर भरतजी जैसे ही चित्रकूट 
को चले, वैसे ही वे भी मिथिला को चल दिये ॥२७१॥ 
चौ०-दूतम्ह आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जथामति बरनी ॥ 

सनि गर परजिन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेहँ बिकल अति ॥ 
राजा जनकजी की सभा में दूतों ने आकर अपची बुद्धि के अनुसार भरतजी की करनी 
का वर्णन किया । उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और राजा सभी सोच और स्नेह से 
बहुत हयाकुल हो गये । | 
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रि धीरजु करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ 
जनकजी ने धीरज धरकर और भरतजी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सेनापतियों 
को बुलाया । घर, नगर और देश की रक्षा के लिए रक्षकों को रखकर घोडे, हाथी, रथ 
और बहुत-सी सवारियाँ तैयार करायीं । 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए बिश्वामु न मग सहिपाला ॥ 
भोरहि आजु नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सब्‌ लागा॥ 
वे उसी समय दुघड़िया मुहूत साधकर चल पड़े। रास्ते में राजा ने कहीं विश्राम नहीं 
किया । प्रयागराज में स्तात करके आज ही सवेरे चले हैं। सब लोग जब यमुनाजी 
उतरने लगे, 
खबरि लेन हम पठए नाथा। तिन्ह कहि अस सहि नायउ माथा॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हें। मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 
तब हे नाथ ! खबर लेने को हमें भेजा ! दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर रखकर 
आ किया । मुनिराज वशिष्ठजी ने छ:-सात भीलों कों साथ देकर दूतों को विदा 
कया । 
दो०-सुनत जनक आगवन्‌ सबु हरषेउ अवध समाजु । 
रघुनंदनहि सकोच बड़ सोच बिबस सुरराज ॥२७२॥। 
अयोध्या का सारा समाज जानकीजी का आगमन सुनकर प्रसन्न हो गया । श्रीरामजी को 
बड़ा संकोच हुआ और देवराज इन्द्र सोच में पड़ गये ॥२७२॥ 
चो०-गरइ गलानि कूटिल कंकेई। काहि कहे केहि दूषनु देई ॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
मन-ही-मन कुटिल कंकेयी ग्लानि से गली जाती थी कि किससे कहे और किसको दोष 
दे ? सब नर-नारी ऐसा विचारकर तथा जनक की आने की सुनकर प्रसन्न हों रहे थे 
कुछ दिन और रहना हो गया । 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सब कोऊ ॥ 
करि सज्जनु पूर्जाह नर नारी। गनप गौरि तिपरारि तमारी ॥ 
वह दिन भी इसी तरह बीत गया। दूसरे दिन सवेरे सब लोग स्नान करने चल नरः 
नारी स्नान करके गणेशजी, पार्वतीजी, महादेवजी और सूर्यं देवता की पज ES गे। 
रसा रमन पद बंदि बहोरी EE EO 
हीरो । बिनवाहि अंजुल अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी। आने हे | 
फिर भगवान विष्णु ल& के चरणों की वर 
भगवा ग॒ लक्ष्मीपति के चरणों की वन्दना कर, आंचल ह दो हि 
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जोड़कर प्रार्थना करते थे कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राजधानी 
अयोध्या आनन्द की सीमा हो । 

सुस बसड फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुं जुबराजा ॥ 

एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाह ॥ 
किर श्रीरामजी समाज-सहित सुखपूर्वक नगर में बसें और भरतजी को युवराज बनावें । 
हे देव ! इस सुखरूपी अमृत से सींचकर संसार में सब किसी को जीने' का लाभ दीजिए। 

दो ०-गुर समाज भाइन्ह सहित रास राजु पुर होउ । 

अछत रास राजा अवध मरिअ साग सब॒ कोउ ॥२७३॥ 

सब लोग यही माँगते थे कि अवधपुरी में गुरु, समाज और भाइयों-सहित श्रीरामजी का 
राज्य हो और श्रीरामजी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें ॥२७३॥ 
चो०-सुनि सनेहमय पुरजन बानी। निर्दाह जोग बिरति मुनि शयानी ॥ 

एहि बिधि नित्य करम करि पुरजन। रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥ 
ज्ञानी मुनि भी अयोध्या-वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर अपने योग और वैराग्य की 
निन्दा करते थे। इस प्रकार नित्यकर्म करके सब अवध-वासी श्रीरामजी को पुलकित 
शरीर से प्रणाम करते थे । 

ऊंच नीच मध्यम नर नारी। लर्हाह दरसु निज निज अनुहारी ॥ 

सावधान सबही सनमानहि। सकल सराहत कुपानिधार्नाह ॥ 
सभी श्रेणियों (ऊंची-नीची मँभली ) के स्त्री-पुरुष अपने-अपने भाव के अनुसार श्रीरामजी 
के दर्शन करते थे। श्रीरामचन्द्रजी सबका यथायोग्य सम्सान करते थे, और श्रीरामजी 
| की सभी बड़ाई करते थे । 
| लरिकाइहि तें रघुबर बानों। पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 

सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुसुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥ 
लड़कपन से ही श्रीरामजी की यह टेक है कि वे प्रेम को पहचानकर नीति का पालन करते 
हैं। शील और संकोच के श्रीरघुनाथजी समुद्र हैं । वे सुन्दर मुख वाले, सुन्दर नेत्रों वाले 
और सरल-स्वभाव के हैं । कै ५ 

कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 

हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हहि रामु जानत करि मोरे ॥ 
सब लोग श्रीरामजी के गुणों का वर्णन करते-करते प्रेम में भर गये और अपने भाग्य की 
बड़ाई करने लगे कि हमारे समान संसार में पुण्यवान्‌ लोग थोड़े ही हैं, जिन्हें श्षीरामजी 
अपना करके जानते हैं । [ | 
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दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत सिथिलेसु । 
सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥ 

उस समय सभी लोग प्रेम में मग्न थे । तभी मिथिलापति जनकजी को आते हुए देखकर 
्यकुल-रूमी कमल के सूर्य श्री रामचच्द्रजी तुरन्त ही सभा-सहित आदरपूर्वक उठ खड़े 
हुए ॥२७४॥ र 
चौ०-भाइ सचिव गुर पुरजन साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 

गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं ॥ 
श्रीरघुनाथजी भाई, मन्त्री, गुरुजी और नगर-वासियों को साथ लेकर आगे चले । जनक- 
जी ने जैसे ही चित्रकूट पर्वत को देखा, वैसे ही प्रणाम करते हुए उन्होंने रथ छोड़ दिया। 

राम दरस लालसा उछाह। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहु ॥ 

मन तहं जहेँ रघुबर बंदेही। बिनु मन तन दुख सुख सृधि कहीं ॥ 
श्रीरामजी के दर्शन करने की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थका- 
वट और कष्ट मालूम नहीं हुए । मन तो वहां है, जहां श्रीरामजी और वैदेही हैं । शरीर 
के सुख-दुःख की सुध बिना मने के किसको हो ? 

आवत जनक चले एहि भांती। सहित समाज प्रेस मति माती ॥ 

आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥ 
इस प्रकार जनकजी चले आ रहे थे। समाज-सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली थी । 
उनके निकट आने पर सब लोग प्रेम में भर गये और आदर-पूर्वक आपस में मिलने लगे । 

लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनांमु कीन्ह रघुनंदन ॥ 

भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चले लवाइ समेत समाजहि ॥ 
राजषि जनकजी ने मुनियों के चरणों की वन्दना की और फिर श्रीरामजी ने (जनकपुरी 
से आये शतानन्द आदि) ऋषियों को प्रणाम किया | तब वे भाइयों-समेत राजा जनकजी 
से मिलकर उन्हें समाज-सहित अपनी कुटी को लिवा ले चले । 

दो०-आश्नम सागर सांत रस प्रन पावन पाथ्‌ । 

सेन मनहुँ करना सरित लिएँ जाह रघुनाथु ॥२७५॥ 

शान्तरस-रूपी पवित्र जल से श्रीरामजी का आश्रम परि पूर्ण समुद्र है । जनकजी की सेना 
करुणा की नदी है, जिसे श्रीरघुनाथजी लिए जा रहे हैं ॥२७५॥ 
चो०-बोरति ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 

सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुबर [गा ॥ 
यह करुणा को नदी ज्ञान-वैराग्य-रूपी किनारों को डुबाती जाती ड्व ह 
नद और नाले हैं, जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की ल ता | शोकभरे वचस 

लम्बी साँसें ही हुवा के झकोरों 
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से उठने वाली तरंगें हैं, जो धेर्य-रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं । 
बिषस बिषाद तोरावति धारा। भय भास भर्वेर अवतं अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा। सर्काह न खेइ ऐक नाह आवा ॥ 
भयानक शोक ही उस नदी की धारा थी । भय और भ्रम ही उस नदी के भँवर और 
अपार चक्र थे विद्वान्‌ ही मल्लाह थे, विद्या ही बड़ी नाव थी । परन्तु उसे खेने के लिए 
कोई भी आगे नहीं आता था । 
बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हियें हारे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥ 
वन में घूमने वाले बेचारे कोल और भील ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर मन में 
हारकर थक गये हैं। जब आश्रम-नदी में यह करुणा-तदी जाकर मिली, तो समुद्र 
अकुला उठा । 
सोक बिकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूप रूप गुन सील सराही। रोवह सोक सिंधु अवगाही॥ 
शोक से दोनों राज-समाज व्याकुल थे-उनमें न ज्ञान रहा, न धीरज और न लज्जा ही 
रही । राजा दशरथजी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए वे शोक-समुद्र में 
डुबकी लगा रहे थे । 
छं०-अवगाहि सोक समुद्र सोचाह नारि नर ब्याकूल महा। 
दे दोष सकल सरोष बोर्लाह बास बिधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह को । 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सकं सरित सनेह की ॥ 
सभी स्त्री-पुरुष शोक-समुद्र में गोते लगाते हुए महान्‌ व्याकुल होकर सोच करते थे । 
विधाता को दोष देते हुए वे सब क्रोध में भरकर कह रहे थे कि प्रतिकूल विधाता ने यह 
वया किया ? तुलसीदासजी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में 
कोई समर्थ नहीं थे, जो उस समय राजा जनक की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार 
कर सके । न 
सो ०-किए अमित उपदेस जहे तहं लोगन्ह मुनिबरन्ह । 
धीरज धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ।॥२७६॥ 
जहाँ-तहाँ मुनियों ने लोगों कों बहुत उपदेश दिए और वरिष्ठ ने जनक से कहा -हे 
राजन्‌ ! आप धीरज धरिए ॥२७६॥ 
०-जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥ 
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एफ दान रूपी सूर्य से संसार-रूपी रात्रि का नाश हो जाता है, और जिसके वचन-रूपी 
किरणों से मुनिरूपी कमल खिल जाते हैं, क्या उसके पास मोह और ममता आ सकते 
हैं ? यह तो श्रीसीतारामजी के स्नेह की महिमा है । हि 

बिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने॥ 

राम सनेह सरस मन जास्‌। साधु सभां बड़ आदर तास्‌॥ 
वेदों ते संसार में तीन प्रकार के जीव बताये हैं-विषयी, साधक और सिद्ध । इन तीनों 
में श्रीरामजी के स्नेह से जिसका चित्त सराबोर है, सज्जनों को सभा में उसी का बड़ा 
आदर होता है । 

सोह न राम पेम बिनु ग्यान्‌। करनधार बिनु जिमि जलजान्‌ ॥ 

सुनि बहुबिधि बिदेहृ समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ 
श्रीरामजी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जसे मस्लाह के बिना जलयान। जनक- 
जी को वशिष्ठजी ने बहुत तरह से समझाया इसके बाद सब लोगों ने रामघाट पर 
स्तान किया । 
¦ सकल सोक सकल नर नारी। सो बासर बीतेउ बिनु बारी॥ 

पसु खग मुगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कोन बिचारू ॥ 
स्त्री-पुरुष सब शोक से पूर्ण थे वह्‌ दिन बिना अन्त-जल के ही बीत गया । पशु, पक्षी 
और हिरनों तक ने कुछ नहीं खाया ! तब प्यारे कुट्म्बियों का तो कहना ही क्या ? 

दो०-दोउ समाज निमिराजु रघुराज नहाने प्रात । 

बेठे सब बट बिटप तर मन मलीन कस गात ॥२७७॥ 

निमिराज (जनक) और रघुराज (रामचन्द्रजी) इन दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन 
प्रातःकाल स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे आकर बैठे | सबके मन उदास और 
शरीर दुबले थे ॥२७७॥ 
चो०-जे महिसुर दसरथ पुर वासी। जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
: हस बंस गुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मगु परमारथ सोधा ॥ 
जो अयोध्या के रहने वाले और जो जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा. सूर्यवंश के 


गुरु (वशिष्ठजी) तथा जनकजी के पुरोहित (शतानन्दजी ) , जिन्होंने संसार में परमार्थं 
का मार्ग ढूँढा था, 


लगे कहन उपदेस अनेका। सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 


कोसिक कहि कहि कथा प्रानो । समुझाई सब सभा सबानीं । 
वे धर्म, नीति, वैराग्य तथा ज्ञान से भरे हुए अनेक उपदेश करने लगे नी कथाएँ 
कुह-कहुकर विश्वामित्रजी ने सारी सभा को सुन्दर बाणी से Se पुरार्न 
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तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिनु सब्‌ रहेऊ ॥ 

मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई ॥ 
तब श्री रघुनाथजी ने विश्‍वामित्रजी से कहा कि महाराजा ! कल सब लोग बिना अन्त- 
जल के ही रह गये हैं। विश्वामित्रजी ने कहा कि श्रीरघुनाथजी ठीक ही कहते हैं। 
आज भी ढाई पहूर दिन बीत गया है । 

रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराज्‌। इहाँ उचित नहि असन अनाज्‌॥ 

कहा भूप भल सबहि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना ॥ 
विश्वामित्रजी का रुख देखकर मिथिला-नरेश जनकजी ने कहा यहां अन्त खाना उचित 
नहीं है। राजा का यह कहना सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर स्तान 
करने' चले । 

दो०-तेहि अवसर फल फूल दल सूल अनेक प्रकार । 

लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७८॥ 

उसी समय कोल-भील लोग अनेक प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बड़ी-बड़ी बहुँ- 
गियों में भर-भरकर ले आये ।।२७८॥ 
चो०-कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 

सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उभगत अनेंद अनुरागा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की कृषा से चित्रकूट पर्वत सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला हो गया । उसके 
दर्शेनमात्र से ही दुःखों का नाश हो जाता था । वहाँ के तालाब, नदियाँ, वन और पृथ्वी 
के सभी हिस्सों में मानो प्रेम और आनन्द उमड़ रहा था । 

बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग मृग अलि अनुकूला ॥ 

तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिबिध समीर सुखद सब काहु ॥ 
सभी बेलें और वृक्ष फूल और फल उठे । पक्षी, मुग और भौरे अनुकूल बोलने' लगे। 
उस अवसर पर वन में बहुत आनन्द था, सभी को सुख देने वाली, शीतल, मन्द, सुगन्ध 
वायु चल रही थी । n 

न हनन न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 

तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ 

देखि देखि तरुबर अन्रागे। जहुँ तहँ पुरजन उतरन लागे 

दल फल मूल कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना ॥. 
वहाँ की सुन्दरता वर्णन नहीं की जा सकती । पृथ्वी मानो जनकजी की पहुनाई करती 
थी । फिर सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और मुति की आज्ञा पाकर, 
अच्छे वृत्तों को देख-देखकर स्नेह में भरकर नगर-निवासी जहाँ-तहाँ उतरने लगे ॥ अमृत 














७8२ ॐ रास्तन्त्ररिस्तस्ताच्चस्त $ 


IFAT SS SAS SA SA FAD IAT SAS. 


के समान पवित्र, सुन्दर और स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मुल और कन्द । 
दो०-सादर सब कहेँ रामगुर पठाए भरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ।॥२७४॥ 
श्रीरामजी के गुरु वशिष्ठजी ने सबके पास बहुँगी भर-भरकर आदर-सहित भेज दिये। 
सब लोग पितर, देवता, अतिथि और गुरु का पूजन करके फलाहार करने' लगे ॥२७६॥ 
चौ०-एहि बिधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुह समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं ॥ 
इस तरह चार दिन बीत गये। श्रीरामचन्द्रजी को देखकर सभी नर-नारी प्रसन्न थे। 
अयोध्या और जनकपुरी दोनों ओर के लोगों के मन में ऐसी इच्छा थी कि श्रीसीताराम- 
जी के बिना लौटना ठीक नहीं । 
सीता राम संग बनबास्‌। कोटि अमरपुर सरिस सपास॥ 
परिहरि लखन रामु बदेही। जहि घरु भाव बास बिधि तेही ॥ 
वन में श्रीसीताराम जी के साथ रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्रीराम- 
जी, श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीजानकोजी को छोड़कर जिसको घर प्यारा लगे, विधाता उसके 
विपरीत हैं । 
दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप बसिअ बन तबही ॥ 
मंदाकिनि मज्जन्‌ तिहु काला। राम दरसु मद मंगल साला॥ 
जब दैव सब तरह से अनुकूल हो, तभी वन में श्रीरामजी के पास निवास मिले । मन्दा- 
किनी का तीनों समय का स्नान और श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन आनन्द-मंगल का समूह है । 
अटनु राम गिरि बन तापस थल । असनु अमिअ सस कंद मल फल ॥ 
सुख समंत संबत दुइ साता। पल सम होहिन जनिअहि जाता ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के पर्वत, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमत के समान 
कन्द, मूल, फलों का भोजन । सुख के साथ पल के समान चौदह वर्ष बीत जाएंगे, जाते 
हुए जान ही न पड़ेंगे । 
दो०-एहि सुख जोग न लोग सब कहहि कहाँ अस भाग । 
सहज सुभाय समाज इहु राम चरन अनुराग ॥२८०॥ 
सब लोग कह रहे हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, जो हमको ऐसा डा. 0 0 त व 
जी के चरणों में दोनों समाजों का सहज-स्वभाव से स्नेह है ॥ PRE BSE 
हीं २८०॥ 
चो ०-एहि बिधि सकल मनोरथ करहों । बचन सप्रेम सनत म 
छ त भन. हरह ॥ 
सीय मातु त समय पठाई । दासीं देखि सअवसरु आई ॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ करते थे । प्रेम के साथ ऐसे बचन कहते थे, जो सुनने वालों के 
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हृदय को हर लेते थे। उसी समय सीताजी की माता ने दासियों को भेजा, जो आकर 
मिलने का अच्छा मोका है, यह देख गयीं । 

सावकास सुनि सब सिय सास्‌। आयड जनकराज रनिवास्‌ ॥ 

कोसल्यां सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी ॥ 
इस समय सीताजी की सब सामुएँ फुरसत में हैं; यह सुनकर जनकराज का रनिवास 
उनसे मिलने आया । कौशल्याजी ने उनका सम्मान किया और आदरपूर्वक सम॑यानुसार 
आसन लाकर दिये । 

सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा। द्र्वाह देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 

पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 
दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाता 
था । सभी के शरीर पुलकित थे और ढीले पड़ गये थे तथा नेत्रों में आँसू थे । सब अपने 
पेरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं । 

सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति। जनु करुना बहु बेष बिस्रति ॥ 

सीय मातु कह बिधि बुधि बाँको । जो पय फेनु फोर पबि टॉकी ॥ 
सभी स्त्रियाँ श्रीसीतारामजी के प्रेम की सू्ति-सी थीं । मानो स्वयं करुणा ही बहुत-से 
रूप धारण करके चिन्ता कर रही हो । सीताजी की माता सुनयनाजी ने कहा_ विधाता 
की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फेन से वत्र की टाँकी को फोड़ रहा है । : 

दो०-सुनिअ सुधा देखिअहि गरल सब करतूति कराल । 

जहेँ तहे काक उलूक बक मानस सकत मराल ॥२८१॥ 

विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। अमृत तो केवल सुना जाता है और विष देखने में 
आता है । कोए, उल्लू और बगुले सभी जगह दिखायी देते हैं, हंस तो केवल मानसरोवर 
में ही हैं ॥।२८१॥। 
चो०-सनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधिगतिबड़िबिपरीतिबिचित्रा॥ 

जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मति भोरी॥ 
यह सुनकर सुमित्राजी सोच में कहने लगीं -विधाता की गति बहुत ही विपरीत और 
विचित्र है, जो संसार को उत्पन्त करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। बालकों 
के खेल के समान विधाता की बुद्धि भोली है। 

कोसल्या कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छति लाह ॥ 

कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥ 
कौशल्याजी ने कहा-इसमें किसी का दोष नहीं । दुःल-सुख, हानि-लाभ सब कर्म के वश में 
हैं। कर्म की कठिन गति को विधाता जानता है, वही अच्छे और बुरे फलों का देने वाला है। 
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देबि मोह बस सोचिअ बादी। बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
सभी के सिर पर ईइवर की आज्ञा है, जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और नाश अमृत और 
विष के सिर पर भी है। हे देवि ! मोहवश व्यर्थं ही सोच करना है । विधाता का प्रपंच 
से ऐसा ही है । 
द व ल उर आनी । सोचिअसखि लखि निज हित हानो॥ 
सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकतो अवधि अवधपति रानी ॥ 
हृदय में महाराज के मरने और जीने की बात को याद करके जो चिन्ता होती है, वह्‌ 
तो है सखी ! उससे अपने ही हित की हानि होती है । सीताजी की माता ने कहा-यह 
सत्य है । तुम पुण्यात्माओं के सीमारूप अयोध्यानाथ दशरथ ही की तो रानी हो । 
दो०-लखनु रामु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु । 
गहबरि हियं कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ 
कोशल्याजी ने रुंधे हुए हृदय से कहा-_श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन में जाये, इसका 
परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं; किन्तु मुझे भरत की चिन्ता है ॥२८२॥ 
चो०-ईस प्रसाद असीस तुम्हारी सृत सुतबधू देवसरि बारी ॥ 
राम सपथ में कोन्हि न काऊ। सो करि कहं सखी सलि भऊ ॥ 
ईदवर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएँ गंगाजी के जल 
के समान पवित्र हैं । हे सखी ! मैंने कभी श्रीराम की सौगन्ध नहीं खाई, सो आज वह 
भी खाकर सच्चे भाव से कहती हूँ- 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सोप कि जाहि उलीचे ॥ 
भरत के शील, गुण, नञ्रता, बड़प्पन, भाईपन, भवित, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन 
करने' में सरस्व॒तीजी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं ? 
जान सदा भरत क्लदीपा। बार बार सोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसे कनक्‌ मनि पारिखि पाएं । पुरुष परिखि्आहि समये सभाएँ ॥ 
मैं भरत को सदा ही से कुल का दीपक जानती हूँ । महाराज ने भी मुझे बार-बार यही 
कहा था। सोना कसे जाने पर और रत्न परखने वाला मिलने पर ही पहचाना जाता 
है । वैसे ही पुरुष अवसर पड़ने पर परखा जाता है। 
अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानो। भई सने 
आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है । इस शोक और स्नेह 


सनेहेँ सयानप थोरा ॥ 
रहे बिकल सब रानी ॥ 
में सयानापन कम हो जाता है। 
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गंगाजी के समान कोशल्याजी की पवित्र वाणी सुनकर स्नेह के भारे सब रानियाँ विकल 
हो उठीं । 

दो०-कोसस्या कह धीर धरि सुनहु देबि भिथिलेसि। 

को बिबेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥ 

फिर कौशल्याजी ने धीरज धरकर कहा-हे देवि मिथिलेशवरी ! सुनिए, आपको कौन 
उपदेश दे सकता है ? आप ज्ञान के भण्डार श्रीजनकजी की स्त्री हो ॥२८३॥ 
चो०-रानि राय सन अवसर पाई। अपनी भांति कहब समुझाई ॥ 

रखिर्आहि लखनु भरतु गवर्नाह बन । जो यह भत माने महीप मन ॥ 
हे रानी! आप राजा को अपनी ओर से समभझाकर और मौका पाकर कहिएगा कि 
लक्ष्मण को घर रख लिया जाय और भरत वन को जायं। राजा के मन में यदि यह राय 
ठीक जच जाय, 

तो भल जतनु करब सुबिचारी। सोरे सोच भरत कर भारी ॥ 

गढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं ॥ 
तो अच्छी तरह विचारकर ऐसा यत्न करना । मुझे भरत का भारी सोच है। भरत के 
सन में शूढ़ प्रेम है । उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती । 

लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । सब भइ सगन करुन रस रानी ॥ 

नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनहुँ सिद्ध जोगी सुनि ॥ 
कौशल्याजी की सरल और उत्तम वाणी को सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सब 
रानियाँ करुणरस में डूब गयीं । आकाश से फूलों को वर्षा की झड़ी लग गयी और धन्य- 
धन्य की ध्वनि हुई | सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गये । 

सब रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ। तब धरि धीर सुसित्राँ कहेऊ ॥ 

देबि दंड जुग जामिनि बीतो। राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥ 
सब रनिवास थकित होकर देखता ही रह गया । तब धीरज धर के सुमित्राजी ने कहा 
कि हे देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है। श्रीरामजी को माता कोशल्याजी यह सुनकर 
प्रेमपूर्वक उठीं- १६ 

दो०-बेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनहें सतिभाय । 

हमरें तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 

कौशल्या ने स्नेह और प्रेम से कहा-अब आप जल्दी डेरे को पधारिए। अब तो हम 
ईश्वर के भरोसे हैं अथवा मिथिलेश्वर (जनकजी) सहायक हैं ॥२८४॥ 
चो०-लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीताः॥ 

देबि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥ 
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कौशल्याजी के स्तेह को देखकर और उनके विनीत वचनों को सुनकर जनकजी की प्रिय 
पत्ती ते उनके पवित्र पाँव पकड़कर कहा -है देवि ! आप राजा दशरथजी की पत्नी और 
श्रीरामजी की माता हैं । आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है । 

प्रभु अपने नीचहु आदरहों। अगिनिधूम गिरिसिर तिनु धरहीं ॥ 

सेवक राउ करम मन बानो। सदा सहाय सहस्‌ भवानी ॥ 
स्वामी अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएँ को और पर्वत घास को 
अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक 
हैं और श्रीमहादेव-पार्वतीजी सदा सहायक हैं । 

रउरे अंग जोगु जग को हैं। दीप सहाय कि दिनकर सोहे ॥ 

रामु जाइ बनु करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिहाहि राज्‌ ॥ 
जगत्‌ में आपका सहायक होने योग्य कौन है ? कहीं दीपक की सहायता से सूर्य शोभा 
पाता हैं? देवताओं का कार्थ करके श्रीरामचन्द्रजी वन में जाकर अवधपुरी में अचल 
राज्य करेंगे । 

अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बसिहाहि अपने अपनें थल ॥ 

यह सब जागबलिक कहि राखा। देबि न होई मुधा सुनि भाषा ॥ 
क्री रामचन्द्रजी की भुजाओं के बल पर देवता, नाग और मनुष्य अपने-अपने स्थानों में 
सुखपुवंक बसेंगे । याज्ञवल्क्य मुनि ने यह सब पहले ही से कह रखा है। हे देवि ! मुनि 
का कथन झूठा नहीं हो सकता। 

दो०-अस कहि पग परि पेस अति सिय हित बिनय सुनाइ । 

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥ 

सीता की माता ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीताजी को साथ भेजने के लिए 
विनती करके और सुन्दर आज्ञा पाकर तब सीताजी-समेत डेरे को चलीं । २८ 
चो०-प्रिय परिजनहि मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भांति तेहि तेही ॥ 

तापस बेष जानकी देखी। भा सबु बिकल बिषाद बिसेषों ॥ 
अपने प्यारे कुटुम्बियों से जानकीजी, जो जिस योग्य था, उसी प्रकार उससे मिलीं । 
जानकोजी को तपस्विनी के वेष में देखकर सभी विशेष दु:ख से व्याकुल हो गये । 

जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिग देखी आई॥ 

लौर्हि लाइ उर जनक जानको। पाहुनि पावन पेम घ्रान को ॥ 
श्रीरामजी के गुरु वशिष्ठजी की आज्ञा पाकर जनकणजी डेरे को चले और उन्होंने आकर 
सीताजी को देखा । जनकजी ने' अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की क जे ह कि 
हृदय से लगा लिया । CE 
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उर उभगेउ अंबुधि अनुरागू। भयउ भूप मनु सनहुँ पयागू ॥ 

सिय सनेह बट्‌ बाइत जोहा। ता पर राम पेस सिस सोहा ॥ 
प्रेम का समुद्र उनके हृदय में उमड़ पड़ा । राजा का मन मानो प्रयाग हो गया । उन्होंने 
उस समुद्र के अन्दर सीताजी के स्नेह-रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्रीराम- 
जी का प्रेमरूपी बालक सुशोभित हो रहा था । 

चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु । बूड़त लहेउ बाल अवलंबन ॥ 

मोह मगन मति नाहि बिदेह को। महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
जनकजी का ज्ञानरूपी चिरंजीवी (मार्कण्डेय) मुनि ने व्याकुल होकर डूबते हुए बालक 
का सहारा पाया। वस्तुतः जनकजी की बुद्धि मोह में फंसने वाली नहीं है । यह तो 
श्रीसीतारामजी के प्रेम की महिमा है । 

दो०-सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि । 

धरनिसुताँ धीरजु धरेउ समउ सुधरमु बिचारि ॥२८६॥ 

सीताजी पिता-माता के प्रेम के मारे ऐसी विवश हो गयीं कि अपने को सँभाल न सकीं | 
पृथ्वी की कन्या सीताजी ने समय और सुन्दर धर्म का विचार कर धैर्यं धारण 
किया ॥२८६॥। 
चो०-तापस बेब जनक सिथ देखी । भयउ पेम परितोषु बिसेंषी ॥ 

पुत्र पबित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ 
तपस्विनी-वेष में सीताजी को देककर जनकजी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ । उन्होंने 
कहा-पुत्री ! तूने दोनों कुल पवित्र किये। सब कोई ऐसा कहते हैं कि तेरे निर्मल यश 
से सारा संसार उज्ज्वल हो रहा है। 

जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 

गंग अवनि थल तोति बड़ेरे। एहि किए साधु समाज घनेरे ॥ 
तेरी कीतिरूपी नदी देवनदी गंगाजी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्माण्डों में छा गयी ह । 
गंगाजी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगासागर को बड़ा 
तीर्थं बनाया है । पर तेरो इस कीतिनदी ने तो संत-समाज-रूपो अनेक तीर्थस्थान बना 
दिये हैं । 

पितु कह सत्य सनेहेँ सुबानी। सोय सकच सहँ सनहें समानी ॥ 

पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीर्हि सुहाई ॥ 
सच्ची सुन्दर वाणी जनकजी ने तो स्नेह से कही; परन्तु सीताजी अपनी बड़ाई सुनकर 
संकोंच में समा गयीं । फिर माता-पिता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और हितभरी सुन्दर 
शिक्षा और आशीर्वाद दिया । 
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77 दहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बसब रजनीं भल नाहों॥ 

लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृदयं सराहत सील सुभाऊ॥ 
सीताजी मन में संकोच करती हुई यह न कह सकीं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं 
है । रानी ने जानकीजी का रुख देखकर राजा जनकजी को सूचित किया । तब दोनों ने 
सीताजी के शील और स्वभाव की प्रशंसा को । 

दो०-बार बार मिलि भंटि सिय बिदा कीरिहि सनानि । 

कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 

राजा-रानी ने' बार-बार सीताजी को मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके 
विदा किया । समय पाकर चतुर रानी ने भरतजी की दशा का वर्णन किया ।।२८७॥। 
चो०-सूनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू॥ 

सूदे सजल नयन पलक तन। सुजसु सराहन लगे सुदित सन ॥ 
सोने में सुगन्ध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चन्द्रमा के सार अमृत के समान भरत- 
जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेमविह्नल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों 
को मूँद लिया । मन में आनर्दित होकर वे शरीर से पुलकित हो गये और भरतजी के 
सुन्दर यश की सराहना करने लगे । 

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिोचनि ॥ 

र धरम राजनय ब्रहमबिचारू। इहां जथामति मोर प्रचारू॥ 

उन्होंने कहा - हे सुमुखि ! हे सुनयने ! सावधान होकर सुनो ! भरतजी की कथा संसार 
के बन्धन से छुड़ाने वाली है । धर्म, राजनीति और ब्रह्मविचार-इन तीनों विषयों में 
अपनी बुद्धि के अनुसार मेरा थोड़ा-बहुत प्रवेश है । 

सो सति मोरि भरत महिमाही । कहै काह छलि छअति न छाँही ॥ 

बिधि गनपति अहिपति सिवसारद । कबि कोबिद बध ब द्धि बिसारद ॥ 
वह मेरी बुद्धि भरतजी की महिमा का वर्णन तो क्‍या करे; छल करके भी उसको छाया 
ET हा - , ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, 

भरत चरित कीरति करत्ती। धरम शील गुन बिमल बिभती ॥ 

समुझत सुनत सुखद सब काह्‌। सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाह ॥ 
सब किसी को भरतजी के चरित्र कीति, करनी धर्म, शील, गुण औ SY ह्‌ द 
समभने में और सुनने. में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा न SE उ 
अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं । EEE 
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दो ०-निरबधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकूल मति सकुचानि ॥२८८॥ 

भरतजी असीम गुण वाले और निरुपम पुरुष हैं। ऐसा समझो भरतजी के समान बस, 
भरतजी ही हैं। क्या सेर के बराबर सुमेरु पर्वत को कह सकते हैं ? इसलिए कवि- 
समाज की बुद्धि भी सकुचा गयी ॥२८८॥ 
चो०-अगस सबहि बरनत बरबरनी । जिसि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 

भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानाहि रामु न सकहि बखानी ॥ 
हे सुन्दरी ! सभी के लिए भरतजी की महिमा का वर्णन करना वेसे ही अगम है, जैसे 
जल-रहित मछली का पृथ्वी पर चलना । है रानी ! सुनो, भरतजी की अपरिमित महिमा 
को एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; किन्तु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । 

बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ॥ 

बहुर्राह सखनु भरतु बन जाहीं। सब कर भल सब के मन माहीं॥ 
प्रेमपूर्वक भरतजी के प्रभाव का वर्णन करके, फिर स्त्री कें मन को रुचि देखकर राजा ने 
कहा- लक्ष्मणजी लौट जाये और भरतजी वन को जायें, यही सबके मन में है ओर इसी 
में सभी का भला है । 

देखि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीत जाइ नहि तरको ॥ 

भरतु अवधि सनेह ममता को । जद्यपि रामु सौम समता की ॥ 
परन्तु हे देवि ! श्रीरामचन्द्रजी और भरतजी का प्रेम और एक-दूसरे पर विश्वास बुद्धि 
और विचार की सीमा में नहीं आ सकता । समता की सीमा यद्यपि श्रीरामचरद्रजी हैँ 
तथापि स्नेह और ममता की सीमा भरतजी हैं । El के ty 

प्रसारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुं निहारे ॥ 

साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि परत भरत सत एह ॥ 
भरतजी ने परमार्थ, स्वार्थं और सुखों के विषय में स्वप्न में भी मन में नहीं सोचा है। 
श्रीरामजी के चरणों में प्रेम ही उनका साधन और सिद्धि है। मुझे तो भरतजी का एक 
यही मत जान पड़ता है । म 

दो०-भोरेहुँ भरत न पेलिहाह मनसह राम रजाइ। 

करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप बिलखाइ ॥२८६॥ 

राजा ने प्रेम से गद्गद होकर कहा- श्रीरासचन्द्रजी की आज्ञा को भरतजी भूलकर भी 
मन से नहीं टालेंगे । अतः स्नेह-वश होकर कोई सोच नहीं करना चाहिए ॥२८॥ 
चो०-राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ 


~ 


राज समाज प्रात. जुग जागं। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ 
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श्रीरामजी और भरतजी के गुणों का प्रेमपूर्वक विचार करते-करते राजा-रानी की रात 
पल के समान बीत गयी । सवेरे दोनों राम-समाज जागे और नहा-नहाकर देवताओं की 
पूजा करने लगे । ३ 

गे नहाइ गुर पाह रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥ 

नाथ भरतु पुरजन महतारी सोक बिकल बनबास दुखारी॥ 
श्री रघुनाथजी स्तान करके गुरुजी के पास गये और चरणों में प्रणाम कर उनका रुख 
पाकर बोले- है नाथ ! भरत, नगर-निवासी जन और माताएँ सब सोच से व्याकुल और 
वनवास से दुःखी हैं । | 

सहित समाज राउ सिथिलेसू। बहुत दिवस भए सहत कलेस्‌ ॥। 

उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रोरे हाथा ॥ 
राजा जनक को समाज-सहित बहुत दिन क्लेश सहते हो गये। इसलिए हे नाथ! जो 
कुछ उचित हो, वही कीजिए । सभी का हित आप ही के हाथ है । 

अस कहि अति सकूचे रघुराऊ। मुनि पुलक लखि सीलु सुभाऊ ॥ 

तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी बहुत सकुचा गये । मुनि वशिष्ठजी उनका शील-स्वभाव देख- 
कर पुलकित हुए और बोले-हे राम ! तुम्हारे बिना सुखों के सम्पूर्णं साज दोनों समाजों 
को नरक के समान हैं । 

दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 

तुम्ह तजि तात सोहत गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम ॥ २ 5०॥ 

है राम ! तुम प्राणों के प्राण, जीव के जीव और सुख के सुख हो । है पत्र ! रि न्हे तुम्हें 
छोड़कर घर सुहाता है उनका विधाता विपरीत है ॥२६०॥ ष मन 
चो०-सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जहे न राम पद पंकज भाऊ ॥ 

जोगु कुजोग्‌ भ्यानु अग्यान्‌। जह नहि राम पेप्र परधान ॥। 
जहाँ श्रीराम के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख, धमं और कर्म जल जाय। वह योगं 
कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें श्रीराम के प्रेम की मधानता नहीं है । A 

तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं ॥ 


सब तुम्हारे बिना दु:खी हैं और तुम्हें पाकर ही सब सुखी हैं । जिसके ज॑ 
तुम सब जानते हो सभी के सिर पर आपकी आज्ञा है । Ee 
हालत अच्छी तरह मालूम है । 


में जो कुछ है, 
हे ठपालु, आपको सभी की 
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आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेहु सिथिल सुनिराऊ ॥ 

करि प्रनामु तब रामु सिधाए । रिषि धरि धीर जनक पाह आए ॥ 
अब आप आश्रम में पधारिए ! मुनिराज इतना कह स्नेह से शिथिल हो गये। तब 
श्रीरामजी प्रणाम करके चले गये और धीरज धरकर ऋषि वशिष्ठजी जनकजी के पास 
आये । 

राम बचन गुरु नपहि सुनाए। सील सनेह सुभायं सुहाए॥ 

सहाराज अब कोजिअ सोई। सब कर धरम सहित हिय होई ॥ 
गुरुजी ने श्री रामचन्द्रजी के शील और स्नेह से युक्त, स्वभाव से सुन्दर वचन राजा को 
सुनाये और कहा - हे महाराज ! अब वही कीजिए, जिसमें धर्मे-सहित सबका हित हो । 

दो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 

तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२४१॥ 

हे राजन्‌ ! तुम ज्ञान की खान, बुद्धिमान्‌, पवित्र और धर्म में धीर हो । इस समय 
तुम्हारे बिना इस उलझन को हल करने में कौन समर्थ है ? ।।२९१॥ 
चो०-सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे । लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे ॥ 

सिथिल सनेहेँ गुनत सन साहों। आए इहाँ कीन्ह भल नाहां॥ 
जनकजी मुनि वशिष्ठजी के वचन सुनकर प्रेम में भर गये । उनकी उस दशा को देखकर 
ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया । वे स्नेह के मारे शिथिल हो गये और मन में 
सोचने' लगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया । 

रामहि राय कहेउ बन जाना। कोन्ह आप्‌ प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 

हस अब बन तें बनहि पठाई। प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई ॥ 
श्रीरामजी को राजा दशरथजी ने वन जाने को कहा और स्वथं प्रिय के प्रति प्रेम को 
सच्चा कर दिया। परन्तु अब हम इन्हें वन से वन को भेजकर आनन्दित होते हुए 
लौटेंगे । द हु _ 

तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेम बस बिकल बिषेखी ॥ 

समउ समझि धरि धीरज राजा । चले भरत पाहु सहित समाजा ॥ 
तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब देखकर व सुनकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हुए । राजा 
जनकजी समय का विचार करके धीरज धरकर समाजसहित भरतजी के पास चले । 

भरत आइ आगें भइ लीऱ्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ 

तात भरत कह तेंरहुति राऊ। तुम्हहि विदित रघुबीर सुभाऊ ॥ 
भरतजी ने सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिये । 
तिरहुतराज जनकजी कहने लगे- हैं पुत्र भरत ! श्री रामजी का स्वभाव तुमको मालूम है। 

















% दास्तलछिल्तस्ताज्वस्त #ह* 


५४२ "SBIR 
दो ०-राम सत्यब्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु । 
संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु दह ॥२६२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञा वाले धर्मनिष्ठ हैं, सबके शील और स्मेह के कारण वे संकोच- 
वश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे कही जाय ॥२ ९२॥ 
चौ ०-स॒नि तन पुलकि तयन भरि बारी । बोले भरतु धोर धरि भारी॥ 

प्रभ प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुर सम हित साय न बापू ॥ 
यह्‌ सुनकर भरतजी पुलकित हो गये। नेत्रों में जल भरकर वे बड़ा धीरज धरकर बोले 
हे प्रभो ! हमारे पिता के समान ही आप प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्रीवशिष्ठजी 
के समान हितैषी तो माता-पिता भी नहीं हैं । 

कोसिकादि मुनि सचिव समज्‌ । ग्यान अंघुनिधि आपुन्‌ आज्‌ ॥ 

सिसु सेवक आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वाप्ती ॥ 
बिइवामित्रजी आदि मुनिजन और मन्त्री लोग तथा स्वयं ज्ञान के सागर आप यहाँ उपः 
स्थित हैं। हे स्वामी! मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञाकारी समझकर शिक्षा 
दीजिए । 

एह समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन में बोलब बाउर॥ 

छोटे बदन कहउं बडि बाता । छमब तात लखि बास बिधाता ॥ 
इस समाज और स्थल में आपका पूछना ! यदि मैं मौन रहता हुँ तो मलिन समभा 
जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटै मुँह बड़ी बात कहता हँ--है तात ! 
विधाता को उलटा समझकर क्षमा कीजिएगा । 

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन जग जाता॥ 

स्वाभि धरम स्वारथहि बिरोधू। बेर अंध प्रेहि न प्रबोधू॥ 
वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन है । 
स्वामिधमं में (स्वामी के प्रति कतेव्यपालन में) और स्वार्थ में विरोध है (दोनों एक 
साथ नहीं निभ सकते) । वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता (अतः मैं 
स्वार्थवश कहूँ या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है )। 

दो०-राखि राम रुख धरमु ब्रतु पराधीन सोहि जानि । 

सब के संमत सर्ब हित करिअ पेमु पहिचानि । २४३॥ 
आप श्रीरामचन्द्रजी के रुख, धर्म और नियम को रखते ए 
द हुए, जो सबकी सम्मति और 

सबके लिए हितकारी हो, सबका प्रेम पहचानकर आप वही कीजिए ॥२६३॥ 
चौ०-भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ॥ 


सुगम अगम मूड मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे ॥ 








$ भयोछ्याण्छाएरड 38 ४३ 


SATS. र < Si SSSI 7 ay, STIS TST 73 7 a 7 7 9 4 27 


राजा जनक भरतजी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर उनकी सराहना करने' 
लगे । भरतजी के वचन सरल और गहरे, सुन्दर, कोमल और कठोर थे । अक्षर थोड़े थे; 
परन्तु अर्थं अपार भरा था । 

ज्यों मुखु भुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत बानी ॥ 

भूप धरतु सुनि सहित समाज्‌। गे जहेँ बिबुध कुमुद द्विजराज ॥ 
जैसे मुख दर्पण में और दर्पण हाथ में है; लेकिन वह पकड़ा नहीं जाता, इसी तरह भरतजी 
की वाणी भी अद्भुत थी। तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि वशिष्ठ आदि सज्जनों 
के साथ वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदों को खिलाने वाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी विरा- 
जमान थे । 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देवे अथस कूलगुर गति देखी। निरखि बिदेह सनेह बिसेषो ॥ 
इस समाचार को सुनकर सब लोग सोच में ऐसे व्याकुल हो गये जैसे नये जल के संयोग 
से मछलियाँ । देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठजी की दशा देखी, फिर राजा जनक के 
विशेष स्नेह को देखा; 

राम भगतिसय भरतु निहारे। सुर स्वारथो हुहरि हियं हारे॥ 

सब कोड राम पेसभय पेखा। भए अलेख सोच बस लेखा ॥ 
और तब श्रीराम-भक्ति से पूर्णं भरतजी को देखा । स्वार्थी देवता इन सबको देखकर 
घबराकर हार मान गये। उन्होंने सब किसी को श्रीरामःप्रेम में सराबोर देखा । सब 
देवता इतने सोच के वश हुए कि लिखा नहीं जा सकता । 

दो०-रासु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराज । 

रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउ अकाजु ॥२४४॥ | 

सोच के मारे देवराज इन्द्र कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोच के वश में 
हैं। इसलिए सब पंच मिलकर कुछ प्रपंच रचो; नहीं तो काम बिगड़ जायगा ।।२६४। 
चो०-सुरन्ह सुसिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत पाही॥ 

फेरि भरत सति करि निज माया । पालु बिबुध कुल करि छल छाया ॥ 
सरस्वतीजी का स्मरण कर देवताओं ने उनको सराहना की और कहा- हे देवि ! हम 
शरणागत हैं, रक्षा कीजिए । भरतजी की बुद्धि को. अपने मायाबल से बदल दीजिए और 
छल की छाया कर देव-कुल की रक्षा कीजिए । 

बिबध बिनय सनि देबि सयानी । बोली: सुर स्वारथ जड़ जानो । | 

मो सन कहुहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ 
नेतुर सरस्वतीजी देवताओं की विनती सुनकर. और देवताओं को स्वार्थी और मूं जान- 
Mlor=३% : 
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कर बोलीं-भरतजी की मति पलट दो-यह मुझसे कह रहे हो। हजार नेत्रों से भी तुमको 
सुमेरु पर्वत नहीं सूर पड़ता ? 

बिधि हरि हर माया बड़ भारी । सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥ 

सो मति मोहि कहत करु भोरो। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी भारी है; किन्तु वह भी भरतजी की बुद्धि की 
ओर नहीं देख सकती । उस बुद्धि को बदलने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो ! अरे! 
चाँदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है ? 

भरत हृदयं सिय राम निवास्‌। तहं कि तिमिर जहे तरिन प्रकास्‌ ॥ 

अस कहि सारद गइ बिधि लोका । बिबुध बिकल निसि सानहुँ कोका ॥ 
श्रीसीतारामजी का निवास भरतजी के हृदय में है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं 
अँधेरा रह सकता है ?-सरस्वतीजी ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चली गयीं । तब देवता 
ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा-चकवी । 

दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाट्‌ । 

रचि प्रपंच साया प्रबल भय धाम अरति उचाट्‌ ॥२४५॥ 

बुरी सलाह करके मलिनं मनवाले स्वार्थी देवताओं ने षड्यन्त्र रचा और अपनी प्रबल 
माया से भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फंला दिये ।।२६५॥। 
चो०-करि कुचालि सोचत सुरराज्‌। भरत हाथ सबु काजु अकाज्‌ ॥ 

गए जनक्‌ रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकल दीपा॥ 
देवराज इन्द्र कुचाल करके सोचने लगे कि सब काम का बनना-बिगड़ना अकेले भरतजी 
के हाथ है। इधर श्रीरघुनाथजी के पास राजा जनकजी गये। सूर्यकुल के दीपक 
श्रीरामचन्द्रजी ने सबका उचित सम्मान किया । 

समय समाज धरम अबिरोधा। बोले तब रघबंस पुरोधा ॥ 


> 


जनक भरत संबाढु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥ 
तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज और धर्म के अनुकूल बोले । उन्होने 
पहले जनक-भरत-संवाद सुनाया । फिर भरतजी की कही हुई सुन्दर बात भी कहीं । 
तात राम जस आयसु देह। सो सबु करं मोर मत एहू ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानो। बोले सत्य सरल मृदु बानी ॥ 
फिर बोले-है पुत्र राम ! तुम जैसी आज्ञा दो, वैसा ही सब करें। मेरी भी यही राय 
है। यह सुनकर, श्रीरघुनाथजी दोनों हाथ जोड़कर सत्य, सरल और कोमल बाणी बोले- 
बियसान आपुनि मिथिलेस्‌। मोर कहब सब भाँति भदेस ॥ 


राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ 
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आपके और जनकजी के रहते मेरा ऊँछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। जो कुछ 
आपकी और महाराज की आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, वह सत्य ही 
सबको शिरोधार्य होगी। ' 

दो ०-रास सपथ सुनि मुनि जनक्‌ सकूचे सभा समेत । 

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ।॥२४६॥ 

मुनि ओर जनकजी श्रीरामचन्द्रजी की शपथ सुनकर सभा-समेत सकुचा गये। सब लोग 
भरतजी के मुँह की ओर देख रहे हैं । किसी से उत्तर देते नहीं बनता ।।२६६॥ 
चो०-सभा सक्च बस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरज भारी ॥ 

कुससउ देखि सनेहुँ संभारा । बढ़त बिधि जिम घटज निवारा ॥ 
सभा को संकोच के वश भरतजी ने देखा । रामबन्धु भरतजी ने बड़ा भारी धीरज धर- 
कर, कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए स्नेह को सँभाला, जैसे बढ़ते हुए विन्ध्याचल को 
अगस्त्यजी ने रोका था । 

सोक कनकलोचन मति छोनो। हरी बिमल गुन गन जगजोनी ॥ 

भरत बिबेक बराह बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला ॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्ष ने गुणरूपी संसार को उत्पन्न करने वाली बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर 
लिया । भरतजी के विचाररूपी विशाल वराह ने बिना परिश्रम ही उसका उद्धार 
कर दिया ! 

करि प्रनामु सब कहें कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ 

छमब आजु अति अनुचित मोरा । कहउें बदन मृदु बचन कठोरा ॥ 
सबको हाथ जोड़कर भरतजी ने प्रणाम किया तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी, गुरु 
वशिष्ठजी और साधु-संत सबसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--आज मेरे अत्यन्त अनुचित 
बर्ताव को क्षमा कीजिएगा । मैं कोमल मुँह से बड़ी कठोर बात कहता हुँ । 

हियं सुमिरो सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई॥ 

बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥ 
फिर सुन्दर सरस्वती का मन में स्मरण करते ही मानस से मुखकमल में आयी । भरतजी 
की वाणी निर्मल, विवेक, धमे और नीति से युक्त सुन्दर हंसिनी के समान है । 

दो०-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहें समाज । 

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराज्‌ ॥२४७॥ 

ज्ञानरूपी नेत्रों से सारे समाज को स्नेह से शिथिल देख, सबको प्रणाम कर, श्रीसीताजी 
ओर श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके भरतजी बोले-।२६७॥। 
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चो०-प्रभ पित॒ मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामो h 
` सरल सुसाहिबु सील निधान्‌ । प्रनतपाल सरबंग्य सुजान्‌ ॥ 

हे प्रभू ! आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पुज्य, परम हितँषी और अन्तर्यामी हैं । 
सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भण्डार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ और 
सुजान हैं-- 

समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहकू अवगुन अघ हारी॥ 

स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाई । मोहि समान मेँ साईं दोहाइई॥ 
समर्थ, शरणागत के हितकर्ता हैं, गुणों के ग्रहण करनेवाले और अवगुणों तथा तापों का 
नाह करनेवाले हैं । हे गोसाई ! आप-सरीखे तो आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह 
करने में मेरे समान मैं ही हूँ । | 

प्रभु पितु बचन मोह बस पेलो। आयउं इहाँ समाज सकेलो॥ 

जग भल पोच ऊच अरु नोच्‌। असिअ अमरपद साहुरु मीच्‌॥ 
हे प्रभु ! मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का तिरस्कार कर सारे समाज को 
बटोरकर यहाँ आया हूँ। जगत्‌ में भले-बुरे, ऊ॑चे-नीचे, अमृत ओर देवताओं का पद, विष 
और मृत्यु आदि सभी हैं । 

राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहु कोउ नाहीं॥ 

सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥ 
परन्लु ऐसा किसी को भी कहीं नहीं देखा-सुना जो मन से भी श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा 
को मेट दे । सब प्रकार से मैंने वही ढिठाई की; परन्तु उस ढिठाई को प्रभु ने सेवा और 
प्रेम मान लिया । 

दो ०-कपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। 

दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥२४८॥ 

हे नाथ ! अपनी कृपा और भलाई से आपने मेरा भला किया, जिससे मेरे दोष भूषण के 
समान हो गये और मेरा सुन्दर यश चारों ओर छा गया ।।२६८॥। 
चो०-राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 

कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नोच निसील निरीस निसंको ॥ 
है नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर शुभ वाणी जगत्‌ में मशहूर है और बेद-शास्त्रों ने 


आ । जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, नास्तिक और 
नेडर हैं -- 


तेउ सुनि सरन साम॒हें आए। सकत 


देखि 5 > | सकत प्रनाम्‌ किहें अपनाएं ॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गन सा द 


न साधु समाज ब्रखाते ॥ 
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अपनी शरण में उन्हें भी सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना 
लिया। उन शरणागतों के दोषों को आप कभी हृदय में नहीं लाये और साधुओं के समाज 
में उनके गुणों को सुनकर उनका बखान किया । 

को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु ससाज साज सब साजी ॥ 

निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकूच सोच उर अपनें॥ 
सेवक पर कृपा करने वाला ऐसा स्वामी कौन है जो सेवक का आप ही सारा साज-समाज 
सजा दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर सेवक के संकोच का अपने 
हृदय में सोच करे । 

सो गोसाई नहि दूसर कोपी । भुजा उठाइ कहउे पन रोपी ॥ 

पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीन ॥ 
भुजा उठाकर और प्रण रोपकर मैं कहता हूँ कि ऐसा स्वामी सिवा आपके दूसरा कोई 
नहीं है । (पशु नाचने में और तोते पढ़ने में चतुर हो जाते हैं। परन्तु तोते की चतुरता 
पढ़ानेवाले और पशु का नृत्य नट के अधीन है । 

दो०-यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 

को कूपाल बिनु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥२४४॥ 

इस तरह आपने सेवकों का सुधार कर और सम्मान कर, उन्हें अपने साधुओं का शिरो- 
मणि बना दिया । ऐसे दयालु के बिना अपनी विरुदावली का जबरदस्ती पालन कौन 
करेगा ? ॥२९६॥ 
चो०-सोक सनेहेँ कि बाल सुभाएँ। आयउ लाइ रजायस्‌ बाएँ॥ 

तबहुँ कूपाल हेरि निज ओरा। सबहि भांति भल मानेउ मोरा ॥ 
आपकी आज्ञा को मैं शोक से या प्रेम से या बालक-स्वभाव से टाल कर आया, तो भी 
है कृपालु स्वामी ! आपने अपनी ओर देखकर सभी तरह से मेरा भला ही माना | 

देखेउं पाय सुमंगल मूला। जानेउं स्वामि सहज अनुकला ॥ 

बड़ें समाज बिलोकेउं भाग्‌। बड़ों चूक साहिब अनुराग ॥ 
मैने शुभ मंगल के मूल चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी स्वभाव से 
ही अनुकूल हैं । अपने भाग्य को इस बड़े समाज में देखा । इतनी बड़ी चूक होने पर भी 
स्वामी मुझ पर कितना प्रेम करते हैं । 

कपा अनुग्रह अंगु अघाई। कोन्हि कुपानिधि सब अधिकाई ॥ 

राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सील सुभायं भलाई ॥ 
सम्पूर्ण अंग आपकी कृपा और अनुग्रह से भर गये । है कृपानिधि ! आपने अधिकता ही 
की । हे गोसाई ! अपने शील, स्वभाव और भलाई से आपने मेरा दुलार रखा । 
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जाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥ 

अबिनय बिनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ 
हे नाथ ! मैंने बहुत ही डिठाई को जो स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर नरम, 
कड़ी जैसी मन में आई वेसी ही वाणी कह डाली । है देव ! मुझे अत्यन्त दुःखी जानकर 
आप क्षमा करेंगे । 

दो०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि खोरि । 

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी सोरि ॥३००॥ 

सुहृद्‌, बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ मालिकों से अधिक कहना बड़ा अपराध है । इसलिए हे देव ! 
आप मेरी सभी बातें सुधारकर अब मुझे आज्ञा दीजिए ॥३००॥ 
चो०-प्रभु पद पठुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीथं सुहाई ॥ 

सो करि कहउं हिए अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
जो सत्य, पुण्य और सुख को सुन्दर सीमा हैं, उन्हीं स्वामी के चरण-रज की दुहाई करके 
मैं अपने जी की बात कहता हूँ जो मुझे जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहती है। 

सहज सनेहे स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 

अग्या सम न सुसाहिब सेवा।सो प्रसाद जन पावे देवा॥ 
स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा होती है। उस सेवा करने वाले को स्वार्थ, छल और 
चारों फल छोड़ देने चाहिए । और आजा-पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई 
सेवा नहीं है हे देव ! सेवक को अब वही प्रसाद मिल जाय । 

अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
भरतजी ऐसा कहकर बिल्कुल प्रेम के वश हो गये । शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों में 
जल भर आया। उन्होंने घबराकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमल पकड लिए । उस 
समय का स्नेह कहा नहीं जा सकता । 

कुपांसधु सनमानि सुबानी। बँठाए समीप गहि पानी॥ 

भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेहें सभा रघ्राऊ॥ 
कृपासिंधु श्रीरामचन्द्रजी ने अच्छी वाणी से भरतजी का सम्मान कर, हाथ पकड़कर उनकों 
अपने' पास बिठा लिया । भरतजी की विनती 


सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी 
सभा और श्रीरघुनाथजी प्रेम से शिथिल हो गये । 


छ०-रघुराउ सिथिल सनेहें साधु संमाज मुनि मिथिला धनी । 
मन महु सराहृत भरत भायप भगति को महिमा घनी ॥ 
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भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकूचे निसागम नलिन से ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी, सत्पुरुषों का समाज, मुनि और मिथिलापुरी के स्वामी जनकजी प्रेम से 
शिथिल हो गये । वे सब मन-ही-मन भरतजी के भाईपन और दृढ़ भक्ति को महिमा को 
सराहने लगे । देवता भी मलिन मन से भरतजी की प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे। 
तुलसीदासजी कहते हैं- सभी लोग यह प्रसंग सुनकर व्याकुल हो गये तथा ऐसे सकुचा गये 
जैसे रात्रि आने पर कमल । 
सो०-देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब । 
सघवा महा मलीन मुए सारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
सभी नर-नारियों को, दोनों समाजों के दीन-दुःखियों कों देखकर अति मैले मन वाला 
इन्द्र मरे को मारकर अपना भला चाहता था ॥३०१॥ 
चो०-कपट कुचालि सीवं सुरराज्‌। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 
कपट और कुचाल को इन्द्र सीमा है। उसे दूसरे का नुकसान और अपना लाभ ही प्रिय 
है। कोए के समान इन्द्र की यही रीति है। वह छली है, मेला है, उसको किसी पर 
विश्वास नहीं है । 
प्रथस कुमत करि कपटु संकेला। सो उचाटु सब के सिर मेला ॥ 
सुरमायाँ सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
बुरा विचार करके पहले तो कपट को इकट्ठा किया । उस कपट ने सबके सिर पर उचाट 
डाल दिया । सब लोगों को देव-माया से मोहित कर दिया। किन्तु श्रीरामचन्द्रजी के प्रेम 
से बहुत नहीं बिछुड़े । 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहाहों ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥ 
लोगों के मन भय और उचाट के वश हो गये । उनकी इच्छा क्षण में वन में रहने की 
होती है और क्षण में घर अच्छे लगने लगते हैं । मन की इस दुविधामयी स्थिति से प्रजा 
ऐसे हो रही है जैसे नदी-समुद्र के संगम से पानी । 
दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं । एक एक सन सरम न कहहों ॥ 
लखि हियं हसि कह कूपानिधान्‌ । सरिस स्वान मघवान जुबान्‌ ॥ 
दुबिधा में पड़ जाने से वे कहीं सन्तोष नहीं पाते थे और एक-दूसरे से अपना भेद भी 
नहीं बतलाते । यह दशा देखकर कृपानिधान श्रीरासचन्ट्रजी मन में हुंसकर कहने लगे 
कुत्ता, इन्द्र और नवयुवक सभी एक-से हैं । 
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दो०-भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । 
लागि देवमाया सबहि जथाजोग जन पाइ ॥३०२॥ 

भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री और साधु-संतों को छोड़कर और सभी को देवमाया 
लगी । जिस आदमी को जिस योग्य पाया, उस पर वैसे ही देवमाया लग गयी ॥३०२॥ 
चो०-कूपासिधु लखि लोग इुखारे। निज सनेहे सुरपति छल भारे ॥ 

सभा राउ ग्र महिस्र मंत्री। भरत भगति सब कै सति जंल्ली ॥ 
कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी ने अपने प्रेम और इन्द्र के भारी क्ल से लोगों को दुःखी देखा । 
भरतजी की भक्ति ने सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभी की बुद्धि 
को कील दिया । 

रामहि चितबत चित्र लिखे से। सकूचत बोलत बच्न सिखे से ॥ 

भरत नीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
श्रीरामचन््रजी की ओर सब लोग चित्र लिखे-से देख रहे थे। सिखाये हुए-से सकुचाते हुए 
बोलते थे । भरतजी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में तो सुख देनेवाली थी, 
पर कहने में कठिन थी । 

जासु बिलोकि भगति लवलेस्‌। प्रेम गन सृनिगन सिथिलिस्‌॥ 

महिमा तासु कह किमि तुलसी । भगति सुभाये सुमति हियं हुलसी ॥ 
मुनिगण और राजा जनक जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर प्रेम में मग्न हो गये, 
तुलसीदास उन भरतजी की महिमा कैसे कहें ? भक्ति के प्रभाव से मेरे हृदय में सुबुद्धि 
उमड़ रही है । 

आपू छोटि महिसा बड़ जानी । कबिकूल कानि मानि सकचानी ॥ 

कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन को नाई ॥ 
मेरी बुद्धि अपने को छोटी और भरतजी की महिमा को बड़ी जानकर कवि-वंश की 
मर्यादा को मानकर सकुचा गयी । उसकी गुणों में रुचि तो अधिक है; लेकिन उन्हें कह 
नहीं सकती । बालक के वचनों जैसी बुद्धि की गति हो गयी । 

दो०-भरत बिमल जसु बिमल बिधु समति चकोरकुमारि । 
० उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥३०३॥ 
मेल चन्द्रमा यश है । न मेरी सुबुद्धि चकोर की कन्या है। उस चन्द्रमा को 
भक्तों के हृदयरूपी निर्मल आकाश में उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देख 
रही है ॥३०३॥ 
चो०-भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ.। लघु मति 


चापलता कबि छमहूँ ॥ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सोय रा 


म पद होइ न रत को ॥ 
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वेदों के लिए भी भरतजी के स्वभाव का वर्णन आसान नहीँ है। मेरी तुच्छ बुधि की. 
चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरतजी का स्वभाव कहते-सुनते हुए श्रीसीतारामजी 
के चरणों में कौन मनुष्य अनुरक्त नहीं हो जायगा ? 

सुभिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहिनसुलभ तेहिसरिस बासको ॥ 

देखि दयाल दसा सबही को। राम सुजान जानि जन जी को ॥ 
श्रीरामजी का प्रेम भरतजी का स्मरण करने से जिसको सुलभ न हुआ, उसके समान 
अभागा और कौन होगा ? दयालु और सुजान श्रीरामजी ने सभी की दशा देखकर और 
भरतजी के हृदय की स्थिति जानकर, 

रस॒ धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 

देशु कालु लखि समउ समाज्‌। नीति प्रीति पालक रघुराज्‌॥ 
नीति में चतुर, धर्मधुरन्धर, धीर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र; नीति और प्रीति 
के पालन करने वाले ध्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर 

बोले बचन बानि सरबस्‌ से। हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥ 

तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना ॥ 
वाणी के सर्वस्व जैसे जो वचन बोले, वे परिणाम में हितकारी थे और सुनने में अमृत 
जैसे थे--हे आता भरत ! तुम धर्म की घुरी धारण करनेवाले हो, लोक और वेद के 
जाननेवाले और प्रेम में प्रवीण हो । 

दो०-करस बचत मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयं किमि कहि जात ॥३०४॥ 

हे पुत्र ! कर्म से, वचन से और मन से तुम्हारे समान निर्मल तुम्हीं हो । बड़ों के समाज 
में और कुसमय में छोटे भाई के गुण कँसे कहे जा सकते हैं ॥३०४॥ 
चो०-जानहु तात तरनि कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 

समउ समाजु लाज गुरुजन को । उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
हे पुत्र ! तुम सूर्यवंश की रीति को, सत्य-प्रतिज्ञा वाले पिताजी की कीति और प्रीति कों 
जानते हो । समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन, मित्र और शत्नु 
सबके मन की बात जानते हो । [ 

तुम्हहि बिदित सबही कर करम्‌ । आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ 

मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कहउं अवसर अनुसारा ॥ 
सबके कर्मो का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का तुमको पता है यद्यपि मुझे 
सब तरह तुम्हारा भरोसा है, तथापि समय के अनुसार मैं कुछ कहता हूँ 
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तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकूल कूपा संभारो ॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू। हमहि सहित सब होत खुआरू ॥ 
हे पुत्र ! हमारी बात पिताजी के बिना केवल गुरुवंश की कृपा ने सँभाल रखी है; नहीं तो 
प्रजा, कुटुम्बी, परिवारी सभी हम समेत बर्बाद हो जाते ! 
जों बिनु अवसर अथवं दिनेस्‌। जग केहि कहह न होइ कलेस्‌ ॥ 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ 
यदि सूर्य बिना समय के अस्त हो जाय, तो संसार में भला किसको क्लेश न होगा ? हे 
पुत्र ! विधाता ने' उसी प्रकार का उत्पात किया है। किंतु सबको मुनि महाराज ने तथा 
मिथिलेइवर ने बचा लिया। | 
| दो०-राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनास ॥३०५॥ 
ह राज-काज, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर-सभी की रक्षा गुरुजी का प्रभाव 
करेगा और परिणाम भी शुभ होगा ॥३०५॥ 
 चो०-सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेस्‌। सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ 
| घर में और बन में समाज-सहित गुरुजी का प्रसाद तुम्हारा और हमारा रक्षक है । माता- 
पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना सभी का धर्म है, जो शेषजी की तरह 
| 





पृथ्वी को धारण किये हुए हैं । 

तुम्ह करहु करावहु मोह। तात तरनिकूल पालक होहू ॥ 

साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भतिमथ बेनी ॥ 

है पुत्र ! तुम भी वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यवंश के रक्षक बनो ! साधक 

के लिए यह एक ही साधना समस्त सिद्धियों की देने' वाली है। वह कीति, सद्गति और 
ऐद्वर्यरूपी त्रिवेणी है । 

सो बिचारि सहि संकट भारी। करहु प्रजा परिवाइ सुखारी ॥ 

बाँटी बिपति सर्बाह मोहि भाई । तुम्हहिअवधिभरि बडि कठिनाई ॥ 

यह बिचारकर, भारी संकट सहकर, प्रजा और परिवार को तुम सुखी करो । हे भाई ! 
सभी ने मेरी विपत्ति तो बाँट ली है, चोदह वर्ष तक तुमको बड़ी कठिनाई है । 

जानि तुम्हहि मृढ़ कह कठोरा । कुसमये तात न अनचित मो रा ॥ 

कूठायं सुबंधु सहाए। ओह्‌ 


हाथ असनिह के घाए ॥ 
मैं तुमको कोमल जानकर भी कठोर वचन कह रहा लाई हाथ असनिहु के घाए 


शता ! यह बुरा समय है, 





ॐ अयोछ्साव्कछाणण्ड 38 षडे 
SEIT S LET. FAT 7 LET ८ ATT FANT S SIT SS, FAITH ATT F LF (RET, FAT 7 काका 2 MT F SIT F MET S AIS F SRT S AIT H ATS FS MT F MEY 7 ITD 


इसमें मेरा दोष नहीं है । अच्छे भाई कुठौर में ही सहायक होते हैं। तलवार की चोट भी 
हाथ से ही रोकी जाती है। 

दो०-सेवक कर पद नथन से मुख सो साहिबु होइ । 

तुलसी प्रीति कि रोति सुनि सुकबि सराहाह सोइ ॥३०६॥ 

हाथ-पेर और नेत्रों के समान सेवक हो । मुख के समान स्वामी हो । तुलसीदासजी कहते 
हैं कि ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी बड़ाई करते हैं ॥३०६॥ 
चो०-सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिमं जनु सानी ॥ 

सिथिल सभाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
श्री रघुनाथजी की वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, उस 
समय प्रेम की समाधि में सारा समाज शिथिल हो गया; सरस्वतीजी ने यह दशा देखकर 
चुप साध ली । 
भरतहि भयउ परम संतोष्‌ । सनमुख स्वामि बिसुख दुख दोष्‌ ॥ 

सुख प्रसन्न सन मिटा बिषादू । भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसाइ ॥ 
भरतजी को बड़ा सन्तोप हुआ कि स्वामी अनुकूल हैं । उनका सारा दुःख और दोष ऐसे 
मिट गया मानो गूँगे को वाणी का वरदान मिल गया हो । 

कीन्ह सप्रेम प्रनास्‌ बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥ 

नाथ भयउ सुख साथ गए को। लहेउ लाह जग जनमु भए को ॥ 
भरतजी ने' फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और कमल-समान हाथ जोड़कर वे बोले-हे 
नाथ ! साथ जाने का मुझे सुख प्राप्त हों गया और मैंने जगत्‌ में जन्म लेने का भी लाभ 
प कपाल जस आयस्‌ होई। करों सीस धरि सादर सोई॥ 

सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पार पावों जेहि सेई ॥ 
हे दयालु ! अब आपकी जेसी आज्ञा हो, उसी को मैं आदरपूर्वक शिरोधायं करूं । हे देव ! 
आप मुझे वह सहारा दें जिसकी सेवा कर में अवधि का पार पा जाऊ । 

दो०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ। 

आनेउं सब तीरथ सलिल्‌ तेहि कहँ काह रजाइ ॥३०७॥ 

हे देव ! गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं स्वामी के अभिषेक के लिए सब तीथों का जल लाया 
हूँ, उसके लिए अब आपकी क्या आज्ञा है 27 ॥२०७॥ 
चो०-एकु मनोरथु बड़ मन माहीं । सभयं संकोच जात कहि नाहीं ॥ 

कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥ 
एक और बड़ा मनोरथ मेरे मन में है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता । 
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तनी ने कहा-है माई! कहो । तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहभरी 
वाणी बोले - है 

चित्रकट सचि थल तीरथ बन । खगमुगसर सरि निझेर गिरिगन ॥ 

प्रभ पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आवोौं देखी ॥ 
जो स्वामी की आज्ञा हो, तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी-पशु, तालाब- 
नदी, झरनों और पहाड़ों के समूह तथा विशेषकर स्वामी के चरण-चिल्ले जिन पर बन 
गये हैं, वह भूमि मैं देख आऊ । 

अवसि अत्रि आयसु सिर धरह। तात बिगतमय कानन चरह ॥ 

मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता। पावन परस सुहावन भ्याता॥ 
श्रीरघुनाथजी बोले-अत्रि ऋषि की आज्ञा को अवश्य ही सिर पर धारण करो और 
निर्भय वन में विचरो । है भाई ! अत्रि मुनि के प्रसाद से वन-मंगलों का देने वाला, परम 
पवित्र और अत्यन्त सुहावना है । 

रिषिनायक्‌ जहे आयसु देहीं। राखेह तीरथ जलु थल तेहीं॥ 

सनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पदकमल मृदित सिर नावा ॥ 
और ऋषिराज जहाँ आज्ञा दें, वहीं तीथा का जल रख देना । श्रीरामचन्द्रजी के वचन 
सुनकर भरतजी ने सुख पाया और मुनि अत्रिजी के चरण-कमलों में आनन्दित होकर 
सिर नवाया । 

दो०-भरत राम संबाढु सुनि सकल सुमंगल मूल । 

सुर स्वारथो सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥३०५॥ 

समस्त सुन्दर मंगलों का मूल भरतजी और श्रीरामचन्द्रजी का संवाद सुनकर रघुकुल की 
सराहना करके स्वार्थी देवता कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे ।।३०८॥ 
चो०-धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देब हरषत बरिआई ॥ 

सुनि भिथिलेस सभा सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू ॥ 
'भरतजी धन्य हैं ! स्वामी श्रीरामजी की जय हो ! ' ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक 
प्रसन्न होने लगे। मुनि वशिष्ठजी, मिथिलापति_जनकजी और सभा में सब किसी को 
भरतजी के वचन सुनकर बड़ा आनन्द हुआ । 

भरत राम गुन ग्राम सनेह। पुलकि प्रसंसत राउ बिदेह॥ 

सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन ॥ 
राजा जनकजी पुलकित शरीर होकर भरतजी और नी के गुण-समूह तथा 
प्रेम की प्रशंसा कर रहे थे । सेवक और स्वामी दोनों का स्वभाव सुन्दर है। इनके नियम 
और प्रेम पवित्र करनेवालों को भी अत्यन्त पवित्र करनेवाला है । ae 


ॐ योछसयाव्कराएजड्ड ३६ ५८५ 


IES F IT SF TT S LIT ७ A 2 AR, 
Er FT SH I ASF AF DF fF AS 7 7 7 SF A FL FAS MT SL 7 AF 


मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 

सुनि सुनि रास भरत संबादू। दुहु समाज हियं हरषु बिषादू ॥ 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार मन्त्री और सभासद्‌ सभी प्रेममुग्ध होकर बड़ाई करने 
लगें । श्रीरामचन्द्रजी और भरतजी का संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजों के हुदयों में 
आनन्द और दुःख दोनों हुए । 

राम मातु दुखु सुखु सम जानो। कहि गुन राम प्रबोधों रानी ॥ 

एक कर्हाह रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की माता कौसल्याजी ने दुःख और सुख को समान जानकर श्रीरामजी के 
गुण कहकर रानियों को समझाया । कोई तो श्रीरामजी की बड़ाई की चर्चा कर रहे 
| थे, तो कोई भरतजी के अच्छेपन को प्रशंसा करते थे । 

दो०-अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकूप । 

राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अभिअ अनूप ॥३०४॥ 

तब अत्रि मुनि ने भरतजी से कहा-पर्वंत के पास ही एक अच्छा कुआँ है। इस पवित्र, 
अमृत-जैसे अनुपम तीर्थ-जल को उसी में रख दीजिए ॥३०९॥ 
चौ०-भरत अति अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई ॥ 

सानुज आपु अत्रि सुनि साधू। सहित गए जहेँ कप अगाधू॥ 
अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर भरतजी ने जल के सब पात्र भेज दिये और छोठे भाई 
शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु-संतों सहित जहाँ वह अथाह कुआँ था आप वहाँ गये । 

पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा॥ 

तात अनादि सिद्ध थल एह। लोपेउ काल बिदित नहि कहू ॥ 
और उस पुण्यस्थल में पवित्र जल को रख दिया । तब प्रेम से आनन्दित होकर अत्रि 
ऋषि ने ऐसा कहा-हे तात ! यह स्थान अनादि काल से सिद्ध है। समय पाकर यह 
लोप हो गया था, इसलिए किसी कों मालूम नहीं । . 

तब सेवकन्ह सरस थलु देखा। कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा ॥ 

बिधि बस भयउ बिस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम बिचारू ॥ 
सेवकों ने तब उस जलमय स्थान को देखा और एक खास कुआँ उस सुन्दर जल के लिए 
बना लिया । विइव भर का दैवयोग से उपकार हो गया । धर्म का विचार जो अत्यन्त 

अग गम हो गया । 

i We कहिहहि लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 

प्रेम सनेस निमज्जत प्रानी । होइहहि बिमल करम सन बानी ॥ | 
अब लोंग इसको भरतकूप कहेंगे । यह तीर्थों के जल के संयोग से अत्यन्त ही पवित्र हो 
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गया । जो प्राणी इसमें नियम से स्वान करेंगे वे मन, वचन और कर्मे से निर्मल हो जायंगे 
दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ । 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
सब लोग कूप की महिमा कहते हुए जहाँ श्रीरघुनाथजी थे वहाँ गये। अत्रिजी ने उस 
तीर्थ का पुण्य-प्रभाव श्रीरघुनाथजी को सुनाया ॥ ३१०॥ 
चो०-कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अल्रि गुर आयसु पाई ॥ 
प्रेम के साथ धामिक इतिहासों को कहते-कहते वह रात सुख से बीत गयी। सवेरा हो 
गया । भरत-शत्रुध्त दोनों भाई नित्य-कर्म पुरा कर, श्रीरामजी, अत्रिजी और गुरु की 
आज्ञा पाकर, 
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पथादें॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भइ मृदु भूमि सकुचि मन सनहीं ॥ 
श्रीरामजी के वन में भ्रमण करने के लिए समाज-सहित सब सादे साज से पैदल ही चले । 
कोमल चरण थे और बिना जूते के भरत चल रहे थे, पृथ्वी मन-ही-मन सकुचाकर कोमल 
हो गयी । 
कुस कंटक काँकरी कूराई। कटक कठोर कूबस्त्‌ दुराई ॥ 
सहि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समोर त्रिबिध सुख लीन्हें ॥ 
कुश, काँटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी चीजों को छिपाकर पृथ्वी ने 
सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिया । शीतल, मन्द, सुगंध हवा सुखों को साथ लिए 
चलने' लगी । 
सुमन बरवि सुर घन करि छाहीं । बिटप फूलि फलि तन मुट्ताहीं ॥ 
सुग बिलोकि खग बोलि सुबानो । सेवाह सकल रास प्रिय जानी ॥ 
रास्ते में देवता फूल बरसाकर, वादल छाया करके, वृक्ष रूल-फल देकर, तृण अपनी 
कोमलता से, मुग देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर . सभी भरतजी को श्रीराम: 
चन्द्रजी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करते थे । 
दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमृहात । 
ह राम प्रानप्रिय भरत कहें यह न होइ बड़ि बात ॥३११॥ 
भाइ लते समय जब एक साधारण मनुष्य भी “राम” 2 
नम हो जाती हैं तब श्रीरामचन्द्रजी के बिक है आग दिया 
न] लए यह कोई बड़ी बात 
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चौ ०-एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेम्‌ प्रेम्‌ लखि मुनि सकचाहों ॥ 
पुत्य जलाश्रय भूमि बिभागा। खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा ॥ 
इस तरह भरतजी वन में फिरने लगे उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी लजा 
जाते थे । पवित्र जलाशय, भूखण्ड, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी। बूझत भरतु दिब्य सब देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पृन्य प्रभाऊ॥ 
भरतजी सभी विशेष सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर पूछते थे, उनका प्रश्‍न 
सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्त होकर सब के कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव का 
वर्णन करते थे । 
कतहुँ निमज्जन कतहु प्रनामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहुँ बॅठि सुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ 
भरतजी कहीं स्नान करते थे, कहीं प्रणाम करते थे, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते 
थे और कहीं सुनि अत्रिजी की आज्ञा पाकर बेंठकर, सीताजी-सहित श्रीराम-लक्ष्मण का 
स्मरण करते थे । 
देखि सुभ्ाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरराहि गएँ दिनु पहर अढाई । प्रभु पद कम्रल बिलोर्काह आई ॥ 
भरतजी के स्वभाव, प्रेम और अच्छी सेवा देखकर वनदेवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते 
थे। ढाई पहर दिन चढ़ने तक फिरते थे, फिर लौटकर श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलों 
का दर्शन करते थे । 
दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ । 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ ॥३१२॥ 
सब तीर्थ-स्थानों के दर्शन भरतजी ने पाँच दिन में कर लिये । भगवान्‌ विष्णु और महा- 
देवजी का सुन्दर यश कहते-सुनते वह पाँचवाँ दिन भी बीत गया, सन्ध्या हो गयी ॥३१२॥ 
चो०-भोर न्हाइ सबु जुरा समाज्‌। भरत भूमिसुर तरहुति राज्‌ ॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहीं । रामु कपाल कहत सक्चाहों ॥ 
अगले दिन सवेरे स्नान करके सब समाज इकट्ठा हुआ, जिसमें भरतजी, ब्राह्मण, राजा 
जनक थे। सबको विदा करने के लिए आज अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी 
श्रीरामजी कहने में सकुचाते थे । 
4 गर्ल भरत सभा अवलोकी । सकूचि राम फिरिअवनिबिलोको ॥ 
सौल सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ 
गुरु वशिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी और सारी सभा को ओर श्रीरामचन्द्रजी ने 
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देखा, फिर सकुचाकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। उनके शील की सराहना करके सभा 


सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है । - 

भरत सजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥ 

करि दंडवत कहत कर जोरो। राखीं नाथ सकल इचि सोरी ॥ 
चतुर भरतजी श्रीरामचन्द्रजी का रुख देखकर स्नेहपूर्वंक उठकर, विशेषरूप से धीरज धारण 
कर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ ! मेरी आपने सभी रुचियाँ रखी । 

सोहि लगि सहेउ सर्बाह संताप्‌। बहुत भाँति दुखू पावा आप॥ 

अब गोसाइँ सोहि देउ रजाई। सेवों अवध अबधि भरि जाई॥ 
मेरे लिए लोगों ने सब सन्ताप सहा और बहुत तरह से दुःख पाया । स्वामी अब मुझे 
आज्ञा दें | मैं जाकर चोदह वर्ष तक अवध की सेवा करूं । 

दो०-जेहि उपाय पुनि पाथ जनु देखे दीनदयाल । 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कपाल ॥३१३॥। 

जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे दीनदयाल ! हे कौसलाधीश ! हे 
कृपालु ! अवधि समाप्त होने तक के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए ॥३१३॥ 
चो०-पुरजस परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेहेँ सगाई ॥ 

राउर बदि भल भव दुख दाह्‌। प्रभु बिनु बादि परस पद लाह ॥ 
है गोसाई ! आपके प्रेम और सम्बन्ध से अवधपुर-वासी, कुटुम्बी और प्रजा सभी पवित्र 
और रस से युक्त हैं। आपके लिए जन्म-मरण के दुःख की ज्वाला में जलना भी अच्छा 
है और प्रभु के बिना मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है । 

स्वामि सुजानु जानि सब ही को । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 

प्रनतपालु पालिहि सब काह्‌। देउ दूह दिसि ओर निबाहू ॥ 
हे स्वामी ! आप चतुर हैं, सभी लोगों के और भक्तों के जी की रुचि, लालसा और 
रहनी जानकर, है प्रणतपाल ! सब किसी का आप पालन करेंगे और हे देव ! अन्त तक 
दोनों तरफ को निबा हेंगे । 

अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किए बिचारु न सोच खरो सो ॥ 


७ 


__ आरति मोर नाथ कर छोहू। हुहुं सिलि कीन्ह ढीठु हठि मोह ॥ 
मुझे ऐसा सब तरह से भरोसा है | विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह 


~ 


जाता । मेरा दुःख और स्वामी की कृपा दोनों ने मुझे जब स्ती ढी दि 
र ठ बना दिया है । 
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि संकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 
भरत बिनय सुनि सबहि प्रसंसी। खीर नीर बिबरन गति हंसी ॥ 
हे स्वामी ! इस बड़े दोष को दूर करके संकोच छोड़कर मुझ सेवक को शिक्षा 5 
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जिस तरह दूध और जल को अलग-अलग करने की गति हंस में होती है, वैसी ही गति 
| वाले भरतजी को विनती सुनकर सभी ने प्रशंसा की । 
| दो० -दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन । 
| दंस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रबीन ॥३१४॥ 
दीनबन्धु और चतुर श्रीरामजी भाई भरतजी के दीन और निष्कपट वचन सुनकर देश, 
“काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले_।।३१४॥ 
चौ०-तात तुम्हारि सोरि परिजन की । चिता गुरहि नृपहि घर बन को ॥ 
साथे पर गुर मुनि मिथिलेस्‌। हमहि तुम्हहि सपनेहेँ न कलेस्‌ ॥ 
हे पुत्र ! गुरु वशिष्ठजी और महाराज जनकजी को तुम्हारी, मेरी, परिवार की घर की 
और वन की सारी चिन्ता है। हमारे सिर पर जब गुरुजी, मुनि विइवामित्रजी और 
मिथिलापति जनकजी हैं; तब स्वप्न में भी हमें और तुम्हें क्लेश नहीं है । 
सोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथ ॥ 
पितु आयसु पालिहि दुह भाई । लोक बेद भल भूप भलाई ॥ 
मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम 
पिताजी की आज्ञा का दोनों भाई पालन करें, जिससे लोक तथा वेद दोनों में भला हो 
और राजा की भलाई हो। 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहुँ कुमग पग पर्राह न खाले ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 
गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करे से कुमाग पर भी चलने से पैर 
गड्ढे में नहीं पड़ता । ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाकर अवधि भर 
उसका पालन करो । जार 
देस कोस परिजन परिवारू। गुर पद रजाह लाग छरुभारू ॥ 
तुस्ह मुनि सातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
देश, खजाना, कुटुम्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरणों की धूल को 
है । तुम तो मुनि वशिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा और 
राजधानी की रक्षा करते रहना । ह र 
दो०-मखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहु एक । | | 
पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥३१४॥ । 
तुलसीदासजी कहते हैं-मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने-पीने! को तो अकेला 
है, लेकिन विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन-पोषण करता है ॥३१५॥ Ey 
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“चोौ०-राजधरम सरबस्‌ एतनोई । जिमि मन साहँ मनोरथ गोई। ® 
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। बिनु अधार मन तोषु न साँती ॥ 
राजधमं का सार इतना ही है । जेसे मन के भीतर इच्छा छिपी रहती है। भाई भरत 
को श्रीरघुनाथजी ने बहुत तरह से समभाया। परन्तु भरत को बिता आधार पाये न मन 
में संतोष हुआ, न शान्ति ही मिली । नक 
भरत सील गुर सचिव समाज्‌। सक्च सनेह बिबस रघुराज्‌॥ ` 
प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्‍्हों सादर भरत सीस धरि लीन्हों ॥ 
भरतजी के शील और गुरु, मन्त्री तथा समाज के संकोच तथा स्नेह से विवश होकर जब 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने कृपा कर खड़ाऊं दीं, तो भरतजी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर रख 
लिया । 
चरनपोठ करुनानिधान के। जनु जुग जासिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीद जतन के ॥ 
प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजी के दोनों खड़ाऊं मानों दो 
पहरेदार थे । प्रेमरूपी रत्न के लिए भरतजी के मानो वे दो डिब्बा थे और जीव के 
साधन के लिए मानो राम-नाम के दो अक्षर थे | म 
कुल कपाट कर कुसल कश्म के | बिमल नथन सेवा सुधरस के ॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे. तें। अस स॒ख जस सिय रामु रहे तें ॥ 


> 


दोनों खड़ाऊं रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ थे । शुभ कर्म करने के लिए दो हाथों 
की भाँति थे । सेवा और सुधर्म के लिए निर्मल नेत्र थे । इस आधार के मिल जाने से 
भरतजी आनन्दित हैं । उन्हें ऐसा सुख हुआ, जैसा श्रीसीता-रामजी के रहने से होता । 

दो०-मांगेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ। 

लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥३१६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी से भरतजी ने प्रणाम करके विदा माँगी, तब धीरामचन्द्रजी ने' उन्हें छाती 
से लगा लिया । इधर कुटिल इन्द्र ने मौका पाकर लोगों के मन उचाट कर दिये ॥३१६॥ 
चो०-सो कुचालि सब कहें भइ नीकी । अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 

नतर लखन सिय राम बियोगा । हुहरि सरत सब लोग करोगा ॥ 
सबके लिए वह कुचाल भी अच्छी हो गयी । अवधि की आशा के समा i 
लिए संजीवनी हो गयी । नहीं तो लक्ष्मणजी, सीताजी औ 
वियोगरूपी बुरे रोग से मर जाते । FE 
 रामकपां अवरेब सुधारी। बिबुध धारि द 

भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेम 6 !! 


न वह जीवन के 
* सब लोग श्रीरामचन्द्रजी के 
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सारी उलभन श्रीरामजी की कृपा नें सुधार दीं । देवताओं की सेना जो लटने आयी थी 
वही गुणदायक और रक्षक बन गयी । भुजाओं में भरकर श्रीरामजी भाई भरत से मिल 
रहे हैं । श्री रामजी के प्रेम का वह आनन्द कहते नहीं बनता । 

तन सन बचन उसग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा॥ 

बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 
तन; मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा धीरज की धुरी को धारण करने वाले 
श्रीरघुनाथजी ने भी धीरज को त्याग दिया । वे कमल-समान नेत्रों से जल बहाने लगे । 
देवताओं की सभा उनकी यह दशा देखकर दु:खी हो गयी । 

सुनिगन गुर धर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसें कनक से ॥ 

जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
मुनिगण, गुरु वशिष्ठणी और जनकजी-सरीखे धीर-धुरन्धर जो अपने मनों को ज्ञान-रूपी 
अग्नि में सोने के समान तपा चुके थे, ब्रह्माजी ने जिनको निर्लेप ही रचा और जो कमल: 
के पत्ते की तरह ही जल में पैदा हुए 

दो०-तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। 

भए सगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ 

श्रीरामजी और भरतजी के इस अनुपम-अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित 
तन-मन-वचन से उस प्रेम में मगन हो गये ।।३१७॥ 
चो०-जहाँ जनक गुर गति सति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 

बरनत रघबर भरत बियोगू । सुनि कठोर कबि जानिहि लोग ॥ 
जहाँ जनकजी और गुरु वशिष्ठजी की बुद्धि की गति कुण्ठित हो जाती है, वहाँ दिव्य 
प्रेम कों प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्रीरामचन्द्रजी और भरतजी के वियोग का वर्णन 
करते सुनकर लोग कवि को कठोंर-हृदय समभेंगे 

सो संकोच रस अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुभिरि सकुचानी ॥ 

भेंटि भरत रघबर समझाए। पनि रिपुदवनु हरषि हियं लाए ॥ 
वह संकोच-रस अकथनी है । उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके कवि की सुन्दर वाणी 
सकुचा गयी । श्रीरघुनाथजी ने भरतजी को भेंटकर, उनको समकभाया । हषित होकर 
फिर शत्रुध्नजी को हृदय से लगा लिया । 

सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई ॥ 

सनि दारुन दुखु दुहँ समाजा। लग चलन के साजन साजा ॥' 
भरतजी का रुख पाकर सब सेवक और मन्त्री अपने-अपने' काम में जा लगें । दोनों समाजों 
में यह्‌ सुनकर .दारुण दुःख छा गथा । वे चलने की तेयारियाँ करने लगें । 
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प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि रास रजाई n 

मनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
भरत-दत्रध्त दोनों भाई श्रीरामजी की आज्ञा को सिर पर रखकर तथा प्रभु के चरण- 
कमलों की वन्दना करके चले । मुनि, तपस्वी और वन-देवता-सबका बार-बार सम्मान 
करके उनकी विनती की । 

दो०-लखनहि भेंटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि । 

चले सप्रेम असीस सूति सकल सुसंगल मरि ॥३१८॥ 

लक्ष्मणजी से मिलकर तथा प्रणाम करके और सीताजी के चरणों की धूल माथे चढ़ाकर 
और समस्त मंगलों के मूल उन दोनों के आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम-सहित चले ॥३१८॥ 
चो०-सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ 

देव दया बस बड़ दुखु पायउ। सहित समाज कानर्नाहु आयउ ॥ 
राजा जनकजी को लक्ष्मण-समेत श्रीरामजी ने सिर नवाकर उनकी बहुत तरह से विनती 
और बड़ाई की और कहा-हे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया जो समाज-स हित 
आप वन में आये । 

पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥ 

मुनि सहिदेब साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ 
आशीर्वाद देकर अब नगर को पधारिये। राजा जनकजी यह सुन धीरज धरकर चल 
पड़े । मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को श्रीरामचन्द्रजी ने विष्णु और शिवजी के समान 
जानकर उनको सम्मान करके विदा किया । 

सासु समीप गए दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 

कोसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सचाली ॥ 
फिर दोनों भाई सासजी के पास गये और उनके चरणों की वन्दना करके आशीर्वाद लेकर 
लौट आये । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि, कुट्म्बी, नगर-निवासी, मन्त्री और 
सज्जन लोग, 

जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब सानज रामा ॥ 

नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कपानिधि फेरे ॥ 
CO he द Sa हि किया । कृपानिधात 
सोटा : ती-धुरुषों को उनका सम्मान 

o— नें ~ 
हा कि गेंटि। 
| एच सोच सब मेटि ॥३१४॥ 
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प्रभु श्रौरामचन्द्रजी ने भरत को माता के चरणों की वन्दना करके पवित्र प्रेम के साथ 
मिल-भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उन्हें विदा 
किया ॥ ३ १६॥। 
चो ०-परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 

करि प्रनामु भेंटीं सब सासू। प्रीति कहत कबि हियं न हुलास्‌ ॥ 
प्राणप्रिय श्रीरामचन्द्रजी के साथ पवित्र सीताजी कुटुम्बियों तथा माता-पिता से मिलकर 
लौट आयीं । फिर सब सासुओं से प्रणाम करके गले लगकर मिलीं । उनके प्रेम की चर्चा 
करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता । 

सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहु प्रीति समाई ॥ 

रघुपति पटु पालको मगाई। करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई ॥ 
सीताजी उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर दोनों ओर की प्रीति में 
डूब गयीं । श्रीरघुनाथजी ने फिर पालकियाँ मँगवायीं और खूब समभा-बुका कर सब 
माताओं को उन पर चढ़ाया । 

बार बार हिलि मिलि दुहु भाई । सम सनेहें जननीं पहुंचाई ॥ 

साजि बाजि गजि बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥ 
बार-बार मिल-जुलकर दोनों भाइयों ने बार-बार प्रेम के साथ माताओं को कुछ दूर तक 
पहुँचाया । घोड़े, हाथी और तरह-तरह की सवारियाँ सजाकर भरतजी और राजा 
जनकजी के दलों ने' प्रस्थान किया | 

हृदया रामु सिय लखन समेता। चले जाहि सब लोग अचेता ॥ 

बसह बाजि गज पसु हियं हारं । चले जाहि परबस सन मारें॥ 
सब लोग सीताजी, लक्ष्मणजी एवं श्रोरामचन्द्रजी को मन में याद करते हुए बेसुध-से चले 
जा रहे हैं । बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु मन में हारे-से परवश मन मारे चले जा रहे हैं। 

दो०-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 

फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरु वशिष्ठजी और गुरुपत्नी के चरणों में शीश नवा करके सीताजी 
और लक्ष्मणजी-सहित पर्ण-कुटी पर हषं और विषाद के साथ लौट आये ।।३२०॥। 
चो०-बिदा कीन्ह सनमाति निषाद । चलेउ हृदये बड़ बिरह बिषादू ॥ 

कोल किरात भिल्ल बनचारी। फरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
निषादराज का सम्मान करके विदा किया । वह चला तो सही, किन्तु उसके हृदय में 








विरह का अत्यन्त दुःख था । फिर श्रीरामजी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी | 


लोगों को लौटाया । वन्दना कर-करके वे सब लोटे | 
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प्रभु सिय लखन बेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिलखाहों।* 
भरत सनेह सुभाउ सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानो ॥ 
बड़ को छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से प्रभु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी 
और लक्ष्मणजी दुःखी हो रहे थे प्रिय पत्नी सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजी से 
भरतजी के स्नेह, स्वभाव और सुन्दर वाणी की बड़ाई कर वे कहने लगे- 
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर लीना ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेम के वश होकर अपने श्रीमुख से भरतजी के वचन, कर्म की प्रीति 
तथा विइवास का वर्णन किया । उस समथ चित्रकूट के पक्षी, पशु और मछलियाँ--सब 
चर और अचर उदास हो गये । 
बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषिसुसनकहियति घरघर की ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मृदित सन डर न खरो सो ॥ 
देवताओं ने श्री रामचन्द्रजी की दशा देखकर उन पर फूल बरसाकर अपने-अपने घर की 
दशा कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने प्रणाम कर उन्हें आश्वासन दिया । तब सब प्रसन्त 
होकर मन में निडर होकर चले गये । 
दो०-सानुज सोय समेत प्रभु राजत परन कूटीर । 
भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥३२१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजी-समेत प्रभु पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित 
हो रहे हैं मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ॥३२१॥ 
चो०-मुनि महिसुर गुर भरत भुआल्‌ । राम बिरह सब्‌ साजु बिहाल्‌ ॥ 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मग जाहीं ॥ 
श्रौरामचन्द्रजी के विरह में मुनि, ब्राह्मण, गुरु, व रिष्ठजी, भरतजी और राजा जनकजी 
तथा सारा समाज विह्वल है। सब लोग प्रभु के गुण-समूहों का मन में स्मरण करते हुए 
मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं । 
जमुना उतरि पार सब भयऊ। सो बासरु बिन भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बास्‌। रामसखां सब कीन्ह सुपास्‌ ॥ 
सब लोग पहले दिन यमुनाजी उतरकर पार हुए । बिना भोजन के ही वह दिनि बीत 
गया। दूसरा दिन गंगाजी उतरकर पार हुए। वहाँ रामसखा निषादराज ने सब 
व्यवस्था की । 5 
सई उतरि गोमतीं नहाए। चोथे दि 


_ वस अवधप्र आए।॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारो। राज का र 


ज सब साज संभारी ॥ | 
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उन्होंने फिर सई नदी उतरकर गोमती में स्तान किया और चौथे दिन सब अयोध्याजी पहुँचे। 
अयोध्याजी में जनकजी चार दिन रहे और राज-काज एवं सब साज-सामान को सम्हालकर, 

सोपि सचिव गुर भरतहि राज्‌ । तेरहुति चले साजि सब साज्‌ ॥ 

नगर नारि नर गुर सिख सानी । बसे सुखेन राम रजधानो ॥ 
अयोध्या का राज्य मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजी को सौंपकर सारा साज-सामान ठीक करके 
तिरहुत देश को चले । गुरुजी की शिक्षा मानकर नगर के स्त्री-पुरुष श्रीरामजी की राज- 
धानी अयोध्याजी में सुखपूर्वक रहने' लगे । 

दो०-राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास। 

तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥३२२॥। | 

श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन के लिए सब लोग नियम और ब्रत करने लगे । वे चौदह वर्ष की 
अवधि को आशा पर सब भूषणों ओर भोग-सुखों को छोड़कर जी रहे हैं ॥३२२॥ 
चो०-सचिव सुसेबक अरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 

पुनि सिख दीग्हि बोलि लघु भाई । सापो सकल आतु सेवकाई॥ 
मन्त्रियों और विश्वासी सेवकों को भरतजी ने समझा दिया । सीख पाकर वे सब अपने- 
अपने काम में लग गये । छोटे भाई शत्रृघ्तजी को बुलाकर समझाया और उनको सब 
माताओं की सेवा सौंपी । 

भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनास बय बिनय निहोरे ॥ 

ऊंच नोच कारजु भल पोचू। आयसु देब न करब संकोच ॥ 
भरतजी ने ब्राह्मणों को बुला हाथ जोड़ प्रणाम किया फिर समय के अनुसार विनय और 
निहोरा किया कि आप लोग ऊँचा-नीचा, अच्छा-बुरा जो कुछ भी कार्य हो, उसके लिए 
मुझे आज्ञा दीजिएगा। संकोच न कौजिएगा । 

परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 

सानज गे गुर गेहे बहोरी। करि दंडवत करत कर जोरी ॥ 
'परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर, भरतजी ने उनको 
समाधान करके उनके सुखपूर्वक रहने का प्रबन्ध कर दिया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्त-सहित 
वे गुरुजी के घर गये और दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले है 

आयसु होइ त रहों सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 

समुझब कहब करब तुम्ह जोई । धरम सार जग होइहि सोई n 

हे गुरुजी महाराज ! आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ ! -यह सुन मुनि वशिष्ठजी पुल- 
कित हो प्रेम के साथ बोले-हे भरत ! तुम जो कुछ समभोगे, कहोगे और करोगे, वही 
संसार में धर्म का तत्त्व होगा । [ 














६७६ % ब्याच्तच्रित्तस्नाच्तस्त अह ` 


DSO OS LO LO OO OO OO OC ddd SIS J ABT F LF SF GIS J MS 2 MEY MRT 2 AT I, सडक. 4यक 0" रख] 
HES. 


दो ०-सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि । 
सिंघासन प्रभु पादुका बँठारे निरुषाधि ॥३२३॥ 

यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर भरतजी ५ ने ज्योतिषियों को बुलाया 
ओर दिन साधकर कुशलपूर्वक प्रभु की चरणपादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित 
कराया ॥३२३॥ 
चो०-राम मातु ग्र पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई। | 

नंदिगावं करि परन कूटीरा। कोन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥ 
फिर धर्म के धारक उन धीर भरतजी ने' श्रीरामजी की माता कौशल्याजी और गुरुजी 
के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण-पादुकाओं की आज्ञा पाकर नन्दिग्राम में 
पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया । 

जटाजूट सिर मुनिपट धारी। महि खनि कुस साँथरी संवारी ॥ 

असन बसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सपेमा ॥ 
उन्होंने सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के वस्त्र पहनकर, पृथ्वी को खोदकर 
कुश की आसनी उसके अन्दर बिछायी। भोजन, वस्त्र, बरतन, ब्रत-नियम आदि में ऋषियों 
की तरह कठिन धर्म को प्रेम-स हित निभाने लगे। 

भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन त्री ॥ 

अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥ 
गहने-कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग-सुखों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके 
त्याग दिया । देवराज इन्द्र जिस अयोध्या के राज्य को सिहाते थे और जहाँ के राजा 
दशरथजी की सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, 

तोहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 

रमा बिलासु राम अनुरागो । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
भरतजी विरक्त होकर उसी अयोध्यापुरी में इस भकार निवास कर रहे हैं जैसे चम्पा के 
बाग में भौरा । जो श्रीरामचन्द्रजी के प्रेमी हैं वे बड़भागी पुरुष लक्ष्मी-सम्बन्धी भोगः 
विलासों को वमन की भाँति त्याग देते हैं । 

दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूति। 

चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक बिभूति ॥३२४॥ 

भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजी के प्रेम के पात्र थे। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं । टेक 
से चातक की और नीर-क्षीर-विवेक की विभूति से हेस की सराहना होती है ॥३२४॥ 
'चो०-देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घटइ ते Ss 


तेजु बलु मृ ॥ 
नित नव रास पेमु पनु पीना। बढ़त धरम दल हे मत ॥ 





| 
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दिनोंदिन भरतजी का शरीर दुबला होता जाता था, तेज और बल घट रहा था, कितु 
मुख की कान्ति वैसी ही बनी थी । राम-प्रेम का प्रण नित्य नया और मजबूत होता था, 
धर्म का दल बढ़ता जाता था और मन उदास नहीं होता था । 

जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे॥ 

सस दम संजस नियम उपासा । नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
शरद्‌ ऋतु के प्रकाश से जेसे जल घटता है, किन्तु बेंत और कमल विकसित होते हैं, वैसे 
ही शम, दम, संयम, नियम और व्रत आदि भरतजी के हृदय-रूपी आकाश के नक्षत्र थे । 

ध्यव बिस्वासु अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 

रास पेम बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
उस आकाश में विश्वास ही ध्रुवतारा है, चौदह वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान थी 
और स्वामी श्रीरामजी की स्मृति आकाशगंगा-सी प्रकाशित थी । राम-प्रेम ही अचल और 
कलंक-रहित चन्द्रमा था। वह अपने समाज-रूपी नक्षत्रों सहित नित्य सुन्दर-सुशोभित था । 

भरत रहनि समुझनि करत्ती। भगतिबिरतिगुन बिमल बिभूतो ॥ 

बरनत सकल सुकबि सक्चाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ 
भरतजी का रहन-सहन, समझ और करतूत तथा उनकी भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और 
ऐश्वर्य का वर्णन करने में भी सुकवि सकुचाते हैं; क्योंकि स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती 
की भी पहुँच वहाँ नहीं है। 

दो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयं समाति। 

सागि सागि आयसु करत राज काज बहु भांति ॥३२५॥ 

प्रभु की पादुकाओं का भरत रोज नियम से पूजन करते थे, हृदय में प्रेम समाता नहीं 
था । बहुत प्रकार के राज-काज वे पादुकाओं से आज्ञा माँग-माँगकर करते थे ॥३२५॥ 
चो०-प॒लक गात हियं सिय रघुबीरू। जीह नामु जप लोचन नोरू॥ 

लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसही ॥ 
भरत का शरीर पुलकित था, श्रीसीतारामजी हृदय में थे। जीभ से राम-नाम जप रहे 
थे, नेत्रों में आँसू थे । लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तो वन में रह्‌ रहे थे, परन्तु 
घर ही में रहकर तप के द्वारा भरतजी शरीर को कस रहे थे । 

दोउ दिसि समुझि कहत सब लोगू। सब बिधि भरत सराहन जोगू ॥ 

सनि ब्रत नेम साधु सक्चाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ 
सब लोग दोनों ओर की स्थिति समझकर कहते थे कि भरतजी सब प्रकार से बड़ाई के 
योग्य हैं । भरत के ब्रतों और नियमों को सुनकर साधु-संत भी सकुचाते थे और उनकी 
दशा देखकर मुनिराज भी लज्जित होते थे । 
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परम पुनीत भरत आचरन्‌ । मधुर मंजु मुद मंगल करन्‌ ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेस्‌॥ 
भरतजी का आचरण परम पवित्र, मधुर, सुन्दर और आनन्द-मंगल का करने वाला है। 
कलियुग के कठिन पापों ओर क्लेशों को हरनेवाला तथा महामोह-रूपी रात्रि को नष्ट 


` करने के लिए सूर्य के समान है । 


पाप पुंज कंजर मृगराजू। समन सकल संताप सभाज्‌॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
भरत का आचरण पाप-रूपी हाथी के लिए सिंह है। वह संतापों के दल का नाश करने 
वाला, भक्तों को प्रसन्न करने वाला और संसार के भार को हरने वाला तथा श्रीराम 
प्रेमरूपी चन्द्रमा का सार है। 
छ०-सिय राम प्रेस पियूष प्रन होत जनभु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दादि दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
श्रीसीतारामजी के प्रेमरूपी अमृत से भरे हुए भरतजी का जन्म यदि न होता तो मुनियों 
के मन को भी कठिन यम-नियम, शम-दम आदि कठिन ब्रतों को कौन करता ? सुयश 
के बहाने दुःख, संताप, दरिद्रता, दम्भ आदि दोषों को कौन हरता ? तुलसी दास-जँसे 
दुष्टों को कलियुग में हठपूर्वक श्री रामजी के सम्मुख कौन करता ? 
सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति ॥ ३२ द 
नियम से आदरपूर्वंक जो कोई भरतजी के चरित्र को सुनेगे- तुलसीदासजी कहते हैं- 
उनको अवश्य ही श्रीसीतारामजी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रस से 
वेराग्य होगा ॥३२६॥ 


मासपारायण-इक्कोसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः। 


कलियुग के सम्पूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्रीमद्रामचरितमानस का 


यह्‌ दूसरा सोपान समाप्त हुआ । 


(अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 
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अरण्यकाण्ड 
इलोक ट 

मूलं धर्मंतरोविवेकजलधेः पूर्णन्दुसानन्दद 

वेराग्यास्बुजभास्करं हयघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 

सोहास्भोधरपूगपाटनविधो स्वःसस्भबं शंकरं 

वन्दे ब्रहसकूलं कलंकशसने श्रीराभभूपप्रियस्‌॥|। 
धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेक-रूपी समुद्र के आनन्ददाता पूर्णचन्द्र, वैराग्य-रूपी कमल के 
सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकार को दूर करने वाले, तापों को हरने वाले, मोह-रूपी बादलों 
के समूह को छिन्न-भिन्न करने के लिए आकाश से उत्पन्त पवन-स्वरूप, ब्रह्माजी के वंशज 
तथा कलंक का नाश करने वाले महाराज श्रीरामचन्द्रजी के प्रिय श्रीशंकरजी को मैं 
वन्दना करता हूँ ॥१॥ 

सान्द्रानन्दपयोदसौअगतनुं पोीतास्बरं सुन्दरं 

पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तृणीभारं वरस्‌ । 

राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 

सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
जिनका शरीर श्यामवर्णं जलयुक्त मेघों के समान सुन्दर है, जो सुन्दर पीतवस्त्र धारण 
किए हैं, धनुष-बाण जिनके हाथों में हैं, कमर में उत्तम और भारी तरकस है, जिनके नेत्र 
कमल के समान विशाल हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यन्त शोभा- 
यमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजी-सहित मार्ग में चलते हुए, आनन्द देने वाले श्रीराम- 
चन्द्रजी को मैं भजता हूँ ॥२॥ | 

सो०-उमा राम गुन गढ़ पंडित सुनि पार्वाह बिरति। 

पार्वाह मोह बिमूढ़जे हरि बिमुख न धर्म रति॥ 
हे पार्वती ! श्रीरामजी के गुण बहुत गूढ़ हैं, उन्हें समझकर पण्डित और मुनि घैराग्य | 
प्राप्त करते हैं । परन्तु जिनका धर्म में प्रेम नहीं हैं, जो भगवान्‌ से विमुख हैं, वे महामूढ़ | 
'मोह को प्राप्त होते हैं । [ & कर 24% 0 हि बह 
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चो०-पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनूरूप अनूप सुहाई॥ 

अब प्रभु चरित सुनहुअति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ 
पुरवासियों के और भरतजी के अनुपम और सुन्दर प्रेम का अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने 
गान किया । अब देवता, मनुष्य और मुनियों को प्रिय लगने वाला राम का अत्यन्त 
पवित्र चरित्र सुनो, जिसे वे वन में कर रहे थे । 

एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन रास बनाए॥ 

सीतहि पहिराए प्रभुसादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥ 
एक बार अपने हाथों से सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजी ने तरह-तरह के गहने बनाये 
और प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्रीसीताजी को पहनाये फिर सुन्दर स्फटिक शिला 
पर बेठे । 

सुरपति सृत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा॥ 

जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदसति पावन चाहा॥ 
श्रीरघुनाथजी का बल देवराज इन्द्र का दुष्ट पुत्र जयन्त कौए का वेष धरकर देखना 
चाहता है । जेसे समुद्र की थाह महान्‌ मन्दबुद्धि चींटी पाना चाहती हो । 

सीता चरन चोंच हति भागा। मूढ मंदमति कारन कागा॥ 

चला रुधिर रघुनायक जाना। सांक धनष सायक संधाना॥ 
अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण बनाबटी दुष्ट कौआ सीताजी के चरणों में चोंच मारकर 
- भागा | जब रक्त बह्‌ निकला, तब श्रीरघुनाथजी ने जाना और धनुष पर सींक का बाण 
सन्धान किया । 

दो०-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। 

ता सन आइ कोन्‍्ह छल्‌ म्रख अवगुन गेह ॥१॥ 

श्रीरामचन्द्रजी तो अत्यन्त ही कृपालु हैं, जो दीनों पर सदा प्रेम रखते हैं, किन्तु उनसे 
भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयन्त ने आकर छल किया ॥१॥ pr 
चो०-प्रेरित मंत्र ब्रहमसर धावा। चला भाजि बायस भय पावा ॥ 

धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम बिमुख राखा तेहि नाहीं h 
वह ब्रह्मबाण मन्त्र से प्रेरित होकर दोड़ा । भयभीत होकर कौआ भाग का पिता इन्द्र 
के पास अपना असली रूप धरकर गया, पर श्रीरामजी का विरोधी जाः | हक न्‍ 
ने नहीं कट जो SI 

भा [नरास उप मन त्रासा । जथा 

 ब्रहमधाम सिवपुर सब लोका। फिरा i EE हाहा ॥ 

तब वह निराश हुआ, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे जे को कहर 
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ऋषि को हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय- 
शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा । 

काहू बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 

सातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ 
उसे बैठने तक के लिए किसी ने नहीं कहा । श्रीरामजी के विरोधी को कौन रख सकता 
था ? हे गरुड़ ! सुनो, उसे माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत 
विष के समान हो जाता है। 

मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता कहें बिबुधनदी बैतरनी ॥ 

सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रधुबीर बिमुख सुन्‌ भ्याता ॥ 
मित्र सेकड़ों शत्रुओं का-सा व्यवहार करते हैं। देवनदी गंगाजी उसके लिए वैतरणी हो 
जाती है। है भाई ! सुनिए, जो श्रीरामजी के विमुख होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिए 
अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। 

नारद देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ 

पठवा तुरत राम पाहु ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥ 
नारदजी ने जयन्त को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्योंकि संतों का चित्त बड़ा 
कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरन्त समभझाकर श्रीरामजी के पास भेज दिया । उसने 
पुकार कर कहा-हे शरणागत के हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिए । 

आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ 

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहि पाई॥ 
घबराये हुए भयभीत जयन्त ने श्रीरामजी के चरण पकड़ लिए और कहा-हे दयालु 
रघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो ! आपके अतुलित बल और आपकी अलुलित प्रभुता 

को मैं मूढ़ जानता नहीं था । र 

निज कत कर्म जनित फल पायउं । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउ ॥ 

सनि कपाल अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
अपने किये हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब है प्रभु ! मेरी रक्षा 
कीजिए ! मैं आपकी शरण देखकर आया हूँ । (शिवजी बोले--) हे पार्वती ! कृपालु 
श्रीरघनाथजी ने' उसकी अत्यन्त दुःखभरी वाणी सुनकर एक आँख का काना करके उसे 
छोड़ दिया । दर 

सो०-कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित। 

प्रभ छाड़ेउ करि छोह को कपाल रघुबीर सम ॥२॥ 

उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर कृपा करके 
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प्रभ ने उसे छोड़ दिया । श्रीरामजी के समान और कौन कृपालु होगा ? ॥२॥ 
चौ०-रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए शुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भौर सर्बाह मोहि जाना ॥ 
श्रीरघुनाथजी ने चित्रकूट में बसकर बहुत-से चरित्र किए, जो अमृत के समान कानों को 
प्रिय ह । फिर श्रीरामजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि सब लोग मुभे जान गये हैं 
इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जायगी । 
सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता सहित चले ह भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सनत महामुनि हरषित भयङ॥ 
सब मुनियों से विदा माँगकर दोनों भाई सीताजी-सहित चले। जब प्रभु अत्रिजी के 
आश्रम में गये, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बड़े हषित हुए । 
पुलकित गात अत्रि उडि धाए। देखि रासु आतुर चलि आए॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारि द्ौ जन अन्हवाए॥ 
पुलकित शरीर से अत्रिजी उठकर दोड़े। उन्हे आते देखकर श्रीरामजी और भी जल्दी 
चले आये । दण्डवत्‌ करते हुए ही श्रीरामजी को उठाकर मुनि ने' छाती से लगा लिया 
और प्रेमाश्नुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया । 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥ 
मुनि के नेत्र श्रीरामजी की छवि देखकर शीतल हो गये। तब मुनि उनको आदर-सहित 
अपने' आश्रम में ले आये । सुन्दर वचन कहकर, पूजन करके मुनि ने उन्हें सुल और फल 
दिये, जो प्रभु के मन को बहुत प्रिय लगे । 
सो ०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ।।३॥ 
प्रभु आसन पर बैठे थे। उनकी शोभा देखकर नेत्र भरकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ 
जोड़कर स्तुति करने लगे-॥।३॥ ४ 
 छं०-नमासि भक्त वत्सलं। कृपाल शील कोमलं ॥ 
भजामि त पदाबुजं। अकासिनां स्वधामदं ॥। 
है भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमल स्वभाव वाले ! आपको मैं 
निष्काम पुरुषों को अपना परमधाम देनेवाले ! आपके चरणों 
निकाम शयाम सुंदरं। भवांबुनाथ 
प्रफुल्ल कंज लोचनं। मदादि दोष 
आप नितान्त सुन्दर, शयाम, संसार-रूपी समुद्र को मथने के लिए मन्द 


नमस्कार करता हूँ । 
को मैं भजता हूँ । 

संदर ॥ 
सोचनं ॥ 


५5 


न्दराचल-रूप, फैले 
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हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं । Re 
जलब बाहु वित्रमं। प्रभोऽप्रसेय वेभवं ॥ 
निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायकं ॥ 
हे प्रभो : आपकी लम्बी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐस्वर्यं बुद्धि के परे अथवा 
असीम है । आप तरकस और धनुष-बाण धारण करनेवाले, तीनों लोकों के स्वामी-- 
दिनेश बंश संडनं। महेश चाप खंडनं॥ 
सुनींद्र संत रंजनं । सुरारि वृद भंजनं॥ 
सूर्यवंश के भूषण, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और संतों को आनन्द देने 
वाले तथा देवताओं के शत्रु-समूह का नाश करनेवाले हैं । 
सनोज वरि वंदितं। अज्ञादि देव सेवितं॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥। | 
आप कामदेव के शत्रु शिवजी से वंदित, ब्रह्म आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान की | 
मृति और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं । | 
नसासि इंदिरा परति। सुखाकरं सतां गति॥ | 
भजे सशक्ति सानुजं। शची पति प्रियानुजं॥ | 
हे लक्ष्मीपते ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप सुखों की खात और सत्पुरुषों को 


गति हो। हे इन्द्र के प्रिय छोठे भाई ! श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित मैं | 
आपको भजता हूँ। | 


त्वदंधि सूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः॥ 
पतंति नो भवाणंवे। वितकं बौचि संकुले॥ 
जो मनुष्य छल-कपट से रहित होकर आपके चरण-क्रमलों का सेवन करते हैं, वे अनेक: 
प्रकार के सन्देह-रूपी तरंगों से पूर्ण संसार-रूपी समुद्र में नहीं गिरते । 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इंद्रियादिकं । प्रयांति ते गति स्वकं ॥ 
जो एकान्तवासी पुरुष मुक्ति क्री आशा से, इन्द्रिय-सुख छोड़कर प्रसन्नता-पूर्वंक आपको | 
भजते हैं वे तुम्हारी गति को प्राप्त होते हैं । न | 
तमेकमद्भुतं प्रभुं । निरीहमीश्वरं विभुं ॥ । 
जगद्गुरुं च. शाश्वत । तुरीयमेव केबल ॥ | 
आप को, जो एक, अद्भुत, सर्व समर्थ इच्छारहित, ईश्वर, व्यापक, जगद्गुरु, सनातन, | 








° 


तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हो । 
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' भजामि भाव वल्लभं। क्योगिनां 4 सुदलेभ ॥ 
स्वभक्त कल्प पादप । सम सुसव्यमन्बहं ॥ 
जो भावप्रिय कुयोगियों के लिए दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष, सम और सदा 
सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरन्तर भजता हे । £ 
अनूप खूप भूर्पात नतोऽहसुविजा पाति ॥ 
प्रसीद से नमामिते। पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ 
हे अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! हे जानकीनाथ ! में तुमको प्रणाम करता हूं । मुझ पर 
प्रसन्न होइए, मैं तुमको नमस्कार. करता हूँ। अपने चरण-कमलों की भक्ति मुझे दीजिए। 
पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पदं॥ 
व्रजंति नात्र संशयं। त्वदीय भक्ति संयुताः॥ 
जो मनुष्य आदरपूर्वक इस स्तुति को पढ़ते हैं, आपकी भक्ति से युक्त होकर वे आपके 
परमपद को प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
दो०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहु तजे मति मोरि॥४॥ 
सिर नवाकर, विनती करके और फिर मुनि ने हाथ जोड़कर कहा- हे नाथ ! मेरी बुद्धि 
आपके चरण-कमलों को कभी न छोड़े ॥४॥ 
चो०-अनुसुइया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
रिषिपतिनो मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बैठाई॥ 
फिर परम शीलवती और विनम्र श्रीसीताजी अत्रिजी की पत्नी अनसूयाजी के चरण 
पकड़कर उनसे मिलीं । ऋषि-पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ । आशिष देकर सीताजी 
को उन्होंने पास बैठा लिया। 
दिब्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सहाए ॥ 
कह रिषिबधू सरस मुटु बानी। नारिधर्म कछ ब्याज बखानी ॥ 
और उन्हें ऐसे आभूषण और दिव्य वस्त्र पहनाये, जो नित्य नये, निर्मल और सुन्दर बने 
रहते हैं। ऋषि-पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म बखानकर 
कहने लगीं -- 
मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब॒ सन राजकमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
हे Sa पच be oe सब एक सीमा तक ही सुख देनें वाले हैं । 
परन्तु हे जानकी ! पति तो असीम सुख देने वाला 
~ नहीं करती । है वह स्त्री अधम जज 
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धोरज धर्म भित्र अह नारी। आपद काल परिखिअहि चारी ॥ 

बृद्ध रोगबस जड़ धनहीना। अंध बधिर कोधी अति दीना ॥ 
धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री-विपत्ति के समय ही इन चारों की परीक्षा होती है। वृद्ध, 
रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन-- 

ऐसेहु पति कर किएँ अपसाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 

एकइ धस एक ब्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
| ऐसे पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भाति-भाँति के दुःख पाती है। पति के चरणों 
में शरीर, वचन और मन से प्रेम करना स्त्री के लिए, यह एक ही धमं है, एक ही ब्रत है 
और एक ही नियम॑ 

जग पहिङ्नता चारि बिधि अहहों। बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 

उत्तम के अस बस सन साहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
पतिब्रताएँ जगल्‌ में चार प्रकार को हैं। सब वेद, पुराण और संत ऐसा कहते हैं । उत्तम 
श्रेणी की पतिब्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत्‌ में मेरे पति को छोड़कर 
स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं है । 

सध्यस परवति इेखइ केसें। भ्याता पिता पुत्र निज जैसे॥ 

धर्म बिचारि समुझि कुल रहुई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई॥ 
पराये पति को मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कंसे देखती है, जेसे वह अपना सगा भाई, पिता 
या पुत्र हो। जो धर्म को विचारकर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती 
है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं । 

बिन अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 

पति बंचक परपति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई॥ | 
मौका न मिलने से या भयवश जो पतिब्रता बनी रहती है, संसार में उसे अधम स्त्री | 
जानना । पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो रौरव | 
नरक में सौ कत्पों तक पड़ी रहती है। | 

छन सख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 

ज्ञिन श्रम नारि परस गति लहई । पलिब्रत धमं छाँडि छल गहई ॥ | 
क्षण-भर के सुख के लिए जो सौ करौड़ जन्मों के दुःख को नहीं समभती, कौन उसके | 
समान दुष्टा होगी ? छल छोड़कर जो स्त्री पातिब्रत-धमं को ग्रहण करती है, वह परमम 
गति को बिना ही परिश्रम प्राप्त करती है । > 

पति प्रतिकूल जनम जहाँ जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ | 
फ़ा०-३५ 
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“किन्तु जी पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं भरी जवानी 
मे री है। 
( A महल ह नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिय ॥५(क)॥ 
जन्म से ही स्त्री अपवित्र है, किन्तु पति की सेवा करके वह अनाथास ही शुभ गति प्राप्त 
कर लेती है । आज भी 'तुलसीजी भगवान्‌ को प्रिय हैं और उनका यश चारों वेद गाते 
UR सुनु सीता तव नास सुमिरि नारि पतिब्रत करहि । 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउ कथा संसार हित ॥५(ख)॥ 
है सीता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर स्त्रियाँ पतिब्रत-धर्म का पालन करेंगी । 
श्रीरामजी तो तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हैं; यह पतिब्रत-धर्म की कथा तो मैंने संसार के 
हित के लिए कही है ॥५(ख)॥ 
चो०-सूनि जानकीं परम सुख पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कूपानिधाना। आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ 
सुनकर जानकोजी ने परम सुख पाया और उनके चरणों में आदरपूर्वक सिर नवाया । 
तब कृपा की खान श्रीरामजी ने मुनिजी से कहा-अब आज्ञा हो तो वन में जाऊं । 
संतत सो पर कूपा करेह। सेवक जानि तजहु जनि नेह ॥ 
धमं धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले सुनि ग्यानी ॥ 
निरन्तर मुझ पर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक समझकर स्नेह न छोड़िएगा। 
ज्ञानी मुनि धर्मधुरन्धर प्रभु श्रीरामजी के वचन सुनकर प्रेमपूर्वक बोले-- 
जासु कूपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे । दीन बंधु मृदु बचन उचारे॥ 
परमार्थे का चिन्तन करने वाले सब ब्रह्मा, शिव और सनकादि जिनकी कृपा चाहते हैं, 
हे रामजी ! आप वही निष्क्राम पुरुषों के प्रिय और दीनों के वन्धु भगवान्‌ हो जो इस | 
प्रकार मधुर वचन बोल रहे हो । द 
अब जानो में श्री चत्राई। भजी तृम्हहि सब देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई। ता कर सील कस न अस होई ॥ 
मैंने अब लक्ष्मीजी की चतुराई समझी, सब देवताओं को छोड़कर जिन्होंने आप ही को 
भजा। जिसके समान अत्यन्त बड़ा कोई और नहीं है, भला ऐसा शील उसका क्यों न होगा ? 
केहि बिधि कहों जाहु अब स्वामी । कहुह नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
. असकहिप्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ 
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हें स्वामी ! किस प्रकार मैं कहूँ कि अब आप जाइये ? हे नाथ ! आप अन्तर्यामी हैं, 
आप ही कहिए । धीर मुनि ऐसा कहकर प्रभु कों देखने लगें । मुनि के नेत्रों से जल बह 
रहा है और शरीर पुलकित है । ; 

छ०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। 

मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 

जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। 

| रघुबीर चरित पुनोत निसि दिन दास तुलसी गावई॥ 

+ मुनि प्रेम से पूर्णं थे; उनका शरीर पुलकित था और नेत्रों को श्रीरामजी के मुख-कमल 
| में लगाए हुए थे। ऐसे कौन-से जप-तप मैंने किये थे जिनके कारण मन, ज्ञान, गुण और 
इन्द्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाये । मनुष्य अनुपम भक्ति को जप, योग और धमं-समूह 
से पाता है । तुलसीदास श्रीरघुवीर के पवित्र चरित्र को दिन-रात गाते हैं । 

दो०-कलिमल समन दमन सन रास सुजस सुखमूल । 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल ॥६(क)॥ 
कलियुग के पापों को नष्ट करने वाला, मन को दमन करने वाला श्रीरामचन्द्रजी का 
सुन्दर यश ही सुख का मूल है । जो लोग आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, श्रीरामजी उन पर 
प्रसन्न रहते हैं ॥६ (क )॥ 
सो०-कठिन काल सल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर ॥६(क)॥ | 
यह कलियुग का समय पाप का खजाना और बड़ा कठोर है । इसमें न धर्म है, न ज्ञान है : 
और न योंग और जप । इसमें तो सब भरोसों को छोड़कर जो लोग श्रीरामजी को भजते. 
हैं, चतुर वे ही हैं॥६(ख)॥ ः ; । ५ 
चो०-मनि पद कमल नाइ करि सीसा | चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगें राम अनुज पुनि पाछें। मुनि बर बेष बने अति काछें॥ 
देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामजी मुनि के चरणकमलों में सिर नवाकर 
वन को चले। आगे-आगे श्रीरामजी थे और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी थे। मुनियों 
का सुन्दर वेष बनाये दोनों ही अत्यन्त सुशोभित थे । 


जे 


उभय बीच श्री सोहइ कंसी। ब्रहम जीव बिच हे माया जेसी ॥: 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥' 
श्रीजाब्रकीजी दोनों के बीच में ऐसे शोभित थीं, जेसे ब्रह्म और जीव के बीच माया। 
नदी, बन, पर्वत और उबड़-खाबड़ घाटियाँ, सभी अपने स्वामी को पह्चानकर सुन्दर 


रास्ता हव देते थे। ` 
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जहें जहें जाहि देव रघुराया। करहि मेघ तहे तहेँ नभ छाया ॥ 
सिला असूर बिराध मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता ॥ 
जहाँ-जहाँ देव श्री रामचच्द्रजी जाते थे, वहाँ-वहाँ आकाश में बादल छाया करते जाते थे। 
बिराध राक्षस रास्ते में जाते हुए मिला । श्रीरघुनाथजी ने उसे सामने आते ही मार 
डाला । ¢ 

तुरताह रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज धाभ पठावा॥ 

पुनि आए जह सृति सरभंगा। सुंदर अनुज जानको संगा॥ 
तुरन्त उसने सुन्दर रूप प्राप्त कर लिया । प्रभु ने उसे दुःखी देखकर अपने परम धाम 
को भेज दिथा। फिर वे सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजी के साथ वहाँ आये 
जहाँ मुनि शरभंगजी थे । 

दो०-देखि रास मुख पंकज सूतिर लोचन भृ'ग। 

सादर पान करत अति धन्य जन्स सरभंग ॥॥७)। 


` श्रीरामचन्द्रजी के कमल-रूपी मुख को देखकर मुनिश्रेष्ठ के भ्रमरः-रूपी नेत्र आदरपूर्वक 


उसके रूप-रस का पान कर रहे थे । शरभंगजी का जन्म धन्य था ॥७॥ 

चो०-कह मुनि सुनु रघुबीर कूपाला। संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहेउें बिरंचि के धामा। सुनेउँ भबन बन ऐहहि रामा ॥ 

मुनि ने कहा- हे कृपालु राम ! हे शिवजी के मनरूपी मानसरोवर के राजहंस ! सुनिये, 


मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था | इतने में सुना कि श्रीरामजी वन में आवेगे । 


चितवत पंथ रहेउें दिन राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 


नाथ सकल साधन में हीना। कीच्ही कूपा जानि जन दीना ॥ 
मैं दिन-रात तभी से आपकी राह देख रहा था । प्रभु को देखकर आज मेरी छाती शीतल 
हो गयी । हे नाथ ! सब साधनों से मैं हीन हुं । अपना दीन सेवक जानकर आपने मुझ 
पर कृपा को है । 

सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोर ॥ 

तब लगि रहहु दीन हित लागो। जबलगिमिलोतुस्हुहि तन त्यागी ॥ 
हे देव ! यह मुझ पर कोई एहसान नहीं है । हे भक्तों के मन के चोर | अपने प्रणव 
ही रक्षा आपने की है । अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक 
मैं शरीर छोड़कर आप में मिल न ह 

जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहें देइ रा लीन्हा 
एहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा । बैठे (ह भति बर लौन्हा ॥ 


[ हृदय छाड़ि सब संगा ॥ 
मुनिजी ने योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि जो कुछ भी किया था, प्रभु को सब समर्पण 
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करके बदले में भवित का वरदान ले लिया । इस प्रकार मुनि शरभंगजी चिता रचकर 
हृदय से सब विषयों को दूर कर उस पर बैठे । 

दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नोल जलद तनु स्याम । 

मस हियं बस निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥८॥ 

मुनि ने कहा-हे नीले मेघ के समान श्याम प्रभु श्रीरामजी ! सीताजी और छोटे भाई 
लक्ष्मणजी-सहित आप मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए ।८॥ 
चो ०-अस कहि जोग अगिनि तनु जारः । राम कृपां बैंकुंठ सिधारा ॥ 

ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथर्माह भेद भगति बर लयऊ॥ 
ऐसा कहकर योग की अग्नि में शरभंगजी ने अपने शरीर को जला डाला और वे श्रीराम- 
जी की कृपा से वैकुण्ठ को चले गये । मुनि भगवान्‌ में इसलिए लीन नहीं हुए कि पहले 
ही उन्होंने भेद करके भक्ति का वर ले लिया था। 

रिषि निकाय मुनिबर गति देखी । सुखी भए निज हृदयं बिसेषी ॥ 

अस्तृति करहि सकल सनि बुदा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥ 
ऋषि-समूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजी की परम गति देखकर विशेषरूप से अपने हृदय में सुखी 
हुए। श्रीरामजी की स्तुति समस्त मुनिवृन्द कर रहे थे । हे करुणाकन्द ! हे शरणागत 
का कल्याण करने वाले ! आपकी जय हो ! 

पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिबर बुद बिपुल संग लागे ॥ 

अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजी आगे वन को गये । बहुत-से श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ चले । 
रास्ते में हड्डियों का ढेर देखकर श्रीराम वे मुनियों से पूछा, उन्हें बड़ी दया आयी । 

जानतहूं पूछि कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 

निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
मुनियों ने कहा-हे स्वामी ! आप सर्वज्ञ और अत्तर्यामी हैं। जानते हुए भी अनजान 
की तरह कैसे पूछ रहे हैं ? राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं 
की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्रीरघुवीर के नेत्रों में करुणा के आँसू भर आये । 

- दो०-निसिचर हीन करउं महि भुज उठाइ पन कोच्ह । 
सकल मुनिन्‍्ह के आश्रममिन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥5॥ 

भूजा उठाकर श्रीरामजी ने प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूँगा । फिर 
सब मुतियों के आश्रमों में जा-जाकर उनको सुख दिया ॥९॥ 
चौ ०-मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 

मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनहुँ आन भरोस न देवक ॥ 


PRES 
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मुनि अगस्त्यजी के एक चतुर शिष्य थे, उनका नाम सुतीक्ष्ण था। भगवान्‌ में उनकी 
प्रीति थी । वे श्रीरामजी के चरणों में मन, वचन और कर्म से सेवक थे । स्वप्न में भी 
किसी दूसरे देवता का उन्हें भरोसा नहीं था । 
प्रभु आगवनु श्रवत सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहि दाया ॥ 
जब उन्होने प्रभु का आना कानों से सुना, तब वह अनेक प्रकार की इच्छाएँ करते हुए 
जल्‍दी से दौड़कर आये- है विधाता ! कया मुझ-जैसे दुष्ट पर भी दीनबन्धु श्री रघुनाथजी 
दया करेंगे ? 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई । सिलिहाहि निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जिथं भरोस दृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यान सन माहीं ॥ 
कया स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजी-सहित अपने सेवक की तरह जानकर मुझसे 
मिलेंगे ? मेरे मन में पक्का भरोसा नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में वैराग्य, ज्ञान या भक्ति 
कुछ भी नहीं है । 
' 'नहि सतसंग जोग जप जागा। नहि दृढ़ चरन कसल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान को। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
मैंने न सत्संग किया, योग, न जप और न यज्ञ ही किया और न प्रभ के चरण-कमलों में 
मेरा पक्का प्रेम ही है। हाँ, दया के भण्डार राम की एक आदत है कि जिसे किसी का 
सहारा नहीं, उन्हें वही प्रिय होता है । 
होइहे सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव सोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
आज संसार के दुःखों से छुड़ाने वाले कमल जैसे मुख को देखकर मेरे नेत्र सफल : होंगे । 
हे पावती ! वे ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण मग्न थे । उनकी दशा कही नहीं जा सकती । 
दिसि अरुबिदिसि पंथ नहिं सझा । को में चलेउं कहां नहि बूझा॥ 
कबहुंक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गन गाई ॥ 
आगे-पीछे का कोई भी रास्ता मुनि को दिखाई नहीं पड़ता था। मैं कौन हूँ, कहाँ जा 


रहा हूँ, यह भी जान नहीं पड़ता था । वे कभी घूमकर पीछे चले जाते थे और कभी 
श्रीराम के गुण गाकर नाचने लगते थे । 


अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीर! । प्रगटे हव्यं हरन भव भीरा॥ 
मुनि ने अनुपम प्रेम वाली भवित पाई थी । श्रीरामजी वृक्ष की आड़ में छिपकर मुनि की 
दशा देख रहे थे । मुनि का अत्यन्त प्रेम देखकर जगत्‌ के दु:सों को हरने' वाले 
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नाथजी मुनि के हृदय में प्रकट हुए । 

सुनि भग साझ अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 

तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाए ॥ 
मुनि रास्ते के बीच में अचल होकर बैठ गये । उनका शरीर कटहल के समान पुलकाय- 
मान था । तब श्रीरघुनाथजी मुनि के पास चले आये और अपने भकत की दशा देखकर 
मन में बहुत प्रसन्न हुए । 

मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 

भूप रूप तब राम दुरावा। हृदये चतुर्भुज रूप देखावा ॥ 
श्रीरामजी ने बहुत प्रकार से मुनि को जगाया, पर मुनि जागे नहीं; क्योंकि उन्हें श्रीराम 
के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था । तब श्रीरामजी ने अपने रूप को छिपा लिया और 
मुनि के मन में अपना चतुभुज रूप दिखलाथा । 

मुनि अकुलाइ उठा तब केसें। बिकल हीन सनि फनिबर ज॑सें ॥ 

आगें देखि राम तन स्यासा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 
तब मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे, जैसे सरपं मणि के खो जाने पर हो जाता है। मुनि ने 
श्याम शरीर वाले ओर सुख के घर राम को अपने सामने सीता और लक्ष्मण-सहित देखा । 

परेड लकुट ईब चरनन्हि लागी । प्रेस सगन मुनिबर बड़भागी ॥ 

भुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई ॥ 
वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि प्रेम में मग्न हुए लाठी की तरह गिरकर श्रीरामजी के चरणों में 
पड़ गये। अपनी विशाल भुजाओं से श्रीरामजी ने पकड़कर उन्हे उठा लिया और बड़े 
प्रेम से हृदय से लगाया । र 

सुनिहि मिलत अस सोह कपाला । कनक तरुहि जनु भेट तमाला ॥ 

रास बदनु बिलोकि मुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माँझ लिखि काढ़ा ॥ 
कृपालु श्री रामचन्द्रजी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हुए जैसे सोने के वृक्ष से गले लग- 
कर तमाल का वृक्ष मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्रीरामजी का मुख इस प्रकार देख 
रहे हैं मानो चित्र में आँके गये हों । 

दो०-तब मुनि हृदयं धीरि धरि गहि पद बारहि बार । 

निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥१०॥ 


हृदय में धीरज धरकर तब मुनि ने बार-बार चरणों को पकड़कर अपने आश्रम में लाकर 


उनकी अनेक प्रकार से पूजा की ॥१०॥ : 
चो ०-कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करों कवन बिधि तोरी ॥ 


महिमा अमित मोरि मति थोरी। रबि सन्मुख खद्योत अंजोरी ॥ 
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मुति ने कहा-हे प्रभो ! मेरी विनती सुनो, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूँ ? जैसे. 
मेरी बुद्धि कम है और आपकी महिमा अपार है। वैसे जैसे सूर्य के सामने जुगनू का 
| प्रकाश कम है। 
| श्याम तामरस दास शरीरं। जटा मुकूट परिधन सुनिचीर॥ 
पाणि चाप शर कटि त्णीरं। नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 
हे नीलकमल के समान श्याम शरीर वाले ! जटा का मुकुट और मुनियों के वस्त्र धारण 
किए, हाथों में धनुष-बाण लिए तथा कमर में तरकस बांधे हुए श्रीरामचन्द्रजी ! मैं सदेव 
आपको नमस्कार करता हूँ । 

मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोइह कानन भानुः॥ 

निशिचर करि वरूथ मृगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाजः॥ 
घने' वन को जलाने के लिए जो मोहरूपी अग्नि हैं, संतरूपी कमलों के वन के लिए जो 
सूय हैं, राक्षस-रूपी हाथियों के समूह के लिए सिह हैं और संसार-रूपी पक्षी के मारने के 
लिए जो बाजछूप हैं, ऐसे प्रभु सदा मेरी रक्षा करें । 

अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन स्कोर निशेशं॥ 

हर हृदि मानस बाल सरालं। नोसि रास उर बाहु विशालं ॥ 
लाल कमल के समान नेत्रों वाले, सुन्दर वेष वाले ! सीताजी के नेत्ररूपी चकोर के 
चन्द्रमास्वरूप, शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर के हंस, विशाल छाती और भजाओं वाले 
श्रीरामजी को मैं नमस्कार करता हूँ । « 

संशय सपं ग्रसन उरगादः। शमन सुकर्कश तकं विषादः ॥ 

भव भंजन रंजन सुर यृथः। त्रात सदा नो कपा वछू्थः॥ 
जो संशयरूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड हैं, कठोर तकं से उत्पन्न विषाद का नाश 
करने वाले हैं, संसार के आवागमन से छुड़ाने वाले, देव-समूह को आनन्द देने वाले हैं, वे 
कृपा के समूह श्रीरामजी मेरी रक्षा करें। 

निर्गुण सगुण विषम सम ख्पं। ज्ञान गिरा गोतीतमनपं॥ 

अमलमखिलमनवद्यमपारं । नोमि राग अंजन सहि भारं॥ 
हे निगुंण ! हे सगुण ? हे विषम और सम-रूप वाले ! ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे, 
हे अनुपम, निर्मल, अखंड, दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले श्रीराम 
चन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूं । 

भक्त कह्पपादप आरामः। तर्जेन ऋध लोभ सद कामः ॥ 

अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर जल ॥। 
जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं तथा क्रोध, लोभ, अङ्ग amos 
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वाले हैं, अत्यन्त चतुर और संसाररूपी समुद्र के लिए सेतुरूप हैं, वह सूर्यकुल की ध्वजा 
श्रीरामजी मेरी रक्षा करें । 

अतुलित भुज प्रताप बल धासः । कलि मल विपुल विभजन नामः ॥ 

धर्म वर्षं नर्संद शण ग्रामः। संतत शं तनोत मस रामः॥ 
जिनकी भुजाओं का प्रताप अपरम्पार है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलियुग के 
असंख्य पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द 
देने वाले हैं, वे श्रीरामजी सदा मेरा कल्याण करें । 

जदपि बिरज ब्यापक अबिनासी । सब के हुदयें निरंतर बासी ॥ 

तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मस काननचारी ॥ 
यद्यपि तुम निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में सदा निवास करने वाले हो, 
तथापि हे खरारि श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी और सीताजी-सहित वन में विचरते हुए मेरे 
हृदय में निवास करो। 

जे जानाहि ते जानहुँ स्वासी। सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 

जो कोसल पति राजिव नयना । करड सो रास हृदय सस अयना ॥ 
हे स्वामी ! तुमको जो सगुण, निगुण और अन्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें, मेरे हृदय 
को तो कमलनयन कोसलपति श्रीरामजी ही अपना घर बनावे । 

अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 

सुनि सुनि बचन रास सन भाए। ब्रहुरि हरषि मुनिबर उर लाए ॥ 
सेरा यह अभिसान भूलकर भी मुझसे न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी मेरे 
स्वामी हैं। मुनि के ये वचन श्रीरामजी के मन को बहुत प्रिय लगे। श्रीराम ने आन-. 
न्दित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। 

परम प्रसन्न जानु मुनि सोही। जो बर सागहु देउं सो तोही ॥ 

सुनि कह्‌ में बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा ॥ 
हे मुनि ! तुम मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर माँगो वही मैं तुम्हें दूं । सुनि ने कहा-- 
मैंने तो कभी वर माँगा ही नहीं । मुझे झूठे और सच्चे वर की समक ही नहीं । 

तम्हहि नौक लागे रघुराई। सो मोहि देह दास सुखदाई ॥ 

अबिरल भणति बिरति बिग्याना। होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥ 
अतः हे रघुनाथजी ! तुमको जो अच्छा लगे और दास को सुख देने वाला हो मुझे वही 
दीजिए । श्रीरामजी ने. कहा-हे सुति ! ढुम प्रगाढ भक्ति, वैराग्य विज्ञान और समस्त 


गुणों तथा ज्ञान के धाम ही । 


प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा \ 
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“तब मुनि बोले- परभू ने जो दिया, वह वर तो मैंने पा लिया । अब मुझे जो प्रिय लगता 
है, वह वर दो-- 
दो०अनुज जानको सहित प्रभु चाप बान धर रास । 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥११॥ 
है प्रभो ! है श्रीरामजी ! तुम लक्ष्मणजी और सीताजी-सहित धनुष-बाण धारण करके 
चन्द्रमा की भाँति मेरे हृदथरूपी आकाश में सदा निवास कीजिए ।। १ १॥ 
चो०-एवमस्तु करि रमानिवासा। हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एह आश्रम आएँ ॥ 
ऐसा ही हो ! कहकर लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजी आनन्दित होकर अगस्त्य ऋषि के पास 
चले। तब सुतीक्ष्णजी बोले-गुरुजी का दर्शन पाये और इस आश्रम में आये मुझे बहुत 
दिन हो गये । 
अब प्रभु संग जाउं गुर पाहीं। तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए संग बिहसे ह्रौ भाई॥ 
आपके साथ अब मैं भी प्रभु गुरुजी के पास चलता हुं । इसमें हे नाथ ! मेरा कोई आप 
पर एहसान नहीं है। कृपा के भण्डार श्रीरामजी ने मुनि की चतुरता देखकर उनको 
साथ ले लिया और दोनों भाई हँसने लगे । 
पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रस पहुँचे सुरूपा ॥ 
त्रत सुतीछन गुर पाहि गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ॥ 
रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए, देवताओं के स्वामी श्रीरामजी अगस्त्य 
मुनि के आश्रम में पहुँचे । गुरु अगस्त्यजी के पास सुतीक्ष्ण तुरन्त ही गये और दण्डवत्‌ 
करके ऐसा कहने लगे _- 
नाथ कोसलाधीस कसारा । आए मिलन 
राम अनुज समेत बेदेही। निसि दिनु देव जपत हह जेही ॥ 
अयोध्या के राजा दशरथजी के कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी आपसे मिलने सीताजी 
और लक्ष्मणजी-सहित आये हैं, जिनका हे देव ! रात-दिन आप जप करते रहते हैं । 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पद कमल परे द्वौ भाई। रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ 
अगस्त्यजी यह सुनते ही तुरन्त उठ दौड़े। उनके नेत्रों में ` गवान्‌ को देखते ही आँसू भर 


 आये। मुनि के चरणकमलों पर दोनों भाई गिर पड़े ऋषि ने बड़े प्रेम से उठाकर उन्हें 
.. हृदय से लगा लिया। 


जगत आधारा ॥ 
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सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी। आसन बर बेठारे आनी ॥ 
| पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नाहि दूजा ॥ 
आदरपूर्वक ज्ञानी मुनि ने कुशल पुछकर उनको लाकर आसन पर बैठाया । फिर अनेक 
| प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा -मेरे समान आज दूसरा कोई भाग्यवान्‌ नहीं है । 
| जहूँ लगि रहे अपर मुनि बृदा। हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥ 
वहाँ जितने भी मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजी के दर्शन करके प्रसन्न हो गये । 
| दो०-सुनि समूह महु बेठे सन्मुख सब की ओर। 
सरद इंदु तन चितवत सानहुं निकर चकोर ॥१२॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी सुनियों के समूह में सबकी ओर मुख करके बेठे थे । ऐसा जान पड़ता था, 
| मानो शरत्पुणिमा के चन्द्रमा की ओर चकोरों का समूह देख रहा हो ॥१२॥ 
| चौ०-तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं । तम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ 
| तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउं । ताते तात न कहि सभुझायडं॥ 
तब मुनि से श्रीरामजी ने कहा-हे प्रभो ! आपसे छिपाव तों कुछ है नहीं । आप जानते 
| ही हैं, मैं जिस कारण से आया हूँ। इसी से हे पिता ! मैंने तुमसे खुलासा कुछ नहीं 
कहा । 
| अब सो मंत्र देहु प्रभु सोही । जेहि प्रकार सारों मुनिद्रोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानो । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 
| हे प्रभो ! अब आप मुझे वैसी ही सलाह दीजिये, जिससे मैं मुनियों के दुइमन राक्षसों 
को मारूँ। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुसकराकर बोले-है नाथ ! आपने क्या सम भ- 
| कर मुभ से यह प्रश्‍न पूछा है ! 4 
तुम्हरेइं भजत प्रभाव अघारी । जान महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव साया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
हे पापों का नाश करने वाले प्रभु ! आप की भक्ति के प्रभाव से ही मैं आपको कुछ थोड़ी- 
सी महिमा जानता हूँ। गूलर के विशाल वृक्ष के समान आपकी माया है, अनेकों ब्रह्माण्डों 
के समूह जिसके फल हैं । नर ह 
| जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भयं डरत सदा सोउ काला ॥ 
उसमें सब चराचर जीव जन्तुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरों को नहीं 
जानते । फलों का भक्षण करने वाला कठिन और भयानक काल है । वह काल भी आप 
से हमेशा भयभीत रहता है। 
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ते तुम्ह सकल लोकपति साई। पूंछेह मोहि मनुज की नाई॥_ 


यह बर मागउं कुपानिकेता। बसहु हृद्यं श्री अनुज सेता ॥ 
वही तुम समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मनुष्य की तरह मुझसे प्रश्‍न पूछते हो । 
हे कृपा के धाम ! मैं यह वर माँगता हूँ कि श्रीसीताजी और छोठे भाई लक्षमणजी-स हित 
आप मेरे हृदय में सदा निवास करें । 

अबिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोए्ह प्रीति अभंगा॥ 

जद्यपि ब्रहम अखंड अनंता । अनुभव गम्य भर्जाह जेहि संता ॥ 
आपके चरण-कमलों में मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और अटूट प्रेम प्राप्त हो । 
यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं और जिनका 
भजन संतजन करते हैं । 

अस तब रूप बखानऊ जानउं। फिरिफिरिसगुनबहम रतिमानउँ॥ 

संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें सोहि पूछेहु रघुराई ॥ 
परन्तु फिर भी मैं तो आपके ऐसे ही रूप को जानता हूँ और उसी का बखान भी करता 
हूँ । लौट-लौटकर सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सदा भक्तों को बड़ाई देते हैं, 
इसी से है रामचन्द्रजी ! मुझसे आपने पूछा है । 

हैं प्रभु परम सनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊं॥ 

दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप सुनिबर कर हरह ॥ 
हें प्रभो ! पंचवटी नामक एक स्थान है, वह बड़ा ही मनोहर और पवित्र है । है प्रभो ! 
आप दण्डक वन को पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजी के कठोर शाप को दूर 
कीजिए । 

वास करहु तहे रघुकूल राया । कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया ॥ 

चले राम सुनि आयसु पाई। तुरतहि पंचबटी निअराई॥ 
है रघुकुल के स्वामी ! आप वहीं निवास कीजिए और सब सुतियों पर दया कीजिए! 
सुनि न पाकर वहाँ से श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और तुरन्त ही पंचवटी के निकट 
पहुँच गये । 
दो०-गोधराज से भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ । 

गोदावरी निकट प्रभु रह परन गृह छाइ ॥१३॥ 
वहाँ गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई । उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटी छाकर गोदावरीजी के पास रहने लगे ॥ १३॥ है ँ 
चो० ल ते पह ह ह शी भए मुनि बीती द्रासा॥ 

[रि बन नवीं ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥ 
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जब से श्रीरामजी ने वहाँ निवास किया तब से सभी मुनि सुखी हो गये, और उनका डर 
जाता रहा । पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से भर गये। वे दिनोंदिन सुहावने 
होनें लगें । 
खग मूंग बृद अन्रंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ 
वहाँ पशु पक्षिओं के समूह आनन्द से रहते थे और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा 
पाते थे। उस वन की शोभा का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते जहाँ साक्षात्‌ श्रीराम- 
जी विराजमान हैं । ; 
| एक बार प्रभु सुख आसीना । लिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
| सुर नर सुनि सचराचर साई। सें पूछठ निज प्रभु को नाई॥ 
प्रभु श्रीरामजी एक बार सुख से बैठे थे। उस समय उनसे लक्ष्मणजी ने सरल वचन 
| कहे-हे देवों, मनुष्यों, मुनियों और चराचर के स्वामी ! मैं अपना स्वामी समझकर 
, आपसे पूछता हँ-- 
सोहि सभुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अश माया । कहहुसो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
हे देव ! मुझे समझाकर वही ज्ञान दीजिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणों को धूल 
की सेवा करूँ । ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिये; और उस भक्ति को कहिए. 
जिसके कारण आप. दया करते हैं । 
दो०-ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो ससुझाइ । 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भस जाइ ॥१४॥ 
हे प्रभो ! ईश्वर और जीव का सारा भेद समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी 
प्रीति हो और मेरे शोक, मोह तथा Bohne हो जायं ॥ १४॥ 
चौ०-थोरेहि महेँ सब कहउं बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
। मैं अह सोर तोर ते माया। जहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
श्रीरामजी ने कहा- हे पुत्र ! मैं थोड़े ही में सब समभाकर कहता हूँ । मन, चित्त और 
बुद्धि लगाकर तुम सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा- यही माया है, जिसने समस्त जीवों 
को वश में कर लिया है। 
गो गोचर जहेँ लगि सन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्हं सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ 
इन्द्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, है भाई ! उस सबको माया जानना । इन 
६ दोनों भेदों को तुम सुनो-एक विद्या और दूसरी अविद्या । 
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एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥ 

एक रचइ जग गुन बस जाक। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें॥ 
एक दुष्ट है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश में होकर जीव संसाररूपी कुएँ में पड़ा 
हुआ है । और एक विद्या जिसके वश में समस्त गुण हैं जो संसार कौ रचना करती है, 
वह प्रभु की प्रेरणा से ही सब-कुछ करती है । उसका अपना कुछ भी बल नहीं होता । | 

ग्यान सान जहे एकउ नाहीं। देख ब्रहम ससान सब साहों॥ 

कहि तात सो परम बिरागी। तून सम सिद्धि तोनि गुन त्यागो ॥ 
ज्ञान वह है जिसमें मान-आदि एक भी दोष नहीं है और जो ब्रह्म को सबमें समान-रूप 
से देखता है। है पुत्र ! परम वैराग्यवान्‌ उसी को कहना चाहिए जो सिद्धियों को और 
तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो । 

दो०-माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 

बंध मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रक सीव ॥१४॥। 

जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए । 
तथा जों बन्धन और मोक्ष का दाता है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वह ईश्वर 
है ॥१५॥ 
चो०-ध्मं तं बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेइ बखाना ॥ 

जाते बेगि द्रव मे भाई । सो मस भगति भगत सुखदाई ॥ 
धमं से वैराग्य, वैराग्य से योग और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष का देने वाला 
है-ऐसा वेदों ने कहा है। हे भाई ! मैं जिससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हैँ, वह भक्तों 
को सुख देने वाली मेरी भक्ति है । 

सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि अधीन ग्यान बिग्याना ॥ 

भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत होइ अन॒कला ॥ 
वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसकों दूसरे का सहारा नहीं । ज्ञान और विज्ञान सब उसके 
अधीन हैं। हे पुत्र ! भक्ति अनुपम सुख की मूल है; और जब संत प्रसन्त होते हैं वह 
तभी मिलती है । , 

भगति कि साधन कहउं बखानो । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 

प्रथमहि बिभ्र चरन अति प्रीतो । निज निज कमं निरत श्रति रीती ॥ 
अब मैं भक्ति के साधनों का बखान करता Mt सुगम मागे है, जिससे जीव मुझे सहज 
ही पा सकें। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यन्त प्रीति हो और वेद की रीति के अनु- . 
सार अपने-अपने कर्मों में लगा रहे । 
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एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब सम धर्म उपज अनुरागा ॥ 

अवनादिक नव भक्ति दूढ़ाहीं। सम लीला रति अति मन साहीं ॥ 
इसका फल यह कि सभी विषयों से वैराग्य होगा । तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा । 
श्रवण आदि नो प्रकार की भवितयाँ दृढ़ होंगी और मेरी लीलाओं के प्रति मन में अत्यन्त 
प्रेम होगा । 

संत चरन पंकज अति प्रेमा। सन क्रम बचन भजन दृह नेमा ॥ 

गुरु- पितु भातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहु जानै दृढ़ सेवा ॥ 
जिसका संतों के चरणकमलों में अधिक प्रेम हो; जो मन, वचन और कर्म से भजन का 
दृढ़ प्रेमी हो और जो गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सबकुछ मुझको ही जाने 
और सेवा में दृढ़ हो 

सस गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नोरा ॥ 

कास आदि सद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ताके ॥ 
जिसका शरीर मेरा गुण गाते समय पुलकित हों जाता हो, वाणी गद्गद हो जाती हो 
और नेत्रों से आँसू बहने लगें और जिसमें काम, मद और दम्भ आदि न हों, हे भाई ! 
मैं नित्य उसके वश में रहता हूँ । 

दो०-बचन कसे सन मोरि गति भजनु करहि निःकाम । 

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करऊ सदा बिश्राम ॥१६॥ 

कर्म, वचन और मन से जिनको मेरी ही गति है; जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते 
हैं, मैं उनके हृदय-कमल में सदा विश्राम करता हूँ ॥१६॥ 
चो०-भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हिसिरु नावा ॥ 

एहि बिधि गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यान गुन नोती ॥ 
` लक्ष्मणजी ने भक्तियोग को सुनकर बहुत सुख पाया और प्रभू श्रीरामचन्द्रजी के चरणों 
में सिर नवाया । इस तरह वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति की बातें कहते हुए कुछ दिन 
बीत गये । 

सपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥ 

पंचबटी सो गइ एक बारा। देखि बिकल भइ जुगल कुमारा ॥ 


रावण की बहिन शूर्पणखा जो हृदय की दुष्ट और नागिन के समान भयानक थी, एक | 


बार पंचवटी की ओर गयी और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गयी । 
भाता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी । जिभिरबिमनिद्रव रब्िहिबिलोको॥। 
है गरुड़जी ! स्त्री सुन्दर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही क्यों न हो, 
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विकल हो जाती है और मत को नहीं रोक सकती । जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्य को देखते ही. 


द्रवित हो जाती है । ५ 

रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई । बोली बचन बहुत मुस॒काई॥ 

तुस्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥ 
वह सुन्दर रूप बनाकर प्रभु के पास पहुँचकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली-तुम्हारे 
समान कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान स्त्री नहीं है। विधाता ने बहुत विचारकर 
ऐसा संयोग रचा है। 

सम अनुरूप पुरुष जग नाहों। देखेउं खोजि लोक लिहु माहीं ॥ 

तातें अब लगि रहिउं कुमारी । मनु माना कछु तु्हाह निहारो॥ 
संसार में मेरे योग्य पुरुष नहीं है, तीनों लोकों में मैंने खोज देखा । इसी से में अब तक 
अविवाहित हूँ । तुमको देखकर मेरा चित्त कुछ ठहरा है । 

सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुआर मोर लघु भाता ॥ 

गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले सुदु बानी॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने यह्‌ बात सीताजी की ओर देखकर कही कि मेरा छोटा भाई 
कुंआरा है । तब वह्‌ लक्ष्मणजी के पास गयी । लक्ष्मणजी उसे शत्रु की बहिन समभकर 
और प्रभु को ओर देखकर मधुर वाणी से बोले -- 

सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा। पराधीन नाह तोर सुपासा॥ 

प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा। जो कछु कराह उर्नाह सब छाजा ॥ 
है सुन्दरी ! सुन, मैं तो उनका दास हैँ । मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हे कोई सुख न होगा । 
प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं; जो कुछ वे करें, उन्हें सब शोभा देता है । । 

सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ 

लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दृध चहत ए प्रानी ॥ 
सुख चाहने वाला सेवक, सम्मान चाहने वाला भिखारी, धन चाहने वाला व्यसनी ( जिसे 
जुए, शराब आदि का व्यसन हो) और शुभ गति चाहने वाला व्यभिचारी, यश चाहने 
बाला लोभी और चारों फल (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) चाहने वाला घमण्डी, ये सब 
आकाश को दुहकर दूध निकालना चाहते हैं (असम्भव को सम्भव बनाना चाहते हैं ।) 

पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभ लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 

छिमन कहा तोहि सो बरई। जो 
र ह ह तृन तोरि लाज परिहरई॥ 


वह लौटकर फिर श्रीरामजी के पास आयी । फिर प्रश्न 


[ न भु ने उसे लक्ष्मणजी के पास भेंज 
 दिया। लक्ष्मणजी ने कहा--तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण के क फेंक दे | 
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तब खिसिआनि राम पाहि गई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 
तब वह खीझकर श्रौरामजी के पास गयी और अपना भयंकर रूप प्रकट किया । श्री रघु- 
नाथजी ने सीताजी को भयभीत देख लक्ष्मणजी को इशारे से कहा । , 
दो०-लछिसत अति लाघवं सो नाक कान बिनु कीग्हि। 
ताक कर रावन कहूँ सनहु चुनोती दीन्हि॥१७॥ 
| बड़ी फुर्ती से लक्ष्मणजी ने उसको बिना नाक-कान की कर दिया; मानो उसके हाथ रावण 
| को युद्ध की चुनौती दी हो ! ॥१७॥। 
चो०-चाक कान बिनु अइ बिकरारा। जनु य़वसँल भेर के धारा ॥ 
खर हूलन पर्हि गइ बिलपाता। धिग धिग तबपोरुष बल झाता ॥ 
| बिना नाक-कान के वह भयानक हो गयी । मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो । 
| वह खर-दूषण के पास विलाप करती हुई गयी और बोली-हे भाई ! तुम्हारे पौरुष को 
| धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है : | 
| तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई । जातुधान सूनि सेत बनाई॥ल॥ || 
धाए निसिचर निकर बहूथा। जनु सपच्छ कज्जल जिरि जूथा ॥ 
उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समभाकर कहा । सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की । 
राक्षस-समूह झुंड-के-ुंड दौड़े । मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का समूह हो। 
नाना बाहुन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सपनखा आगे करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥ । 
वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे तरह-तरह की शवल-सूरत के थे। वें है| 
अपार थे और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए थे। उन्होंने | | 
नाक-कान कटी हुईं अमंगलरूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया । | ‘| | 
असगुन॒ असित होहि भयकारी । गनि न मृत्यु बिबस सब झारी ty 
गर्जोह त्जहि गगन उड़ाहीं । देखि कटु भट अति हरषाहीं ॥ 
अनगिनत भयानक अशकुन हो रहे थे । परु मृत्यु के वश होने के कारण वे राक्षस भय 
को कुछ गिनते ही न थे । गरजते थे, च थे और आकाश में उड़ते थे सेना देख- 
रोग बहुत ही हषित होते थे । FN 
i es धरु हो भाई। धरि सारहु तिथ लेहु छड़ाई ht 
धरि परि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥ 
दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्रीकोछीन | 
भर गया, तब लक्ष्मणजी को बुलाकर श्रीरामजी ते कहा। | 


SSNS 
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ले जानिकिहि जाहु गिरि कंदर। आवा निसिचर कटुक भयंकर 
रहेह सजग सुनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी h 
जानकीजी को लेकर तुम पर्वत की गुफा में चले जाओ। राक्षसों की भयानक सेना आ 
गयी है। सावधान रहना ! श्रीरामचन्द्रजी के वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथ में धनुषः 
बाण लिये श्रीसीताजी-सहित चले । 
देखि राम रिपुदल चलि आवा। बिहसि कठिन कोढंड चढ़ावा ॥ 
शत्रुओं की सेना को बहुत समीप आ गयी देखकर श्रीरामजी ने' हँसकर कठिन धनुष पर 
प्रत्यंचा चढ़ायी । 
छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग बसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै । 
चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै ॥ 
सिर पर जटा का जूड़ा बाधते हुए कठिन धनुष चढ़ाकर प्रभु ऐसे शोभित हो रहे हैं, जेसे 
मरकत (पन्ना) मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो साँप लड़ रहे हों । कमर में 
तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष और बाण सँभाल कर प्रभु श्री रामचन्द्रजी राक्षसों 
को ऐसे देख रहे हैं मानो मतवाले हाथियों के समूह को सिह देख रहा हो । 
सो०-आइ गए बगसेल धरह धरहु धावत सभट। 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥१८॥ 
इतने में राक्षसों का हुललड़ आ गया । 'पकड़ो-पकड़ो” पुकारते हुए राक्षस दौड़े हुए आये। 
जैसे प्रातःकालीन सूर्यं को अकेला देखकर दैत्य घेर लेते हैं ॥ १५॥ 
चो०-प्रभु बिलोकि सर सर्काह न डारी। थकित भई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ नपबालक नर भषन ॥ 
रक्षसों की सेना प्रभु श्रीरामजी को देखकर शिथिल पड़ गयी । वे उन पर बाण नहीं 
चला सके। खर-दूषण ने मन्त्री को बुलाकर कहा यह तो कोई मनुष्यों का अलंकार 
राजपुत्र है । 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हृते हम केते ॥ 

हुन भार जन्म सुनह सब भाई। देखो नहि असि सुंदरताई ॥ 

जितने र नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने' कितने ही देखे 
हैं, जीते हैं और मार डाले हैं। पर हे भाई हमने अन्म-भर ऐसी सुन्दरता नहीं देखी । 
जद्यपि भगिनो कीन्हि क्रूपा। बध लायक नाहि परुष अनूपा ॥ 


देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु द्वौ भाई ॥ 
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हमारी बहिन को इन्होंने कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं 
हैं। 'छिपायी हुई अपनी स्त्री हमें तुरन्त दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ'। 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवह ॥ 
दतन्ह कहा राम सन जाई।सुनत राम बोले सुसुकाई ज। 
तुम लोग मेरी यह बात उसे सुनाओ और उसका उत्तर लेकर शीघ्र आओ । यह सन्देश 
दूतों ने जाकर श्रीरामचन्द्रजी को दिया । श्रीरामचन्द्रजी सुनते ही मुसकराकर बोले 
हम छत्री मृगया बन करहों। तुम्ह सेखल मृग खोजत फिरहीं ॥। 
रिपु बलवंत देखि नहि डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं।। 
हम क्षत्री हैं, वन में शिकार खेलते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढ़ते ही फिरते 
हैं । बलवान्‌ शत्रु को देखकर हम नहीं डरते । काल भी हो तो हम उससे भी लड़ सकते हैं। 
जद्यपि सनुज दनुज कूल घालक। सुनि पालक खल सालक बालक ॥। 
जौं न होइ बल घर फिरि जाहु । समर बिसुख में हतउं न काहू ॥॥! 
हम मनुष्य हैं, परन्तु राक्षस-वंश का नाश करने वाले हैं । हम बालक हैं, किलु मुनियों की 
रक्षा करने वाले और दुष्टों को दण्ड देने वाले हैं । बल न हो तो घर लौट जाओ। पीठ 
दिखाने वाले को मैं संग्राम में नहीं मारता । 28:22 
. रन चढि करिअ कपट चतुराई। रिपु पर कूपा परस कद्राई ॥।; 
हूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ ॥ 
युद्ध में आकर कपट-चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना, यह तो बड़ी कायरता है। 
दूतों ने लौटकर तुरन्त सब बातें कहीं, खर-दूषण का हृदय जिन्हें सुनकर अत्यन्त जल उठा.॥ 
छं०-उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा ।.-.5 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा ॥ 
प्रभू कोन्हि धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर ्चयावहा । 
भए बधिर ब्याकुल जातुधान न भ्यान तेहि अवसर रहा ॥ ४ ० 
वह हृदय में जल उठा। उन्होंने कहा-पकड़ लो ! यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाँणि; 
धनुष, तोमर, साँग, बरछी, कृपाण, परिघ और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े प्रभु 
श्रीरामजी ने पहले धनुष का टंकार किया, जिससे बड़ा भयानक शब्द हुआ । राक्षस इसे 
सुनकर बहरे और व्याकुल हो गये । उस समय उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रही । 
दो०-साबधान होइ धाए जानि सबल आराति। i fers 
लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र बहुभाँति ॥१६ (क)॥ . _ 5 
शत्र को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दोड़े और श्रीरामचन्द्रंजी के ऊपर बहुत 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे ॥१६ (क) ॥ Pi 














SUE ५, Sed 
(900 


Ps 3B 


08 कई चाउ्नच्त्ररिस्लस्नाच्तस्त + 


FAT SST FST PAS SAF. 
La FAT S ASST FAIS FAST STAT. Sp 
LIAS FIT ITI FATS. SI 
OO LOC a 


तिन्‍्ह के आयुध तिल सस करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँडे निज तीर ॥१६ (ख)॥ 
श्रीरघुवीरजी ने! उनके हथियारों को तिनके के समान काट डाला । फिर धनुष को कान 
तंक तानकर अपने तीर छोड़े ।१९(ख)॥ , 
छं०-तब चले बान कराल। फुकरत जनु ब 
कोपड समर श्रीरास। चले बिसिख निसि 
तब ऐसे भयानक बाण चले मानो बहुत से सर्प फुफकारते हुए जा रहे 
बुद्ध में कुद्ध हुए और अत्यन्त पेने बाण चले। ५ भि 
अवलोकि खरतर तीर। सुरि चले निसिचर बीर॥ 
भए क्रुद्ध तोतिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥ 
अत्यन्त पैने' बाणों को देखकर पीठ दिखाकर राक्षस वीर भाग चले । तब खर-दूषण और 
न्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले-जो भागकर रण से जायया, 
तेहि बधब हम निज पानि। फिरे सरन सन सहं ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते कर्राह प्रहार ॥ . 
उसे हम अपने हाथों वध करेंगे । तब मन में मरना. ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े 
ओर सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्रीरामजी पर प्रहार करने लगे । 
रिपु परस कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छाँडरे बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
अत्यन्त कुपित शत्रु को जानकर बाण चढ़ाकर प्रभु ने धनुष पर बहुत-से बाण छोड़ो जिनसे 
भयानक राक्षस कटने लगें । ' 
उर सीस भुज कर चरन। जहे तहे लगे महि परन॥ 
चिक्करत लागत बान। धर परत कधर समान ॥ 
उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर कट-कटकर जहाँ- 


तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे । 
बाण लगते ही राक्षस चिल्ला उठते थे । पहाड़ के समान उनके धड़ कट-कटकर गिर 
पड़ते थे । 


ब्याल ॥ 
निकास ॥ 
हों । श्री रामचन्द्रजी 


हु 
ठ्‌ 


भट कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पाषंड ॥ ` 
के ' नभ उड़त बहु भुज मुंड। बिन्‌ मौलि धावत रुंड॥ .. 
योद्धाओं के शरीर के सँकड़ों टुकड़े हो जाते थे माया करके वे फिर उठ खड़े होते थे । 
बहुत-सी भुजाएँ और सिर आकाश में उड़ रहे थे तथा धड़ बिना सिर के दी रहे थे । 
खग कंक काक सगल । कटकर्टाह कठिन कराल ॥ 
चील, कौए, पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट-कट शब्द कर रहे थे । 
रः; FH ट्‌ 5 
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छं०-कटकर्टाह जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं ॥ 

बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 

रघुबीर बान प्रचंड खंडाह भटन्ह के उर भुज सिरा ॥ 

जहे तहँ प्राह उठि लर्रह धर धरधर कर्राह भयकर गिरा ॥ 
सियार कटकटाते थे; भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे थे खोपड़ियों पर बीर- 
बैताल ताल दे रहे थे और योगिनियाँ नाच रही थीं। श्रीरघुवीर के प्रचण्ड बाण योद्धाओं 
की छाती, भुजा और सिरों के टुकड़े-टुकड़ो कर देते थे । योद्धा लोग जहाँ-तहाँ गिर पड़ते 
थे । उनके धड़ फिर उठते और लड़ते थे और 'पक़्ड़ो-पकड़ो' का भयंकर शाब्द करते थे। 

अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं । 

संग्राम पुर बासी सनहुँ बहु बाल गुड़ उड़ाबहीं॥ 

मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहुरत परे। 

अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ 
एक छोर अँतड़ियों का पकड़कर गीध उड़ते थे, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर 
पिशाच दौड़ते थे। ऐसा मालूम होता था मानो संग्रामझू्पी नगर के निवासी बहुत-से 
बालक पतंग उड़ा रहे हों । अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये । जिनके हृदय बिदीणें हो 
गये थे, पड़े कराह रहे थे । त्रिशिरा और खर-दूषण आदि अपनी सेना को व्याकुल देख- 
कर योद्धा श्रीरामजी की ओर मुड़े । 

सर सद्ति तोमर परसु सूल कपान एकहि बारहों। 

करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 

प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डार सायका । 

दस दस बिसिख उर माझ सारे सकल निसिचर नायका ॥ 
बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में अनगिनत राक्षस क्रोध करके 
श्रीरघुवीर पर छोड़ने लगे । पलभर में प्रभु ने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करके ललकार 
कर बाण छोड़े । सब राक्षस-सेतापतियों के दस-दस बाण मारे। 

महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सर सनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक कर्‍यौ । 

देखाहि परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मर्‍यो ॥ 
राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे । फिर उठकर भिड़ते थे । मरते नहीं थे । अनेक 


प्रकार की माया रचते थे । देवता डरते थे कि राक्षस चौदह हजार हैं और अयोध्या के हे र | 


७ 
है + 
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नाथ श्रीरामजी अकेले हैं | देवता ओर मुनियों को भयभीत देखकर मायापति भुन 
बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रु लोग एक-दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके 


लड़ मरे। | 
दो०-राम राम कहि तन्‌ तर्जाह पार्वाह पद निर्बान । 


करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान ॥ (क)॥ 
सब राम-राम कहकर शरीर छोड़ते थे और मोक्ष पद पाते थे । क्षणभर में कृपा निधान 
श्रीरामज़ी ने उपाय करके शत्रुओं को मार डाला ।।२० (क)॥ 
हरषित बरषहि सुमन सुर बार्जाह गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥२० (ख)॥ 
प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते थे, आकाश में नगाड़े बज रहे थे । फिर वे सब स्तुति 
कर-करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गये ॥२० (ख)॥ 
चो०-जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते॥ 
तब लछिमन सीतहि ले आए। प्रभु पद परत हरषि उर लाए॥ 
जब श्रीरामचन््रजी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता, मनुष्य और मुनि सबके 
भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजी को ले आये । चरणों में पड़ते हुए देखकर प्रभू 
ने सीताजी को हृदय से लगा लिया । 
सीता चितव स्याम मुदु गाता। परम प्रेम लोचन न अघाता॥ 
पंचबटीं बसि श्रीरघुनायक | करत चरित सर मनि सखदायक ॥ 
श्रीरामजी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ सीताजी देख रही थीं, नेत्र 
अघाते नहीं थे । श्रीरघुनाथजी पंचवटी में बसकर देवताओं और मुनियों को सुख देने' वाले 
चरित्र कर रहे थे । 
धुआँ देखि खरदूषन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सरति बिसारी ॥ 
खर-दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर, रावण को भड़काया । वह बड़ा क्रोध 
करके वचन बोली -तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी । 
करसि पान सोवत दिनु रातो। सुधि नाहि तव सिर पर आराती ॥ 
राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समप बिनु सतकर्मा ॥ 


बिद्या बिनु बिबेक उपजाएं। श्रम फल पढ़ें किएँ अर पाएँ ॥ 
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शराब पीते हो, दिन-रात सोते रहते हो । तुम्हें खबर नहीं कि शत्रु सिर पर है ! तीति 
पके करने से, भगवान्‌ को समर्पण किए [i आ 
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उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही 
हाथ लगता है । विषयों के संग से संन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा- 
पान से लज्जा । 

प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनो। नार्साह बेगि नोति अस सुनी ॥ 
नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार की 
नीति मैंने सुनी है । 

सो ०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । 

अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥२१(क)॥। 

शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्पे को छोटा नहीं समझना चाहिए । ऐसा कहकर 
अनेक प्रकार से शूर्पणखा विलाप करने लगी ॥२१(क)॥ 

दो०-सभा माझ परि ब्याकूल बहु प्रकार करि रोइ। 

तोहि जिअत दसकंधर सोरि कि असि गति होइ ॥२१(ख)॥ 

रावण की सभा में वह व्याकुल होकर पड़ी हुई थी और रो-रोकर बहुत प्रकार से कह रही 
थी कि अरे दस सिर वाले रावण ! तेरे जीते-जी मेरी ऐसी दशा हो ? ॥२१(ख)॥ 
चो ०-सुनत सभासद उठे अक्ुलाई। समुझाई गहि बाहु उठाई॥ 

कह लंकेस कहसि निज बाता। केई तव नासा कान निपाता ॥ 
शूर्पणखा की बात सुनते ही रावण के सभासद्‌ अकुला उठे । शूर्पणखा की बाँह पकड़कर 
उन्होंने उसे उठाया और समभाया। रावण ने कहा-अपनी बात तो बता । किसने तेरे 
नाक-कान काट लिए हैं ? 

अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष सिघ बन खेलन आए ॥ 

समझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनो ॥ 
वह बोली _ दशरथ के पुत्र अयोध्या के राजा, जो पुरुषों में सिह के समान हैं, शिकार 
खेलने वन में आये हैं। उतकी करनी मुझे ऐसी समक पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से 


रहित कर देंगे । 
जिन्ह कर भुज बल पाइ दसानन । अभय भए बिचरत मुनि कानन ॥ 


देखत बालक काल समाना | परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ 
हे रावण ! जिनकी भुजाओं का बल पाकर वन में तिर्भय होकर मुनि लोग विचरने' लगे 
हैं । देखने में तो वे बालक हैं, पर हैं वे काल के समान । वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और 
अनेकों गुणों से युक्त हैं । द 
अतलित बल प्रताप दरौ भाता । खल बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ _ 
सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ _ 











छ्द्ण्८ड कक बाल्वच्जलिल्य्नाज्यस्थ ङः 


ATS EESTI SOI ST ST SA SSS SAT SIF TS SID F AT 2 2387 # 4827 H 45827 OTF ASO I FA AN? Fa 
EAT SATS र 


कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा । 


बल और प्रताप दोनों भाइयों का अतुलनीय है । वे दुष्टों का वध करने में लगे हुए हैं और 


देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं | वे शोभा के घर हैं, उनका नाभ राभ है। एक 


सुन्दर युवती उनके साथ है। है 

रूप रासि बिधि नारि सवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 

तासु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनितव भगिनि करहि परिहासा ॥ 
उस स्त्री को विधाता ने ऐसी रूप की राशि बनाया है कि उस पर सौ करोड़ रति भी 
निछावर हैं । मेरे नाक-कान उन्हीं के छोटे भाई ने काटे हैं । यह सुनकर कि मैं तेरी बहिन 
हूँ, मेरी हँसी उड़ाने' लगे । 

खर दूबषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ 

खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ 
खर-दूषण ने सुना तब मेरी सहायता करने आये । पर उन्होंने सारी सेना को क्षण भर में 
मार्‌ डाला । रावण के सारे अंग खर-टूषण त्रिशिरा का वध सुनकर जल उठे । 

दो०-सूपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । 

गयउ भवन अति सोचबस नीद परइ नाह राति ॥२२॥ 

बहुत प्रकार से उसने शूर्पणखा को समभाकर अपने बल की डींग मारी, कितु वह अपने 
महल में अत्यन्त चिन्तावश होकर गया, रात भर उसे नींद नहीं आई ॥२२।। 


'चो०-सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहूँ कोड नाहीं ॥ 


खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिम्हहि को मारइ बिन भगवंता ॥ 
देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे दास के समान हो | 
मेरे ही समान खर-दूषण बलवान्‌ थे । भगवान्‌ के सिवा और उन्हें कोन मार सकता है? 

सुर रंजन भंजन महि भारा। जों भगत लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ में जाइ बैरु हठि करड़ं। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ॥ 
पृथ्वी का भार हरण करने वाले और देवताओं को प्रसन्न करने वाले भगवान्‌ ने ही यदि 
अवतार लिया है तो मैं उनसे हठपूबेक वैर करूँगा और प्रभ के बाणों के आघात से प्राण 
छोड़कर भवसागर को पार करूँगा । F 

'होइहि भजनु न तामस देहा। सन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा॥ 
चो तररुष 2 सितति कोझ हरिह॒र नरि जोति रन बोळ ॥ 
भजन तो इस तामसी शरीर से होगा नहीं; तएव सन, वचन और कर्म से यही राय 
पक्की है । और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन बाकी रण में जीत 
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चला अकेल जान चढ़ि तहवां। बस मारीच सिंधु तट जहाँ ॥ 
इहो राम जसि जुगुति बनाई। सुनहु उसा सो कथा सुहाई ॥ 
रावण अकेला ही रथ पर--चढ़ कर वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच बसता था। 
हे पार्वती ! यहाँ जैसी तरकीब श्रीरामचन्द्रजी ने रची, उसकी सुन्दर कथा सुनो । 
दो०-लछिमन गए बर्नाहु जब लेन मूल फल कंद । 
जनकसुता सन बोले बिहंसि कृपा सुख बद ॥२३॥ 
लक्ष्मणजी कन्द-सूल-फल लेने के लिए जब वन में गये तब कृपा और सुख के समूह्‌ श्री- 
रामचन्द्रजी जानकीजी से हसकर बोले-॥२३॥ 
चो०-सुनहु प्रिया ब्रत इचिर सुसीला। में कछु करबि ललित नरलीला ॥ 
तुस्ह पावक सहु करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नासा ॥ 
हे प्रिये ! है सुन्दर पतिब्रत-धर्म पालन करने वाली सुशीले सुनो । मैं अब कुछ सुन्दर 
मनुष्य लीला करूंगा । इसलिये राक्षसों का नाश जब तक मैं करूँ, तब तक अगिन में तुम 
निवास करो । 
जर्बाहै रास सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियं अनल समानी ॥ 
निज प्रतिबिब राखि तहेँ सीता | तैस सील रूप सुबिनीता ॥ 
श्रीरामजी ने ज्यों ही सब खुलासा कहा, तब श्रीसीताजी प्रभु के चरणों को हृदय में 
धारण कर अग्नि में समा गयीं सीताजी ने' अपने' जेसी ही शील-स्वभाव और रूपवाली 
मृति वहाँ छोड़ दी । 
लछिमनहूँ यह सरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 
दसमुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
जो कुछ लीला भगवान्‌ ने' रची, लक्ष्मणजी ने' भी इस रहस्य को नहीं जाना। स्वार्थी 
और नीच रावण वहां गया, जहां मारीच था और उसको सिर नवाया । 
नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि अकाल के क्सुस भवानी ॥ 
नीच का भूकना अत्यन्त दुःखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष सांप और बिल्ली का 
भुकना । है पार्वती ! दुष्ट की मीठी वाणी भी भय उत्पस्त कर देने वाली होती है, जैसे 
बिना ऋतु के फूल ! 
दो०-करि पजा मारीच तब सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥२४॥ 
तब मारीच ने स्वागत-सत्कार करके आदरपूर्वक बात पुछी-हे तात ! आपका मन इतना 
अधिक किस कारण से विकल है और आप अकेले कॅसे आए हैं ? ॥२४॥ 
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 चो०-दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागे 
होह कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों नूपनारी ॥ 
सारी कथा भाग्यहीन रावण ने उसके सामने अभिमान-सहित कह सुनायी और कहा 
तुम छल करने वाले कपटी मुग बनो, जिससे मैं उस राजा की स्त्री को हर लाऊं। 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयरु नाहि कोीजे। मारे मरिअ जिआएँ जोजे॥ 
तब मारीच ने कहा-हे रावण ! सुनिए । वे मनुष्य नहीं, चराचर जगत्‌ के स्वामी हैं। 
हे तात ! उनसे वैर न कीजिए । उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना 
होता है । 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फरसररघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आय छन माहीं । तिन्ह सन बयर किए भल नाहीं ॥ 
मुत विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए यही राजकुमार गए थे। उस समय श्रीरघुनाथ- 
जी ने बिना फल के बाण से मुझे मारा। जिससे सौ योजन दुर मैं क्षण भर में आ गिरा। 
उनसे वेर करने में भलाई नहीं है । 
भइ मम कोट भूग की नाई। जहें तहे में देख दोउ भाई॥ 
जों नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
भू गी के कीड़े को-सी मेरी दशा हो गयी है। अब तो मैं जहां-जहां देखता हूं, श्रीरामः 
लक्ष्मण दोनों भाई ही दिखायी पड़ते हैं। और हे तात ! यदि वे मनुष्य हैं, तो भी बड़े 
शूरवीर हैं । उनसे वैर करने में पुरा न पड़ेगा । 
दो०-जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । 
खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥२५॥ 
ताइका और सुबाहु को मारकर जिन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर, दूषण 
तथा त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है ?॥२९॥ 
चो०-जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 
अतः अपने कुल का कल्याण सोचकर घर लौट जाओः। रावण यह सुनकर जल उठा और 
उसने बहुत-सी गालियाँ दीं । अरे मूर्ख ! तू गुरु की तरह मुझे समझाता है ? बता, 
समान संसार में योद्धा कौन है ? 
तब मारीच .ह॒दयें अनुमाना । OR ॥ 
सस्त्री मर्मो प्रभु सठ धनी। ह कनक कर्पर 


£ Re ः बंद बंदि कबि भानस गुनी॥ 
आय । र भी,-सभभ स्वामी मूर्ख धनवा 
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वैद्य, भाट, कवि और रसोइया - इन नौ व्यक्तियों से वैर करने में कल्याण नहीं होता । 
उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागे । कस न मारों रघुपति सर लागें ॥ 
दोनों प्रकार से जब मारीच ने अपनी मृत्यु देखी, तब उसने श्रीरघुनाथजी की शरण 
तकी । उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथजी के बाण से ही 
क्यों न मरूँ ? 
अस जिय जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा ॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहडं परम सनेही ॥ 
ऐसा हृदय में समझ कर वह रावण के साथ चला उसका श्री रामजी के चरणों में अखण्ड 
प्रेम है। इस बात का उसके मन में अत्यन्त हर्ष था कि मैं अपने परम स्नेही श्रीरामजी 
को आज देखूंगा; किन्तु रावण को उसने यह हर्ष नहीं जताया । 
छ०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों॥ 
निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 
अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा । कृपानिधान श्रीरामः 
जी के चरणों में जानकोजी-सहित और छोटे भाई लक्ष्मणजी-समेत मन लगाङँगा । 
जिसका क्रोध भी मुक्ति देने वाला है और जिनकी भवित उनको भी वश में करने वाली 
है, वे ही सुख के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से मेरा वध बाण-सन्धानकर करेंगे ! 
दो०-मम पाछं धर धावत धरें सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रभु हि बिलोकिहउं धन्य न मो सम आन ॥ २६॥ 
मुझे पकड़ने के लिए धनुष-बाण धारण किये पृथ्वी पर मेरे पीछे-पीछे दौड़ते हुए प्रभु को 
मैं फिर-फिरकर देखूंगा । दूसरा कोई मेरे समान धन्य नहीं है ॥२६॥ 
चौ०-तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपटमूग भयऊ ॥ 
` अति बिचित्र कछ बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
उस वन के निकट जब रावण पहुँचा, मारीच तब कपटमुग बन गया। वह बहुत ही 
विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । उसने सोने का शरीर मणियों से सजा- 


कर बनाया । हे ४ |! ४३ 
सीता परम रुचिर मूग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ 


सुनहु देव रघुबीर कपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥। 
सीताजी ने उस बहुत सुन्दर मृग को देखा, जिसके अंग-अंग की छटा अत्यन्त सुन्दर थी 
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इच! है झपालु रघुवीर ! सुनिए । इस मूग की छाल बहुत ही सुन्दर है। ्िः 

सत्यसंध प्रभु बधि करि एही। आनहु चमं कहित बेदेही॥ 

तब रघुपति जातत सब कारन। उठे हरषि सुर कणजु सवारन ॥ 
जानकीजी ने कहा-हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसका चमड़ा इसको मारकर ला दीजिए। तब 
श्रीरघुनाथजी, जो सब कारण जानते थे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हृषित 
होकर उठे । 

मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ 

घ्रसु लछिमनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
श्रीरामजी ने हिरन को देखकरःकमर में फेटा बाँधा और धनुष हाथ में लेकर उस पर 
सुन्दर बाण चढ़ाया। फिर लक्ष्मणजी को प्रभु ने समभझाकर कहा-हे भाई ! वन में बहुत 
राक्षस फिरते हैं । 

सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ 

प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी॥ 
तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा, बल और समय का विचार करके, सीता की रखवाली 
करता । प्रभु को देखकर मृग भाग चला । धनुष चढ़ाकर श्रीरामचन्द्रजी भी उसके 
पीछे दोड़े । 

निगस नेलि सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछं सो धावा॥ 

कबहु निकट पुनि दूरि पराई। कबहुंक प्रगटइ कबहूँ छपाई ॥ 
वेद ने जिन्हें तेति' कहा है और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, वे श्रीरामजी 
माया से बने मुग के पीछे दौड़ रहे थे । वह कभी पास आ जाता था और फिर दुर चला 
जाता था | कभी वह प्रकट हो जाता था और कभी छिप जाता था । 

घ्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि बिधि प्रभुहि गयउ लै दूरी ॥ 

तब तकि रस 'कठिन सर मारा। धरनि परेउ करि घोर पकारा ॥ 
इस प्रकार दिखायी पड़ते-छिपते और बहुत छल-कपट करते हुए' वह प्रभू को दुर ले गया। 
तब श्रीरामचन्द्रजी ने तककर कठोर बाण मारा, जिसके लगने से वह जोर से चीखकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । . 


लछिसन कर प्रथर्माह ले नामा। पाछें सुभिरेसि मन महेँ रामा ॥ 


प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। सुभिरेसि राम समेत सनेहा ॥ 
उसने पहले लक्ष्मणजी का नाम लिया, पीछे मनमें श्री रामजी का स्मरण किया। उसने प्राण 
` छोड़ते समय अपना असली रूप प्रकट किया और प्रेम-सहित श्रीरामजी को याद किया । 

कतरः) भ्रमः 5 त्सु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीरिहि सुजाना ॥ 


Ee 


ह 
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उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर श्रीरामजी ने उसे वह गति दी, जो मुनियों को भी 

दुर्लभ है । 
दो०-बिपुल सुमन सुर बरहि गावहि प्रभु गुन गाथ । 

निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 

देवता बहुत फूल बरसा रहे थे और प्रभु के गुणों की कथाएँ कह रहे थे कि दीनबन्धु 





| 
| 

श्री रघुनाथजी ने असुर को भी अपना परमपद दे दिया ।।२७॥ | 
चो०-खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ | 

आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लछिमन सन परम सभीता ॥ | | 
उस दुष्ट मारीच को मारकर श्रीरासजी तुरन्त लौटे । हाथ में धनुष और कमर में तरः | 
कस शोभायमान था। इधर जब सीताजी ने मारीच की दुःखभरी वाणी 'हा लक्ष्मण? | 
सुनी, तो वे बहुत भयभीत होकर लक्ष्मणजी से कहने लगीं | 

जाहु बेथि संकट अति झाता। लछिमन बिहँसि कहा सुन्‌ माता ॥ 

भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहेँ संकट परइ कि सोई ॥ 
तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं, तुम शीघ्र जाओ। तब लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा-हे माता ! 
सुनो, जिनको भोंह के इशारे मात्र से सृष्टि का प्रलय हों सकता है, क्या कभी स्वप्न में 
भी वे संकट में पड़ सकते हैं ? 

सरस बचनल जब सीता बोला। हरि प्रेरित लछिमन सन डोला ॥ 

चहुँ दिशि रेख खंचाइ अहीशा। बार्राहबार नाय पद शोशा॥ 

बन दिसि देव सोंपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ 
इस पर जब सीताजी ने हृदय में चुभने वाले वचन कहे, तब लक्ष्मणजी का मन भी 
भगवान्‌ की प्रेरणा से चंचल हो उठा । तब लक्ष्मणजी ने चारों ओर रेखा खींच कर व 
बार-बार चरणों में सिर नबाकर वन और दिशाओं के देवताओं को श्रीसीताजी को 
सौंपकर वे वहाँ चले, जहाँ रावण-रूपी चन्द्रमा के लिए राहुरूप श्रीराम थे । भा 

सन बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती के बेषा ॥ 

जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नोद दिन अग्न न खाहीं ॥ 
इस बीच रावण सूना मौका देखकर श्रीसीताजी के समीप संन्यासी के वेष में आया । 
जिसके डर से देवता और राक्षस डरते हैं, रात को नींद नहीं आती और दिन सें वे अन्न 
नहीं खाते -- रे कक 
सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥ _ 

इसि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ | 
वही दस शिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर-उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। | 


= 





: 
: 
£3 
दे 


हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है । मैंने जो क्रोध किया 
प्रकार से श्रीजानकीजी विलाप कर रही हैं-- हायः | 





१5 ॐ ास्नन्रिल्च्नाच्यस्त #ई 


गर्नी ! इस प्रकार बुरे रास्ते पर पेर रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि एवं बल लेश. 
गे भी नहीं रह जाता । ` 
ना बिधि करि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ।॥ 
कह सीता सुन्‌ जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ 
रावण ने सीताजी को अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएँ सुनाकर राजनीति भय और प्रेम 
दिखलाया । सीताजी ने कहा-हें यति गोसाईं ! सुनो, तुमने' तो दुष्ट की तरह वचन 
कहे हैँ । 
pe तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयड प्रभु रहु खल ठाढ़ा॥ 
फिर रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीताजी 
भयभीत हो गथीं। उन्होंने धीरज धरकर हिम्मत से कहा-अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, 
स्वामी आ गये । 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन सहुँ चरन बंदि सुख साना ॥ 
सिंह को स्त्री को जेसे तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज ! तू मेरी चाह करके 
काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण क्रोधित हुआ । परन्तु मन में सीताजी 
के चरणों की वन्दना करके उसने सुख माना । 
दो०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
चला गगनपथ आतुर भयं रथ हाँकि न जाइ ॥२८॥ 
तब क्रोध में भरकर रावण ने सीताजी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी जल्दी-जल्दी 
आकारामागे से चला । उससे डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता था । ।२८॥ 
चो०-हा जग एक बीर रघुराया। कहि अपराध बिसारेह दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक ।। 
सीताजी विलाप करने लगीं-हा संसार के अद्वितीय वीर श्रीरामचन्द्रजी ! किस अपराध 
से आपने मुझ पर दया भुला दी ? है दुःखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने' वाले, 
रघुकुल-रूपी कमल के सूर्य, हाय ! 
हा लछिमन तुम्हार नहि दोसा। सो फल्‌ पायउं कोन्हेउं रोसा॥ 


बिबिध बिलाप करति बेदेही। भूरि कृपा प्र द सनेही ॥। 


› उसीका फल पाया। बहुत 
' मभु की कृपा तो बहुत है, परन्तु बे 





स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं । 


> 
Mos 








$ आरण्यव्कछाएज 38 १४ 
FLT F ABT 4" AST J LRT I ATT J ATS J A, SSTISTILSTI SSF NTF 7 mT ym fe Sm 7 कक. 7 >यर 2 बा. 


बिपति मोरि को प्रभृहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी ॥ 
मेरी यह विपत्ति श्रीरामचन्द्रजी को कौन सुनावे ? गदहा यज्ञ के अन्न को खाना चाहता 
है! सीताजी का भारी विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुःखी हो गये । 
गोधराज सुनि आरत बानी। रघुकुलतिलक नारि पहिचानो ॥ 
अधस निसाचर लोन्हें जाई। जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥ 
सीताजी की दुःखभरी वाणी सुनकर गृध्रराज जटायु ने पहचान लिया कि ये रघुकुल- 
तिलक श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी हैं। नीच राक्षस इनको ऐसे लिये जा रहा है, जैसे 
कपिला गाय राक्षस के पाले पड़ गयी हो । 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहउं जातुधान कर नासा ॥ 
धावा क्रोधवंत खग  कंसें। छूटइ पति परबत कहें जैसे ॥ 
हे सीते बेटी ! डरो मत। मैं इस राक्षस का नाश करूँगा । क्रोध में भरकर वह पक्षी 
ऐसे दोड़ा, जसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो । 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निभंय चलेसि न जानेहि सोही ॥। 
आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ 
उसने ललकारकर कहा-रे रे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ? निडर होकर चला जा रहा 
है ! तूने मुझे नहीं जाना ? उसको यमराज की तरह आता हुआ देखकर रावण लौट 
पड़ा और मन में अनुमान करने लगा 
की मेनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायू एहा। मस कर तीरथ छांडिहि देहा ॥ 
या तो यह मैनाक पर्वत है, या पक्षियों का स्वामी गरुड़ । पर गरुड़ तो अपने स्वामी 
विष्णुसहित मेरे बल को जानता है ! रावण ने उसे पहचान लिया । यह तो बूढ़ा जटायु 
है । यह मेरे हाथ-रूपी तीर्थ में आज शरीर छोड़ेगा । 
सुनत गीध कऋधातुर धावा । कह सुन्‌ रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहु । नाहि त अस होइहि बहुबाहु ॥ 
यह सुनते ही जटायु क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बज ! मेरी बात 
सुन ! जानकीजी को छोड़कर अपने घर कुशलपूर्वक चला जा । नहीं तो हे बहुत भूजाओं 
! [ल होगा कि-. 
ह उ pe पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कूल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। तर्बाह गीध धावा करि क्रोधा ॥ 
श्रीरामजी के क्रोध की भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पर्तिगा हो जायगा । योद्धा 
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रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब जटायु क्रोध करके दोड़ा । 

i ‘= कच ल कीन्ह सहि गिरा । सीतहि राखि गोध पुनि फिरा । 

चोचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइ सुरुछा तेही ॥ 
रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया । ET पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
जटायु सीताजी को एक ओर बैठाकर किर लोटा और चोंचों से मार-मारकर रावण क्रे 
शरीर को चीर-फाड़ डाला । इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्च्छा हो गयी । 

तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढ़ेसि परस कराल कुपाना॥ 

काटेसि पंख परा खग धरनी। सुभिरि रास करि अद्भुत करनी ॥ 
तब रावण क्रुद्ध होकर खिसिया गया और उसने अत्यन्त भयानक कटार निकाली तथा 
उससे जटायु के पंख काट डाले । जटायु श्रीरामजी की अद्भुत लीला का स्मरण करके 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। 

सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ 

करति बिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु सुगी सभीता॥ 
फिर रथ पर सीताजी को चढ़ाकर रावण बड़ी जल्दी-जल्दी चला । उसे भय कम न था। 
आकाश में सीताजी विलाप करती हुई ऐसे जा रही थीं, जैसे व्याध के वड में पड़ी हुई 
भयभीत हरिणी हों ! 

गिरि पर बेठे कपिर्‍ह निहारी । कहि हरि नाझ दीन्ह पट डारी॥ 

एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ। बन असोक महेँ राखत भयऊ॥ 
पहाड़ पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीताजी ने राम का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। 
इस प्रकार रावण सीताजी को ले गया और अशोक वन में जा रखा । 

दो०-हारि परा खल बहु बिधि भय अर प्रीति देखाइ । 

तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ।।२ 5 (क)॥ 


बहुत प्रकार से सीताजी को भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हे 
यत्न कराके अशोक के वृक्ष के नीचे रखा ॥२६ (क)॥ 


नवाहनपारायण-छठा विश्राम 


जेहि बिधि कपट क्रंग सँग धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२४ (ख)॥ 
जिस प्रकार श्रीरामजी कपटी मृग के साथ दौड़ चले थे, हृदय में उसी छबि की रखकर 
वे राम-नाम रटती रहती हैं ॥२६ (ख)॥ 
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चो०-रघुपति अनुजहि आवत देखो। बाहिज चिता कोर्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात बचन सम पेली ॥ 
इधर श्री रमुनाथजी ने छोटे भाई लक्ष्मणजी को आते देखकर दिखावटी चिन्ता बहुत की 
और कहा-हे भाई ! जानकी को तुमने अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन 
कर यहाँ चले आये ! 
निसिचर निकर फिरहि बन माहीं । सम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछ सोहि न खोरी ॥ 
राक्षसों के झुंड वन में घूमते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि आश्रम में सीताजी 
नहीं हैं । छोटे भाई लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरण-क्रमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर 
कहा-हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है । 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहबाँ ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥ 
प्रभू श्वीरामजी लक्ष्मणजी सहित वहाँ गये, जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था । 
आश्रम में जानकीजी को न देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्य को भाँति व्याकुल और 
दुःखी हो गये (और विलाप करने लगे ) 
हा शुन खानि जानको सीता। रूप सील ब्रत नेस पुनीता N 
लछिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ 
हा गुणों की खान जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और नियमों वाली सीता | तब बहुत 
प्रकार से लक्ष्मणजी ने समझाया और श्रीरामजी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते 
हुए मम EE 
हे हे न मृग हे मधुकर श्रेनी तुम्ह देखी सीता मूगनेनों॥ 
खंजन सुक कपोत मूग सीना। सधुप निकर कोकिला प्रबीना | 
हे पक्षियो ! हे पशुओ ! हे भौंरों की पतयो ! कहीं तुमने मृगनयनी सीता क भी 
देखा है ? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौंरों का समूह, चलुर कोयल, 
2 कुंद कली दाडिमे दामिनो। कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल, शरद्‌ का चन्द्रमा और नागिनी, i पाश, काम- 
देव का धनुष, हंस, गज और सिह-ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं । हों । 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहों । नेकू न संक सकूच मन माहा ॥ 
सुनु जानको तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जत्‌ हि डी 
बेल, सुवर्ण और केला हपित हो रहे हैं। इनके मन में ज़रा भी शंका और संकोच ह 


. फो०--३८ i | 





छ 


दऽ BSS SS 
FE i सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हृषित हैं, मानो राज पा 
गये हों । 
हे किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥ 
तुमसे यह ईर्ष्या केसे सही जाती है ? हे प्रिये! तुम शीघ्र ही प्रकट क्‍यों नहीं होतीं ? 
श्रीरामजी सीताजी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो वे कोई महाविरही 
और अत्यन्त कामी पुरुष हों । 
प्रतकाम राम सुख रासी। सनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीधपलि देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 
आनत्द को राशि, पूर्णकाम, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्यों के से चरित्र कर 
रहे हैं। आगे उन्होंने गृध्रपति जटाथु को पड़ा देखा । वह श्रीरामजी के चरणों की 
रेखाओं का ही स्मरण कर रहा था । 
दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिधु रघुबीर 
निरखि राम छबि धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥।३०॥ 
अपने कर-कमल से कृपासागर श्रीरघुवीर ने जटायु के सिर का स्पर्श किया । शोभाधाम 
श्री रामजी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही ।।३०॥ 
चो०-तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसता हरि लीन्ही ॥ 
धीरज धरकर गीध ने फिर यह वचन कहा-हे जन्म-मृत्यु के भय का नाश करने वाले 
श्रीरामजी ! सुनिए। हे नाथ ! मेरी यह दशा रावण ने की है। जानकीजी को भी 
उसी दुष्ट ने हर लिया है । 
ले दच्छिन दिसि गयउ गोसाई। बि 
दरस लागि प्रभु राखेउ प्राना । चल 
है स्वामी ! वह दक्षिण दिशा को उन्हें लेकर गया 
विलाप कर रही थीं । मैंने आपके दर्शनों के लिए 
अब ये प्राण निकलना ही चाहते हैं । 
I 5 
जाकर प 7 र र तुंसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे तात ! "शरीर को र शकत होइ काति प 
। तब उसने मुसकराते हुए मुंह से 
यह बात कही-मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महा ड उ गे 
जाता है, ऐसा वेद गाते हैं-- हात्‌ पापी भी मुकत ह 


लपति अति कुररी की नाई ॥ 
ने चहत अब कूपा निधाना ॥ 
है। सीताजी कुररी की तरह बहु 
ही प्राण रोक रखे थे । है कृपानिधान ! 
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मस लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खाग ॥ 
जल भरि नयन कहि रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
वही आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं? हे नाथ ! अब मैं किसके लिए देह को रखूँ ? 
तब श्री रघुनाथजी सेत्रों में जल भरकर कहने लगे- हे तात ! आपने अपने कर्मों से सद- 
गति पायी है । के 
परहित बस जिन्ह के मन साही । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछ नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा। देउ काह तुम्ह प्रनकासा॥ 
जिनके मन में परोपकार बसता है, उनके लिए जगत्‌ में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात ! 
शरीर छोड़कर.आप मेरे परम धाम में जाइए । मैं आपको क्या दूं ? आप तो सब-कुछ 
पा चुके हैं । 
दो०-सीता हरन लात जनि कहहु विता सन जाइ । 
जों में राम त कुल सहित कहिहि इसासन आइ ॥३१॥ 
हे तात ! आप जाकर पिताजी से सीता-हरण की बात न कहिएगा । यदि मैं राम हूं, 
तो कुटुम्त्र-सहित दशमुख रावण वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा ।। ३१ 
चो०-गीध देइ हजि धरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात 'बिसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयत अरि बारी ॥ 
जटायु ने देह त्यागकर हरि का रूप धारण किया और वहुत-से अनुपम आभुषण और 
पीताम्वर पहन लिये । श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर 
वह्‌ स्तुति कर रहा है- 
छं०-जय रास रूप अनूप निर्णत सगुन शुन प्रेरक सही । 
दइससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन सही ॥ 
पाथोइ गात सरोज सुख राजीव यायत लोचनं। 
नित नौमि रासु कुयाल बाहु बिसाल भव भय सोचनं ॥१॥ 
हे अनुपम रूप वाले रामजी ! आपकी जय हो ! आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही 
गुणों के प्रेरक हैं। रावण की प्रचण्ड भूजाओं को खण्ड-खण्ड करने के लिए प्रचण्ड बाण 
धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान इयाम शरीर 
वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं 
वाले और संसार के भय को मिटाने वाले कृपालु श्रीरामजी ! मैं नित्य आपको नमस्कार 
करता हूँ । ६ मल 
बलसप्रसेयमनादियजमब्यक्तसेकसगोचरं । 
गोबिद गोपर हंद्॒हर बिग्यानघन धरनोधरं॥ 
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ज्ञ राम मंत्र जपंत संत अनंत जन भन रंजनं। 5 

नित नौसि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥२॥ 
आप अपरिमित बल वाले हैं; अनादि, अजन्मा, निराकार, एक, अगोचर, गो विन्द, इ्द्रयों 
से अतीत, इन्द्रो को हरने वाले, विज्ञान को घनमूति और पृथ्वी के रक्षक हैं तथा जो 
संत राम-मन्त्र को जपते हैं, उत अनन्त सेवकों के मन को आनन्द देने वाले हैं। उन 
तिष्कामप्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्रीरामजी को मैं नित्य 
नमस्कार करता हूं । 

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 

करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहों ॥ 

सो प्रगट करुना कंद सोभा बूंद अय जग सोहई। 

सम हृदय पंकज भूग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥३॥ 
वेद जिनको निरञ्जन, ब्रह्म, व्यापक, निविकार और जन्म-रहित कहकर गान करते हैं 
एवं मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य ओर योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वाही 
करुणाकन्द, शोभा के समूह प्रकट होकर जड़-चेतन समस्त जगत्‌ को मोहित कर रहे हैं। 
मेरे हृदय-कमल के श्रमर-रूप उनके अंग-अंग में बहुत-से कामदेवों की छवि शोभा पा 
रही है। 

जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 

पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 

सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । 

सम हे बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 
जो अगम र सुगम हैं, भा हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल हैं। 

› समा-नवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासों के वश 


में पे हैं, वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीति आवागमन को मिटानें 
वाली है । [ 


दो०-अबिरल भगति माँगि बर गीध 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥३२॥ 


अखण्ड भक्ति का वर माँगकर जटायु श्रीहरि के परमध 
च्छ थ 
यथायोग्य क्रियाएँ श्रीरामचन्द्रजी ने अपने हाथों से कीं चला गया । उसको सर्ब 


चौ०-कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिन रघनाथ कपाला ॥ 
गीध अधस खग आमिष भोगी । गति दोन्हीं जो जाचत जोगी ॥. 
ह 


गयउ हुरिधाम । 
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श्रोरघु नाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनबन्धु और अकारण ही कृपालु हैं। गीध 
अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन माँगते 
रहते हैं । 

सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 

पुलि सौतहि खोजत द्रौ भाई | चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 
हे पारवती ! सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌ को छोड़कर विषयों से अनुराग करते 
हैं। फिर दोनों भाई सीताजी को खोजते, वन की सघनता देखते हुए आगे चले । 

संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग मृग तहँ गज पंचानन ॥ 

आवत पंथ कबंध निपाता। तेहि सब कही साप के बाता ॥ 
वह सघन वन वृक्षों और लताओं से भरा है। उसमें बहुत-से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह 
रहते हैं। रास्ते में श्रीरामजी ने आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला । अपने शाप की 
उसने सारी बात कही । 

दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि सिटा सो पापा ॥ 

सुनु गंधबे कहे में तोही। सोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ 
मुभे दुर्वांसाजी ने शाप दिया था ! प्रभु के चरणों को देखने से अब वह पाप मिट गया । 
हे गन्धव ! सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से ट्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं 
लगता । 

दो०-मन कस बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 

मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥३३॥ 

मन, वचन और कमं से कपट छोड़कर जो गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्रह्मा, 
शिव आदि सब देवता मुभझ-समेत उसके वश में हो जाते हैं ।।३३॥ 
चो०-सापत ताइत पर्ष कहुंता। बिप्र पूज्य अस गार्वाह संता ॥ 

पूजिअ बिप्र सोल गुन हीना। लूद् न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥ 
शाप देते हुए, मारते हुए और कठोर वचन कहते हुए भी ब्राह्मण पूजनीय है, संत ऐसा 
कहते हैं । शील और गुण-से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है और गुणों से युक्त तथा ज्ञान में 
निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है । हूँ 

कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 

रघपति चरन कमल सिए नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
अपना भागवत धर्म श्रीरामजी ने उसे समझाया । अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके 
मन को भाया। तदनन्तर श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों में सिर नवाकर अपनी गति 
पाकर वह आकाश में चला गया । 
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ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगु धारा 
सबरी देखि रास गृह आए। मुनि क बदन ससृझि जियें भए ॥ 
उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजी के आश्रम में पधारे। श्रीरामचन्द्रजी को 
शबरीजी ने घर में आये देखा, तब मुनि मातंगजी के वचनों को याद करके उनका मनन 
प्रसन्न हो गया । 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्थाम गोर सुंदर दोउ भाई।सबरी परी चरन लपटाई॥ 
कमल-जैसे नेत्रों और विशाल भुजाओंवाले, शिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर 
वनमाला धारण किये हुए साँवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरीजी लिपट 
| पड़ीं । 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पृनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे॥ 
वे प्रेम में मग्न हो गयीं, वचन मुख से नहीं निकलता । चरण-कमलों में बार-बार सिर 
नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर दोनों भाइयों के आदर-पुर्वक चरण धोये और 
सुन्दर आसनों पर उन्हें बेठाया । 
दो ०-कंद मूल फल सुरस अति दिए रास कहुँ आतनि । 
प्रेस सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥३४। 
शबरी ने अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द, मूल और फल श्रीरामजी को लाकर दिये । 
बार-बार प्रशंसा करके प्रभु ने उन्हें प्रेमसहित खाया ॥३४। 
चो०-पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। प्रभृहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति मे जडमति भारी ॥ 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुईं । प्रभु को देखकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । 
हें राम ! मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ? मैं नीच जाति की और अत्यन्त मूर्ख हूँ । 
अधस ते अधम अधम अति नारो । तिन्ह महं में मतिमंद अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउं एक भगति कर नाता ॥ 
जों नीच से भी नीच हैं, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त नीच हैं; और उनमें भी मैं मन्दबुद्धि 
हूँ । श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भामिनि ! मेरी बात सुन । मैं तो केवल एक भक्ति कॉ 
ही सम्बन्ध मानता हूँ । 
जाति 'पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन बल 
भगति हीन जर सोहइ कंसा। बिन 
जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, ठ 


परिजन शुन चतुराई ॥ 
जल बारिद दखिअ जसा ॥ 
3<ब, गुण और चतुरता के होने पर भी 
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भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है, जैसे जल से हीन बादल दिखाई पड़ता है । 
नदधा भगति कह तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
प्रथन भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मस कथा प्रसंगा ॥ 
मैं अब नो प्रकार की भक्ति कहता हूँ । तुम सावधान होकर सुनो और मन में रखो। 
पहली भक्ति है-संतों का सत्संग । दूसरी भक्ति है-मेरी कथा के प्रसंग में प्रीति । 
दो०-गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति सम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥३४॥ 
तीसरी भक्ति है-गुरु के चरण-कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़- 
कर मेरे गुणों का गान करना ॥३५॥ 
चो०-मंत्त जाप सम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दस सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धर्सा ॥ 
पाँचवीं भक्ति है, मुझमें दृढ़ विश्वास रखकर मंत्र का जप और भजन करना, जैसा वेदों 
में प्रसिद्ध है । छठी भक्ति है, इन्द्रियों का निग्रह शील, बहुत कायों से वैराग्य और निर- 
न्तर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना- _ जे द ड 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । सोतं संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें. जथालाभ संतोषा। सपनेहेँ चाह देखइ परदोष ॥ 
सातवीं भक्ति है-समान दृष्टि रखकर सारे संसार को मुझसे युक्त देखना और मुझसे 
भी अधिक संतों को मानता । आठवीं भवित-जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष करना 
और पराये दोषों को स्वप्न में भी न देखना । रु 
नवस सरल सब सन छलहीता । समर भरोस हियं हरष न दीना ॥ 
नव महुँ एकउ जिल्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
नवीं भक्ति है--सरल और कपटहीत होना । हृदय में भेरा ही ल रखना और किसी 
भी अवस्था में त हर्ष हो और रा । इन नौ भक्तियों में से जिनके एक भी होती 
2 -चेतन, कोई भी हो-- 
bf अ भामिति मोरे । सकल प्रकार भगति बुढ़ तोरें ॥ 
जोगि बृंद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
हे भामिनी ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है । फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है । 
जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गयी है । 
मस दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसता कइ सुधि भामिती। जानहि कहु करिबरगामिनी ॥ 
नेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह्‌ है कि जीव अपना सहज स्वभाव पा लेता है। हे 





कठ "TN 
जामिर! ह हाथी की सी चाल वाली ! यदि तुम कुछ जानती हो, तो जानकीजी का 
[ल बताओ । 
वपा सरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीब सिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहू पूछहु सतिधीरा॥ 
शबरी ने कहा-है रामचन्द्रजी ! आप पंपा नामक सरोवर को जाइए। वहाँ सुग्रीव से 
आपकी मित्रता होगी । है देव ! है रघुवीर ! वह सब हाल बतावेगा। हे धीरबुद्धि ! 
सब जानते हुए भी आप मुभसे पूछते हैं ! 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ 
प्रभु के चरणों में बार-बार सिर नवाकर, उसने सब कथा प्रेम-सहित सुनायी । 
छ०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदये पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहेँ नाहि फिरे ॥ 
नर बिबिध कमं अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागह ॥ 
सारी कथा कहकर, भगवान्‌ के मुख कों देखकर हृदय में उनके चरणकमलों को धारण 
किया । फिर योगाग्नि में देह छोड़ वह्‌ हरि-पद में लीन हो गयी, जहाँ से फिर लोटना 
नहीं होता । तुलसीदासजी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत-से मत, 
ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो ! इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्रीरामजी के 
चरणों में प्रीति करो। 
दो०-जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कोन्हि असि नारि । 
महामंद सन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि ।।३६॥। 
श्रीराम ने नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि शबरी जैसी स्त्री को मुक्ति दी । 
अरे महामुखे मन ! तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है ? ॥३६॥ 
चो०-चले राप त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा ॥। 
फिर श्रीरामचन्द्रजी ने वह वन भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय 
बलवान्‌ और मनुष्यों में सिंह के समान थे । प्रभूः विरही की तरह दु:ख करते हुए अनेक 
कथाएँ और संवाद कहते थे 
लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन नह्‌ छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग मृग ब॒दा। मानहुं मोरि करत हाहि निंदा ॥ 
हैं लक्ष्मण ! वन की शोभा तो देखो; किसका मन इसे देखकर क्षुब्ध नहीं होगा ? पक्षियों 
` (भर पशुओं के सभी समूह स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरा उपहास कर रहे हैं । 
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हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगीं कहहि तुम्ह कहेँ भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥ 
हमें देख जब हिरिनों के झुंड दूर भागते हैं, तो हिरनियाँ उनसे कहती हैं-तुमको भय 
| नहीं । तुम तो हिरनों के बच्चे हो, अतः तुम आनन्द करो । ये तो सोने का हिरन खोजने 
| आये हैं । 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ सोहि सिंखावनु देहीं ॥ 
सास्त्र सुचितित पुनि पुति देखिअ । भूष सुसेवित बस नाह लेखिअ॥ 
हाथी हथिनियों को साथ कर लेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि भली-भाँति चिन्तन 
किए हुए शास्त्र को भी बार-बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किये हुए भी 
राजा को वश में हुआ नहीं समझना चाहिए । 
राखिअ नारि जदपि उर साहीं । जुबती सास्त्र नुपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन सोहि भय उपजावा ॥ 
स्त्री को चाहे हृदय से चिपका कर ही रखो, परन्तु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा किसी 
के वश में नहीं रहते । हे भाई! सुन्दर वसन्त को तो देखो । बिना प्रिया के मुझको यह 
भय उत्पन्त करता है। क $ 
दो ०-बिरह बिकल बलहीन सोहि जानेसि निपट अकल । 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगसेल ॥३७(क)॥ 
कामदेव ने मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन ओर बिल्कुल अकेला जानकर वन, भौंरों ओर 
पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है ॥३७(क )॥। 
देखि गयउ झाता सहित तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कीन्हेउ सनहुँ तब कटकू हटकि मनजात ॥३७(ख)॥। 
उस कामदेव का दूत यह देख गया है कि मैं अकेला नहीं हुँ, भाई के साथ हूँ, इससे काम- 
देव ने सेना को रोककर रास्ते में डेरा डाल दिया है ॥३७(ख)॥ 
चौ०-बिटप बिसाल लता अशझानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताल बर धुजा पताका। देखि न मोह धोर मन जाका ॥ 
विशाल वक्षों पर उलभी हुई लताएँ ऐसी मालूम होती हैं मानो वहाँ अनेक तंबू तान दिये 
गये हैं। केला और ताड़ ये सुन्दर ध्वजा-पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं 
मोहित होता, जिसका मन धीर हैं । है हु 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना। जनु बानत बन बहु बाना॥ 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाएं। जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ॥ 
अनेक वक्ष अनेक प्रकार से फूले हुए हैं, मानो वेष धारण किए हुए वाणधारी वीर हैं। 
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कहीं सुन्दर वृक्ष ऐसी शोभा दे रहे हैं, मानो अलग-अलग होकर योद्धा लोग सुशोभित है। 
कूजत पिक मानहूँ गज माते। ढेक महोख ऊंट बिसराते। । 
मोर चकोर कीर बर बाजी। पारावत सराल सब ताजी ॥ 
कोकिल कूल रहे हैं, वही मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक और महोख मानो ऊठ और 
खच्चर हैं । मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर अरबी घोड़े हैं । 
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ सनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला ठुंदुभीं झरना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 
तीतर और बटेर ये पेदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो 
सकता । पर्वतों को शिलाएँ रथ और भरने नगाड़े हैं। पपीहे वन्दीजन हैं, जो गुणों का 
बर्णन करते हैं । 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिबिध बयारि बसीठी आई ॥ 
चतुरंगिनो सेन संग लीव्हें। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥ 
भौरों की गुंजार नगाड़े और शहनाई हैं । शीतल, मन्द और सुगन्धित हवा मानो बसीठी 
है । कामदेव मानो चतुरंगिणी सेना साथ लेकर सबको चुनौती देता हुआ घूम रहा है। 
लिइन देखत काम अनीका। रहाहि धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परस बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
हे लक्ष्मण ! कामदेव की इस सेना को देखकर जो धैर्य रखते हैं, संसार में उन्हीं की 
प्रतिष्ठा होती है। स्त्री इस कामदेव का बड़ा भारी बल है। जों इससे बच जाय, वही 
श्रेष्ठ योद्धा है। 
दो०-तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अर लो । 
मुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महुँ छोभ ॥३८(क)॥ 
है भाई ! काम, क्रोध और लोभ-ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं । ये विज्ञान के धाम . 
मुतियों के मन को भी पल भर में क्षुब्थ कर देते हैं ॥३८ (क)॥ 
लोभ क इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
कोध के परुष बचन बल मुनिबर कहाहि बिचारि ॥ ३८(ख)॥ 
लोभ का बल इच्छा और दम्भ है, काम का बल केवल स्त्री है और क्रोध का बल कठोर 
वचन बोलना है, ऐसा मुनि विचार कर कहते हैं।३८ (ख)॥ 
चौ ०-गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह क दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति दढ़ाई ॥ 
हें पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी तीनों गुणों से परे, चराचर जगत्‌ के स्वामी और सबके 
अन्तर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता प्रकट की है और विवेकी 
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पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ कर दियाहै। Mita des, 
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम कीं दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाल नाह भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
क्रोध, काम, लोभ, मद और माया-ये सभी श्रीरामजी की दया से छूटते हैं । वह नट- 
राज भगवान्‌ जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल (माया) के प्रभाव में नहीं 
आता। 
उसा कहउें सें अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
पुनि प्रभू गए सरोबर तीरा। पंपा नामस सुभग गंभोरा॥ 
हे पार्वती ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ-हरि-भजन ही सत्य है, सारा जगत्‌ तो स्वप्न 
की तरह भूठा है। प्रभु श्रीरामजी फिर पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवर के तट 
पर गये। 
संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥ 
जहें तहे पिअहि बिबिध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भौरा ॥ 
संतों के हृदय जैसा उसका जल निमेल है । उसमें सुन्दर मन को लुभाने वाले चार घाट 
बँधे हुए हैं। अनेक प्रकार के पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो दानी और उदार 
पुरुषों के घर पर याचकों की भीड़ लगी हो ! 
दो०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ ममं । 
मायाछन्न न देखिए जसं निर्गुत ब्रह्म ॥२४(क)॥ 
घनी पुरइनों (कमल के पत्तों) की आड़ में जेसे जल का जल्दी पता नहीं लगता, वैसे ही 
माया के आवरण से ढके रहने के कारण मनुष्य को निगुंण ब्रह्म नहीं दीखता ॥३६ (क)॥ 
सखी मीन सब एक रस अति अगाध जल साहि । 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥३६(ख)॥ ` 
उस सरोवर क्रे थाह जल में सदा सब मछलियाँ एक समान सुखी रहती हैं। जैसे 
धर्मात्मा पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं ॥३६(ख)॥ 
चो०-बिकस सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भूगा॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। मधुर स्वर से बहुत-से भोरे गुंजार रहे हैं । जल के 
मुगें और हंस बोल रहे हैं। मातो प्रभु को देखकर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं । 
चक्रबाक बक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नाह जाई॥ 
संदर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ | 
चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समूह देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा | 
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सकता । सुन्दर पक्षियों की बोली सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिकों को बुलाती हो। 
ताल समीप मूनिन्‍्ह गृह छाए। चहुं दिसि कानन बिठ्प सुहाए ॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला ॥ 
मुनियों ने सरोवर के पास ही आश्रम बना रखे हैं । थु के चारों तरफ सुन्दर वृक्ष हैं । 
चम्पा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि के वृक्ष हैं । 
नव प्लव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहु मनोहर बाऊ॥ 
अनेक प्रकार के नये-नये वू पत्तों और पुष्पों के सहित हैं, भौं रों के समूह जिन पर गुंजार 
कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल-मन्द-सुगन्धित एवं मन को हरनेवाली वायु सदा चलती 
रहती है । 
रे कह-कुह॒ कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं ॥ 
'कुहु-कुह का शब्द कोयले कर रही हैं। मुनियों का ध्यान भी उनकी मीठी वाणी सुन- 
कर टूट जाता है । 
दो०-फल भारन नसि बिटप सब रहे भूमि निअराइ । 
पर उपकारी पुरुष जिमि नर्वाह सुसंपति पाइ ॥।४०॥ 
फलों के बोझ से सारे वृक्ष भुककर जमीन से ऐसे आ लगे हैं, जसे परोपकारी पुरुष 
सम्पत्ति पाकर नम्र हो जाता है ॥४०॥ 
चो०-देखि राम अति रुचिर तलावा । मज्जनु कोन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखे सुदर तरुबर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया॥ 
अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर श्रीरामजी ने स्नान किया और बहुत सुख पाया । एक 
न्दर वृक्ष की छाया देखकर श्रीरभुनाथजी छोटे भाई-सहित उसके नीचे बेठ गये । 
तहं पुनि सकल देव मुनि आए। अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 
बेठे परम प्रसन्न कुपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
फिर वहाँ पर सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धाम को चले 
गये । छोठे भाई लक्ष्मणजी से सरस कथाएँ कहते हुए दयालु श्रीरामचन्द्रजी परम प्रसन्न 
होकर वहाँ बैठे । 
बिहरवंत भगवंतहि ` देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर साप करि अंगीकार7। सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
नारदजी के मन में भगवान्‌ को विरहाकुल देखकर बड़ी चिन्ता हई। वे सोचने लगे. 
मेरा शाप स्वीकार करके तरह-तरह के दुःखों का भार भीरामजी सह रहे हैं । 
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ऐसे प्रभुहि बिलोकउं जाई। पुनि न बनिहि अस अवसर आई ॥ 
| यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ 
| प्रभु को जाकर देखूं | ऐसा अवसर फिर न मिलेगा । यह विचारकर हाथ में वीणा लिए 
हुए नारदजी वहाँ गये, जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे । 

गावत राम चरित मुदु बानी। प्रेस सहित बहु भांति बखानी ॥ 

करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ 
वे राम-चरित का गान कोमल वाणी से प्रेम के साथ अनेक प्रकार से बखान-बखानकर 
करते चले आ रहे थे। श्रीरामचन्द्रजी ने नारदजी को दण्डवत्‌ करते देखकर अपने हाथों 
में उठा लिया और हृदय से बहुत देर तक लगाये रखा । 

स्वागत पूँछि निकट बेठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥ 
फिर राजी-खुशी पुछकर अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मणजी ने उनके आदर के साथ 
चरण धोये। 

दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जियं जानि । 

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥ 

अनेक प्रकार से विनती करके और श्रीरामजी को मन में प्रसन्त जानकर कमल के समान 
हाथों को जोड़कर तब नारदजी वचन बोले-॥।४१ ॥ 
चौ०-सुनहु उदार सहज रघुनायक । सु दर अगस सुगस बर दायक ॥ 

देह एक बर साँगउं स्वासी। जद्यपि जानत अंतरजामी॥ 
हे स्वभाव से ही उदार रघुनाथजी ! सुनिए । आप सुन्दर, अगम और सुगम वर के देने 
वाले हैं । हे स्वामी ! मैं एक वर माँगता हूँ, मुझे वह दीजिए, यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं 
और सब-कुछ जानते हैं । र 

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहु कि करउ दुराऊ॥ 

कवन बस्त असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिबर न सकहु तुम्ह सागो ॥ 
श्रीरामजी ने' कहा-ह मुनि ! मेरा स्वभाव तो तुम जानते ही हो । क्या मैं कभी अपने 
भक्तों से कुछ छिपाता हूँ ! ऐसी कौन-सी वस्तु मुके प्रिय है, जिसे हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम 

[ग नहीं सकते ? 

ह नह कछु अदेय नहि मोरें। अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 

तब नारद बोले हरषाई। अस बर मागउं करउ ढिठाई ॥ 
भकत के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भूलकर भी ऐसा विश्वास मत छोड़ो | तब 
तारदजी प्रसन्त होकर बोले=ऐसा बर्‌ माँगने की मैं धृष्टता करता हूँ 











धर ०-००... 
जपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक लें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
प्रभू के यद्यपि अनेक नाम हैं और वेद एक-से-एक बढ़कर बतलाते हैं; पर हे नाथ ! 'राम' 
नाम सब नामों से बढ़कर हो । वह पाप-रूपी पक्षियों के लिए वधिक के समान हो । 
दो०-राका रजनी भगति तव राम नास सोइ सोस । 
अपर नाम उड्यन बिमल बसहुँ भगत उर ब्योम ४२ (क)॥। 
आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है; उसमें आपका 'राम' नाम चन्द्रमा के समान तथा 
अन्य नाम तारागणों के समान होकर हे राम ! भक्तों के हृदय-रूपी निर्मल आकाश में | 
बसें ॥४२ (क )॥ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ साथ ॥॥४२(ख)॥ 
तब कृपा के समुद्र श्रीरघुनाथजी ने मुनि से 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा । तब नारद- 
: जी ने मन में अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में माथा नवाया ॥४२ (ख )॥ 
चो०-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ 
_ राभ जबहि प्रेरे: निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
श्रीरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर फिर नारदजी मीठी वाणी से बोले-हे राम- 
जी ! सुनिए, आपने जब अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोंहित किया था, 
तब बिबाह में चाह कोन्हा। प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहउं सहरोसा । भर्जाहजेमोहितजिसकल भरोसा ॥ 
तब में विवाह करना चाहता था । हे प्रभु ! आपने मुझे विवाह किस कारण नहीं करने 
दिया ? राम ने कहा-हे मुनि ! सुनो, मैं प्रसन्नता से तुमसे कहता हूँ कि जो मुझे दूसरों 
का भरोसा व आशा छोड़कर भजते हैं, 
करउं सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 
गह्‌ सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहे राखइ जननी अरगाई ॥ 
उनकी मैं सदा वैसे ही रखवाली करता हूं, जैसे बालक को रक्षा माता करती है । छोटा 


बच्चा या बछड़ा जब आग और साँप को पकड़ने दौड़ता है : 
FES CJC गाय ही 
उसको रक्षा करती है । हा माता और गाय हं 


प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति 
मोरे प्रोढ़ तनय सम ग्यानो। बाल 
बड़ा (सयाना) हो जाने पर माता उस पुत्र पर प्रेम 


करइ नाह पाछिलि बाता ॥ 
के सुत सम दास अभानी ॥ 
करती है; परन्तु पहले की तरह 
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नहीं । ज्ञानी जन मेरे बड़े (सथाने) पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा निरभिमानी सेवक 
मेरे शिशु पुत्र के समान है । 

जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कहें काम क्रोध रिपु आही ॥ 

यह बिचारि पंडित सोहि भजहों । पाएहुँ ग्यान भगति नाहि तजहों ॥ 
सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम- 
क्रोध दोनों के ही शत्रु हैं, ऐसा सोचकर बुद्धिमान्‌ लोग मुझे भजते हैं । ज्ञान प्राप्त -होने 
पर भी वे भवित नहीं छोड़ते । 

दो०-कास क्रोध लोभादि मद प्रबल सोह के धारि । 

हिन्ह सहँ अति दारुन दुखद सायारूपी नारि ॥४३॥ 


काम, क्रोध, लोभ और मद आदि ये मोह की प्रबल सेना है। इनमें भी अत्यन्त दारुण 


दुःख देने वाली मायारूपिणी स्त्री है ॥४३॥ 

चो०-सुतु सुनि कहि पुरान श्रुति संता । सोह विपिन कहुँ नारि बसंत ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी । होइ ग्रोष्स सोषइ सब नारी ॥ 

हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत लोग कहते हैं कि मोह के वन के लिए स्त्री वसन्त 

है । जप, तप और नियम ये सरोवर हैं । स्त्री ग्रीष्म होकर सबको सोख लेती है । 
काम क्रोध मद सत्सर भेका। इन्हाह हरणप्रद बरषा एका ॥ 
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहें सरद सदा सुखदाई ॥ 

उस सरोवर में काम, क्रोध, मद और मत्सर मेंढकों के समान हैं। उनको एक वर्षा ही 

हर्षप्रद है । बुरी वासनाएँ कुमुदों के समूह हैं। उनको सदा सुख देने वाली शरद्‌ ऋतु है। 
धर्म सकल सरसीरुह ब॒ दा। होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा ॥ 
पनि समता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 

सब धर्म कमलों के झुंड हैं । वह माया-रूपी स्त्री हिमऋतु होकर उन्हें कठिन दु:ख देती 

है । फिर ममता-रूपी जवासों की जो बहुलता है, वह स्त्री-रूपी शिशिर ऋतु को पाकर 

= त्रा ज त 

उ र [ निकर सुखकारी । नारि निबिड़ रजनी अधिआरी ॥ 
बधि बल सील सत्य सब मौना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥ 

स्त्री पापरूपी उल्लुओं के समूह के लिए सुख देने बाली घोर अन्धकारमयी रात्रि है। 

बुद्धि, बल, शील और सत्य मछलियाँ हैं । उनके लिए स्त्री बंसी के समान 

है रुष कहते हैं । 
Me सूल सूलप्रद प्रसदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिर्यं जानि ॥४४॥ 
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युवा स्वी अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुःखों की खान है। इसलिए हे 
मुनि ! ऐसा मैंने जी में जानकर ही तुमको विवाह करने से रोका था ॥४४॥ 
चौ०-सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ 
कहहु कवन प्रभु कं असि रोती । सेवक पर समता अर प्रीती॥ 
श्रीरघुनाथजी के सुन्दर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर 
आये । नारद ने (मन ही मन में कहा) ऐसी किस स्वामी की रीति है, जो सेवक पर 
इतनी ममता और प्रीति रखता हों ? 
जे न भजहि अस प्रभु भम त्यागी । ग्यान रंक नर संद अभागी ॥ 
प्ति सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम बिश्यान बिसारद॥ 
ऐसे प्रभु को जो मनुष्य भ्रम को छोड़कर नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, मतिमंद और 
भाग्यहीन हैं। फिर आदर-सहित नारदमुनि बोले-हे विज्ञान-विशारद श्रीरामजी ! 
सुनिए 
संतन्ह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊं। जिन्ह ते में उन्ह के बस रहऊं॥ 
हे रघुवीर ! संसार के संकटों से छुड़ाने वाले हे नाथ ! संतों के लक्षण कहिए । श्रीरामः 
र ने कहा--है मुनि ! सुनो, मैं संतों के वे लक्षण कहता हैँ, जिनके कारण मैं उनके वश 
रहता हुँ । 
षट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिचन सचि सखधामा ॥ 
अमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कब्र कोबिद जोगी ॥ 
वे संत काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर-इन छ: विकारों को जीते हुए, पाप- 
रहित, कामना-रहित, स्थिर-बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर-भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम 
ज्ञानवान्‌, इच्छा-रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान्‌, और योगी होते हैं । 
र साबधान मानद मदहीना। धोर धर्म गति परम प्रबीना॥ 
i अल मान देने वाले, अभिमान-रहित, धैर्यवान्‌, धर्म के ज्ञान और आच: 
दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदे 
तजि मस चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहें 
गुणों के घर, संसार के दुःखों से रहित, सन्देहहीन होते 
ह न देह प्रिय होती है, न घर ॥४५॥ 
०-निज गुन श्रवन सनत सकचाहों । पर ग हीं ॥ 
सम सीतल नाह ्यार्गाहु नोती ह अधिक हुरंषां Wl 
भाउ सबहि सन प्रीती ॥ 


ह 
हैं इह न गेह ॥४५॥ 5 
हैं ओर उनको मेरे चरणःक्रम 
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कानों से अपने गुण सुनने में जो सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हषित होते हैं, 
जो सब में समान भाव रखने वाले और शीतल स्वभाव के हैं, जो नीति नहीं छोड़ते, जो 
सरल स्वभाव के हैं और सबसे प्रीति रखते हैं, 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिद बिप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छमा सयत्री दाया। मुदिता मस पद प्रीति अमाया ॥ 
वे जप, तप, ब्रत, दम, संयम और नियम से आचरण करने वाले होते हैं, वे गुरु, गोविन्द 
तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मंत्री, दया, प्रसन्तता और 
मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है । 
बिरति बिबेक बिनय बिग्याता। बोध जथारथ बेद पुराना॥ 
दंभ सान सद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुसारग पाऊ॥ 
उनमें वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद-पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है। वे दम्भ, 
अभिमान और मद कभी नहीं करते तथा कुमार्ग पर भूलकर भी पेर नहीं रखते । 
गार्वाहि सुनहु सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सीला ॥ 
मून सुन्‌ साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सर्काह सारद श्रुति तेते ॥ 
वे सदा मेरी लीलाओं को गाते और सुनते हैं एवं बिता ही कारण दूसरों के हित में लगे 
रहते हैं। हे मुनि ! सुनो, संतों के जितने गुण हैं, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं 
कह सकते । से ५ कै 
छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पकज गह | 
अस दीनबंधु कूपाल अपने] भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए। 
ते घम्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रंए ॥ 
'शेष और शारदा भी नहीं कह सकते' यह सुनते ही नारदजी ने श्रीरामजी के चरण- 
कमल पकड़ लिये। दीनबन्धु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने भक्तों के गुण अपने' श्रीमुख 
से कहे । बआर-बार भगवान्‌ के चरणों में सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोक को गये । 
तुलसीदासजी कहते हैं कि वे धन्य हैं, जो दूसरों की आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग 
गग £ 
i LE जसु पावन गार्वाहि सुर्नाह जे लोग । 
रास भगति दृढ़ पार्वाह बिनु बिराग जप जोग ॥४६(क)॥ 
रावण के शत्र श्रीरामजी का पवित्र यश जो लोग गायेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और 
योग के बिना ही श्रीरामजी की दृढ़ भवित पायेंगे ॥४६(क)॥ 


फॉ००-३६ 
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दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । कह 
' भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख)॥ 
युवती स्त्रयां दीपक की लो के समान हैं; हे मन ! तू उसका पर्तिगा न बन। तू काम 
और मद को छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी का भजन कर तथा सदा सत्संग कर ॥४६ (ख)॥ 
मासपारायण-बाईसवाँ विश्रास 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने द्वितीय: सोपानः समाप्तः । 


कलियुग के सम्पूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्रीमद्रामचरितमानस का 
यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ । 


(अरण्यकाण्ड समाप्त) 











# ` श्रीगणेशाय नमः & 


राम्रचरितमानस 


चतुर्थ सोपान 
किष्किन्धाकाण्ड 


इलोक 

कून्देन्दीवरसुन्दरावतिबलो विज्ञानधामावुभो 

शोभाढ्यो वरधन्विनो भ्ृतिनुतो गोविप्रवृन्दप्रियौ । 

मायासानुषरूपिणो रघुवरौ सद्धमंवमो हितो 

सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः ॥१॥ 

कुन्द और कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान्‌, गौर एवं श्यामवर्णं, विज्ञान के घर, 

सुन्दरता से भरे, धनुविद्या में पारंगत, वेदों द्वारा वन्दित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह को 
प्रिय, माया से नर-रूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच-स्वरूप, सबके हित- 
कारी, सीता की खोज में तत्पर, मार्ग में चलते हुए दोनों भाई श्रीरामजी और श्री- 
लक्ष्मणजी, निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों ॥ १॥ 

ब्रहसाम्भोधिसमुद्‌भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 

श्रीमच्छम्भुमुखेन्डुसृन्दरवरे संशोभितं सर्वदा । 

संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकोजीवनं 

धन्यास्ते कृतिन? पिबन्ति सततं श्रीरामनासामृतम्‌ ॥२॥ 
वे पुण्यात्मा धन्य हैं, जो वेदरूपी समुद्र से पैदा हुए, कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर 
देनेवाले, अविनाशी, श्री शिवजी के मुखरूपी चन्द्रमा में सदेव शोभायमान, संसाररूपी 
रोग की औषध, सुख देनेवाले और श्रीजानकीजी के जीवनस्वरूप श्री रामनाम-रूपी अमूत 
का निरन्तर पान करते हैं ॥२॥ 

सो०-मक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 

जहें बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ 
श्रीजिव-पार्वती जहाँ बस्ते हैं, मुक्ति की जन्मभूमि काशी को, ज्ञान की खान और पापों 
का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन केसे न करना चाहिए? ` 
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जरत सकल सुर बू द बिषस गरल जेहि पान किय। 
तेहि न भजसि मन मंद को कपाल संकर सरिस ॥ 
सब देवतागण जिस भीषण हलाहल विष से जल रहे थे, जिन्होंने उसको स्वयं पान कर 
लिया | हे मन्द मत ! उन शंकरजी को तू क्यों नहीं भजता ! उन जैसा कृपालु और 
कौन है ? 
ए चले बहुरि रघुराया। रिष्यसूक पर्बत निअराया॥ 
तहं रह सचिव सहित सुग्रीबा। आवत देखि अतुल बल सींवा॥ 
फिर रघुनाथजी आगे चले । ऋष्यमूक पर्वेत के पास पहुँचे । वहाँ सुग्रीव मन्त्रियों सहित 
रहते थे । अतुलनीय बल को सीमा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी को आते देखकर-- 
अति सभीत कह सुन हनुभाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बट्‌ रूप देखु ते जाई। कहेसु जानि जियें सयन बुझाई ॥ 
अत्यन्त भयभीत होकर सुग्रीव बोले-है हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के 
निधान हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो । अपने मन में ठीक समभ- 
कर मुझे इशारे से कह देना। 
पठए बालि होहि सन. मैला। भागों तुरत तजों यह सैला॥ 
बिप्र रूप धरि कपि तहे गयऊ। माथ नाइ पछत अस भयऊ॥ 
यदि बालि के भेजे हुए होंगे, तो अवश्य ही मन के मैले होंगे । तो मैं तुरन्त ही इस पर्वत 
को छोड़कर भाग जाऊँगा । ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमानजी वहाँ गये और 
मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे-- 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
हे वीर ! साँवले और गोरे शरीर वाले तुम कौन हो, जो क्षत्रिय के रूप में वन में घूम 
रहे हो ? कड़ी भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले हे स्वामी ! तुम किस कारण 
वन में घूम रहे हो ? , 
मूदुल मनोहर सुदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महेँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ 
तुम्हारे कोमल और सुन्दर शरीर मन को हरण करने वाले हे ऽर तम चन की “असह 
धूप और वायु को सह रहे हो । क्या तुम ब्रह्मा, विष्ण न र देवताओं में ते 
कोई हो ? या तुम दोनों नर और नारायण हो ? न pe Fo 
दो ०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी तन 


की तुम्ह अखिल चुन पति लीनह मनुज अवतार ॥१॥ 
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या आप जगत्‌ के कारण और सम्पूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं हैं, जिन्होंने लोगों को भव- 
सागर से पार लगाने तथा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया 
है ॥ १॥ 
चो०-कोसलेस दसरथ के जाए। हस पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नास राम लछिमन दोउ भाई। संग नारि सुक्मारि सुहाई ॥ 
श्री रामचन्द्रजी ने कहा-हम कोशलराज दशरथजी के पुत्र हैं, और वन में पिता का वचन 
मानकर आये हैं । राम-लक्ष्मण हमारे नाम हैं, हम दोनों भाई हैं । सुन्दर सुकुमारी स्त्री 
हमारे साथ थी । 
इहाँ हरी निसिचर बंदेही। बिप्र फिरहि हस खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ 
यहाँ (मेरी पत्नी) जानको को राक्षस ने हर लिया है ब्राह्मण ! उसे ही हम खोजते- 
फिरते हैं । अपना चरित्र तो हमने कह सुनाया । अब है ब्राह्मण ! तुम अपनी कथा 
समझकर कहो । 
प्रभु पहिचान परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नाह बरना ॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥ 


' हनुमानजी प्रभु को पहचानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। (शिवजी बोले-) हे 


पार्वती ! उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता । हनुमानूजी का शरीर पुलकित हो 
गया, मुख से बात नहीं निकली । प्रभु के सुन्दर वेष की रचना वे देखते ही रह गये । 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरब हृद्यं निज नाथहि चीनही ॥ 
मोर म्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस चर को नाई॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने स्वामी को पहचान लेने से हृदय में हर्षं हो रहा 
था । हे स्वामी ! मैंने जो कुछ पूछा, वह मेरा (वानर का) पूछना तो न्याय था; परन्तु 
मनुष्य की तरह आप केसे पुछ रहे हैं ! मे मह 
तव माया बस फिरउ भूलाना। ताते में नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
आपकी माया के वश मैं तो भूला फिरता हूँ, मैंने इसीसे अपने स्वामी को नहीं पहचाना । 
दो०-एकू में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान । 
पनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥२॥ 
एक तो मैं यों ही मूढ़ हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ तीसरे हृदय का दुष्ट और अज्ञानी हूँ, 
जिस पर हे दीनबन्धु भगवान्‌ ! आपने भी मुझे बिसरा दिया ! ॥२॥ हे 
चौ०-जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि पेर जनि भोरें॥ 
नाथ जीव तव मायाँ भोहा। सो निस्तरइ तुस्हारोहि छोहा ७ 


[7 
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` हृ नाथ ! मुझमें यद्यपि बहुत-से अवगुण हैं, तो भी यह सेवक स्वामी को विस्मृति में र 
पड़े । हे नाथ ! आपकी माया से मोहित जीव आप ही की कृपा से निस्तार पाता है। 
' ता पर में रघुबीर दोहाई। जानउं नाहि कछु भजन उपाई॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसं। रहृइ असोच बनइ प्रभु पोसें॥ 
इस पर भी मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि में भजन का कोई भी उपाय नहीं 
जानता । सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिन्त रहता है । प्रभु को तो 
सेवक का पोषण करना ही पड़ता है । 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तन्‌ प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥ 
हनुमानजी ऐसा कहकर और अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े तथा अपना असली 
शरीर प्रकट किया । उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया । तब हनुमान्‌जी को उठाकर श्रीराम 
ने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल किया । 
सुनु कपि जियं मानसि जनि ऊना । ते मम प्रिय लछिम्नन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 
राम ने कहा-हे कपि ! सुनो, मन को किसी तरह भी छोटा न करता। तुम मुभे 
लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। मुझे सब 'समदर्शी' कहते हैं; पर मुझको भी वही सेवक प्रिय 
होता है, जिसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता । 
दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥३॥ 
हे हनुमान्‌ ! वही मेरा अनन्य सेवक है, जिसकी ऐसी बुद्धि कभी चलायमान न हो। 
अर्थात्‌ वह ऐसा समझता रहे कि मैं सेवक हूँ और यह जड़-चेतन जगत्‌ मेरे स्वामी 
भगवान्‌ का रूप है ॥३॥ | 
चो०-देखि पवनसुत पति अनुकूला। हृदये हरष बीती सब सला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहुई। सो सुग्रीव दास तव अहई॥ 
स्वामी को प्रसन्न देखकर हनुमानजी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दु:ख जाते 
रहे । कहा-हे स्वामी ! इस पर्वत पर बानरों का राजा सुग्रीव रहता है, आपका 
वह्‌ दास्‌ है। ड 
तेहि सन नाथ सयत्र कोजे। दीन जानि तेहि अभ्य करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहे तहे सरकट कोटि पठाइहि ॥ 


हे स्वामी ! उससे मित्रता कीजिए ओर दीन जानकर उसे निर्भय की 
वह खोज करायेगा और करोड़ों वानरों को जहाँ-तहाँ भेजेगा । र ए । सीताजी 
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एहि बिधि सकल कथा समुझाई। लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई ॥ 

जब सुग्रीवं रास कहूँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
इस प्रकार हनुमानजी ने सब बातें समभा कर श्रीराम-लक्ष्मण को पीठ पर बैठा लिया । 
श्रीरामचन्द्रजी को जब सुग्रीव ने देखा, तो अपने जन्म को अत्यन्त धन्य समझा । 

सादर सिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 

कपि कर मन बिचार एहि रीती। करिहाहि बिधि मो सन ए प्रीतो ॥ 
आदरसहित सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर मिले। छोटे भाई-सहित श्रीरघुनाथजी भी 
उनसे गले लगकर मिले । सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहा था कि है ब्रह्मा ! क्या ये 
मुझसे प्रीति करेगे ? 

दो०-तब हनुसंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ । 

पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दुढ़ाइ ॥४॥ 

दोनों ओर को सब कथा सुनाकर तब हनुमानजी ने अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दुढ़ 
मित्रता करा दी ॥४॥ 
चौ ०-कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन रास चरित सब भाषा ॥ 

कह्‌ सुग्रीव नयन भरि बारी । सिलिहि नाथ सिथिलेसकुमारी ॥ 
हृदय से दोनों ने प्रीति की, अन्तर कुछ भी नहीं रखा । श्रीरामचन्द्रजी का सारा हाल 
तब लक्ष्मणजी ने कहा । सुग्रीव नेत्रों में जल भरकर कहने लगा- है नाथ ! जानकीजी 
मिल जायेगी । ; है SR 

मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा। बँठ रहेउ सं करत बिचारा ॥ 

गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलपाता॥ 
एक बार मैं यहाँ मन्त्रियों के साथ बेठा हुआ विचार कर रहा था। तब मैंने सीताजी 
को आकाशमार्ग से जाते देखा था, जो परवश पड़ी हुई विलाप कर रही थीं । 

राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 

मागा राम तुरत तेहि दोन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
सीता ने हमें देखकर 'राम ! राम ! हा राम ! ' पुकारकर वस्त्र नीचे फेंक दिया था । 
श्रीरामजी ने उसे माँगा, तब सुग्रीव ने तुरन्त ही दे दिया। रामचन्द्रजी नें वस्त्र को हृदय 
से लगाकर बहुत ही सोच किया । 

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीर ॥ 

सब प्रकार करिहउे सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकोआई ॥ 
सुग्रीव ने कहा-हें रघुवीर ! सोच छोड़ दीजिए ओर मन में धीरज लाइए। मैं सब 
प्रकार से वैसी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकीजी आकर आपकों मिलें । 
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दो०-सखा बचन सुनि हरषे कुपासिधु बलसींद । 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव ॥४॥। 
कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्रीरामजी मित्र सुग्रीव के वचन सुनकर प्रसन्न हुए । 
और बोले- है सुग्रीव ! मुझे बताओ, किस कारण तुम वन में रहते हो ? ॥५॥ 
चो०-नाथ बालि अरु में हो भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मय सुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं॥ 
सुग्रीव ने कहा-हे नाथ ! बालि और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि 
जिसका वर्णन महीं किया जा सकता । हे प्रभो ! मय दानव का एक पुत्र था। उसका 
नाम मायावी था । वह हमारे गाँव में एक बार आया । 
अर्धं राति पुर द्वार पुकारा । बाली रिपु बल सहे न पारा॥ 
धावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गयऊ बंधू सग लागा ॥ 
उसने आधी रात के समय नगर के फाटक पर आकर पुकारा । बालि शत्रु के बल को नहीं 
सह सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के साथ-साथ चला गया। 
गिरिबर गृहाँ पेठ सो जाई। तब बालों मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवारा। नाह आवां तब जानेसु सारा॥ 
वह्‌ मायावी पवेत को गुफा में घुस गया । तब मुझे बालि ने समझाकर कहा-तुम मेरी 
बाट एक पखवाड़े तक देखना । यदि में न आऊं, तो जान लेना कि मारा गया । 
मासा दिवस तहु रहेउं खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहेँ चलेडं पराई ॥ 
हें खर राक्षस के शत्रु ! महीने भर तक मैं वहाँ रहा । उस गुफा में से बड़ी भारी रक्त 
की धारा निकली। मैंने समका, राक्षस ने बालि को मार डाला, अब मुझे आकर 
मारेगा । इसलिए मैं गुफा के द्वार पर पत्थर लगाकर भाग आया । 
मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई। दीन्हेउ मोहि राज बरिआई ॥ 
“बालो ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जिये भेद बढ़ावा ॥ 
तगर को मन्त्रियों ने बिना राजा का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया । उसे 
मारकर बालि घर आ गया । मुझे देखकर उसने मन में भेद बढ़ाया । 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सब॑सु अह नारी ॥ 
ताक भय रघुबीर कपाला । सकल भुवन मे फिरेउं ब्रिहाला ॥ 
तब उसने शत्रु के समान मुझे बहुत अधिक मारा और मेरा स्वैस्व तथा मेरी स्त्री की 


भी छीन लिया। हे कृपालु राम ! मैं उसके डर के मारे सारे संसार में बेहाल होकर 
फिरता रहा । 3 
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इहाँ साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहडं मन माहीं ॥ 

सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक्क उठीं हे भुजा बिसाला ॥ 
यद्यपि वह यहाँ शाप के कारण नहीं आता। फिर भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक 
का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्रीरघुनाथजी की दोनों विशाल भुजाएँ फड़क 
उठीं । 

दो०-सुनु सुग्रीव सारिहउँ बालिहि एकहि बान। 

ब्रहम रुद्र सरनागत गएँ न उबर्रिहि प्रान ॥६॥ 

राम ने कहा-हे सुग्रीव ! सुनो, मैं बालि को एक ही बाण से मार डालूंगा । उसके प्राण 
ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी न बचेंगे ॥६॥ 
चौ०-जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । सित्रक दुख रज सेरु समाना॥ 
जो व्यक्ति मित्र के दुःख में दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही भारी पाप लगता है । पर्वत 
के समान अपने दुःख को धूल के समान और धूल के समान मित्र के दुःख को पवेत के 
समान जानना चाहिए । 

जिन्ह कें असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 

कुपथ निवारि सुपंथ चलावा } शुन प्रगट अवगुनर्हि दुरावा ॥ 
जिनमें ऐसी बुद्धि स्वभाव से ही नहीं है, वे मूर्ख क्यों किसी से हठ करके मित्रता करते 
हैं ? मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्गे पर ले चले । 
उसके गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाये । 

देत लेत मन संक त धारई। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 

बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ 
मन में देते-लेने' में शंका न रखे । हमेशा अपने बल के अनुसार हित ही करता रहे। 
विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं कि अच्छे मित्र के गुण ये 
कक आगें कह मृदु बचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 
जो सामने तो कोमल वचन बना-बनाकर कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा 
मन में कुटिलता रखता है- हे भाई ! जिसका मन साँप की चाल के समान ठेढ़ा है, ऐसे 
कुमित्र को तो छोड़ने में ही भलाई हैं । 

सेवक सठ नूप कूपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 

सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज में तोरें ॥ 
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मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी सिये चारों काँटे की तरह दुःखदायी 
हैं। हे मित्र ! मेरे बल पर तुम सोच छोड़ दो। मैं सब तरह से तुम्हारी सहायता 
झगा । 
5 कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए॥ 
सुग्रीव ने कहा-हे रामचन्द्र ! सुनिए, बालि बहुत बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर है । 
फिर श्रीरामजी को सुग्रीव ने दुन्दुभि राक्षस की हङ्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाये । 
श्रीरघुनाथजी ने' उन्हें सहज ही में ढाह दिया। 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद सोीसा। प्रभूहि जानि सन हरष कपीसा ॥ 
श्रीरामजी का अपरम्पार बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गयी और उसे विश्वास हो 
गया कि ये अवश्य बालि का वध करेंगे। वह बार-बार चरणों में सिर नवाने लगा । 
सुग्रीव प्रभु को पहचानकर मन में प्रसन्न हो रहा था । 
उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपां मन भयऊँ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउं सेवकाई ॥ 
उसे जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह बोला- हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा मन अब 
स्थिर हो गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर मैं आपकी ही सेवा 
करूँगा । 
ए सब रामभगति के बाधक। कहाहि संत तव पद अवराधक ॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कुन परमारथ नाहीं ॥ 
आपके चरणों की आराधना करने वाले संतजन कहते हैं कि ये सब राम-भक्ति में बाधक 
होते हैँ। संसार में जितने भी शत्रु-मित्र और सुख-दुःख हैं, सब-के-सब मायारचित हैं, 
उनमें परमार्थ नहीं है । 
बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत सन सकचाई ॥ 
है श्रीरामजी ! बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से विषाद को नष्ट करने 
वाले आप मुझे मिले; जिस बालि के साथ तो अब स्वप्न में भी युद्ध हो, तो जगने पर 
याद आने से मन में संकोच होगा । 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ 
सुन बिराग संजुत कपि बानो। बोले बिहेसि राम धनपानी ॥ 
है प्रभो ! अब आप इतनी कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर दिन-रात सै आपका ही 
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भजन करू । सुग्रीव की वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष लिए हुए श्रीरामजी 
सुसकराकर बोले 

जो कछु कहेह सत्य सब सोई । सखा बचन मम मृषा न होई ॥ 

नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत ॥ 
हे मित्र ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा ! मेरा वचन मिथ्या 
नहीं होता । हे पक्षियों के राजा गरुड़ ! मदारी के बन्दर की तरह श्रीरामजी सबको 
नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं । 

ले सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ 

तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गजसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
तब राम साथ में सुग्रीव को लेकर और धनुष-बाण हाथों में लेकर चले । फिर सुग्रीव को 
श्रीरघुनाथजी ने बालि के पास भेजा। वह श्रीरामजी का बल पाकर तथा बालि के 
निकट जाकर गरजा । 

सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 

सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीबा। ते द्वौ बंधु तेज बल संवा ॥ 
बालि सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा । उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे 
समझाया कि हे नाथ ! सुनिए, जिनसे सुग्रीव मिले हैं, वे दोनों भाई तेज और बल को 
सीमा हैं । फू $ 

कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालहु जोति सकहि संग्रामा ॥ 
वे कोशलाधीश दशरथजी के पुत्र राम और लक्ष्मण काल को भी संग्राम में जीत 
सकते हैं । 

दो०-कह बाली सुन भीर प्रिय समदरसी रघुनाथ। 

जों कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होउ सनाथ ॥७॥ 

बालि ने कहा-हे डरपोक प्रिये ! सुनो, श्री रघुनाथजी समदर्शी हैं। जो कदाचित्‌ वे मुझे 
मारेंगे ही, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा ॥७॥ 
चो०-अस कहि चला महा अभिमानी । तुन समान सुग्रीवहि जानो॥ 

भिरे उभौ बालो अति तर्जा। मुठिका मारि महा धुनि गर्जा ॥ 
ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि तिनके के समान सुग्रीव को जानकर चला । 
दोनों भिड़ गये । सुग्रीव को बालि ने बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से 


गरजा । . 
तब सग्रीव बिकल होइ भागा। मृष्ट प्रहार बज सम लागा॥ 


मे जो कहा रघुबीर कपाला। बंधु न होइ मोर यह काला ॥ 
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न घूँसे की चोट लगते ही सुग्रीव व्याकुल होकर भागा । सुग्रीव ने आकर 
कहा-हे कृपालु रघुवीर ! आपसे मैंने पहले हो कहा था कि बालि मेरा भाई नहीं, 
हम नहा तुम्ह याता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहि सारेउ सोऊ ॥। 

कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पोरा॥ 
श्री रामजी ने कहा-तुम दोनों भाईयों का रूप एक-सा है । मैंने उसको उसी भ्रम से नहीं 
मारा । फिर सुग्रीव के शरीर को श्रीरामजी ने हाथ से छुआ, जिससे उसका शरीर वज्र 
के समान हो गया ओर सारी पीड़ा जाती रही । 

मेली कंठ सुमन के माला । पठवा पूनि बल देइ बिसाला॥ 

पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटप ओट देर्खाह रघुराई॥ 
सुग्रीव के गले में श्री रामजी ने' फूलों की माला डाल दी और फिर बड़ा भारी बल उसे 
देकर भेजा । पुनः दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ । वृक्ष की आड़ से श्रीरघुनाथजी 
देख रहे थे। 

दो०-बहु छल बल सुग्रीव कर हियं हारा भय मानि । 

सारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥।८॥ 

सुग्रीव ने बहुत-से छल-बल किये, किन्तु अन्त में भय मानकर हृदय से हार गया । तब 
बालि के हृदय में श्रीरामजी ने तानकर वाण मारा ।।८॥ 
चो०-परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥ 

स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ 
बाण के लगते ही व्याकुल होकर बालि पृथ्वी पर गिर पड़ा । किन्तु प्रभु श्वी रामचन्द्रणी 
को आगे देखकर फिर वह उठ बैठा । भगवान्‌ का श्याम शरीर है, जटा सिर पर बनाये 
हैं, नेत्र लाल हैं, वाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं । 

पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभ चीग्हा ॥ 

हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा॥ 
बालि ने भगवान्‌ की ओर बार-बार देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया । 
उसने प्रभु को पह्चानकर अपना जन्म सफल माना । उ मे , पर 
` कठोर दत मुख में थे । बह श्रीरामजी की ओर वे फल 
पमे हेत अकतस्हृ ोसाई। भारेह मोहि व्याध की नाई॥ 
वः सुग्रीव पिआरा। अवगून कवन नाथ मोहि मारा ॥ 
हे गोसाई ! धर्म र रक्षा के लिए आपने तो अवतार लिया है। फिर मुझे व्याध की 

तरह छिपकर क्यों मारा ? मैं शत्रु और सुग्रीव मित्र यह कैसे हुआ ? हे नाथ ! मेरी 
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क्या दोष था; जो आपने मुझे मारा? 

अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुन्‌ सठ कन्या सस ए चारी ॥ 

इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई ॥ 
श्रीरामजी ने कहा-हे दुष्ट ! सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या-- 
ये चारों समान हैं। जो कोई इनको बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप 
नहीं होता । 

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 

सस भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानो ॥ 
हे मूल ! तुझे अभिमान बहुत है। स्त्री को सीख पर तो तूने ध्यान ही नहीं दिया । 
सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल के आश्रित जानकर भी अरे नीच अभिमानी ! उसको 
तूने' मारता चाहा ! 

दो०-सुनहु रास स्वामी सन चल न चात्र मोरि। 

प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि ॥६॥ 

बालि ने कहा- हे श्रीरामजी ! सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चलुराई चल नहीं सकती । 
हे प्रभो ! अन्त समय में आपकी शरण पाकर अब भी मैं पापी ही रहा ? ॥8॥ 
चो ०-सूनत राम अति कोमल बानी । बालि सोस परसेउ निज पानी ॥ 

अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ 
श्रीरामजी ने बालि की अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर उसके सिर को अपने हाथ से छुआ 
और कहा--कहो तो तुम्हारी मृत्यु रोक दूं, तुम प्राणों को रखो ! बालि ने कहा- हे 
कृपानिधान ! सुनिए 

जन्म जन्म मनि जतनु कराहों। अंत राम कहि आवत नाहों॥ 

जास नास बल संकर कासो। देत सबहि सस गति अबिनासी ॥ 
मुनिगण जन्म-जन्म में अनेक प्रकार का उपाय करते रहते हैं, फिर भी अन्त समय में 
उनके मुख से राम-नाम नहीं निकलता । शंकरजी काशी में जिनके नाम के बल से सब 
को समान रूप से मुक्ति देते हैं 

मस लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु असबनिहिबनावा ॥ 
वह स्वयं श्री रामजी मेरे ेत्रों के सामने आ गये हैं। हे प्रभो ! क्या ऐसा संयोग फिर 
कभी बन सकता है ? 

छ०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावही । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुंक पावहों ॥ 
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सोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही। 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बब्रही ॥१॥ 
जिनको वेद सदा 'नेति-नेति' कहकर जिनका गुणगान' करते रहते हैं; तथा इवास और 
मन को जीतकर एवं इन्द्रियों को नीरस विषय-रस से रहित बनाकर तथा ध्यान धरकर 
मुनिगण जिनकी कभी-कभी झलक पा जाते हैं, वे ही प्रभु मेरे सामने साक्षात्‌ प्रकट हैं । 
मुझे आपने अत्यन्त अभिमान के वश में जानकर कहा कि शरीर को रख लो। परन्तु 
कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो कल्पवृक्ष को हठपूर्वक काटकर बबूर की बाड़ लगायेगा ॥१॥ 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊ। 
जोह जोनि जन्मों कम बस तहँ रास पद अनुरागऊं ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए। 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कोजिएऐ॥२॥ 
हे नाथ ! मुझ पर अब दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर माँगता हूँ, उसे दीजिए। मैं 
जिस योनि में कर्मवश जन्म लूं, श्रीरामजी ! वहीं आपके चरणों में प्रेम करूँ । यह मेरा 
पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। हे कल्याणास्पद प्रभु ! इसे स्वीकार 
कीजिए । हे देवता और मनुष्यों के नाथ ! इसे बाँह पकड़कर अपना दास बनाइए ॥२॥ 
दो०-राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीऱ्ह तन त्याग । 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥१०॥ 
बालि ने श्रीरामजी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके शरीर को वैसे ही त्याग दिया, जैसे 
हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जान सके ॥१०॥ 
चो०-राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकूल धावा ॥ 
नाना बिधि बिलाप करतारा । छूटे केस न देह संभारा ॥ 
बालि को श्रीरामचन्द्रजी ने अपने धाम भेज दिया । व्याकुल होकर नगर के सब लोग 
दौड़े । अनेक प्रकार से बालि की स्त्री तारा विलाप करने लगी । उसके बाल बिखरे हुए 
थे ओर देह की संभाल नहीं थी । 
तारा बिकल देखि रघुराया। दोम्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधस सरीरा ॥ 
तत्त्वों से रचा गया है । भाका ना FE pe 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव 


| नित्य केहि वा॥ 
उपजा ग्यान चरन तब लागी। है लगि तुस्ह रो 


लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ 





ॐ क्किज्व्किल्ध्याव्छाएजड्ड हैः इ 


सिम पट पक म टका उन 2: SST FAT 4 427 J 45S SST FBS DOD TIEN MF ATF FERS DAR NF HEF 


तुम्हारे सामने वह शरीर तो प्रत्यक्ष सोंया हुआ है और जीव तो नित्य है, फिर किसके 
लिए तुम रो रही हो ? जब उसे ज्ञांन उत्पन्न हुआ, तब वह भगवान्‌ के चरणों लगी 
और परम-भक्ति का वर उससे माँग लिया । 

उसा दाह जोतिष की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 

तब सुग्रीवहि आयसु दोन्हा। मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा ॥ 
हे पार्वती ! स्वामी श्रीरामजी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं । तदन्तर सुग्रीव को 
श्री रामजौ ने आज्ञा दी और विधिपूर्वक बालि का सब मृतक-कर्म सुग्रीव ने किया । 

राम कहा अनुजहि समुझाई। राज देह सुग्रीवहि जाई॥ 

रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
तब छोटे भाई लक्ष्मण को श्रीरामचन्द्रजी ने समभाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को 
राज्य दे दो । श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से सब लोग श्रीरघुनाथजी के चरणों में मस्तक 
नवाकर चले । 

दो०-लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज। 

राजु दीन्ह सुग्रीव कहें अगद कहें जुबराज ॥११॥ 

तुरन्त ही लक्ष्मणजी ने सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया 
और राज्य सुग्रीव को तथा युवराज-पद अंगद को दिया ॥११॥ 
चौ०-उमा रास सम हित जग माहं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥ 

सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि कर्राह सब प्रोतो ॥ 
हे पार्वती ! संसार में श्रीरामजी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बन्धु और 
स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि सब स्वार्थ के 
लिए ही प्रीति करते हैं । चा 

बालि त्रास ब्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिताँ जर छाती ॥ 

सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कूपाल रघुबीर सुभाऊ॥ 
जो सुग्रीव दिन-रात बालि के डर से त्रस्त रहता था, जिसके शरीर में बहुत-से घाव हो 


गये थे और चिन्ता के मारे जिसकी छाती जला करती थी, उसी सुग्रीव को वानरों का : 


राजा बना दिया । श्रीरामचन्द्रजी का स्वभाव बड़ा ही कृपालु है । ; 
जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं । काहे न बिपति जाल नर परहों ॥ 
पनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनोति सिखाई ॥ 
ऐसे प्रभ को जो लोग जानते हुए भी त्याग देते हैं, विपत्ति के जाल में वे क्यों न फंसें ? 
फिर सुग्रीव को श्रीरामजी मे बुला लिया और उसे बहुत प्रकार से राजनीति की 
शिक्षा दी । | 
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कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउं दस चारि बरीसा ` 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई । रहिहउ निकट सेल पर छाई। 
फिर प्रभु ने कहा-हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्ष तक गाँव में नहीं जाऊँगा। 
ग्रीष्मऋलु बीत कर वर्षा ऋतु आ गयी । अतः मैं यहाँ पास ही पर्व॑त पर टिक रहूँगा । 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदय धरेह सस काजू॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रबरषन गिरि पर छाए॥ 
अंगद-सहित तुम राज्य करो । हृदय में मेरे काम का सदा ध्यान रखना । तदनतर सुग्रीव- 
जी घर लौट आये, तब श्रीरामजी ने प्रवर्षण पर्वत पर डेरा डाल दिया । 
दो०-प्रथर्माह देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ । 
राम कुपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥१२॥ 
पहले से ही देवताओं ने उस पर्वत की गुफाओं को सुन्दर बना दिया था । वे जानते थे 
कि कृपा की खान श्रीरामजी यहाँ आकर कुछ दिन निवास करेंगे १२॥। 
चौ०-सुंदर बन कुसुमित अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा॥ 


~ 


कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रस्‌ आए॥ 
सुन्दर फूला हुआ वन अत्यन्त सुशोभित था । भौंरों के समूह मधु के लोभ से गुंजार कर 
रहे थे । प्रभु जब से आये, वन में तब से सुन्दर कम्द, सुल, फल और पत्तों की अधिकता 
हो गयी । 
देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहं अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
मधुकर खग मुग तनु धरि देवा। कराहि सिद्ध मनि प्रभ के सेवा ॥ 
अनुपम सुन्दर पर्वत को देखकर देवताओं के राजा श्रीरामजी वहाँ छोठें भाई सहित रहे। 
भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके देवता, सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा 
करने लगे । ४ i 
मगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक सिला अति सुश्च सुहाई । सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई ॥ 
रमापति श्रीरामजी ने जब से वहाँ निवास किया, तब से वन मंगलास्वरूप हो गया। 
सुन्दर और स्वच्छ स्फटिकमणि की एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है। दोनों भाई उस पर 
सुखपूर्वंक विराजमान हैं । { 
कहत अनुज सन कथा अनका। भगति बिरति नपनीति बिबेका ॥ 
बरषा काल मघ नभ छाए। गरः द | 
भक्ति, बेराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक ल्त ao 


ह पे में श्रीरामजी छोटे क्ष्मणजी से 
कह रहे हैं। आकाश में वर्षा काल में छाये हुए बादल गरजे हुए बहुत ही कक ला रहे हैं। 
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दो०-लछिमन देखू सोर गन नाचत बारिद पेखि। 
गृहो बिरति रत हरष जस बिष्नुभगत कहूँ देखि ॥१३॥ 

श्रीरामजी कहने लगे-हे लक्ष्मण ! देखो, बादलों को देखकर मोरों के झुंड नाच रहे हैं। 
जसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हषित होता है ॥१३॥ 
चो०-घन घसंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 

दासिनि दमक रह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
आकाश में बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जन कर रहे हैं । सीताजी के बिना मेरा मन 
डर रहा है । बादलों में बिजली की चमक ठहरती नहीं, दुष्ट की प्रीति भी कभी स्थिर 
नहीं रहती । 

बरर्घाह जलद भूमि निअराएं। जथा नर्वाह बुध विद्या पाएं॥ 

बूँद अघात सह शिरि कॅसें। खल के बचन संत सह ज॑सें॥ 
पृथ्वी के समीप आकर वादल ऐसे बरस रहे हैं, जैसे विद्वान्‌ विद्या पाकर नञ्र हो जाते 
हैं । बूँदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं । 

छुद्र नदीं भरि चलीं तोराई। जस थोरहुँ धन खल इतराई ॥ 

भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि साया लपटानी॥ 
छोटी नदियाँ भरकर तुड़ाती हुई उमड़ चलीं, थोड़े धन से ही जेसे दुष्ट इतरा जाते हैं । 
पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गँदला हो गया है, शुद्ध जीव से जैसे माया लिपट गई हो। 

समिटि समिदि जल भरहि तलावा । जिमि सदग॒न सज्जन पाह आवा ॥ 

सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ.अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
तालाब में जल एकत्र हो-होकर भर रहा है, जेसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। 
समुद्र में नदी का जल जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे श्री हरि कों पाकर जीव 

ज्‌ । so 

हे आ भूमि तृन संकूल समुझि पर्राह नहि पंथ । 


~ 


जिसि पाखंड बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥१४॥ 


' चास के समूह से युक्त पृथ्वी हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते । पाखण्ड 


मत के प्रचार से जैसे सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते हैं ॥१४॥ «७ 

चो०-दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई । बेद पर्ढाह्‌ जनु बटू समुदाई 0 
नव पल्लव भए बिटप अनेका। साधक मन जस मिलें बिबेका ॥ 

मेंढकों की ध्वनि चारों दिशाओं में ऐसी सुन्दर के है, जेसे विद्याथियों के समूह वेद 

पढ़ रहे हों । अनेक वक्षों में नये पत्ते आ गये हैं, जेसे साधक का भन ज्ञान प्राप्त होने पर 

हो जाता है । gs 
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दिन में कभी घोर अन्धकार छा जाता है और कभी 
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अर्क जवास पात विनु भयऊ! जस सुराज कल उद्धस गयङ हे 

खोजत कतहुँ मिलइ नाहि धूरी। करइ कोध जिमि धरमहि इरी ॥ 
मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गये, जेसे अच्छे राज्य में दुष्टों का उद्यम नष्ट भे 
जाता है । कहीं खोजने पर भी धूल नहीं मिलती, जैसे धर्म को क्रोध हूर कर देता है।. 

ससि संपन्न सोह सहि कंसी | उपकारी कै संपति जैसी ॥ 

निसि तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंशिन्हु कर सिला समाजा ॥ 
लहलहाती हुई खेती से हरी-भरी पृथ्वी ऐसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की 
सम्पत्ति । जुगनू रात के घने अन्धकार में शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समूह एकत्र 

!! 

i बा चलि फूटि किआरी । जिमि सुतंत्र एँ बिगरहि नारी ॥ 

कृषी निरार्वाह चतुर किसाना। जिति ड्ध तर्जाहु सोह सद माना ॥ 
भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं; जैसे स्वतन्त्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती 
हैं। खेतों को चलुर किसान निरा रहे हैं। जैसे मोह, मद और मान का विद्वान्‌ लोग 
त्याग कर देते हैं । 

देखिअत चक्रबाक खग नाहां। कलिहि पाइ जिमि धर्म वराही ॥ 

ऊसर बरषइ तून नहि जामा। जिमि हरिजन हियेंउपजनकामा ॥ 
चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्मं चले जाते हैं। ऊसर 
में वर्षा होती है, पर उस पर घास तक नहीं उगती । जैसे भक्त के हृदय में काम उत्पन्न 
नहीं होता । ४ 

बिबिध जंतु संकूल महि भ्याजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ स्राजा॥ 

जहँ तहेँ रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना ॥ 
अनेक तरह के जीवों से प्रथ्वी भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर 
प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न 
होने पर इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं। 

दो०-कबहुँ प्रबल बह मारुत जहेँ तहँ सेघ बिलाहि। 

जिमि कपूत के उपजे कुल सद्ध नसाहि ॥।१४(क)॥ 

हवा कभी-कभी बड़े जोर से चलती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो जाते हैं ! जैसे 


' कुतर के पैदा हीने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ (क)॥ 
कबहुँ दिवस महे निबिड तम केबहुंक प्रगट पतंग । 


बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥१५(ख)॥ 


ET pe] 


पकट हो जाते हैं | कुसंग पाकर F 


fh 
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|. जैसे ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर उत्पन्न हो जाता है ॥१५(ख)॥ 
चो०-बरबा बिगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 

फूल कास सकल सहि छाई। जनु बरषाँ कत प्रकट बढ़ाई ॥ 
वर्षा बीत गयी, है लक्ष्मण ! देखो, परम सुन्दर शरद्‌-ऋलु आ गयी । सारी पृथ्वी फूले 
हुए कासों से छा गयी । मानो वर्षा ऋतु ने भी अपना बुढ़ापा प्रकट किया है । 

उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ 

सरिता सर निर्षल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
अगस्त्य के तारे ने' उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे लोभ को सन्तोष सोख 
लेता है। नदियों और तालाबों में निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह 
से रहित सत्पुरुष का हृदय ! 

रस रस सूख सरित सर पानी । असता त्याग कराह जिसि ग्यानी ॥ 

जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जिसि सुकत सुहाए ॥ 
धीरे-धीरे नदी और तालाबों का जल सूख रहा है । ज्ञानी पुरुष जसे ममता का त्याग 
करते हैं। खंजन पक्षी शरदऋतु जानकर आ गये । जैसे समय पाकर पुण्य प्रकट हो 
जाते हैं । 

पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नुप के जसि करनी ॥ 

जल संकोच बिकल भइ मोना । अबुध क्टंबी जिमि धनहीना ॥ 
न धूल है न कीचड़, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है, जसे नीति में निपुण राजा के 
कार्यं ! मछलियाँ जल के कम हो जाने से व्याकुल हो रही हैं, जसे मु कुटुम्बी बिना 
धन के व्याकुल होता है । 

बिन चम निल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 

कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पावभगलिजिमिमोरी ॥ 
बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, ज॑से भगवान्‌ का भकत आशाओं 
को छोड़कर सुशोभित होता है । कहीं-कहीं शरद्‌ ऋतु की थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है । 
मेरी भक्ति जैसे कोई बिरले पाते हैं । 

दो०-चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि । 

जिसि हरिभगति पाइ श्रम तजहि आश्रसी चारि ॥१६॥ 

प्रसन्नता के साथ राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी नगर छोड़कर चले, जसे श्रीहरि 
की भक्ति पाकर मनुष्य चारों आश्रमों को छोड़ देते हैं ॥१६॥ 
चो०-सखी सीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकउबाधा॥ | 

फूले कसल सोह सर कंसा। निर्गुन बरहम सगुन भएँ जैसा ॥ _ ह fn 
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अथाह जल में जो मछलियां हैं, वे सुखी हैं, जेसे एक भी बाधा श्रीहरि के शरण में 
जाने पर नहीं रहती । तालाब कमलों के फूलों से ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे निगुंग 
ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है । 

गंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नना रूपा ॥ 

चक्रबाक मन दुख निसि पेखी। जिसि डु्जन पर संपति देखी॥ 
अनुपम ध्वनि करते हुए भोरे गूँज रहे हैं तथा नाना प्रकार के पक्षियों के सुन्दर शब्द हो 
रहे हैं। चकवे के मन में रात्रि देखकर वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरे की सम्पत्ति 
देखकर दुष्ट को दुःख होता है । 

चातक रटत तृषा अति ओहो। जिमि सुख लहइ न संकरद्रोहो ॥ 

सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस जिसि पातक टरई॥ 
पपीहा रट लगाये है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शिव जी का द्रोही सुख नहीं पाता। 
शरद्‌ ऋतु के ताप को रात के समय चन्द्रमा हर लेता है, जैसे सत्पुरुषों के दर्शन से पाप 
टल जाता है । 

देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह्‌ जिमि हरिजन हरिपाई॥ 

मसक दंस बीते हिम तासा। जिमि द्विज द्रोह किए कूल नासा॥ 
चन्द्रमा को देखकर चकोरों के समुदाय इस प्रकार टकटकी लगाये हैं, जैसे भगवद्भक्त 
भगवान्‌ को पाकर उनके दर्शन अपलक दृष्टि से करते हैं। जाड़े के डर से मच्छर और 
डाँस इस तरह नष्ट हो गये, जैसे ब्राह्मण के साथ द्रोह करने पर कुल का नाश हो 
जाता है । [ 

दो०-भूमि जीव संकूल रहे गए सरद रितु पाइ । 

सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय झाम समुदाइ ॥१७॥ 

जो जीव पृथ्वी पर भर गये थे, वे शरद्‌ ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गये, जैसे सन्देह 
ओर श्रम के समूह सद्गुरु के मिल जाने पर नष्ट हो जाते हैं ॥१७॥ 
चो०-बरषा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता के पाई॥ 

एक बार कंसेहँ सुधि जानों। कालहु जीति निमिष महुं आनों ॥ 
वर्षा बीत जाने पर स्वच्छ ऋतु आ गयी। है तात ! सीता की अभी कोई खबर नहीं 
मिली | कसे भी एक बार पता पाऊ, तो पल भर में काल को भी जीत कर जातकी 
कोले आऊं। 

कतहुं रहउ जों जीवति होई। तात जतन करि आनउें सोई ॥ 
.  सुग्रीबहुं सुधि मोरि बिसारी। पादा राज कोस पर नारी॥ 
सीता कहीं भीः हो, वदि जीती होगी, तो है तात | मेँ पहल करके छ्से अवदय हाँगा | | 
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राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा करके सुग्रीव ने भी मेरी याद भुला दी है । 

जेहि सायक मारा में बाली। तेहि सर हतों मूढ़ कहें कालो ॥ 

जासु कृपों छुर्टाह सद सोहा। ता कहूँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥ 
मैने जिस बाण से बालि को मारा था, कल उस मूढ़ को उसी बाण से मार्गा । हे 
उमा ! मद और मोह जिनकी कृपा से दूर हो जाते हैं, कहीं स्वप्न में भी उनको क्रोध 
हो सकता है ? 

जार्नाह यह चरित्र मुनि ग्यानो। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानो ॥ 

लिसन कोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥ 
श्रीरघुनाथजी के चरणों में जिन्होंने प्रीति मान ली है, वे ही ज्ञानी मुनि इस चरित्र को 
जानते हैं। जब प्रभु को लक्ष्मणजी ने क्रोधयुक्त जाना, तब धनुष चढ़ा कर उन्होंने वाण 
हाथ में ले लिये । 

दो०-तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींब । 

भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 

छोठें भाई लक्ष्मणजी को तब दया की सीमा श्रीरघुनाथजी ने समझाया कि भाई सखा 
सुग्रीव को केवल डरा धमका कर ले आओ ॥१८॥ है 
चौ०-इहाँ पवनसुत हृदये बिचारा। रास काजु सुग्रीव॑ बिसारा ॥ 

निकट जाइ चरनग्हि सिए नावा। चारिहुबिधितेहि कहि समुझावा ॥ 
इधर पवनकुमार श्रीहनुमान्‌जी ने मन में विचार किया कि सुग्रीव ने श्रीरामजी के कार्य 
को भुला दिया। सुग्रीव के पास जाकर उन्होंने चरणों में सिर नवाया और साम, दाम, 
दण्ड, भेद चारों प्रकार से उन्हें समभाया । 

सनि सग्रीवं परम भय माना। बिषय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 

अब मारुतसुत दृत समूहा । पठबहु जहेँ तहँ बानर जूहा॥ 
सुग्रीव हतुमान्‌जी के बचन सुन कर बहुत ही भयभीत हुआ । वह पछताने लगा कि मेरा 
ज्ञान तो विषय भोगों ने हर लिया । फिर उसने कहा-हे पवनपुत्र ! अब वानरों और 

रो जगह-जगह भेजो । | 

र EE पा आव न जोई। मोरें कर ता कर बध होई॥ 

तब हनुमंत बोलाए इता । संब कर करि सनमान बहुता ॥ 
और यह भी कह दो कि पखवाड़े में जो न आयेगा, उसका वध मेरे हाथों होगा । हनुमान्‌- 
जी ने तब दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके -- 

भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 

एहि अवसर लछिमन पुर आए। ऋध देखि जह तहं कपि धाए ॥ 








६५६8 ऋ रास्रच्धारि्तस्ताच्तस्त ब# 


BaF a0 Foo FAIS AE FAR AES J MSF AT © ATS AD FATT FAST SIT SSE FT LFF SBS 8 HET SET 2 20597 FMS 7 A, 2 


उन सबको भय, प्रीति और नीति दिखलायी । चरणों में सिर नवाकर सब बंदर चले । 
लक्ष्मणजी इसी समय नगर में आये । बंदर उनका क्रोध देख कर जहाँ-तहाँ भागे। 
-दो०-धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करडे पुर छार। 
ब्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥१॥ 
धनुष चढ़ाकर लक्ष्मणजी ने' कहा कि मैं अभी नगर को जलाकर राख कर दूंगा । तब 
नगर भर को व्याकुल देखकर उनके पास अंगद आया ॥१६॥ 
चो०-चरन नाइ सिरु बिनती कोम्ही। लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भधें कुलाना ॥ 
उनके चरणों में अंगद ने सिर नवा कर क्षमा-याचना की, तब लक्ष्मणजी ने उसको अभय 
बाँह्‌ दी । अपने कानों से सुग्रीव ने' लक्ष्सणजी को क्रोधयुक्त सुनकर अत्यन्त भय से 
व्याकुल होकर कहा 
सुनु हनुमंत संग ले तारा। करि बिनती समुझाउ कसारा ॥ 
तारा सहित जाइ हुनुमाना। चरन बंदि भ्रु सुज़स बखाना ॥ 
हे हनुमान्‌ ! सुनो, तारा को साथ ले जाकर तुम बिनती करके लक्ष्मणजी को समझाओ। 
तारा सहित हनुमानजी ने जाकर लक्ष्मणजी के चरणों की बन्दना करके प्रभु के सुन्दर 
यश का वर्णन किया । र 
करि बिनती मंदिर लै आए। चरन पखारि पलंग. बेठाए ॥ 


तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भूज लछिमन कंठ सगावा ॥ 
फिर विनय करके उन्हें मन्दिर में ले आये । उनके पेर धोये और उन्हें पलँग पर बेंठाया। 
: तब सुग्रीव ने लक्ष्मणजी के चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मणजी ने उसका हाथ पकड़ 
कर उसे गले से लगा लिया । 

नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं। सुनि मन मोह करइ छत साहीं ॥ 

सुनत बिनोत बचन सुख पावा । लिसन तेहि बहुबिधि समझावा ॥ 
सुग्रीव ने' कहा है नाथ ! विषय के समान कोई और मद नहीं है। यह क्षण मात्र में 
मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर देता है। नम्रवाणी सुनकर लक्ष्मणजी ने बहुत 
. सुख पाया और बहुत प्रकार से उसको समझाया । 

पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि 
तब पवनसुत हनुमानजी ने सब दिशाओं में जिस 
हाल सुनाया । 
दो०-ह्रषि चले सुग्रीव तब अंगदादि 

रामानुज आणे करि आए जहे 


बिधि गए दूत समुदाई ॥ 
मकार दूतों के समूह गये थे, वह सब 


कपि साथ । 
है रघुनाथ ॥२०॥ 
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तब सुग्रीव अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्रीरामजी के छोटे भाई लक्ष्मणजी 
को आगे करके हृषित होकर चले और वहाँ आये, जहाँ रघुनाथजी थे ।।२०॥। 
चो०-नाइ चरन सिरु कह कर जोरो। नाथ सोह कछु नाहिन खोरी ॥ 

अतिसय प्रबल देन तव साया। छूटइ राम करहु जों दाया॥ 

' मुग्रीव चरणों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ ! मेरी कोई भूल 
नहीं है हे देव ! आपकी माया अत्यन्त प्रबल है। जब आप दया करते हैं, हे राम ! 
तभी यह छूटती है । 

बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । । में पावर पसु कपि अति कामी ॥ 

नारि नयन सर जाहिन लागा। घोर क्रोध तभ निसि जो जागा ॥ 

| हेस्वामी! देवता, मनुष्य और मुनि विषयों के वश में सभी हैं । फिर मैं तो अधम पश 
वानर हूँ; अत्यन्त कामी हूँ । स्त्री का नेत्र रूपी वाण जिसको नहीं लगा, जो भंयकर क्रोध- 

- रूपी अँधेरी रात में भी जागता रहता है 

लोभ पाँस जहि गर न बंधाया । सो नर तुम्ह ससान रघुराया॥ 

यह गुन साधन तें नाहि होई । तुस्हरी कपा पाव कोइ कोइ॥ 
और लोभ के फन्दे में जिसने अपना गला नहीं फेंसाया,, हे रघुनाथजी ! वह मनुष्य आप 
ही के समान है । यह गृण उपाय से प्राप्त नहीं होते आपकी कृपा से ही कोई-कोई इन्हे 
पाते हैं । | 

तब रघुपति बोले मुसुकाई। तृम्ह प्रिय मोहि भरत जिमिभाई ॥ 

अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ 
तब मुसकराकर श्रीरघुनाथजी बोले-हे भाई ! भरत के समान तुम मुझे प्यारे हो । अब 
वही उपाय मन लगाकर करो, जिस उपाय से सीता की खबर प्राप्त हो । 

दो०-एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। 

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कोस बरूथ ॥२१॥ | 

बातचीत इस प्रकार हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गये । सब दिशाओं में अनेक 
रंगों के वानरों के दल दिखाई देने लगे ॥२१॥ ई 
चो०-बानर कटक उमा में देखा। सो सूरुख जो करन चह लेखा ॥ 
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आइ रास पद नार्वाह माथा। निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥ | 

शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! मैंने वानरों की वह सेना देखी थी । उनकी जो गिनती | 

. करना चाहे वह महान्‌ मूर्ख है। सब वानर आ-आकर श्रीरामजी के चरणों में मस्तक 
` 'ेबाते हैं और श्रीराम के दर्शत करके कृतार्थं होते हैं । १ % 
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` अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछो नाहीं ॥ 

यह कछु नाहि प्रभु कइ अधिकाई । बिस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ 
एक भी वानर सेना में ऐसा नहीं था; श्रीरामजी ने जिससे कुशल न ॒पूछी हो । प्रभु के 
लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं । 

ठाढ़े जहेँ तहें आयस्‌ पाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ 

राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥ 
सुग्रीव की आज्ञा से सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये । सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि 
हे वानरों के समुहो ! एक तो यह श्रीरामचन्द्रजी का कार्य है, दूसरे मेरा अनुरोध है कि 
तुम चारों तरफ जाओ। | 

जनकसुता कहूँ खोजहु जाई। मास दिवस महेँ आएह भाई ॥ 

अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि शो मोहि सराएँ ॥ 
जानकोजी को जाकर खोजो । हे भाई ! महीने भर में वापस भी आ जाना । जो अवघि 
बिताकर और बिना पता लगाये ही लौट आयेगा, मुझे उसका बध करवाना ही पड़ेगा । 

दो०-बचन सुनत सब बानर जहे तहें चले तुरंत । 

तब सुग्रीवं बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 

सब वानर तुरन्त सुग्रीव के बचन सुनते ही भिन्न-भिन्न दिशाओं में चल दिये । सुग्रीव ने 
तब अंगद, नल, हनुमान्‌ आदि योद्धाओं को बुलाया ॥२२॥ 
चो०-सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत  सतिधीर सजाना ॥ 

सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पूँछेह सब काहू ॥ 
हे नील, अंगद और धीर मति वाले चतुर हनुमान्‌ जाम्बवान्‌ तुम सब वीर मिलकर दक्षिण 
दिशा को जाओ और सब किसी से सीताजी का पता पूछो । 

मन क्म बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काज संवारेह ॥ 

भानु पोठि सेइअ उर आगी। स्वामिहि सब भाव छल त्यागी ॥ 
सीताजी का पता लगाने' का उपाय सन, वचन तथा क्म से सोचना । श्रीरामचन्द्रजी का 
कार्यं सफल करना । सूर्य को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, 
परन्लु स्वामी की सेवा सब तरह से छल छोड़कर करनी चाहिए । 

तजि साया सेइअ परलोका। सिर्टाहु सकल भवसंभव सोका ॥ 

दह धर कर यह फल भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ ` 
माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार से उत्पन्न समस्त शोकः 


मिट जायें । है भाई ! मनुष्य शरीर धारण करने का न 
छोड़कर श्रीरामजी को ही भजना चाहिए । यही फल है कि सब कामों को 
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सोइ गुनग्य सोई बड़भागो। जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 

आयसु सागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुसिरत रघुराई ॥ 
ज्ञातवान्‌ भी वही मनुष्य है और भाग्यशाली भी वही है, जो श्रीरघुनाथजी के चरणों 
का प्रेमी है । श्री रघुताथजी से आज्ञा माँगकर और चरणों में सिर नवाकर उनकी याद 
करते हुए हृषित होकर चले। 

पाछं पवन तनथ सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 

परसा सोस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
श्रीहनुमान्‌ ने' सबसे पीछे से सिर नवाया प्रभु ने' काम का आदमी समझकर उन्हें अपने' पास 
बुलाया । अपने कर-कमलों से उन्होंने उनके सिर का स्पर्श तथा अपना सेवक जानकर 
अपने' हाथ की अंगूठी उन्हें उतारकर दी 

बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु। कहिबल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ 

हनुसत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृदय धरि कुपानिधाना ॥ 
और कहा-तुम सीता को तरह-तरह से समझाना ओर मेरे बल तथा विरह का हाल 
कहकर तुम जल्दी लौट आना । अपना जन्म हनुमानूजी ने सफल समभा और हृदय में 
कृपानिधान प्रभु को धारण करके वे चले । 

जपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सब बात जानते हैं, तो भी देवताओं के रक्षक राम राजनीति की 
रक्षा कर रहे हैं। 

दो०-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 

राम काज लयलोन सत बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 

वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वेतों की कन्दराओं में खोजते हुए सब वानर चले जा रहे 
हैं । श्रीरामजी के कार्य में सभी का मन लवलीन है । उन्हें अपने शरीर तक का मोह 
भूल गया है॥२३॥ ह र 
दो०-कतहुँ होइ निसिचर से भेटा। प्रान लॉह एक एक चपटा ॥ 

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउमुनिमिलइताहि सब घेरहि ॥ 
किसी राक्षस से कहीं भेंट हो जाती है, तो उसके प्राण एक-एक चपत में ले लेते हैं । बहुत 
प्रकार से पर्वतों और वनों को खोज रहे हैं । यदि कोई सुनि उन्हें मिल जाता है, तो उसे 
पता पूछने' के लिए सब घेर लेते हैं । ब 

लागि तषा अतिसय अकुलाने । मिलइ न जल घन गहन भुलान ॥। | 

सन हनुमान कोन्ह अनुमाना । सरन चहत सब बिनु जल पाता ॥। 
. इतने में ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब बहुत ही घबरा बये। किन्तु जल 
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ठो भी नहीं मिला । घने जंगल में सब रास्ता भी भूल गये । मन में हनुमानजी ने' अनु- 
सान किया कि बिना जल पिये सब लोग मरना ही चाहते हैं। 
चढ़ि शिरि सिखर चहु दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतूक पेखा ॥ 
चक्रबाक बक हंस उड़ाहों। बहुतक खग प्रबिसाहि तेहि माहीं ॥ 
पहाड़ को चोटी पर चढ़कर उन्होंने चारों ओर को देखा, तो एक गुफा में पृथ्वी के अन्दर 
उन्हें एक आश्चर्य दिखायी दिया । चकवे, बगुले और हंस उसके ऊपर उड़ रहे थे और 
बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश भी कर रहे थे। 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कहुँ ले सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगें कं हनुसंतहि लीन्हा। पंठे बिबर बिलंबु न कोन्हा ॥ 
पर्वत से हनुमानजी उतर आये और उन्होंने सबको ले जाकर वह्‌ गुफा दिखलायी । हनु- 
मानूजी को सबने आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गये, देर नहीं की । 
दो०-दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कूज । 
मंदिर एक रुचिर तहं बैठि नारि तप पुंज ॥२४॥ 
उन्होंने अन्दर जाकर एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले 
हुए थे । एक सुन्दर मन्दिर भी वहाँ था, जिसमें एक तपोमूति स्त्री बैठी थी ॥२४॥ 
चो०-दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा। पूछें निज बृस्तान्त सुनावा ॥ 
तोहि तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सु दर फल नाना ॥ 
सबने दूर से ही उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तान्त कह्‌ सुनाया । तब 


उसने कहा-जलपान करो और रसीले सुन्दर तरह-तरह के फल खाओ । 


हैं ] 


` आँखें मूँद लो तुम लोग गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। सीताजी को 
. न होओ । आँखें मूंदकर जब उन वीरों ने फिर आँखें खो 
समुद्र के तीर पर खड़े हैं । 








` नाना भाँति बिनय तेहि कोन्हो। अन 


मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । तास्‌ निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई। में अब जाब जहाँ रघुराई ॥ 
सब वानरों ने स्नान किया, मीठे फल खाये और फिर सब उसके पास चले आये। अपनी 
सब कथा तब उसने कह्‌ सुनायी और कहा--कि मैं अब वहाँ जाऊंगी, जहाँ श्री रघुनाथजी 


सूदहु नयन बिबर तजि जाह । पेहृह सीता 


हे जनि पछिताह ॥ 
नयन मूदि पुनि दे्खाह बीरा। ठाढ़े सकल के 


कल सिधु के तीरा॥ 
र पा जाओगे, निराश 
, तो क्या देखते हैं कि सब 
. सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 
पायनी भगति प्रभू दीन्ही ॥ 





ह 


जो 
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वह्‌ फिर स्वयं वहाँ गयी, जहाँ श्रीरघुनाथजी थे । प्रभु के चरण कमलों में उसने मस्तक 
नवाया और बहुत प्रकार से विनती की । प्रभु ने उसे दुलंभ भक्ति दी । 
दो०-बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस । 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥२५॥ 
वह, प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्रीरामजी के दोनों चरणों को जिनकी 
ब्रह्मा और शिव वन्दना करते हैं, हृदय में धारण कर बद्रिकाश्रम को चली गयी ॥ २५॥ 
चो०-इहाँ विचारिहि कपि मन साहों। बीती अवधि काज कछु नाहों ॥ 
सब सिलि कहहि परस्पर बाता। बिनु सुधि लए करब का भाता ॥ 
वानर गण मन में यहाँ विचार कर रहे हैं कि अवधि तो समाप्त हो गयी, परस्तु काम 
कुछ भी नहीं हुआ । आपस में सब मिलकर बात करने लगे कि हे भाई ! सीताजी की 
खबर लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे ? 
कहू अंगद लोचन भरि बारो। दुहुँ प्रकार भइ मृत्य हमारी ॥ 
इहाँ न .सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ सारिहि कपिराई ॥ 
नेत्रों में जल भरकर अंगद ने कहा कि दोनों ही तरह से हमारी मृत्यु हुई। एक तो 
सीताजी की सुध नहीं मिली, दूसरे वहाँ जाने पर सुग्रीव मार डालेगे। 
पिता बधे पर सारत मोही। राखा रास निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥ 
मुझे तो वे पिता के वध होने पर ही मार डालते । मेरी रक्षा श्रीरामजी ने ही की, सुग्रीव 
का इसमें कोई एहसान नहीं है। बार-बार अंगद कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें 
छ सन्देह नहीं है । 
जयद चचा सुनत कपि बोरा । बोलि न सकहि नयन बह नौरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ 
अंगद के वचन वानर वीर सुनकर कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा था। 
सब सोच में एक क्षण के लिए मग्न हो रहे । फिर सब ऐसे दि कहने लगे । 
हम सीता कं सुधि लीन्ह ह 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बेठे कपि सब दभ डसाई॥ 


हे सुयोग्य युवराज ! सीताजी की खोज लिये बिता हम लोग नहीं लोटेगें, ऐसा कहकर | र 


सब वानर लवण सागर के तट पर जाकर कुश बिछाकर बैठ गये । 


~ 


जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषो॥ _ 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रहम अजित अज जानहु ॥ | 


अंगद का दुःख देखकर जाम्बवात्‌ ने विशेष उपदेश की कथाएँ कहीं । हे तात ! श्रीरा 
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बिना । नहि जहें जुबराज प्रबीना h 
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. को मनुष्य मत समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा मानो । 
$ 


| | 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
. 


` हुए और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी (सम्पाती 
गये । उनको अभय-वचन देकर गिद्ध ने पास जाकर जट 
सारी कथा कह सुनायी । 


हम स्र सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रहघ अनुरागी ॥ 
हम सब अत्यन्त बड़भागी सेवक हैं, जो निरन्तर श्रीरामजी में प्रीति रखते हैं । 
दो०-निज इच्छां प्रभु अवतरइ सुर महि गो हिज लागि । 
सगुन उपासक संग तहे रहहि सोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ 


' प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ 
' सग्ुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनको सेवा में साथ रहते हैं ॥२६॥ 


चो०-एहि बिधि कथा कहहि बहु भाती । गिरि कदराँ सुनी संपाती॥ 
. बाहेर होइ देखि बहु कोसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ 
जाम्बवान्‌ इस तरह बहुत प्रकार की कथाएँ कह रहे थे। इनकी बाते पर्वत की गुफा में 
रहने वाले सम्पाति ने सुनी । उसने बाहर निकलकर बहुत से वानर देखे। वह कहने 
लगा-जगदीकवर ने मुझको आहार भेज दिया ! 
आजु सबहि कहें भच्छन करॐ। दिन बहु चले अहार बिनु सरऊँ ॥ 
कबहुँ न सिल भरि उदर अहरा । आजु दोन्ह बिधि एकहि बारा ॥ 
इल सबको आज खा जाऊंगा । बहुत दिन बीत गये, भोजन बिना मर रहा हूँ । कभी पेट 
भर भोजन नहीं मिलता । एक ही बार में आज विधाता ने' इतना भोजन दे दिया । 
डरपे गौध बचन सूनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहें देखी । जामवंत मन सोच बिसेषी ॥। 
कानों से गीध के वचन सुनते ही सब डर गये कि सचमुच ही अब मरना हो गया, यह 
हम जान गये । फिर उस गीध (सम्पाती) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए । जाम्ब- 
वान्‌ के मन में विशेष चिन्ता थी । 
कह अंगद बिचारि मन माहों। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागो। हरि पुर गयउ परम बडभागो ॥। 
मन में विचार कर अंगद ने कहा-अहा ! जटायु के समान कोई धन्य नहीं । श्रीराम- 
चन्द्रजी के कार्थ के लिए वह परम बड़भागी शरीर छोड़कर परम भाग्यवान्‌ वैकुण्ठ को 
का सुति खग हरष सोक जुत बानी । आवा रि पि 
७ ड नकट कपिन्ह भय मानो ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 


) पास आया । सभी वानर डर 
3 का वृत्तान्त पूछा । उन्होंने तब 
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सुनि संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥ 
सम्पाती ने भाई जटायु को करनी सुनकर अनेक प्रकार से श्रीरघुनाथजी की महिमा 
वर्णन की । 

दो०-मोहि लै जाहु सिधुतट देउं तिलाँजलि ताहि । 

बचन सहाइ करबि में पेहुहु खोजहु जाहि॥२७॥ 

उसने कहा--समुद्र के किनारे मुझे ले चलो, मैं जटायु को तिलाञ्जलि दे दूं । मैं तुम्हारी 
सहायता केवल बचन से करूँगा । तुम जिसे खोज रहे हो, उसे पा जाओगे ॥२७॥ 
चौ०-अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 

हम हो बंधु प्रथम तरुमाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
समुद्र के किनारे छोटे भाई जटायु का क्रिया-कर्म करके सम्पाती अपनी कथा कहने लगा. 
हे वीर वानरो ! सुनो, उठती जवानी में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर एक बार 
सूर्यं के निकट पहुँच गये । 

तेज न सहि सक सो फिरि आवा। में अभिमानी रबि निअरावा ॥ 

जरे पंख अति तेज अपारा। परेउ भूमि करि घोर चिकार ॥ 
वह सूर्य का तेज नहीं सह सका, इससे वह लौट आया । किन्तु मैं अभिमानी था, इसलिए 
सूर्य के पास चला गया । अत्यन्त अपार तेज से मेरे पंख जल गये बड़े जोर से चीख मार 
कर मैं जमीन पर गिर पड़ा। 

मुनि एक नाम चंद्रमा ओहो। लागी दया देखि करि मोही॥ 

बहु प्रकार तेहि ग्यान सुतावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥ 
चन्द्रमा नाम के वहाँ एक मुनि थे । मुझे देखकर उन्हें दया लगी । उन्होंने बहुत प्रकार 
से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह से पेदा अभिमान को छुड़ा दिया। 

रतां ब्रहम मनुज तनु धरिहो। तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 

तास खोज पठइहि प्रभु इता। तिम्हहि मिले तें होब पुनीता ॥ 
उन्होंने कहा. साक्षात्‌ परब्रह्म त्रेतायुग में मनुष्य का शरीर धारण करेंगे । राक्षसों का 
राजा उनकी स्त्री को हर ले जायगा । प्रभु उसकी खोज में दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर 

पवित्र हो जायगा । हु RR 

pe पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ दहसु त सीता ॥ 

मनि कइ गिरा सत्य भइ आज्‌ । सुनि सस बचन करहु प्रभु काजू ॥ 
तुम्हारे पंख उग आयेंगे; चिन्ता मत करो तुम उन्हें सीताजी को दिखा देना । मुनि की 
बह बाणी आज सतस हुई । मेरे बचन सुनकर अब दुम भलु का काज करो । 
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गिरि त्रिकट ऊपर बस लंका। तहेँ रह राबन सहज असंका ॥ 
तहेँ असोक उपबन जहेँ रहई। सीता बैठि सोच रत अहई॥ 
त्रिकट पर्वत पर लंका बसी हुई है | स्वभाव ही से निडर रावण वहाँ रहता है। अशोक 
नाम का वहाँ बगीचा है, जहाँ सीताजी रहती हैं; इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं । 
दो०-मै देखउं तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । 
बृह भयउं न त करतेउं कछुक सहाय तुम्हार ॥२८॥। 
मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीध की दृष्टि बहुत तेज होती है। क्या 
करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता ॥।२८॥ 
चो०-जो चाघइ सत जोजन सागर। करइ सो रास काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम क॒पाँ कस भयउ सरीरा ॥ 
जो सौ योजन समुद्र लाँध सकेगा और बुद्धिनिधान होगा, श्रीरामजी का कार्य वही कर 
सकेगा । मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्रीरामजी की कृपा से मेरा शरीर कैसा 
हो गया ! 
पापिउ जा कर नास सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरही ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदये धरि करहु उपाई ॥ 
जिनका नाम स्मरण करके पापी भी अत्यन्त अपार भवसागर से तर जाते हैं, उनके तुम 
दुत हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजी को हृदय में धारण कर उपाय करो | 
अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ। तिम्ह कें मन अति बिसमय भयऊ ॥ 
निज निज बल सब काहूं भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
` है गरुड़जी ! जब गीध इस प्रकार कहकर चला गया, तब उनके मन में अत्यन्त विस्मय 
` हुआ । सभी ने अपना-अपना बल कहा । पर समुद्र के पार जाने में सभी ने सन्देह प्रकट 
किया । 
जरठ भयउ अब कहइ रिछेसा। नाहि तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जर्बाह त्रिबिक्रम भए खरारी। तब में तरुत रहेउं बल भारी ॥ 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ कहने लगे -मैं बूढ़ा हो गया । शरीर में पहले वाले बल का लेशमात्र 
भी नहीं रहा । जब विष्णु ने निविक्रम का रूप धारण किया था, तब मैं जवान था और 
मुझ में बड़ा बल था। 
है दो०-बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ। 
a उभय घरी महँ दोन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ।। २३॥ 
| बलि के बाधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता गे 
घड़ी में दोड़ कर मैंने उनकी सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं | २९॥ i 
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चौ०-भंगद कहई जाउं में पारा। जिथं संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जासवंत कह नह सेब लायक । पठइअ किसि सबही कर नायक ॥ 
अंगद ने कहा-पार तो मैं चला जाऊँगा, परन्तु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ सन्देह 
है । जाम्बवान्‌ ने कहा-सब प्रकार से तुम योग्य हो; परन्तु तुम सबके नेता हो, तुम्हें 
कैसे भेजा जाय ? हे 
| कहइ रोछपति सुन्‌ हनुसाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥ 
जाम्बवान्‌ ने कहा-है हनुमान्‌ ! हे बलवान्‌ ! तुमने क्या चुप साध रखी है? तुम 
पवनपुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नाहि होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
रास काज लगि तव अवतारा । सुनर्ताह अथउ पर्बताकारा ॥ 
| संसार में ऐसा कौन-सा कठिन काम है, जो हे तात ! तुमसे न हो सके । तुम्हारा अव- 
। तार श्रीरामजी के कार्य के लिए ही हुआ है। यह सुनते ही हनुमानजी पर्वत के आकार 
के हो गये । 
कनक बरन तन तेज बिराजा। सानहुँ अपर णिरिच्ह कर राजा ॥ 
सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नाघउं जलनिधि खारा ॥ | 
सोने-का सा उनका रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो प्व॑तों का दूसरा राजा | 
सुमेरु हो । बार-बार हनुमानजी ने सिंहनाद करके कहा-इस खारे समुद्र को मैं सेल-ही- | 
खेल में लाँघ सकता हूँ । TARE | 
सहित सहाय रावनहि मारी। आनउं इहां त्रिकट उपारी॥ । 
| जासवंत मै पूंछडे तोही । उचित सिखावनु दीजहु सोही ॥ | 
मैं रावण को उसके सहायकों सहित मार कर, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला 
सकता हूँ । जाम्बवान्‌ मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमं मुझे उचित सीख देना । 
एतना करहु तात तुम्ह लाई।'सीतहि देखि रह दि भह ॥। 





तब निज भज बल राजिवनेना। कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 
जाम्बवान्‌ ने कहा-हे तात ! तुम जाकर इतना काम करो कि सीताजी को देखकर 
भाओ और खबर कहो । कमलतयन श्रीरामजी अपने बाहुबल से खेल के लिये ही वानरों 
सेना साथ लेंगे । र 
छं०-कपि सेन संग संघारि निसिचर रामु सीतहि आनि हुँ 
त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुति नारदादि बखानि हुँ ॥ 
द > > 
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जो सनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों को मार कर श्रीरामजी सीताजी को ले आयेंगे ! 
तब देवताओं और नारदादि मुनि भगवान्‌ के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुन्दर 
यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परमपद पाते हैं 
और जिसे श्रीरघुरवीर के चरणकमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है । 
दो०-भव भेषज रघुनाथ जसु सुर्नाह जे नर अर्‌ नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि ल्विसिरारि ॥३०(क)॥ 
श्रीराम का यश संसार के दुःखों की दवा है । जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के 
शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे ॥३० (क)॥ 
सो०-नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु गन प्राम जासु नास अघ खग बधिक ॥।३०(ख)॥ 
नील कमल के समान जितका इयाम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक 
है और पापरूपी पक्षियों के मारने के लिए जिनका नाम बधिक के समान है, उन श्रीराम 
के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए ॥३० (ख)॥ 


मासपारायण-तेईसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 


कलियुग के समस्त पापों के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस का 
यह चौथा सोपान समाप्त हुआ । 


(किष्किन्धाकाण्ड समाप्त) 


& श्रीगणेशाय नमः & 


रामचरितमानस 


पञ्चस सोपान 
सुन्दरकाण्ड 
इलोक 
शान्तं शाश्वतमप्रमेयसनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
| ब्रहमाशम्भुफणीस््रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हार 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥१॥ 
` जास्त, सनातन प्राणों से परे, निष्पाप मुक्ति और शान्ति देने वाले, ब्रह्मा, शिव और 
शेषजी से निरन्तर सेवित, वेदान्त सो जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं के श्रेष्ठ गुरू, 
माया से मनुष्य रूप में दीखनेवाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल 
में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम नाम धारी जगदीश्वर की मैं वन्दना करता 


ह | ! ॥ | ~ ~ ~ 
नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीय 


सत्यं वदासि च भवानखिलान्तरात्मा। | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग निभंरां से | 
_ कासादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ 
हे रघुनाथजी ! मैं सच कहता हूँ, आप तो सबके अन्तरात्मा ही हैं, मेरे हृदय में दूसरी 
इच्छा नहीं है । हे. रघुकुलश्रेष्ठ ! मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम 
आदि दोषों रे रहित कीजिए ॥२॥ न्ड हा 








अतुलितबलधामं हेमशेलाभदहं 
दनुजवनकशातु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघपतिप्रियभक्तं.. वातजातं नमामि ॥३॥ 


अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कान्तिमान्‌ शरीरवाले, .देत्य रूपी वन के'लिए. 
अरिनिरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्रीरघृनाथज़ी 


के श्रेष्ठ दूत पवनपुत्र श्रीहनुमानजी को मैं प्रणाम करता हूँ ॥३॥ 


| फा०¬४१ न - Re 
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-ज्ञो०-जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेह तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 
हनुमानजी के हृदय को जाम्बवान्‌ के सुन्दर वचन बहुत ही भाये। वे बोले-हे भाई ! 
दुःख सहकर, कन्द-मुल-फल खाकर तुम लोग तबतक मेरी राह देखना, हे 
जब लगि आवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 
यह कहि नाइ सबर्हि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हियं धरि रघुनाथा ॥ 
सीताजी को देखकर जब तक मैं लौट न आऊं। काम अवश्य होगा । क्योंकि मुझे बहुत 
ही हषं हो रहा है। ऐसा कहकर ओर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ- 
जी का ध्यान धर करके हनुमानजी हृषित होकर चले । 
सिधु तीर एक भूधर सुदर। कोतुक कदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर संभारी। तरकउ पवनतनय बल भारी ॥ 
सुद्र के किनारे पर एक सुन्दर पहाड़ था । हनुमानजी खिड़वाड़ की तरह कूद कर उसके | 
ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्रीरघुवीर का स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ हनुमानजी 
बड़े वेग रो उस पर से उछले । 
जोह गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल त्रंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भांति चलेउ हनुमाना ॥ 
हनुमानजी जिस पर्वत पर पेर रखकर चले, वह तुरन्त ही पाताल में धँस गया | 
[ श्रीरघुनाथजी का अमोघ बाण चलता है, हनुमानजी उसी तरह चले । 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें मेनाक होहि श्रमहारी ॥ 
समुद्र ने उन्हें श्रीरघुनाथजी का दूत समभकर मैनाक पर्वत रो कहा कि तू इनकी थका- 
वट को हर ले। 
दो०-हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीम्ह प्रनाम । 
राम काजु कोऱ्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥१॥ 
उसो हनुमानजी ने हाथ से छू दिया, प्रणाम करके फिर कहा-भाई ! मुझे श्रौ रामचन्द्रजी 
का काम किये बिना विश्राम कहाँ ? ।। १॥ 
ज पवनसुत कर देवन्ह्‌ देखा। जानें कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
न गानी को देवताओं ने जाले हुए काई कही तोह बाता ॥ 
उत 327 ईं दखा । उनके विशेष बल, बुद्धि को जानवे 


हे लये पो गे 
ह नामक सर्पो की माता को उन्होंने भेजा, हनुमानजी से उसने आकर यह 
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आजु सुरन्ह सोहि दीस्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनकुसारा ॥ 

राम काजु करि फिरि में आवों। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
देवताओं ने मुझ आज भोजन दिया है । पवनकुमार हनुमानजी ने यह वचन सुनकर 
कहा-मैं श्री रामजी का कार्य करके लौट आऊ और प्रभु को सीताजी की खबर सुना दूं । 

तब तव बदन पठिहउं आई। सत्य कहुउ मोहि जान दे माई ॥ 

कवनेहुँ जतन देइ नहि जाना। ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥ 
तुम्हारे मुंह में तब मैं आकर घुस जाऊंगा । है माता ! मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने 
दो। किसी भी उपाय से जब उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमानजी ने कहा-तो फिर 
मुझे खा न लो । 

जोजन भरि तोहि बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 

सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ॥ 
उसने योजन भर मुंह फैलाया । तब अपने शरीर को हनुमान्‌जी ने उससे दूना बढ़ा 
लिया । सोलह योजन का उसने मुख किया, तुरंत ही हनुमानजी बत्तीस योजन के 
हो गये । 

जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
सुरसा जैसे-जैसे शरीर का विस्तार बढ़ाती थी, उसका दूना रूप हनुमानजी दिखालाते 
थे। उसने सौ योजन (चार सौ कोस) का शरीर किया। तब हनुमानूजी ने बहुत ही 
| छोटा रूप धारण कर लिया । 
| बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 

मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥ 
और वे उसके मुख भें प्रवेश कर फिर बाहर निकल आये तथा उसने शिर नवाकर विदा 
माँगने लगे । . उसने कहा - तुम्हारे बुद्धिबल का मैंने भेद पा लिया, देवताओं ने जिसके 
लिए मुझे भेजा था । 

दो०-राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 

आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी का तुम सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल-बुद्धि के-भण्डार हो । आशीर्वाद 
देकर वह चली गयी, हनुमानजी फिर हषित होकर चले ॥२॥ न्‌ जगुन 
चौ०-निसिचरि एक सिधु महुँ रहई । करि माया नभु के खग गहुई ॥ 

जीव जंत जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ 
एक राक्षसी समुद्र में रहती थी । आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को वह माया करके पकड़ 
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लेती थी । जो जीव-जन्तु आकाश में उड़ा करते थे, वह उनकी: परछाई जल में देखकर, 

गहइ छाहेँ सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 

सोइ छल हनूमान कहें कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ॥ 
उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। 
इस तरह वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी । वही छल उसने 
हनुमानजी से भी किया । तुरंत ही हनुमानजी ने उसका कपट पहचान लिया । 

ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गयड मतिधीरा ॥ 

तहां जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक सधु लोभा॥ 
धीर मति वाले वीर हनुमानजी उसको मारकर समुद्र के पार गये । उन्होंने वहाँ जाकर 
बन की शोभा देखी । भोरे मधु के लोभ से गुंजार रहे थे । 

नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बुद देखि मन भाए ॥ 

सेल बिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें॥ 
अनेक तरह के वृक्ष फल-फूल से शोभित थे पक्षी और पशुओं के समूह देख-देखकर तो मन 
भें बहुत प्रसन्न हुए । हनुमान्‌जी सामने एक बड़ा पर्वत देखकर उस पर निर्भय होकर 
दौड़कर चढ़ गये । 

उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेखी ॥ 
है पावंती ! हनुमानजी की इसमें कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, जो 
काल को भी खा लेता था। उन्होंने पर्वत पर चढ़ कर लंका देखी । बहुत ही बड़ा किला 
था कि कुछ वर्णन ही नहीं किया जाता । 

अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥। 
वह बहुत ऊचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने की चहारदीवारी का परम प्रकाश है । 


+ 


छ०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत स्‌ दरायतना घना । 


चउहट्ट हट सुबट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 

गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गनै । 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने ॥१॥ 
सोने का परकोटा विचित्र मणियों से जडा हुआ है, बहुत-से न्दर-ु्दर घर ये । चौराहे 
बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियाँ थीं; बहुत तरह से सुन्दर नगर सजा आ त ची, 
घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों की गिनती पर था। ह्‌ 
अनेक राक्षसों के बहुरूपिए दल थे, उनकी अत्यन्त बलवती सेता का नान री ली 
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बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं । 
नर नाग सुर गंधब कन्या रूप सुनि मन मोहहों॥ 
कहुं माल देह बिसाल सेल समान अतिबल गजहीं । 
नाना अखारेर्ह भिर्राह बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥२॥ 
वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएँ और बावलियाँ सुशोभित थीं । मनुष्य, नाग, 
देवताओं ओर गन्धर्वो को कन्याएँ अपने सौन्दर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती थीं 
विशाल शरीर वाले पर्वत के समान वड़े ही बलवान्‌ पहलवान गरज रहे थे। अनेक 
अखाड़ों में वे बहुत प्रकार से भिडते ओर एक दूसरे को ललकारते थे । 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छहीं । 
कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक हू कही । 
रघुबीर सर तोरथ सरीरन्हि त्यागि गति पराह सही ॥३॥ 
करोड़ों योद्धा भयंकर शरीर वाले बड़ी सावधानी से नगर की सब ओर से रखवाली 
करते थे। दुष्ट राक्षस कहीं भैसों, मनुष्यों, गायों, गदहों और बकरों को खा रहे थे । 
इनकी कथा तुलसीदास ने कुछ थोड़ी-सी इसलिए कही हैं कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रः 
जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्यागकर मुक्ति पायेंगे । 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीच्ह विचार । 
अति लघु रूप धरों तिसि नगर करों पइसार ॥ ३॥ 
नगर के अनगिनती रखवालों को देखकर मन में हनुमानजी ने विचार किया कि मैं बहुत 
ही छोटा रूप बनाकर और नगर में रात के समय प्रवेश करूँ ॥३॥ 
चो०-मसक समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥ 
मच्छर के समान रूप धारण कर हनुमान्‌जी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके 
लंका को चले । वहाँ लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली--मेरा तिर- 
स्कार करके कहाँ चला जा रहा है ! 
जानेहि नहीं मरमु सठ सोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
सुठिका एक महा कपि हनी। सुधिर बमत धरनौं ढनमनी ॥ 
हे दुष्ठ ! तूने मेरा 'भेद नहीं जाना ? जितने चोर हैं, मेरे आहार हैं । उसे हनुमानजी ने 
एक घूंसा मारा, जिससे खून की उलटी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गयी। 
पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 


जब रावनहि ब्रहम बर दीऱ्ह!। चलत बिरंचि कहा मोहि चौन्हा ॥ 
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पोसतो किर सँभलकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी । जब 
ब्रह्माजी ते रावण को वर दिया था, तब उन्होंने मुझे चलते समय राक्षसों के विनाश की 
यह पहचान बता दी थी कि- 
बिकल होसि तैं कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेउ नयन राभ कर दूता ॥ 
बंदर की मार से जब तु व्याकुल हों जाय, राक्षसों का संहार हुआ तब तू जान लेना। हे 
तात ! मेरे बड़े पुण्य हैं, जो मैं आंखों से श्रीरामचन्द्रजी के दूत को देख सकी । 
दो०-तात स्वगं अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥४॥। 
हे तात! तराजू के एक पलड़े में स्वर्गं और मोक्ष के सब सुखों को रखा जाय, तो भी _ 
वे सब मिलकर क्षण मात्र के सत्संग के बराबर नहीं हो सकते ॥४॥ 
चो०-प्रबिसि नगर कोजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ 
गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
नगर में प्रवेश करके श्री रघुनाथजी को हृदय में रखे हुए सब काम कीजिए। विष उसके 
लिए अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, गाय के खुर के वराबर समुद्र हो 
जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, 
गरुड़ सुमेर रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुभिरि भगवाना॥। 
भारी सुमेरु पर्वत फूल के समान हों जाता है, जिसे कृपा करके श्री रामचन्द्रजी ने एक बार 
देख लिया । तब बहुत ही छोटा रूप हनुमानजी ने धारण किया और नगर में भगवान 
का स्मरण करके प्रवेश किया । 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहे तहे अगनित जोधा ॥ 
गयड दसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ 
एक-एक महल की उन्होंने खोज की । जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा देखे । फिर रावण के महल 
सें वे गये । वह बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता । k 
सयन किए देखा कपि तेही। मंदिर महुँ न दीखि बैदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा ॥ 


हनुमानजी ने उड्ने सोते हुए देखा लेकिन महल में जानकी नहीं दीं 
महल फिर दिखाई दिया उसमें भगवान्‌ का एक मन्दिर ह र एक सुन्दर 


दो०-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ । 
नव तुलसिका बद तहें देखि हरष कपिराइ ॥। ५।। 
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वह महल श्रीरामजी के धनुष-वाण के चिन्हं से अंकित था; उसकी शोभा का वर्णन दी 
किया जा सकता । वहाँ तुलसी के नवीन समूहों को देखकर श्रीहनुमान्‌जी हषित हुए ॥५॥ 
चो०-लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ 

सन महुँ तरक करे कपि लागा। तेहीं समय बिभीषनु जागा॥ 
लंका तो राक्षसों के समूह का निवास है। यहाँ सज्जन का निवास कहाँ ? मन में इस 
प्रकार हनुमानजी तर्क करने लगे विभीषणजी उसी समय जागें । 

राम रास तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदयं हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 

एहि सन हठि करिहउं पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ 
विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया । हनुमानजी ने उन्हें सज्जन जाता .और हृदय 
में प्रसन्न हुए । हनुमानजी ने मन में सोचा कि इससे हठ करके परिचय करूंगा । क्योंकि 
सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती । 

बिप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभोषन उठि तहं आए ॥ 

करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 
ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमानजी ने उन्हें वचन सुनाथे । सुनते ही विभीषण उठकर 
वहाँ पर आये। उन्होंने प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी कि है ब्राह्मण | अपनी कथा 
समभाकर कहिए । 

की तुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 

की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयहु सोहि करन बड़भागी ॥ 
बया आप हरिभक्तों में से कोई हैं ? क्योंकि मेरे हृदय में आपको देखकर अत्यन्त प्रीति 
उमड़ रही है या तुम दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्रीरामजी ही हो, जो मुझे भाग्य- 
वान्‌ बनाने आये हो ? 

दो०-तब् हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। 

सनत जगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥६॥ 

तब हनुमानजी ने श्रीरामचन्द्रजी का सारा हाल और अपना नाम बताया सुनते ही दोनों 
के शरीर रोमांचित हो गये और श्रीरामजी के गुणों का स्मरण करके मन प्रेम और 
आनन्द में मग्न हो गया ॥६॥ F 
चौ०-सुनहु पतत रहनि हमारी । जिमि दसनग्हि सहुँजीभ बिचारो ॥ 

तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहि कूपा भानुकुल नाथा ॥ 
विभीषणजी ने कहा-हे हनुमानजी हम किस तरह रहते हैं, सो सुतो । मैं यहाँ वैसे ही 
रहता हूँ, जैसे दाँतों के बीच में जीभ । हे प्यारे ! मुझे अनाथ जानकर सू्यंकुल के स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कभी कृपा करेगे । | A 
Er 
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तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज सन माहीं ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा सिर्लाह नहि संता ॥ 

मेरा राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्रीरामचन्द्रजी के 
चरण कमलों में प्रीति ही है। हें हनुमानजी ! अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजी 
की मुभपर कृपा है, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा के बिना संत नहीं मिलते । 

जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 

सुनहु बिभीषन प्रभु के रीती। कर्राह सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिये हैं । हनुमान्‌- 
जी ने कहा-हे विभीषण ! सुनिए, भगवान्‌ की यही रीति है कि वे सदा दास पर प्रेम 
किया करते हैं । 

कहहु कवन में परम कूलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 

घ्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 
भला बताओ तो मैं ही कीन बड़ा कुलीन हूँ । चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से हीन 
हुँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम लेता है, उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता है । 

दो०-अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 

कोन्‍्ही कूपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥७॥ 

है मित्र ! सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ; पर रामचन्द्रजी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। 
रामचन्द्र के गुणों का स्मरण करके हनुमानजी के नेत्रों में जल भर आया ।।७॥ 
चो०-जानतहुं अस स्वाभि बिसारी । फिराहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 

एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्बाच्य ब्रिश्रामा ॥ 
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को छोड़कर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्‍यों न हों ? इस 
प्रकार श्रीरामजी के गुणों को कहते हुए हनुमानजी ने ऐसा सुख पाया; जिसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । 

पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहेँ रही ॥ 

तब हनुमत कहा सुनु भ्याता। देखी चहउें जानको माता॥ 
फिर विभीषणजी ने, जिस प्रकार सीताजी वहाँ रखी गयी थीं सब कथा कही । तब 
हनुमानजी ने कहा-हे भाई ! सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं । 

जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 

करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सो 
 विभीषणजी ने सब मुक्तियाँ बतला दीं । तब RE 
र | ड हजुमान्‌जी विदा लेकर चले | फिर वही 


पहले का रूप धर कर अशोक वन में गये, जहाँ सी नशा 
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देखि सनहि भहूँ कोन्ह प्रनासा। बैठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 

कुत तनु सीस अटा एक बेनी । जपति हृदयं रघुपति गुन श्रेनो ॥ 
सीताजी को देखकर हनुमानजी ने मन ही मन प्रणाम किया । उन्हें बंठे-ही-बेठे एक पहूर 
रात वीत गयी । सीता का शरीर दुबला हो गया है, शिर पर जटाओं की एक लट लटक 
रही है । हृदय में श्री रघुनाथजी के गुणों का जाप कर रही थीं । 

दो०-निज पद नयन दिए मन राभ पद कमल लीन। 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन॥८॥ 

श्रीजानकीजी अपने नेत्रों को चरणों में लगाये हुए हैं। और मन श्रीरामजी के चरण 
कमलों में लगा है । जानकीजी को दुखी देखकर हनुमानूजी बहुत ही दुखी हुए ॥5॥ 
चो०-तरु पल्लव महेँ रहा लुकाई। करइ बिचार करों का भाई ॥ 

तेहि अवसर रावनु तहे आबा। संय नारि बहु किए बनावा ॥ 
हनुमान्‌जी वृक्ष के पत्तों में छिप गये और विचार करने लगे कि हे भाई ! क्या करूं ! 
उसी समय बहुत-सी स्त्रियों को साथ लिए ठाटबाट से रावण वहाँ आया । 

बहु बिधि खल सीतहि सघुझाबा । साम दास भय भेद देखाबा ॥ 

कह राबनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 
उस दुष्ट ने सीताजी को बहुत तरह से समझाया । साम, दाम, भय और भेद दिखलाया। 
रावण ने कहा - है सुन्दर मुंह वाली चलुर सीता ! सुनो मन्दोदरी आदि जितनी रानियाँ ह्‌ 

' तब अनचरीं करड पन मोरा। एक बार बिलोकु मस ओरा ॥ 

तन धरि ओट कहति बेदेही। सुमिरि अबधपति परम सनेही ॥ 
सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है । तुम एक बार मेरी ओर देखो । 
अपने परम स्नेही श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके जानकीजी ने तिनके की आड़ करके. 
ह सन॒दसमख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन समुझु कहति जानको । खल सृधि नाह रघुबीर बान की ॥ 
हे रावण ! सुन, कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिती खिलती है? सीताजी फिर कहती 
हैं-तू मन में समझ ले । रे दुष्ट! तुझे श्रीराम के बाणों की खबर नहीं है। 

सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम विल ज आ तोही h 
रे पापी ! तू मुझे अकेली पाकर उठा लाथा । ह अधम है ! निलंज्ज है ! तुके लज्जा 


नहीं आती ? 
_आपहि सुनि खद्योत सम रामहि भातु समान। + 
Es दमत सनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ 5 | 


® | 
आयक 





| 


वह्‌ विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना 
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अपने को जुगनू के समान और श्रीरामचन्द्रजी को सूर्य के समान सुनकर और सीताजी के 
कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से बोला-॥। 8॥ 
चो०-सीता तें मम कृत अपमाना। कटिहउं तब सिर कठिन कपाना ॥ 
..._नाहि त सपदि मानु मम बानो। सुमुखि होति न त जीबन हानी ॥ 
सीता ! तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस कठोर तलवार से तेरा शिर काटूगा । नहीं 
तो जल्दी मेरी बात मान ले । नहीं तो हे सुमुखि जीवन से हाथ धोना पड़ेगा । 

स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर स्त इसकंधर ॥ 

सो भुज कठ कि तब असि घोरा। सुनु सठ अस प्रबान पन मोरा ॥ 
सीताजी ने कहा-हे रावण नीले कमल की माला के समान, हाथी की सूँड के समान 
सुन्दर जो स्वामी की भुजा है, या तो वह भुजा मेरे कण्ठ में पड़ेगी या तेरी भयानक 
तलवार ही । रे दुष्ट ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। 

चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 

सीतल निसित बहसि बर धारा । कह्‌ सोता हरु मम दुख भारा ॥ 
सीताजी तलवार से कहने लगीं--हे तलवार, श्रीरघुनाथजी के विरह की अग्नि से उत्पन्न 
मेरी बड़ी भारी जलन को तू दूर करदे क्योंकि तू शीतल और तेज धार धारण करती 
है । तू मेरे दुःख के बोझ को हर ले । 

सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा॥ 

कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ 
रावण यह वचन सुनते ही मारने दौड़ा । तब मय दानव की पुत्री मन्दोदरी ने राजनीति 
कहकर समझाया । तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को 


- बहुत प्रकार से भय दिखलाओ । 


मास दिवस महेँ कहा न माना। तो में मारबि काढ़ि कपाना ॥ 
एक महीने भर में यह कहा न माने, तों मैं तलवार निकालकर मार डालँगा 
दो०-भवन गयउ दसकंधर इहां पिसाचिनि बद। ˆ 
सोतहि त्रास देसावहि धर्राह रूप बहु मंद ॥१०॥ 
ऐसा कहकर रावण घर चला गया । यहाँ राक्षसियों के समूह बुरे-बुरे रूप धरकर सीता- 
जी को डराती थीं ॥१०॥ 


चो०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति 
सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना। सोतहि सेइ कर 
न्रिजटा नाम को एक राक्ष्सी थी । श्रीरामचन्द्रजी के चरणों 


निपुन बिब्रेका ॥ 
र हु हित अपना ॥ 
में उसकी प्रीति थी और 
स्वप्न सुनाया_ सीताजी की 


{) 
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वा करके अपना कल्याण कर लो । 

सपने बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥ 

खर आरूढ नगन दससोसा। मु डित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
स्वप्न में एक बन्दर ने लंका जला दी । राक्षसों की सारी सेना मार डाली, रावण नंगा 
है और गदहे पर सवार है। उसके शिर मंडे हुए हैं, बीसों भुजाएँ कटी हुई हैं । 

एहि बिधि सो दच्छित दिसि जाई । लंका मनहुँ विभीषन पाई॥ 

नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥ 
इस प्रकार दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण को मिली है । नगर 
में श्रीरामचन्द्रजी की दुहाई फिर गयी । तब प्रभु ने सीताजी को बुला भेजा । 

यह सपना में कहऊ पुकारी । होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 

तासु बचन सुनि ते सब डरों। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ 
मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न चार दिनों बाद सत्य होकर रहेगा, उसके वचन 
सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गयीं और जानकोजी के चरणों पर गिर पड़ीं । 

दो०-जहेँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। 

सास दिवस बीतें मोहि सारिहि निसचर पोच ॥११॥ 

तब वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं । सीताजी के मन में यह चिन्ता हुई कि एक महीना 
बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार डालेगा ॥११॥! 
चो०-त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिपति संगिनि ते मोरी ॥ 

तजों देह कश बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नाह सहि जाई ॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहने लगीं-है माता ! तुम मेरी विपत्ति की संगिनी 
हो । जल्दी कोई उपाय करो जिससे मैं शरीर छोड़ तक्‌ । असह्य वियोग अब सहा नहीं 
जाता । 

आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 

सत्य करहि मम प्रीति सयानो। सुने को श्रवन सूल सम बानी ॥ 
लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे। है माता ! फिर उसमें आग लगा दे। है सयानी ! 
तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे । शूल के समान दुःख देने वाली वाणी कोन सुने ? 

सनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुतनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 
न्रिजटा ने सीताजी के वचन सुनकर चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और का प्रताप, 
बल और सुयश सुनाया । (उसने कहा--) है सुकुमारी ! सुनो रात्रि के समय आग नहीं 


मिलेगी । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी । Fe 
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कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहिनपावक मिटिहि नसूला 
देखिअत प्रकट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकडउ तारा ॥ 
सीताजी कहने लगीं-विधाता विपरीत हो गया । न आग मिलती है, न पीड़ा मिटती है। 
आकाश में अंगारे स्पष्ट दिखायी पड़ रहे हैं, पर एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आता । 
पावकमय ससि स्वत न आगो। मानहूँ सोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मम बिटप असोका । सत्य नाम करु हुए नम सोका ॥ 
चन्द्रमा अग्निमय है, किलु वह मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता । हे अशोक 
वृक्ष ! मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर कर अपना अशोक नाम सत्य कर । 
नूतन किसलय अनल समाना। देहिअगिनि जनि करहि निदाना ॥ 
देखि परम बिरहाकूल सीता। सो छन कपिहि कलप सस बीता ॥ 
तेरे नये-नये पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि प्रदान कर, मेरी दुर्गति न कर। सीताजी को 
विरह्‌ से बहुत व्याकुल देखकर वह क्षेण हनुमानजी को कल्प के सभान बीता । 
सो०-कपि करि हृदयं बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
फिर हनुमानजी ने हृदय में विचार करके अँगूठी डाल दी, यह समझकर कि मानो अशोक 
ने अंगारा दे दिया है। हषित होकर सीताजी ने उठकर उसे हाथ में ले लिया ॥ १२॥ 
चो०-तब देखी मृद्विका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुदर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरष बिषाइ हृदयं अकुलानी ॥ 
तव राम नाम से अंकित बहुत सुन्दर एवं मनोहर अंगूठी देखी । आचर्य से देखकर सीता- 
जी ने अंगूठी पहचानी और प्रसन्तता तथा दुःख से हृदय में अकुला उठीं । 
जोति को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहि जाई॥ 
सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
वे विचारने' लगीं कि श्रीरघुनाथजी तो अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? और माया 
से ऐसी ME नहीं जा सकती । सीताजी मन में इसी प्रकार तरह-तरह के विचार कर 
रही थीं । इतने में ही हनुमान्‌जी मधुर वचन बोले- 
रामचन्द्र गुन बरने लागा। सुनर्ताह सौता कर दुख भागा ॥ 
लागों सुनर्ताह्‌ श्रवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सनाई ॥ 
श्री रामचन्द्रजी के गुणों का वह वर्णन करने लगे । जिसके सुनते ही सीताजी का दुःख 


भाग गया । वे कान और मन लगाकर सुनने लगी | हनुमानजी ने 
[जी ने आदि से ले 
कथा कह सुनायी । दि से लेकर सब 


| 
{ 
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श्रवनासृत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 

तब हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिर बँठीं मन बिससय भयऊ ॥ 
सीताजी ने कहा-कानों के लिए अमृत के समान यह सुन्दर कथा जिसने कही है, वह है 
भाई ! प्रकट क्यों नहीं होता ? तब हनुमान्‌जी पास चले गये । उन्हें देखकर सीताजी 
मुख फेरकर बेठ गयीं; और मन में आश्चर्य हुआ । ' 

रास दूत में मातु जानको। सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 

यह सुद्रिका सातु में आनी। दोन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥ 
हनुमानजी ने कहा-हे माता जानको ! मैं श्रीरामचन्द्रजी का दूत हूँ । करुणानिधान की 
सच्ची शपथ खाकर कहता हुँ । है माता ! यह अँगूठी मैं ही लाया हूँ। श्रीरामजी चे 
मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। 

नर बानरहि संग कहु कॅसें। कही कथा भइ संगति जेसं॥ 
सीताजी ने पूछा -नर और वानर का साथ केसे हुआ ? तब हनुमानजी ने जेसे साथ हुआ 
था, वह सब कथा कह सुनायी । 

दो०-कपि के बचन सप्रेस सुनि उपजा मन बिस्वास । 

जाना सन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास ॥१३॥ 

हनुमानजी के प्रेम सहित वचन को सुन कर सीताजी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ । 
उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपासागर श्री रघुनाथजी का सेवक 
है ॥१३॥ 
चो०-हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी ॥ 

बूड़त बिरह जलधि हनुमाना । भयहु तात सो कहुँ जलजान ॥ 
भगवान्‌ का सेवक जानकर बहुत प्रीति हो गयी । नेत्रों में ज्ञ भर आया और शरीर 
रोमांचित हो गया । सीताजी ने कहा- है हगुमान्‌ | विरह-सागर में डूबती हुई मुझको 
तुम जहाज समान हुए । 

अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 

कोसलच्चित कपाल रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठ्राई॥ 
में बलैया जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित सुख के घर खरारि प्रभु हे कुशल- 
मंगल कहो । श्रीरघुनाथजी तो कोमल हृदय और दयालु हैं । है हुमान्‌ ! उन्होंने किस 
कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है ! ट 

सहज बानि सेवक सुख दायक। कबहु सुरति करत रघुनायक ॥ 


कबहुं नयन मम से तल ताता । होइहहि निरखि स्थाम मुदु गाता ॥ 


दास को सुख देना तो रामचच्द्रजी 


का सहज स्वभाव है । कया श्रीरघुनाथजी कभी मेरी | 


PR ER 
की 


ड्द ॐ रास्तन्त्ररिस्तस्ताच्यस्य ॐ 


चक, ASSAF FAS SSS FSIS ATI ATS SBT JAS J LES F 4ST J SEF ST LST F ABS F MET SRD FASE F ABT J TTF 7 5g 
SO 


भी याद करते हैं ? क्या कभी उनके कोमल इयाम शरीर देखकर मेरे नेत्र और शरीर 
शीतल होंगे ? हो 
बचतु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकूल सीता। बोला कपि मृदु बचन बिनीता ॥ 
मुंह से वचन नहीं निकलता, आँखों में जल भर आया । बड़े दुःख से बोलीं--हा नाथ ! 
आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया ! सीताजी को विरह से बहुत व्याकुल देखकर हनुमानजी 
ने कोमल और विनीत वचन कहे- 
सातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जियें ऊना। तुम्ह ते प्रेमु राम के टूना ॥ 
है माता ! छोटे भाई के सहित कृपा के घर रामचन्द्रजी कुशल से हैं और आपके दुःख 
से दुखी हैं। हे माता ! मन छोटा करके दुःख न कीजिए । श्रीरामचन्द्रजी के हृदय में 
आप से दूना प्रेम है। 
दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुन्‌ जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 
हे माता ! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजी का संदेश सुनिए । ऐसा कहकर हनुमानजी 
रेम से बिह्वल हो गये । उनकी आँखों में जल भर आया ।१४॥ 
चो०-कहेउ राम वियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए ब्रिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहूँ कूसान्‌ । कालनिसा सम निसि ससि भान ॥ 
हनुमानजी बोले-श्रीरामचन्द्रजी ने कहा है कि हे सीता ! तुम्हारे वियोग में मेरे लिए 
सभी विपरीत हो गये । वृक्षों के नवीन पत्ते अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान, 
चन्द्रमा सूर्यं के समान 
कुबलय बिपिन कु त बन सरिसा। बारिद तपत तेल जन बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिबिध समीरा ॥ 
और कमलों के वन भालों के वन के समान लगते हैं। बादलों से मानो गरम तेल बरसता 
हैं। जो हित करने वाले थे, वे सभी पीड़ा देने' जगे । शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर साँप के 
-इवास के समान हो गयी है । 
कहेंह ते कछ दुख घटि होई। काहि कहाँ यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक्‌ सन मोर! ॥ 
 कह्‌डालने से भी मनका दुःख कुछ घट जाता है; पर कहुँ किससे ? यह कोई लता 
. नहीं | है प्रिय ! मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है । ज़ 
ट्‌ 
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सो सनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
प्रभु सदसु सुनत बदेहो। मगन प्रेम तन सधि नाह तेही ॥ 


और वह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बस, भेरे प्रेम का सार इतने में ही समक. 


लेना हे स्वामी का संदेश सुनते ही जानकीजी प्रेममगन हो गयीं । उन्हें शरीर की सुधि 
न रही। 

कह्‌ कपि हृदयं धोर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 

उर आनहु रघुपति प्रभूताई। सुनि मस बचन तजहु कदराई ॥ 
हनुमानूजी ने कहा-है माता ! धेयं धारण करो और भक्तों को सुख देने वाले श्रीराम- 
जी का स्मरण करो । हृदय में श्रीरघुनाथजी की प्रभूताको लाओ और मेरे वचन सुनकर 
व्याकुलता छोड़ो । 

दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघपति बान कसानु । 

जननी हृदये धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 

राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं। श्रीरघुनाथजी के वाण अग्नि के समान हैं। हे 
माता ! हृदय में धीरज धारण करो और राक्षसों को जला हुआ समझो ॥ १५ 
चो०-जों रघुबीर होति सुधि पाई। करते नाह बिलंबु रघुराई ॥ 

राम बान रबि उएं जानको। तम बरूथ कहं जातुधान को ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्रजी नें खबर पायी होती, तों वे कभी देरी न करते। है जानकीजी ! 
राम-वाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अन्धकार कहाँ रह सकता 

? 

: अर्बाह मातु में जाउं लवाई। प्रभु आयसु नाह रास दोहाई ॥ 

कछक दिवस जननी धष धीरा। कपिन्ह सहित अइहाहि रघुबौरा ॥ 
हे माता ! मैं आपको अभी यहाँ से ले जाता; पर श्रीरामचच्रजी की शपथ है, मुझे 


स्वामी की आज्ञा नहीं है । हे माता ! कुछ दिन धीरज धरो । श्रीरामचन्द्रजी वानरों के | 


सहित यहाँ आयेंगे , हा 
निसिचर मारि तोहि लै जेह॒हिं। तिहु पुर नारदादि जसु गेहाह॥ 

हें सत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना \ 

और राक्षसों को मारकर आपको ले जायेगे । नारद आदि तीनों लोकों i यश गायेंगें । 
सीताजी ने कहा-हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे-नन्हे-से होंगे, राक्षस तो 
बड़े बलवान्‌ योद्धा हैं । 
मोरे हृदय 
कनक भूधराकर 


परम संदेहा । सुति कपि प्रकट कर्हि निज देहा ॥ 
सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 


Re) 
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अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। यह सुनकर हनुमानजी ने अपना शरीर 
प्रकट किया । सोने के पर्वत कें समान, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने 
वाला, अत्यन्त बलवान्‌ शरीर था । 
. सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ॥ 
तब उसे देखकर सीताजी के मन में विश्वास हुआ । हनुमानजी ने फिर छोटा रूप धारण 
कर लिया । 
दो०-सुनु माता साखामृग नहि बल बुद्धि बिसाल । 
प्रधृ प्रताप ते गरुडहि खाइ परस लघु ब्याल ॥१६॥ 
हे माता ! सुनो, वानरों में बहुत बल-बुद्धि नहीं होती, परन्तु प्रभु के प्रताप से बहुत 
छोटा सपं भी गरुड़ को खा सकता है ॥ १६॥ 
चो०-मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
. आसिष दीर्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना ॥ 
भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमानजी की वानी सुनकर सीताजी के मन 
में सम्तोष हुआ । श्रीरामजी का प्रिय जानकर हनुमानजी को आशीर्वाद दिया कि है 
पुत्र | तुम बल और बुद्धि से पूरे हो । 
| अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुं बहुत रघुनायक छोह॥ 
| करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम सगन हनुमाना ॥ 
है पुत्र ! तुम अजर, अमर और गुणों के भण्डार हो । श्वी रघुनाथजी तुम पर सदा प्रेम 
करे । प्रभु कृपा करें, ऐसा सुनते ही हनुमानजी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गये । 
बार बार नाएसि पद सोसा। बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
. अब कृतकृत्य भयउं में माता। आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ 
उन्होंने बार-बार सीताजी के चरणों में शिर नवाया और फिर हाथ जोड़ कर कहा-हे 
माता ! अब मैं कृतार्थं हो गया। आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, यह 
प्रसिद्ध है । 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि स दर फल सूखा ॥ 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी । परम सुट रजनीचर भारी ॥ 
र माता ! सुनो, वृक्षों मे सुन्दर फल लगे देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी हैं। सीताजी 
कहा-है पुत्र सुनो, बड़े बलवान्‌ राक्षस वन की रखवाली करते हैं । 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जों तुम्ह सख हीं 
. हनुमानजी ने कहा-है माता ! जो तुम मन में प्रसन्‍न होकर | हित हा 
~ नहीं है । | आज्ञा दो, तो मुभे उनका 
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दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकों जाहु । 
रघुपति चरन हृदयं धरि तात मधुर फल खाहु॥१७॥ 
हनुमानजी को बुद्धि और बल में प्रवीण देखकर जानकीजी ने कहा-जाओ । श्री रघुनाथ- 
जी के चरणों को हृदय में धारण करके हे तात ! मीठे फल खाओ ॥१७॥ 
| चो०-चलेउ नाइ सिए पेठे बागा। फल खाएसि तरु तोरे लागा ॥ 
| रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पकारे ॥ 
| वे सीताजी को शिर नवाकर चले और बाग में घुस गये। फल खाये और वृक्षों को तोड़ने 
लगे। वहुत-से योद्धा वहाँ रखवाले थे। उसमें से कुछ को मार डाला ओर कुछ ने जाकर 
रावण से पुकार की । 
नाथ एक आवा कपि भारी। तोह असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अश बिटप उपारे । रच्छक सादि मदि सहि डार ॥ 
हे नाथ ! एक बड़ा बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली । फल खाये, 
वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को रौंद-रौंदकर जमीन पर डाल दिया । 
सनि रावत पठए भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुसाना॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे॥ 
यह सुनकर रावण ने अनेक वीरों को भेजा । उन्हें देखकर हनुमानजी ने गर्जन किया । 
हनुमानजी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे, चिल्लाते हुए रावण के 
पास गये । 3 83 
पुनि पठयउ तेहि अच्छकुमारा । चला संग ले सुभट अपारा॥ 
आवल देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ 
फिर उसने अक्षयकुमार को भेजा । वह बहुत से योद्धाओं को साथ लेकर चला । उसे 
आते देखकर हनुमान्‌जी ने वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना 
की । 
दो०-कछ सारेसि कछु घर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि । 
कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु स्कट बल भूरि ॥१८॥ 
सेना में से उन्होंने कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़-पकड़ 
कर धूल में मिला दिया । फिर कुछ ने जाकर पुकारा कि है प्रभु ! बंदर बहुत ही बल- 
वान्‌ है ।।१८॥ र 
चो०-सनि सत बध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना॥ _ 
मारसि जनि सत बांधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ | 
[ पुत्र का मारा जाना सुनकर रावण चिढ़ा और उसने बलवातू मेबनाद को भेजा । उससे _ 
 फो०¬४२ | 
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जा कि - पुत्र ! मारना नहीं, बाँध लाना। उस बंदर को देखा जाय कि कहाँ का ह 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा कोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटा गर्जा अरु धावा॥ 

इन्द्र को जीतने वाला अद्वितीय वीर मेघनाद चला । भाई का मारा जाना सुनकर उसे 
क्रोध उत्पन्न हुआ । हनुमानजी ने देखा कि भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर 
गज और दौड़े । 
अति बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥ 
रहे महाभट ताक संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा ॥ 
उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे मेघनाद को बिना रथ का कर 
दिया। उसके साथ जो बड़े-बड़े वीर थे, उनको पकड़-पकड़ कर हनुमान्‌जी अपने शरीर 
पर मसलने' लगे । 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुर्छा आई॥ 
उन सबको मारकर मेघनाद से भिड़ गये । दोनों ऐसे भिड़े, जैसे दो बड़े हाथी । उसे एक 
घूंसा मारकर हनुमानजी वृक्ष पर जा चढ़े । उसको क्षणभर के लिये मूर्छा आ गयी । 
उठि बहोरि कीर्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाथा ॥ 
फिर उठकर उसने बहुत माया फॅलायी; परन्तु पवन का पुत्र उससे जीता न गया । 
दो ०-ब्रहम अस्त्र तेहि सांधा कपि मन कीन्ह बिचार । 
जों न ब्रहमसर मानउं महिमा मिटइ अपार १६ 
उसने' अन्त में ब्रह्मास्त्र का सन्धान किया । तब हनुमानजी ने मन में सोचा कि यदि 
ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ, तो उसकी बड़ी महिमा मिट जायगी ॥ १६॥ 
'चो०-न्रहमबान कपि कहें तेहि मारा। परतिहुं बार कटक संघारा ॥ 
तोह देखा कपि गुरुछित भयऊ। नागपास बांधेसि लै गयङ॥ 
उसने हनुमान्‌जी को ब्रह्मवाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। गिरते- 
गिरते भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली । उसने देखा कि हनुमानजी मरच्छित हो गये 
हैं, तब उनको नागपाश में बाँधकर ले गया । अ लव 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन कार्टाह नर ग्यानी ॥ 
ह ए दूत कि बंध तरु आवा। प्रभु कारज गिकर्चिट ड 
शिवजी कहते हैं-हे पारवती ! सनो, रि E Ni कर्षिहि Elid 
हे, नला 0 पीस क बज नि 
ते हैं, भला उनका दूत कहीं बन्धन में आ सकता है ? स्वामी के काल ह 
॥ी ने स्वयं अपने को बँधां लियां । RU छछ- 
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कपि बंधन सुति निसिचर धाए। कोतुक लागि सभां सब आए ॥ 
दसमुख सभा दोखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ 

बंदर का पकड़ा जाना सुनकर राक्षस दोड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आये 
हनुमानजी ने जाकर रावण की सभा देखी । उसकी बड़ी प्रभुता का वर्णन नहीं किया 
जासकता। | 2 [ 
कर जोर सुर दिसिप बिवोता। भुकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप च कपि सन संका । जिसि अहिंगन महेँ गरुड असंका ॥ 
देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ें नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण को भौंहों को 
देख रहे थे। उसका तेज देखकर भी हनुमानूजी मन में जरा भी डरे नहीं। वे ऐसे 
ति:शंक खड़े रहे, जैसे सपों के बीच में गरुड़ निःशंक रहते हैं। | 
दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद। 
सृत बध सुरति कीग्हि पुलि उपजा हृद्ये बिषाद ॥२०॥ 
हनुमानजी को देखकर रावण दुर्वेचत कहकर हँसा फिर पुत्र के मारे जानें का स्मरण 

| करके उसके हृदय में दुःख उत्पन्न हो गया ॥२०॥ 

. चौ०-कह लंकेस कवन तँ कीसा। केहि के बल घालेहि बन खोसा ॥ 
की धों अवन सुनेहि नाहि मोही । | देख अति असंक सठ तोही ॥ 

रावण ने कहा--रे वानर ! तू कौन है ? किसके बलपर तूनें बगीचे को उजाड़ डाला ! 

क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना ? दुष्ट ! मैं तुझे बड़ा निडर देख रहा हूँ । 
मारे निसिचर केहि अपराधा । कहुसठ तोहि न घ्रान कइ बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ 
किस अपराध से तूने राक्षसों को मारा ? रे मूर्ख ! बता, क्या तुझे अपने प्राण जानें का 
भय नहीं है ? हनुमानजी ने कहा- है रावण । जिनका बल पाकर माया ब्रह्माण्डों के 
समूहों की रचना करती है, हः 
जाक बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सूजत हरत दससोसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन। अंधकोस समेत गिरि कानन॥ 
हे रावण ! जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि का पालन सूजन और संहार करते 
हैं; जिनके बल से शेषजी, पर्वतों और वनोंसहित समस्त ब्रह्माण्ड को शिर पर 'धारण 

करते हैं; पे किले क की रः T 

धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्ह स॑ सठन्ह सिखावनु दाता॥ 

हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तेहि समत नुप दल सुर गजा) | 
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नला को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी 
के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण किया । 

खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ 
- जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बालि को मार डाला, जो सब-के-सब अतुलनीय 
बलवान्‌ थे । 

दो०-जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि। 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥ 

जिनके जरा से बल से तुमने सब चर और अचर जगत्‌ को जीत लिया, मैं उन्ही का दूत 
हैँ, जिनकी प्रिय पत्ती को तुम चोरी से ले आये हो ॥२१॥ 
चो०-जानउं में तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाह सन परी लराई॥ 

समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कपिवचनबिहसिबिहरावा ॥ 
मैं तुम्हारी महिमा खूब जानता हूँ । सहस्रबाहु से भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बालि 
से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था | हचुमान्‌जी के वचन सुनकर रावण ने हँसकर 
बात टाल दी । 


खायउ फल प्रभु लागी भूंखा। कपि सुभाव तें तोरेउं सूखा ॥ 
सब क दह परम प्रिय स्वामो। मार्राह मोहि कुमारग गासी ॥ 
हे राक्षस प्रभु ! मुझे भूख + लगी थी, इसलिए मैंने फल खाये और वानर-स्वभाव के कारण 
वृक्ष तोड़े । हे निशाचरों के स्वामी ! देह सबको प्यारी है। कुमार्ग पर चलने वाले 
राक्षस जब मुझे मारने लगे, 
जिन्ह मोहि मारा त में मार। तेहि पर बांधेउं तनयं तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाधे कई लाजा। कीऱ्ह चहउे निज प्रभ कर काजा ॥ 
तो जिन्होंने मुझे मारा, मैने भी उनको मारा । इस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझको बाँध 
लिया । मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं 
~ त अ प्र 
a के री अपने प्रभु का कार्य 
बिनतो करउं जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखाबन ।। 
ल तुम्ह निज कुलहि बिचारी । भभम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ 
है रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम अभिमानः छोड़कर मेरी ह्‌ 
लुम अपने कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्तों UR 
वाले भगवान्‌ को भजो । य हर लको 
- जाके डर अति काल डेराई। जो सर 
र सों w + s Ky अस्‌ 
. तासों बयरु कबहु नहि कोजे। मोरे कक परोचर खाई॥ 
केह जानकी दीजं॥ 


$ स्जुच्ञ्हरव्कछापज ॐ द्द 
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जिनके भय से वह काल भी बहुत डरता है, जो देवता राक्षस और चराचर को खाता 
है । उनसे कभी वैर न करना चाहिए । मेरे कहने से जानकीजी को दे दो । 
दो०=प्रनतपाल रघुनायक करुना सिधु खरारि। 
गएँ सरन प्रभु राखिहँँ तब अपराध ब्रिसारि ॥२२॥ 
श्रीरघुनाथजी शरणागतों को रक्षा करने वाले दया के समुद्र और खर के शत्रु हैं। तुम 
उनकी शरण में जाओगे, तो वे तुम्हारा सब अपराध क्षमा करके तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥२२॥ 
चो०-रास चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करह॥ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महेँ जनि होहु कलंका ॥ 
श्रीरामजी के चरण कमलों को तुम हृदय में धारण करो ओर लंका का अटल राज्यः 
करो। ऋषि पुलस्त्यजी का यश निर्मल चन्द्रमा के समान है। उस चन्द्रमा में तुम कलंक 
न बनो । 
रास नाप बिनु गिरा न सोहा । देख बिचारि त्यागि सद सोहा ॥ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥ 
| रामनाम के बिना वाणी की शोभा नहीं । मद-मोह को छोड़, विचारकर तो देखो । है 
| देवताओं के शत्रु ! सब गहनों से सजी हुई सुन्दरी स्त्री भी कपड़ों के बिना अच्छी नहीं 
लगती । 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरघि गएँ पुनि तर्बाह सुखाहीं ॥ 
राम के विमुख जो सम्पत्ति और प्रभुता है, वह व्यर्थ है। उसका पाना न पाने के समान 
है। जिन नदियों के तल में कोई जलस्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरन्त ही सूख 
£ जातीहै। 
सुनु दसकंठ कहउें पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहिं कोपी॥ 
संकर सहस बिष्नु अज तोही । सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥ 
हे रावण ! सुनो, मैं प्रतिज्ञा के साथ कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला 
' कोई नहीं है। हजारों शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजी के विरोधी को बचा नहीं 
| सकते । के 
बो०-मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुतायक कूपा सिंधु भगवान ॥२२॥ ; 
अभिमान, मोह की जड़ और बहुत पीड़ा देने वाला है, उसका त्याग कर दो और रघु 
कुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को भजो ॥२३॥ A 
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“क्लौ०-जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ 

बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हुमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ 
यद्यपि हनुमान्‌जी ने बहुत ही हित की बात कही, जो भक्ति विवेक, विराग और नीति 
से सनी हुई थी। तो भी वह महा अभिमानी रावण हँसकर बोला कि हमें बड़ा ज्ञानी 
गुरु यह बंदर मिला । ह 

मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधस सिखाबन मोही ॥ 

उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिश्चम तोर प्रगट सें जाना॥ 
रे मूखं ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। रे नीच ! तू मुझे शिक्षा देने लगा है। हनु- 
मानूजी ने कहा--इससे उलटा ही होगा। अर्थात्‌ तेरी मृत्यु. निकट आयी है, यह तेरी 
बुद्धि का फेर है, यह मैं स्पष्ट जानता हूँ । 

सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हुरहु मूढ़ कर प्राना॥ 

सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए॥ 
हनुमानजी के वचन सुनकर वह बहुत ही नाराज हो गया उसने कहा- अरे ! इस मूर्ख के 
प्राण जल्दी क्यों नहीं ले लेते ! यह सुनते ही राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मन्त्रियों 
के साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे । 

नाइ सीस करि बिनय बहुता। नीति बिरोध न भारिअ दूता॥ 

` आन दंड कछु करिअ गोसाँई। सबहीं कहा मंत्र भल भाई॥ 

सिर नवाकर और बहुत विनय करके उन्होंने रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना 
चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। है राजन्‌ ? कोई दूसरा दण्ड दीजिए । सबने कहा-- . 
भाई ? यह सलाह अच्छी है । 

सुनत बिहसि बोला दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ 
यह्‌ सुनते ही रावण हसकर बोला-अच्छा तो, इस बंदर को अंग-भंग करके भेजो । 

दो०-कपि कं ममता पूँछ पर सबहि कहउं समझाइ । 

तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक इेहु लगाइ ॥२४॥ 

मैं सबको समभझाकर कहता हूँ कि बन्दर को पूछ बहुत प्यारी होती हे । तेल में कपड़ा 
डुबोकर इसकी पूंछ में बाँधकर फिर आग लगा दो ॥२७॥ 
चौ०-पूंछहीन बानर तहं जाइहि। तब सठ निज नाथहि लड आइहि ॥ 

जिन्ह के कोन्हिसि बहुत बड़ाई । देखऊ से तिन्ह कै प्रभताई ॥ 
 बिनापूंछ का बन्दर जब वहाँ जायेगा, तब यह्‌ मूर्ख अपने क 
द न जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है । मैं जरा हा, प्रभुता i को साथ ले आयेगा । 
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बचन सुनत कपि सन मुसुकाना। भइ सहाय सारद मँ जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचे मूढ सोइ रचना ॥ 
यह वचन सुनते ही हनुमान्‌जी मन में मुसुकराये और मन-ही-मन सोचने लगे कि सर- 
स्वती सहाय हुई। रावण की बात सुनकर मूर्खं राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी 
करने लगें । 
रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूँछ कोन्ह कपि खेला॥ 
कौतुक कहें आए पृरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी ॥ 
नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया । हनुमानजी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ 
लम्बी हो गयी । तमाशा देखने नगरवासी आये । वे हुनुमानूजी को पेर से ठोकर मारते 
थे और उनकी बहुत हँसी करते थे। 
बार्जाह ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ 
पावक जरत देखि हतुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ 
ढोल बजते थे, सब लोग तालियां बजाते थे। हनुमानजी को नगर में घुमाकर फिर पूंछ में 
आग लगा दी अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमानजी तुरन्त ही बहुत छोटे रूप में हो गये। 
निबुक्ति चढ़ेउ कपि कनक अटारीं । भई सभीत निसाचर नारीं ॥ 
फन्दा छुड़ाकर हनुमानजी सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसो की स्त्रियाँ 
भयभीत हो गयीं । 
दो ०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 
| अट्रहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाए अकास ॥२५॥ 
उस समय भगवान्‌ की प्रेरणा सें उनचासों पवन चलने लगें। हनुमानजी बढ़कर आकाश 
से जा लगे और अट्टहास करके गर्जे ॥२५॥ अ 
चो०-देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई ॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट लपट बहु कोटि कराला ॥ 
देह बड़ी विशाल, परन्तु बहुत ही फुर्तीली थी । वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर 
चढ़ जाते थे। नगर जल रहा था। लोग बेहाल हो गये थे । आग की करोड़ों लपटें | 
भपट रही थीं। 
तात मात्‌ हा सुनिअ पुकारा! एहि अवतर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई । बाला रूप धरे सुर कोई। 
हाय पिता ! हाय माता ! यही पुकार सुनायी पड़ती थी । FE कहते थे । इस अ 
पर हमें कौन बचावेगा ? हम तो कहते थे कि यह वातर नह ह वानर का रूप ध 
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साधु अवग्या कर फलु ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जसा ॥ 

जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥ 
साधु के अपमान करने का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान्‌जी 
ने क्षण-भर में सारा नगर जला डाला । एक विभीषण का घर नहीं जलाया । 

ता कर दृत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 

उलटि पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिधु सझारी॥ 
शिवजी कहते हैं- है पार्वती ! जिन्होंने! अग्नि को बनाया, हनुमानजी उन्हीं के दूत थे । 
इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले हनुमान्‌जी ने उलट-पलट कर अच्छी तरह लंका को 
जलाया । फिर वे समुद्र में कूद पड़े । 

दो०-पूंछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि । 

जनकसूता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 

पूंछ बुझाकर, थकावट दुर करके और फिर छोटा रूप धारण कर श्रीजानकीजी के सामने 
हाथ जोड़कर हनुमानजी जा खड़े हुए ॥२६॥ 
चो०-मातु मोहि दीजे कछ्‌ चीन्हा। जैसें रघुनायक भोहि दीग्हा॥ 

चूड़ामनि उतार तब दयऊ। हरष समेत पवनस लयऊ ॥ 
हनुमानजी ने कहा-हे माता ! मुझे कोई चिह्न दे दीजिए, जैसे श्रीरघनाथजी ने मुझे 
ह था। तब सीताजी ने चूडामणि उतारकर दी । हनुमानजी ने उसको प्रसन्न होकर 
लिया । 

कहेह तात अस मोर प्रनासा। सब प्रकार प्रभु परनकामा ॥ 

दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
जानकीजी ने कहा-हे पुत्र ! मेरा प्रणाम इस प्रकार कहना- हे स्वामी आप तो सब 
प्रकार से मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे दीनों पर दथा करने वाले आप अपना विरद 
संभालकर मेरे भारी संकट को दूर कीजिए । 

तात सक्रसुत कथा सुनाएह। बान प्रताप प्रमुहि समुझाएहु ॥ 
सास दिवस महुँ नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥ 
` हे तात ! जथन्त की कथा सुनाना और स्वामी को उनके बाण का तेज समझा एक 

महीने में 5 न्‌ र र फिर i जीवित न पायेंगे es 

कहु कपि कहि बिधि राखों प्राना । तुम्ह ता ः 

तोहि देखि सीतलि भइ छाती। पूनि मो कहे पल 
है हनुमान ! बताओ, मैं किस प्रकार प्राण रखूँ। हे पुत्र ! TET 
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दो०-जनकसुतहि सशृझाइ करि बहु बिधि धीरज दीन्ह। 
चरन कमल सिए नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 

हनुमानजी ने सीताजी को समाकर बहुत प्रकार से धीरज बँधाया और उनके चरण 
कमलों में शिर नवाकर श्रीरामजी के पास चल दिये ॥२७॥।। 
चो०-चलत सहाधूनि गर्जसि भारी। गभं स्रबहि सुनि निसिचर नारी ॥ 

नाधि सिधु एहि पारहि आवा। सबदकिलिकिलाकपिन्हसुनावा ॥ 
चलते समय उन्होंने बड़े जोर से गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ 
गिरने लगे । समुद्र लाँघकर इस पार आये और उनको देखकर वानरों ने किलकिलाकर 
शब्द किया । | 
| हरषे सब बिलोकि हुनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
| मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कोनहेसि रामचन्द्र कर काजा ॥ 
सब वानर हनुमानजी को देखकर प्रसच्त हुए। वातरों ने अपना नया जन्म समका । 
हनुमानजी का मुख प्रसन्न और शरीर मैं तेज विराजमान देखकर सभी ने समझा कि ये 
श्रीरामचन्द्रजी का कार्य कर आये हैं । 

मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत भीन पाव जिसि बारी ॥ 

चले हरषि रघुवायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ 
सब मिले और बहुत ही प्रसन्न हुए। मानो तड़पती हुई मछली को पाती मिल गया । 
सब प्रसन्न होकर नयी-नयी बातें पूछते-कहते हुए श्रीरघुनाथजी के पास चले । 

तब सधुबन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥ 

रखवारे जब॑ बरजन लागे। सृष्टि प्रहार हुनत सब भागे॥ 
तब सब मधुवन के भीतर आये और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाये। जब 
रखवाले रोकने लगे, तब घूंसों की मार खाते ही सब रखवाले भाग गये । 

दो०-जाइ पकारे ते सब बन उजार जुबराज। 

सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥२८॥ ङ 

उन्होंने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वचं उजाड़ रहें हैं। यह सुनकर सुग्रीव बड़े 
| प्रसन्त हुए कि वानर स्वामी का कार्य कर आये हैं ॥२८॥ a , 
 चो०-जों न होति सोता सुधि पाई। मधुबन के फल सर्काह किं खाई ॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
जो सीताजी की खबर न पायी होती, तो क्या वे मधुवन के फलों को खा सकते थे ? 
इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में बिचार कर ही रहै थे कि दल-सहित वातर आ गये। _ 
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EF आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रेस कपीसा ॥ 

पूँछी कसल कुसल पद देखी। राम कृपां भा काजु बिसेखी ॥ 
सुग्रीव के चरणों में सबने आकर शिर नवाया । सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले । 
उन्होंने कुल पूछी, वानरों ने कहा-आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है । श्रीरामजी 
क्रो कृपा से विशेष कार्य हो गया। प्‌ ६ 

नाथ काजु कोन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 

सूनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ ॥ 
हे नाथ ! हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिये । यह सुनकर 
सुग्रीवजी हनुमानजी से फिर मिले और वानरों समेत श्रीरघुनाथजी के पास चले । 

राम कपिर्‍्ह जब आवत देखा। किएँ काजु मन हरण बिसेखा ॥ 

फटिक सिला बेठे द्रो भाई। परे सकल कपि चरनम्हिं जाई ॥ 
श्री रामजी ने जब वानरों को आते हुए देखा, तब यह जानकर कि कार्थ हो गया । उनके 
मन में बड़ा हरषे हुआ । दोनों भाई स्फटिक हिला पर बैठे थे सब वानर जाकर उनके 
चरणों पर गिर पड़े । 

दो०-प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज । 

पूंछो कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ।।२४॥ 

करुणा के समुद्र श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले ओर कुशल पुछी । 
वानरों ने कहा-हे नाथ ! आपके चरणकमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है ॥२९। 
चो०-जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
जाम्बवान्‌ ने कहा-हे रघुनाथजी ! जिस पर आप दया करते हैं, उसे सदा शुभ और 
कुशल है । देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं । 

सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रेलोक उजागर ॥ 

प्रभु को कुपा भयउ सब्‌ काज्‌। जन्म हमार सफल भा आज ॥ 
वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र है। उसी का सुयश तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध है। आपकी कृपा से सब कार्य हो गया । हमारा जन्म आज सफल हो गया । 

नाथ पवनसुत कोर्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ 

पवनतनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥ 
5 . है स्वामी ! पवनपुत्र हनुमान ने' जो कार्य किया उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया 
।' हे जा सकता। तब जाम्बवान्‌ ने हतुसालजी के बरुस्दर चरित्र श्री रणुत्ताबजी को ह्‌ 

र को सुनाये । 
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सुनत कृपानिधि सन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हियं लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ 

उन्हें सुनने पर श्रीरामचन्द्रजी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर 

| हनुमानजी को फिर हृदय से लगा लिया और पूछा-हे प्यारे ! बताओ, सीता किस 

प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है ? 

दो ०-नाम पाहू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपट । 
लोचन निज पद जंलित जाहि प्रान कहि बाट ॥३०॥ 

हनुमानजी ने कहा -आपका नाम रात-दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ 

है । नेत्रों को अपने चरणों में लगाये रहती हैं, यही ताला लगा है; फिर प्राण किस मागें 

से जाये ? ॥ ३०॥ 

चो०-चलत मोहि चड़ासनि दोन्ही । रघुपति हृदयं लाइ सोइ लीन्ही ॥ 

नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ 
चलते समय मुझे चूड़ामणि दी । श्रीरघुनाथजी ने उसे हृदय से लगा लिया । हनुमानजी 

ने कहा-हे नाथ ! दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकीजी ने' कुछ वचन कहे हैं । 

अनुज समेत गहेहु प्रभु रचना । दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 

सन क्रम बचन चरन अमुरागो । केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
छोटे भाई समेत श्रीराम के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबन्धु शरणागतों के 
दुःखों को हरने वाले हैं ! मन, वचन और कमं से आपके चरणों में प्रीति रखने! वाली 
मैं किस अपराध से त्याग दी गयी हूँ ! 

अवगुन एक सोर में माना। बिछुरत प्रान न कीस्ह पथाना ॥ 

नाथ सो नयनग्हि को अपराधा । निसरत प्रान कर्राह हठि बाधा॥ 
मेरा एक दोष है, उसे मैं मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गये। 

हे नाथ ! यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठधूर्वेक बाधा देते हैं । 

बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहि सरीरा ॥ 

. नयन स्र्वाह जलु निज हित लागी । जरं न पाव दह बिरहागी ॥ 

| विरह अग्नि है, शरीर रुई है और सवास पवन हैं; इस प्रकार यह शरीर क्षण भर में 

| जल सकता है; परन्तु नेत्र अपने लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह | 

| हे ता अति बिपति बिसाला। बिनहि कहें भलि दीनदयाला ॥ _ 
| सीताजी की विपत्ति बहुत बड़ी है । हैं दीनदवालु ! वह बिना कही ही अच्छी है। 
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| _ दो०-निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम बीति । 
| बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भूज बल खल दल जीति ॥३१॥ 
हे करुणा निधान ! उनका एक-एक पल कल्प के समान बीतता है। हे स्वामी ! तुरन्त 
| | चलिए और भूजाओं के बल से दुष्टों को जीतकर सीताजी को ले आइए ॥३१॥ 
| चो०-सुनि सीता दुख प्रमु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
| बचन कार्य मन मम गति जाही। सपनेहुँ बूझिअ बिपति कि ताही ॥ 
| सीताजी का दुःख सुनकर सुख के अयन प्रभू के नेत्रों में जल भर आया और वे बोले-- 
मन, वचन ओर शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे भला स्वप्न में भी विपत्ति हौ 
' सकती है? 
कह्‌ हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तब सुसिरत भजन न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान को। रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ 
हनुमानजी ने कहा-हे स्वामी ! विपत्ति तो वही है कि जब आपका भजन स्मरण न हो। 
राक्षसों की बात ही कया है ? आप शत्रु को जीतकर जानकीजी को ले आइए । 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइ न सकत सन सोरा ॥ 
भगवान कहने लगे-हे हनुमान ! सुन; तेरे समान मेरा हित करने वाला देवता, मनष्य 
और मुनियों में कोई भी शरीरधारी नहीं है। तुम्हारे उपकार का बदला मैं क्या दूँ? 
मेरा मन तुम्हारे सामने नहीं हो सकता । 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखेउं करि बिचार सन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पलक अति गाता ॥ 
ह पुत्र तो, ति मन में विचार करके देख लिया। तुझसे मैं उकण नहीं हो सकता । 
देवताओं के रक्षक प्रभु बार-बार हनुमानजी को देख रहे थे। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल 
भरा था और शरीर अत्यन्त पुलकित था । > 
, दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत । 
चरन परउ प्रेमाकुल त्राहि द्राहि भगनंत ॥ ३२॥ 
i स्वामी के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख gi उलकित अंगों को देखकर हनुमान्‌- 
' जी हृषित हो गये । और प्रेम में विकल होकर 'हे भगवान्‌ ! मेरी रक्ष a > 
कहते हुए श्रीरामजी के चरणों में गिर पड़े ॥३२॥ “A र oes 
चो०-बार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन | 
प्रभु कर पंकज कपि कं. सीसा। सुमिरि ब न लता [ 
se ह उनको बार-बार उठाना चाहते हैं; परन्तु हनुमानजी प्रेम क ऐसे डी ह 
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चरणों से उठना अच्छा नहीं लगता । भभू का कमल जसा हाथ हन्‌मानजी के शिर पर 
| है । उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेममग्त हो गये । न 
| सावधान सच करि पृनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
| कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा ॥ 
| फिर मन को सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे_ हनुमानजी को 
उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया । 

कहु कपि रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 

भभु असन्त जाता हनुमाना। बोला बचन बिगत अभिमाना ॥ 
राम पूछने लगे-हे हनुमान ! बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बाँके 
किले को तुमने किस तरह जलाया ? हनुमानजी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभि- 
मानरहित वचन बोले-- 

साखामुग के बडि मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥ 

नाधि सिधु हाटकपुर जारा। निसिचरगन बधिबिपिनउजारा ॥ 
बन्दर का बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है । 
मैंने जो समुद्र लाँधकर सोने को लंका को जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक 
वन को उजाड डाला, 

सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछू सोरि प्रभुताई ॥ 
यह्‌ सब तो हे श्रीरघुनाथजी ! आप ही का प्रताप है। हे नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता कुछ 
भी नहीं है । द 

दो०-ता कहुँ प्रभु कछ अगम नहि जा पर तुम्ह अनुकूल । 

तव प्रभावं बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥ 

हे स्वामी ! उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जिस पर आप प्रसन्न हों । आपके प्रभाव 
से रुई बड़बानल को निश्चय ही जला सकती है ॥३३॥ 
चौ०-नाथ भगति अति सुखदायती। देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानो ॥ 
है नाथ | आप परम सुख देने वाली अपनी अखण्ड भक्ति कृपा करके दीजिए । हनुमतः 
जी की अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, हे भवानी ! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने “एवमस्तु 
ES तार सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजमु तजि भाव न आना ॥ 
. यह संबाद जासु उर आवा। रुघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 
हे पार्वती | जो श्रीरामज़ी का स्वभाव जान गया है, उसे भजन छोड़कर wee बात 
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अच्छी नहीं लगती । यह राम और हनुमान का संवाद जिसके हृदय में आ गया, उसने 
श्रीरघनाथजी के चरणों की भक्त प्राप्त करली । 
` सृति प्रभु बचन कहृहि कपिब दा जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलँ कर करहु बनावा॥ 
वातरगण प्रभु के वचन सुनकर कहने लगे - हे कृपा करने वाले, सुख के मूल ! जय हो, 
जय हो। तब श्रीरघुनाथजी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा-चलने की तैयारी करो । 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दोजे॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी। नभ तें भवन चले सुर हरषी॥ 
अब किस कारण देरी की जाय । वानरों को तुरन्त आज्ञा दो। यह हाल देखकर, आकाश 
से बहुतःसे फूल बरसाकर और हृषित होकर देवता अपने-अपने धर को चले । 
दो०-कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जृथ। 
नाना बरन अतुल बल बानर भाल बरूथ ॥३४॥ 
सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के झुण्ड-के-फुण्ड आ गये । वानर- 
भालुओं के झुण्ड अनेक रंगों के और अतुलनीय बल वाले थे ॥३४॥ 
चो०-प्रभु पद पंकज नारवाहे सीसा। गर्जह भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना। चितइ कूपा करि राजिव नेना ॥ 
वे श्रीराम के चरणकमलों में शिर नवाते थे। बड़े बलवान्‌ रीछ और वानर गरज रहे 
थे । श्रीरामजी ने वानरों को सारी सेना देखी । तब कमल ऐसे नेत्रों वाले राम ने' कृपा- 
पूर्वक उनकी ओर देखा । | 
राम कुपा बल पाइ कंपिदा। भए पच्छजुत सनहुँ गिरिंदा ॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥ 
रामकृपा का बल पाकर बड़े-बड़े वानर मानो पंखवाले पर्वत हो गये । न श्री रामजी नें 
हृषित होकर प्रयाण किया । अनेक सुन्दर ओर कल्याणकारी झाकुन हुए । 
जासु सकल मंगलमय कोती। तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना बेदेहीं। फरकि बाम अंग जन कहि देहीं ॥ 
_ जिनकी कीति कल्याणमथी होती है, उनके प्रयाण के समय अच्छे शकुन होते ही हैं । यह 
लीला की मर्यादा है। प्रभु के प्रयाण का समाचार जानकीजी ने भी जान लिया । उनके 
| ब्ायें अंग फड़क-फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्रीरामजी आ रहे हैं । 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होईं। असगुन भयउ ल हिसोई ॥ 
. चला कटक को बरने पारा। गर्जहि बानर § 
[जी को जो-जो शकुन होते थे, वेही रावण के लिए असगु FU RRR 
-2 2 कर शी SR प हुए। सेना चली, उसका 
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| ` घरों में सब बिचार करते थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उं 


# स्जुन्स्हरब्क्राण्ड हैः द्ह्ट 





वर्णन कौन कर सकता है ? असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे थे । 
नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं ॥ 
नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे अपनी इच्छानुसार चलने वाले रीछ-वानर पतों और वृक्षों 
को धारण किये कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे थे । वे सिंह के 
समान गर्जना कर रहे थे । उनसे दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे थे । 
छं०-चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
मन हरष सभ गंधे सुर मुनि नाग किनर दुख टरे ॥ 
कटकटहि मकंट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घावहों । 
जय रास प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥१॥ 
दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वंत चलायमान होते थे और समुद्र 
खलबला उठे थे । गन्धर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर, सब-के-सब मन में हृषित हुए कि 
अब हमारे दुःख टल गये। अनेक करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे थे और 
करोड़ों दौड़ रहे थे राम की जय मनाते थे और प्रबल प्रताप कोशलनाथ श्रीरामचन्द्रजी 
के गुणों का गान कर रहे थे ॥ १॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारह मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जन कसठ खपंर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनो ॥२॥ 
शेषजी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे, वे बार-बार मोहित हो जाते थे और बार- 
बार कच्छप की कठोर पीठ को दाँतों से पकड़े थे । वे कंसे शोभित हो रहे थे, मानो 
राम के सुन्दर प्रयाण की पवित्र कथा को सुहावनी जानकर कछुवे की खोपड़ी पर लिख 
रहे हों ॥२॥ ह 
। दाम बिधि जाइ कुपानिधि उतरे सागर तोर। 
जहे तहेँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 
इस प्रकार कृपानिधान श्री रामंजी समुद्र के किनारे उतरे । अनेक रीछ वानर वीर जहाँ- 


तहाँ' फल खाने लगे ॥३५॥ हर . 
चो०-उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब ते जारि गयउ कपि लंका ॥ 


निज मिज गृहे सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा 
वहाँ जब से हनुमानजी लंका को जलाकर गये, तब से राक्षस डरने लगे 
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जासु दृत बल बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई ॥ 
दूतिन्ह सन सुनि प्रजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ 
जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई 
होगी ? दुतियों से नगर-निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अधिक व्याकुल हो गयी । 
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली बचन नीति रस पागी॥ 
कंत करष हरि सन परिहरह । मोरि कहा अति हित हियं धरह ॥ 
वह एकान्त में हाथ जोड़कर रावण के चरणों से लगी और नीतिरस में पशी हुई वाणी 
बोली-हे स्वामी ! भगवान्‌ से विरोध छोड़ दीजिए। मेरी बात को बड़े प्रेम से हृदय 
में धारण कीजिए । 
ः समुझत जासु दूत कइ करनी। सर्वाहि गर्भ रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चह भलाई ॥ 
जिनके दूत के काम का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हेह 
स्वामी ' यदि भलाई चाहते हो, तो अपने मन्त्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को 
भेज दीजिए । 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निस सस आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न तुम्हार संभ अज कीन्हें ॥ 
सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुःख देने वाली जाड़ेकी रात्रि के समान आयी 
है। है नाथ ! सुनिए, सीता को लोटाये बिना शिवजी और ब्रह्मा के करने से भी आप 
का भला नहीं हो सकता । 
दो०-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक । 
जब लगि प्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥।३ ६॥ 
श्रीरामजी के वाण साँपों के वाण के समूह के समान हैं और ाक्षसों के समूह मेंढक के 
समान हैं। जबतक वे इन्हें निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय करो ॥३६॥ 
चो०-श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहसा जगत बिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाउ 'नारिःकर -साचा। मंगल महुँ भय सन अति काचा ॥ 
दुष्ट रावण ने जब अपने- कानों, से उसकी बात सुनी, तब संसार प्रसिद्ध अभिमानी रावण 
हैसा और बोला--स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता हम फर भी. भय. करती 
हैं! उनका मन बहुत कच्चा होता है । 
_ आवइ सकेट -कटकाई। जिअहि बिचारे निसिचर खाई ॥ 
३ कद कर्पषाह लोकप जाकोीं त्रासा। तास नारि सभीत बहि 
वानरों की सेना यदि आती है, तो बेचारे-राक्षस उसे. खाकर जिये [SPR 
र कह जयंगे । जिसके डर से 
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लोकपाल काँपते हैं, उसकी स्त्री भयभीत हो, यह बड़ी हँसी की बात है । 

अस कहि विहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 

मंदोदरी हृद्यं कर चिता। भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
ऐसा कहकर, हँसकर, उसे रावण ने हृदय से लगा लिया और अधिक स्नेह दिखाकर वह 
सभा में चला गया । मन्दोदरी हृदय में चिन्ता करने लगी कि स्वामी पर विधाता प्रति- 
कूल हो गया है । 

बेठेड सभां खबरिं असि पाई। सिधु पार सेना सब आई॥ 

बूझेसि सचिव उचित मत कहहु। ते सब हँसे सष्ट करि रहह ॥ 
| वह सभा में बैठा, तब उसने ऐसी खबर पायी कि राम की सारी सेना समुद्र के पार आ 
गयी है । उसने मन्त्रियों से पूछा कि उचित सलाह बताओ । वे सब हँसे और बोले कि _ 
चुप रहिए । 

जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि लेखे माहीं ॥ 
जब आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर 
| मनुष्य और वानर कि गिनती में हैं ? 

दो०-सचिव बैद गुर तीनि जों प्रिय बोर्लाह्‌ भय आस । 

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥३७॥ 

मन्त्री, वैद्य और गुरु-ये तीन भयवश यदि प्रिय बोलें, तो राज्य, शरीर और धमं इन 
तीनों का शीघ्र ही नाश होगा ॥३७॥ 
चो०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 

अवसर जाति बिभीषन आवा। भ्याता चरन सीसु तेहि नावा ॥ 
वे ही रावण के सहायक बने थे । वे उसे सुना-सुनाकर स्तुति करते थे । अवसर जान- 
कर विभीषणजी आये । बड़े भाई के चरणों में उन्होंने शिर नवाया । 

पनि सिद नाइ बंठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन॥ 


> 


जो कृपाल पूँछिहु मोहि बाता। सति अनुरूप कहं हित ताता ॥ 
फिर वे शिर नवाकर अपने आसत पर बैठ गये और आज्ञा पाकर बचन बोले-हे कृपालु ! 
जब आपने मुभसे बात पूछी है, तो है तात ' मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके कल्याण 


की बात कहता हूँ- F 
जो आपन चाहे कल्याना। सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना ॥ 


सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 
शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहता हो, वह 
) चौथ के चन्द्रमा के (देखने के ) समान छोड़ दे | 








जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, 
है स्वामी ! पर स्त्री के ललाट को (देखना 
फा०--४३ 
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चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टइ नाहि सोई॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥ 
चौदहों भुवनों का कोई एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वेर करके ठहर नहीं सकता 
जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो; उसके थोड़े लोभ को भी कोई भला नहीं 
कहेगा । 
, दो०-कास क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भर्जाह जेहि संत ॥।३८॥ 
हे नाथ ! काम, क्रोध, मद और लोभ-ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सबको छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं ॥३५।। 
चो०-तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रहम अनामय अज भगवंता। ब्यापक अजित अनादि. अनंता ॥ 
हे तात ! मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल 
हैं । भगवान हैं, वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त हैं । 
गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक सन भाता ॥ 
पृथ्वी, ब्राह्माण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही कृपा के समुद्र भगवान ने 
मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई ! सुनिए, वे भक्तों को आनन्द देने वाले दुष्टों 
के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म के रक्षक हैं । 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारति भंजन रघनाथा ॥ 
॥ IRE DTH fe प्रभु कह बदेहो। भजहु राम बिनु हेतु सनेही h 
वर त्याग कर उन्हें शिर नबाइए। वे श्री रघुनाथजी भक्तों का दुःख नष्ट करने वाले 


हैं। है नाथ! प्रभु को जानकीजी दे दीजिए और बिना भारे 
श्रीरामजी को भजिए । कारण ही स्नेह करने वाले 


सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 

जासू नाम त्रय ताप नसावन। सोइप्रभुप्रगट समझ जियं रावन ॥ 

जिसे जगत्‌ से शत्रुता करने का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभ उ; गी त्याग 

नहीं करते । जिनका नाम तीनों तापों को नष्ट करने वाला है, हे र र MR 

समक कि वेही प्रभु प्रकट हुए हैं । ता हृदय में यह 
दो०-बार बार पद लागउें बिनय करड दससोस । 

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ ३5 
है रावण ! मैं बार-बार पेरों पड़ता हूँ, विनती करता हें कि मान I ॥ $ 
2 आर मद क 
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त्याग कर तुम कोसलपति श्रीरामजी का भजन करो ॥३६ (क)॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह वात । 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥३४(ख)॥। 

मुमि पुलस्त्यजी ने यह बात अपने शिष्य से कह भेजी है । हे तात ! मैंने अवसर पाकर 
वही बात अपने प्रभु से कह दी है ॥३६(ख)॥ 
चो ०-माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख साना ॥ 

तात अनुज तव नीति बिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ 
माल्यवन्त बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्त्री था। वह उसके वचन सुनकर बहुत सुखी हुआ 
और बोला-हे तात ! आपके छोटे भाई नीति-विभूषण हैं। विभीषण जो कह रहे हैं, उसे 
हृदय में धारण कीजिए । 

रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ॥ 

माल्यबंत गुह गयउ बहोरी। कहइ बिभीषनु पुति कर जोरी ॥ 
रावण ने कहा--ये दोनों दुष्ट शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है ? इन्हें दूर क्यों 
नहीं करते ! तब माल्यवन्त तो घर लौट गया और विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर 
कहने लगे-- है भं हो 
समति कमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहों ॥ 

जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहेँ बिपति निदाना ॥ 
हे नाथ ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सब के हृदय में रहती 
हैं। जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की सम्पदाएँ रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है, वहाँ 
परिणाम में विपत्ति रहती है। 

तव उर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रोता ॥ 

कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनरी॥ 
तुम्हारे हृदय में उलटी बुद्धि आ बसी है। इसीसे आप हित को भहित और शत्रु को मित्र 
मान रहे हैं । जो सीता राक्षसकुल के लिए कालरात्रि के समान है, उस पर तुम्हारी बड़ी 
५ oa _तात चरन गहि मांगउं राखहु मोर दुलार । 

सोता देहु राम कहुँ अहित न हीइ तुम्हार ॥४०॥ 
हे तात ! मैं पैर पकड़कर आप से भीख iE हू र ५ मः दुलार रखिए । सीताजी 
अर ए, जिससे आपका आहत न ० 
Md वरन अति संमत बाती । कही बिभोषन नीति बखानी ॥ 

सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ७ 
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विभीषण ने पण्डितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखानकर कही। 
सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला दुष्ट ! अब तेरी मृत्यु निकट आ गयी है ! 

जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 

कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता में नाहीं ॥ 
दुष्ट ! तु जीता तो है-सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूर्ख ! तुझे शत्रु का पक्ष ही 
अच्छा लगता है । अरे दुष्ट ! बता तो सही कि जगत्‌ में ऐसा कोन है, जिसे मैंने अपनी 
भुजाओं के बल से नहीं जीता ? 

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलू जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 

अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बाराहि बारा ॥ 
मेरे नगर में रहकर तपस्वियों पर प्रेम करता है । मूर्खं ! उन्हीं से जाकर मिल और 
उन्हीं को नीति की बातें बता ! ऐसा कह कर रावण ने उसे लात मारी । परन्तु छोटे 
भाई विभीषण ने बार-बार उसके चरण ही पकड़े । 

उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई ॥ 

तुम्ह पित्‌ सरिसभलेहि सोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! संत की यही महिमा है कि उनके साथ बुराई करने पर 
भी वे भलाई ही करते हैं। विभीषणजी ने कहा-आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा 
तो अच्छा ही किया, परन्तु हे नाथ ! आपका भला श्रीरामजी को भजने में ही है । 

सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ 
विभीषण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गये और सब को सुनाकर वे 
ऐसा कहने लगे 

दो०-रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। 

में रघुबीर सरन अब जाउं देहु जनि खोरि ॥४१॥ 

श्रीरामजी सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले प्रभु हैं हे रावण ! तुम्हारी सभा काल के वश में 
हैं । मैं अब श्रीरघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे कोई दोष न देना ॥४१॥ 
चौ ०-अस कहि चला बिभीषनु जबहों । आयूहीन भए सब तबहीं॥ 

साधु अवग्या तुरत भवानो। कर कल्यान अखिल कं हानी ॥ 
विभीषणजी ऐसा कहकर जेसे ही चले वेसे ही सब राक्षस आयुहीन हो गये। शिवजी 
कहते हैं--है पार्वती ! साधु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। 


रावन जर्वाह बिभोषन त्यागा । भयउ बिभव बिन तर्बाह अभागा ॥ 


चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु ना माता 
रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी वह अभागा वैभव से हीन.हों गथा । हम 


+ स्वुल्ल्हरव्काएजड +¢ ऊती 


FIED YY SS PHP IIISII IS 


हृषित होकर अपने मन में अनेकों कामना करते हुए श्रीरघुनाथजी के पास चले । 

देखिहडं जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥ 
वे मन में सोचते जाते थे-में जाकर भगवान्‌ के कोमल और लाल वर्ण के सुन्दर चरण- 
कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर 
ऋषि पत्नी अहल्या तर गयीं और जो दण्डकवन को पवित्र करने वाले हैं । 

जे पद जनकसुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥ 

हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहउं तेई॥ 
जिन चरणों को जानकीजी ने हृदय में धारण कर रक्खा है, जो कपट-मुग के साथ पृथ्वी 
पर दौड़े थे और जो चरण-कमल साक्षात्‌ शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, 
हैं, मेरा भाग्य धन्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा ! 

दो०-जिन्ह पायन्ह के पाढुकन्हि भरतु रहे मन लाइ। 

ते पद आजु बिलोकिहउं इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 

जिन चरणों की खड़ाउओं में भरतजी ने अपना मन लगा रक्खा है, आज मैं उन्हीं चरणों 
को इन नेत्रों से देखूंगा ॥४२॥ | । 
चौ०--एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहि पारा ॥ 

कपिन्ह बिभीषन्‌ आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा ॥ 
इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गये। वानरों 
ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाता कि शत्रु का कोई विशेष दूत है । 

ताहि राखि कपीस पाह आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥ 
फिर उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाये । सुग्रीव 
ने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये, रावण का भाई मिलने आया है । कह 

कह प्रभु सखा बूझए काहा। कह कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 

जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥ 
श्रीरामजी ने कहा-हे मित्र ! तुम क्या समते हो | सुग्रीव ने कहा-है महाराज ! 
सुनिये, राक्षसों की माया नहीं जानी जाती । यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने 
किस कारण आया है। _ 

भेद हमार ल 

सखा नीति तुम्ह नीकि 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह 








न सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसे बाँध रवखा 
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ल । ठ ताली ने कहा-हे मित्र ! तुमने अच्छी नीति का विचार किया है। परन्तु 
मेरी प्रतिज्ञा तो है शरणागत के भय को दूर करना है । 
सनि प्रभु बचन हरष हनुभाना । सरनागत बच्छल भगवाना॥ 
प्रभु के वचन सुनकर हनुमानजी हषित हुए भगवान शरण में आये हुए पर प्रेम करने 
वाले हैं । | 
दो०-सरनागत कहें जे तर्जाह निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 
जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आये हुए को छोड़ देते हैं वे पामर 
हैं, पापमय हैं; उन्हें देखने में भी हानि है ॥४३॥ 
चो०-कोटि बिभ्र बध लागहि जाहु। आएँ सरन तजऊ नाहि ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नार्साह तबहीं ॥ 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं 
त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट 
हो जाते हैं । 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जों पे दुष्टहृदय सोइ होई। मोरें सनमुख आव कि सोई॥ 
पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन कभी नहीं सुहाता । यदि वह 
दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? 
निर्मेल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुं न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जो मनुष्य निर्मल मन होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल-छिद्र नहीं 
सुहाते। इसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी है सुग्रीव ! हमें कुछ भी भय या 
हानि नहीं है । 
जग महुं सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 
जों सभोत आवा सरनाईं। रखिह॒उ ताहि प्रान की नाई ॥ 
हें मित्र ! संसार में जितने भी राक्षस हैं, उन सबको लक्ष्मण क्षण भर में मार सकते हैं । 
और यदि वह डर के मारे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रक्खंगा । 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कुपानिकेत। ` 
जय कूपाल कहि कपि चले अंगद हन्‌ समेत ॥४४॥ 
कृपा के घर श्रीरामजी ने हसकर कहा-दोनों दशाओं में उसे ले शी ऽतनऽंगदः औट 
हनुमान सहित सुग्रीवजी 'कृपालु श्रीराम की जय हो' कहते हुए चले i 








% सुच्ञ्हर्व्क्रापरड 5 \90 





IPED ATI FIP RES F_ MRT 2 AS 2 आकर, A 
2-८ SAT J A FASS FIRS FASS SY AIS SF MDT I -FEF FSR ASIP SF ATV ITER 


ad ~ जे कु ० 
चौ०-सादर तेहि आरं करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 


दूरिहि ते देखे रो ्याता। नयनानंद दान के दाता॥ 
बानरगण विभीषणजी को आदरसहित आगे करके वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री- 
रघुनाथजी थे । नेत्रों को आनन्द दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषणजी ने दुर ही 
से देखा । 

बहुरि राम छबिधाम बिलोको। रहेउ ठटुकि एकटक पल रोको ॥ 

भुज प्रलंब कंजाइन लोचन। स्यासल गात प्रनत भय मोचन ॥ 
फिर शोभा के घर श्रीरामजी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठककर एकटक 
देखते ही रहे । भगवान्‌ की लम्बी-लम्बी भुजाएँ, लाल कमल के समान नेत्र, और शरणा- 
गत के भय को दूर करने वाला साँवला शरीर। 

सिध कंध आयत उर सोहा। आनन असित मदन मन मोहा ॥ 

नयन नोर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मृढु बाता ॥ 
सिंह के-से कंधे हैं, विशाल वक्षःस्थल अत्यन्त शोभा दे रहा है। असंख्य काम देवों के मन 
को मोहित करने वाला मुख है । भगवान्‌ के स्वरूप को देखकर विभीषणजी के नेत्रो में 
जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । फिर धीरज धरकर उन्होंने कोंमल 
वचन कहे 

नाथ दसानन कर में ्याता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 

सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा i 
हे नाथ ! मैं रावण का भाई हूँ । है देवताओं के रक्षक ! मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ 
है। स्वभाव से ही जिसे पाप प्रिय हैं, मेरा तामसी शरीर है, जैसे उल्लू को अन्धकार 
पर स्नेह होता है। 

दो०-श्रवन सजसु सुनि आयउ प्रभु भजन भव भौर । 

त्राहि-त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 

मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु ससार के दुःखों की भीड़ को नष्ठ 
करने वाले हैं। हे दुख्यों के दुःख ईर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले 
श्रीरघुवीर ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४४५॥ ह जते 
चो०-अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठ भभु है. बसेषा ॥ 

दीन बचन सनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदयं लगावा ॥। 
ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते श्रीरामजी ते उन्हें देखा तो वे अत्यन्त हषित होकर उठे । 
विभीषणजी के नम्र वचन सुनने पर प्रभु के मत को बहुत प्रिय लगे । उन्होंने! विशाल 
भुजाओं से पकड़कर उतको अपने हृदय से लगा लिया । 
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अनज सहित मिलि ढिग बंठारी । बोले बचन भगत भथहारी ॥ 

कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित मिलकर उनको अपने पास बेठाया । फिर भक्तों के भय को 
हरने वाले राम उतसे बोले-कहो लंकेश ! परिवार सहित कुशल से तो हो ? तुम्हारा 
निवास तो बड़ी बुरी जगह है । 

खल मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निबहइ केहि भाँती ॥ 

मं जानउ त्म्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनोती ॥ 
दुष्टों की मण्डली में दिन-रात बसते हो। है मिंत्र ! तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता 
है? मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम बड़े नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी 
नहीं लगती । 

बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ 

अब पद देखि कुसल रघुराया। जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ 
हे तात ! नरक में रहना अच्छा है, परन्तु विधाता दुष्ट का साथ न दे। विभीषणजी ने 
कहा-हे रामजी ! आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक 
जानकर दया की है । 

दो०-तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहुं मन बिश्राम । 

जब लगि भजत न राम कहुं सोक धाम तजि काम ॥ ४६॥ 

तब तक जीव की कुशल नहीं और न मन को स्वप्न में भी शान्ति है, जब तक वह शोक 
के घर काम को छोड़कर श्रीरामजी को नहीं भजता ॥४६॥ 
चो ०-तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ सोह मच्छर मद माना ॥ 

जब लगि उर न बसत रघुनाथा धर चाप सायक कटि भाथा ॥ 
लोभ, मोह, मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब 
Ml और कमर में तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदय में नहीं 

ममता तरुन तमी अंधिआरी । राग द्वेष उलक सुखकारी ॥ 


~ 


तब लगि बसति जीद मन माहीं । जब लगि प्रभ प्रताप रत्नि नाहीं ॥ 
ममता घोर अंधेरी रात है, जो राग-दरेषरूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है । वह जीव 
के मन में तभी तक बसती है, जब तक आपके प्रताप का सूर्य उदय नहीं होता । 


अब मे कुसल सिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 


तुम्ह कुपाल जा पर अनुकूला । ताहि न ब्याप ब्रि 
> 5 न ~ ब 
हे श्रीरामजी ! आपके चरण ऐसे कमलों को देखकर अब मैं कुशल से ठ क 
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मिट गये । आप जिस पर प्रसन्न होते हैं, हे कृपालु ! उसे तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक ताप नहीं व्यापते । 
म निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप सुनि ध्यान न आवा। लहिप्रभुहरषि हृदय मोहि लावा ॥ 
मैं राक्षस हूँ । अत्यन्त नीच स्वभाव का हूँ । मैंने कभी शुभ काम नहीं किया । जिसका 
रूप मुनियों के भी ध्यान नहीं आता, उस स्वामी ने हित होकर मुझे हृदय से लगा 
लिया । 
दो ०-अहो भाग्य सम असित अति राम कूपा सुख पुंज । 
देख नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ॥४७॥ 
| हे कृपा ओर सुख के समूह्‌ श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, मैंने ब्रह्मा और 
| शिवजी द्वारा सेवित दोनों चरणकमलों को अपने नेत्रों से देखा ।।४७॥ 
' चो०-सुनहु सखा निज कहउं सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 
| जों नर होइ चराचर द्रोही।आबे सभय सरन तकि मोही ॥ 
। श्रीरामजी ने कहा-हे मित्र ! सुनो, मैं अपने स्वभाव की बात कहता हूँ, उसे काक- 
भुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़-चेतन जगत्‌ का द्रोही 
हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण देखकर आ जाय । 
तजि सद मोह कपट छल नाना। करउ सद्य तेहि साधु समाना॥ 
जननो जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
| और मद, मोह तथा अनेकों प्रकार के छल-कपट छोड़ दे तो मैं उसे तत्काल साधु के समान 
| कर देता हूँ । माता, पिता, भाई, पुत्र, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार 
| सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि वाँध बरि डोरी ॥ 
| समदरसी इच्छा कछु नाहों। हरष सोक भय नहिं मन माहों ॥ 
सबके ममत्वरूपी तागों को एकत्र कर और उन सबकी एक डोरी बटकर जो अपने मन 
को मेरे पैरों में बाँध देता है जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन 


में हषे, शोक और भय नहीं है । शकू 
CU .-] = ~ 
| अस सज्जन मम उर बस कसें। लोभी हृदय बसइ धनु जस॥ 


तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरउं देह नाहि आन निहोरे ॥ 
ऐसा सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार से बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन। तुम- 
सरीखे सत्पुरुष मुझे प्रिय हैं । मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता । 
दो०-सग॒न उपासक परहित तिरत नीति दूढ़ नम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रम ॥४८॥ 
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जो मनुष्य सगुण भगवान्‌ के उपासक हैं, दुसरे की भलाई क लगे रहते हैं, नीति और 
नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मुझे प्राणों के समान प्रिय 
हैं ॥४८॥। र द ~ 
चो०-सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें॥ 

राम बचन सुति बानर जूथा। सकल कहहि जय कूपा बरूथा ॥ 
हे लंकापति विभीषण ! सुनो, तुम्हारे अंदर ऊपर कहे हुए सब गुण हैं। इससे तुम मुभे 
अत्यन्त ही प्रिय हो । श्रीरामजी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने' लगे-कृपा 
के समूह श्रीरामजी को जय हो ! 

सनत बिभीषनु प्रभु के बानी। नाह अघात श्रवनामृत जानी ॥ 

पद अंबुज गहि बाराहि बारा। हृदय समात न प्रमु अपारा ॥ 
श्रीरामजी की वाणी सुनकर और उसे कानों के लिये अमृत जानकर विभीषणजी अघाते 
नहीं हैं । वह बार-बार श्रीरामजी के चरणकमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम हृदय में 
समाता नहीं था । 

सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 

उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
विभीषणजी ने कहा-हे देव ! हे चराचर जगत्‌ के स्वामी ! हे शरणागत के रक्षक ! 
हें सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ! सुनिये, पहिले मेरे हृदय में कुछ वासना थी, 
वह प्रभु के चरणों की प्रीतिरूपी नदी में बह गयी । 

अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 

एवमस्तु कहि प्रभु रनधोरा। मागा त्रत सिध कर नीरा ॥ 
हें इपालु ! शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये। 
ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजी ने तुरंत ही समुद्र का जल माँगा । 

जदपि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 

अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 
और कहा. है मित्र ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर संसार में मेरा दर्शन निष्फल 
नहीं जाता । ऐसा कहकर श्रीरामजी ने उनको राजतिलक कर दिया । आकाश से फलों 
की अपार वर्षा हुई । 5 

` दो०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समोर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ४३ (क)॥ 

रावण के क्रीधरूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से 


प्रचण्ड 
हुए विभीषण को श्रीराम ने बचा लिया और उसे अखण्ड राज्य pe ः ह है डी 
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जो संपति सिव रावनहि दोन्हि दिएँ दस माथ। 
सोइ संपदा बिभीषनहि सकूचि दीन्हि रघुनाथ ॥४४ (ख)॥ 
जो सम्पत्ति रावण को शिवजी ने दसों सिरों की बलि देने पर दी थी, वही सम्पत्ति 
विभीषण को श्रीरघुनाथजी ने बहुत सकुचाते हुए दी ॥४६ (ख)॥ 
चौ०-अस प्रभु छाडि भजहि जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कणि कुल मन भावा ॥ 
ऐसे प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग-पूँछ के पशु हैं । 
बिभीषण को श्रीरामजी ने अपना सेवक जानकर अपना लिया । प्रभु-का ऐसा स्वभाव 
वानरकुल को बहुत प्रिय लगा । 
पुनि सर्बग्य सबं उर बासो। सर्वषरूप सब रहित उदासी॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कूल घालक ॥ - 
फिर सब जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे न्यारे, उदासीन, कारण 
से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्रीरामजी नीति को रक्षा 
करने वाले वचन बोले 
सुन्‌ कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकल मकर उरग झष जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥ 
है वानर सुग्रीव और लंकापति विभौषण ! सुनो, किस प्रकार इस गहरे समुद्र को पार 
किया जाय ! अनेक तरह के मगर, साँप और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र 
पार करने में सब तरह से कठिन है । 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ 
जझपि तदपि नीति असि गाई। बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 
विभीषणजी ने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रं 
को सोखने वाला है तथापि नीति ऐसी कही गयी है कि समुद्र के पास जाकर उससे 
EE ता तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि । 
बिन्‌ प्रयासु सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५०॥ 
है प्रभु ! समुद्र आपका कुल गुरु है । वे विचार कर उपाय करेंगे। तब सब रीछ और 
वानरों की सेना सहज ही में समुद्र के पार उतर जायेगी । ।५०॥ 
चो०-सखा कही त्म्ह नोकि उपाई। करिअ देव जों होइ सहाई ॥ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा! राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
श्रीरामजी ने कहा. है मित्र ! तुमने अच्छा उपाय बताया है । यही किया जाय, जिससे 
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द सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजी के मन को अच्छी नही लगी | श्रीरामजी के 
उन्होंने बड़ा दुःख पाया । 

र र 'कवन भरोसा । सोषिअ सिधु करिअ मन रोसा ॥ 

कादर मन कहूँ एक अधारा। देव देव आलसो पुकारा॥ 
लक्ष्मणजी ने कहा हे नाथ ! भाग्य का क्या भरोसा ! मन में क्रोध कोजिये और समुद्र 
को सुखा डालिये । दैव तो कायर के मन का एक सहारा है । आलसी लोग ही देव-देव 
पुकारते हैं। ह 

सनत बिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहि करब धरहु मन धीरा ॥ 

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई॥ 
यह सुनते ही श्रीराम हसकर बोले-मन में धीरज रक्खो ऐसे ही करेंगे। ऐसा कहकर 
छोटे भाई को समभाकर श्रीरघुनाथजी समुद्र के पास गये । 

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बेठे पुनि तट दभ डसाई॥ 

जर्बाह बिभीषन प्रभु पाह आए | पाछें रावन दूत पडाए॥ 
पहले उन्होंने सिर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया । फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ 
गये । ज्यों ही बिभीषणजी राम के पास आये, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे । 

दो०-सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह । 

प्रभु गुन हृदयं सरार्हाह्‌ सरनागत पर नेह ॥५१॥ 

वानर का कपट-वेश धरकर उन्होंने वहाँ का सब हाल-चाल देखा। वे हृदय में प्रभु के 
गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे ॥।५१।। है 
चो०-प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाँधि कपीस पाह आने ॥ 
वे प्रकट रूप में भी श्रीरामजी के स्वभाव की बड़ाई करते थे । अत्यन्त प्रेम के कारण 
उनको अपना कपट भूल गया । तब वानरों ने समझा कि ये शत्र के दूत हैं और वे उनको 
बाँधकर सुग्रीव के पास ले आये । 5 

कह सुग्रीव सुनहु सब॒बानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥ 

सनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बाधि कटक चहु पास फिराए ॥ 
सुग्रीव ने कहा-हे वानरो ! सुनो, राक्षसों को अंग-भंग करके भेज च तलि फे तच 
सुनकर वानर दौड़े । उन्होने' दूतों को बाँधकर सेना के चारों ओर स 

बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपिः न त्यागे ॥ 

जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस कं र 7 
बानर उन्हें बहुत तरह से मारने पीटने लगे वे दीन होकर. पुकारते थे, फिर र 
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ने उन्हें नहीं छोड़ा । दूतों ने पुकारकर कहा--जो हमारे नाक-कान काटे, उसे कोसला- 
धीश श्रीरामजी को शपथ है । 

सुनि लिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हसि तुरत छोड़ाए ॥ 

रावन कर दीजहु यह पाती। लछिमन बचन बाच कलघाती ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणजी ने सबको पास बुलाया । उन्हें दया लगी, हसकर उन्होंने राक्षसों 
को तुरंत ही छुड़ा दिया। और उनसे कहा-रावण के हाथ में यह चिट्ठी देकर कहना 
हे कुलघातक ! लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो । 

दो ०-कहेह मुखागर सूढ़ सन झम संदेसु उदार । 

सोता देह मिलहु न त आवा कालू तुम्हार ॥५२॥ 

उस मूर्खं से जबानी भी मेरा यह कल्याणकारी संदेश कहना कि सीताजी को लोटाकर 
श्रीरामजी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो ॥५२॥ 
चो०-तुरत नाइ लछिमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 

कहत रास जसु लंकाँ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ 
तुरंत ही लक्ष्मणजी के चरणों में मस्तक नवाकर, श्रीरामजी के गुणों को कथा वर्णन 
करते हुए दूत चल दिये । श्रीरामजी का यश बखानते हुए वे लंका में आये ओर उन्होंने 


रावण के चरणों में सिर नवाया। 
बिहसि दसानन पूछो बाता। कहसि न सुक आपनि कुसलाता॥ 


पनि कहु खबरि बिभोषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
रावण ने हँसकर उनसे बात पुछी-अरे शुक ! अपनी कुशल बता न ! फिर विभीषण 
का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है । 

करत राज लंका सठ त्यागो। होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 

पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 
उस दुष्ट ने' राज्य करते हुए लंका को छोड़ दिया । यह अभागा जौ का कीड़ा बनेगा । 
फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से चली 


आयी है । ] 
जिम्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुल चित सिधु बिचारा ॥ 


कहु तपसिन्ह कं बात बहोरी । जिन्ह क हदयं त्रास अति मोरी ॥ 
जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र हुआ । फिर उन तपस्वियों की 
बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर हैं । 
दो०-की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
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उनसे तेरी भेंट हुई ? या वे मेरा सुयश कानों से सुनकर लौट गये ? शत्र सेना के तेजे 
भौर बल की बात बताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त बहुत चकित है ॥५३॥ 
चो०-नाथ कूपा करि पूंछेह॒जेसें। मानह कहा क्रोध तजि तेस ॥ 

मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जार्ताह्‌ रास तिलक तेहि सारा ॥ 
दूत ने कहा हे नाथ ! आपने कृपां करके जैसे पुछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना 
मात्तिये। जब आपका छोटा भाई जेसे ही जाकर श्रीरामजी से मिला, वैसे ही श्री रामजी 
ने उसको राजतिलक कर दिया । 

रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिम्ह बाँधि दोन्हे दुख नाना ॥ 

श्रवन नासिका काटे लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे॥ 
हम रावण के दूत हैं, यह सुनकर वानरों ने हमें बाँधकर बहुत कष्ट दिये, यहाँ तक कि वे 
हमारे नाक-कान काटने लगे। मैंने उन्हे श्रीरामजी की शपथ दिलाई । तब उन्होंने 
हमको छोड़ा । 

पूंछिहु नाथ रास कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 

नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन बिसाल भयक्गारी ॥ 
हे नाथ ! आपने श्रीरामजी की सेना का हाल पूछा । उसका तो सौ करोड़ मुखों से भी 
वर्णन नहीं हो सकता । अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है वे भयंकर मुख 
वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। | 

जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिम्ह महं तेहि बल थोरा ॥ 

अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल बिपल बिसाला ।। 
जिसने लंका को जलाया और आपके पुत्र को मारा, उसका बल तो सब वानरों में 

न र नरों में थोड़ा 
है । असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें अस की 
बल है और वे बड़े ही विशाल हैं । i 

दो०-द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । 

दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ।। ५४ 
द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, हि | 
Te सभी बल की राशि हैं ॥५४॥ 6३ अ, चा 
०-ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्हस कोटिः 

राम कपाँ अतुलित बल तिन्हहीं । तन Ss र को नाना ॥ 
ये सब वानर सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ो इ Fl कहि गनहीं ॥ 
कौन सकता है ! श्रीरामजी की कृपा से उनमें अपार बल है द बहुत-सों को गिना ही 
के समान समभते हैं । । वे तीनों लोकों को तृण 
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अस भ शना भवन दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर॥ 

ल हि सो सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माहीं ॥ 
हे रावण ! मैंने कानों से ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो वानरों के सेनापति हैं। हे 
नाथ ! उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके । 

परम क्रोध मोर्जाह सब हाथा। आयस्‌ पे न देहि रघुनाथा ॥ 

सोर्षाह सिंधु सहित झष ब्याला। पूर्राह न त भरि कुधर बिसाला ॥ 
वे सब-के-सब बड़ा क्रोध करके हाथ मींजते हैं; पर श्री रघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं देते । 
हम मछलियों और साँपों सहित समुद्र को सोख लेगे। नहीं तो उसे बड़े-बड़े पर्वतों से 
भरकर पूर देंगे । 

माद गई मिलर्वाह दससीसा। ऐसेइ बचन कर्हाह सब कोसा ॥ 

गर्जेहि तर्जोहि सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हहि लंका ॥ 
और रावण को भी मसलकर धूल में मिला देगे-सभी वानर ऐसे वचन कह रहे हैं । 
वानर स्वभाव से ही निडर हैं; इस प्रकार गरजते और ललकारते हैं, मानो लंका को 
निगल ही लेना चाहते हैं । 

दो०-सहज सूर कपि भालु सब पृनि सिर पर प्रभु राम । 

रावन काल कोटि कहूँ जोति सर्काह्‌ संग्राम ॥५५॥ 

एक तो सब वानर-भालू स्वभाव से ही शूरवीर हैं, दूसरे उनके सिर पर श्रीरामजी हैं ।. 
हे रावण ! वे करोड़ों कालों को भी युद्ध में जीत सकते हैं ॥५५॥ 
चो०-राम तेज बल बधि बिपुलाई। सेष सहस सत सर्काहन गाई ॥ 

सक सर एक सोषि सत सागर। तव भ्रातहि पू छेउ नय नागर ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। 
उनका एक ही बाण सेंकड़ों समुद्रों को सोख सकता है, परंतु नीति-निपुण श्रीरामजी ने 
आपके भाई से सलाह ली । माही 

तास बचन सनि सागर पाहों। मागत पंथ कूपा मन माहीं ॥ 

सुनत बचन 'ब्रिहसा दससीसा । जों असि मति सहाय कृत कोसा ॥ 
उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह माँग रहे हैं, उनके मन र कृपा है। यह सुनते ही 
रावण खूब हंसा और बोला- ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानर को सहायक बनाया है । 

सहज भौर कर बचन दूढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ 

मढ मधा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई॥ 


राम-लक्ष्मण स्वभाव ही से डरपोक हैं, केवल बात की दृढ़ता दिखला कर उन्होंने! समुद्र 
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ह सत्मागह ठाना है । अरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है, मैंने शत्रु के बल और बुद्धि 
कीथाहपाली। | 
सचिव सभीत विभीषन जाकें। बिजय बिभूति कहाँ जग ताके ॥ 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी समय बिचारि पलिका काढ़ी ॥ 
जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मन्त्री है, उसकी जगत्‌ में विजय की क्षमता कहाँ ! 
दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ा उसने मौका देखकर पत्रिका निकाली । 
रामानुज दीन्ही यह पाती | नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती॥ 
बिहसि बाम कर लोीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 
और कहा श्रीरामजी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ ! इसे बँचवा- 
कर अपनी छाती ठंडी कीजिये । रावण ने हसकर बाय हाथ से पत्र लिया । फिर मन्त्री 
को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बॅचाने लगा । 
दो०-बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 
राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ५६ (क)॥ 
पत्रिका में लिखा था- अरे मूर्ख ! केवल बातों से ही मन को प्रसन्त कर अपने कुल को 
नष्ट न कर। श्रीरामजी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और शिव की दारण जाने पर 
भी नहीं बचेगा ॥५६ (क) ॥ 
को तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भू ग। 
होहि कि राम सरानल खल कूल सहित पतंग ॥५६ (ख)॥ 
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोठे भाई विभीषण की तरह प्रभ के चरणों का भौंरा 
बन जा। अधवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित परतिगा 
बन जा ॥५६ (ख )॥। 
चो०-सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ 
यह सुनते ही मन में रावण भयभीत हो गया, परन्तु मुख पर मुस्कराहट लाकर वह सबको 
सुनाकर कहने लगा_जैसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ आदमी आकाश को पकड़ने की चेष्टा 
करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डींग हाँकता है। 
पक अत पिहि खा ३ हिसि अभिमानी ॥ 
ड प सन तजहु बिरोधा ॥ 


शुक (दूत) कहने लगा-हे नाथ ! अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को 


सत्य समभिये । क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । हे नाथ ! 
दीजिये । श्रीरामजी से बैर ह 
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अति कोसल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि चखिल लोक कर राऊ ॥ 

मिलत कूपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥ 
यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकों के राजा हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है। 
वे प्रभु मिलते ही आप पर कृपा करेंगे और आपके एक भी अपराध को वे हृदय में न 
रक्खेंगे । 

जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कोजे॥ 

जब तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीग्ह सठ तेही ॥ 
जनकीजी श्री रघुनाथजी को दे दीजिये । हे प्रभु | मेरा इतना कहना कीजिये । जब उस 
दूत ने जानकीजी को देने के लिये कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात से मारा । 

नाइ चरन सिद चला सो तहाँ। कुपासिधु रघुनायक जहाँ॥ 

करि प्रनासु निज कथा सुनाई । राम कूपाँ आपति गति पाई ॥ 
वह दूत चरणों में सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथजी थे । प्रणाम 
करके उसने अपना हाल सुनाया और श्रीरामजी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ। 

रिणि अगस्ति कीं साप भवानी । राक्षस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 

बंदि रास पद बारह बारा। मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥ 
शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो 
गया था। बार-बार श्रीरामजी के चरणों की वन्दना करके वह अपने आश्रम को चला 
गया । 








दो ०-बिनय न समानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 
तीन दिन बीत गये, परन्तु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता था । तब श्रीरामजी क्रोध करके 


बोले __ बिना भय के प्रीति नहीं होती ॥५७॥ 
चो०-लछिमन बान सरासन आण्‌ । सोषं बारिधि बिसिख कूसान्‌ ॥ 


सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कूपन सन सुंदर नीती ॥ 
हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाओ। में अस्ति बाण से समुद्र को सोख लूँ। दुष्ट से विनय, 
कुटिल के प्रीति, स्वभाव ही से कंजूस से सुन्दर नीति । 

ममता रत सन ग्यान कहानो। अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 

कऋोधिहि सम कामिहि हरि कथा । अपर बीज बएँ फल जथा ॥ 
माया-मोह में लिप्त से ज्ञान की कथा, अत्यन्त लोभी से वैराग्य का वर्णन, कधी से शान्ति 

की बात और कामी से भगवान्‌ की कथा, इनकी वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में | 

बीज बोने से होता है । 25 20036) 
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अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 

संधानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढ़ाया । लक्ष्मणजी के मन को यह बहुत पसन्द 
आया । प्रभु ते भयानक अग्नि बाण सन्धान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अन्दर अग्नि 
की ज्वाला उठी । 

मकर उरग झष गन अकूलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 

कनक थार भरि मनि गन नाना। बिप्र रूप आयउ तजि साना ॥ 
मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गये । जब समुद्र ने जीवों को जलते हुये 
जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण का 
रूप धरकर आया । 

दो०-काटेहि पाइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच । 

बिनय न मान खगेस सुनु डाटोहि पइ नव नीच ॥५८॥ 

काकभृशुण्डिजी कहते हैं--हे गरुडजी ! चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला 
काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डाँटने' पर ही झुकता 
है ॥५५॥ 
चो०-सभय सिधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥ 

गगन समोर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा-हे नाथ ! मेरे सब दोषों को क्षमा 
कीजिये है नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--इन सबके काम स्वभाव से 
ही जड़ हैं। ._ हि 

तव प्रेरित मारया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए॥ 

प्रभु आयसु जेहि कहं जस अहई। सो तेहि भांति रहें सुख लहई ॥ 


' आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि कों उत्पन्त किया है, सब ग्रन्थों ने ऐसा ही गाया है। 


जिसके लिये स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है । 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्‍्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही | 
ढोल गंवार सूद्र पसु नारी। सकल ताडना क अधिकारों ॥ 


स्वामी ने मुझे शिक्षा दी, यह अच्छा ही किया । किन्तु मर्या 
हुई है । ढोल, गंवार, शूद्र, पशु ओर स्त्री-ये सब हल से के भी आपकी ही बनायी 


ने अधिकारी हैं । 
प्रसृ प्रताप म जाब सुखाई \ उतरिहि क 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि क त 


प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊँगा और सेना पार हो जायेगी इसमें मेरी बड़ाई नहीं है 
] | बड़ाई नहीं हैँ; | 


y 


va 
4 
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बेद ते स्वामी की आज्ञा को अनिवार्यं गाया है। इससे जो आपको प्रिय लगें वह काम 
शीघ्र किया जाना चाहिये । 
दो०=सुनत बिनीत बचन अति कह कपाल म॒सुकाइ। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटक्‌ तात सो कहहु उपाइ ॥५४॥ 
समुद्र के अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजी ने मुस्कराकर कहा-हे तात ! 
जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥५९।। 
चो०-नाथ नील नल कपि द्वो भाई। लरिकाई रिवि आसिष पाई॥ 
तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
हे नाथ ! नील और नल ये दोनों वानर भाई हैं । उन्होंने लड़कपन में ऋषि का आशी- 
वांद पाया था। उनके छू लेने से ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर 
तैर जायेंगे । 
में पुलि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहउं बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बंधाइअ । जेहि यह सुजस्‌ लोक तिहुँ गाइअ ॥ 
और फिर मैं प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता 
करूँगा । हे नाथ ! इस प्रकार समुद्र को बँधाइये, जिससे तीनों लोकों में आपका यश 
गाया जाय । 
एहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ 
सुनि कूपाल सागर सन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा॥ 
इस बाण से मेरे उत्तरी तट पर रहनेवाले मनुष्यों का वध कीजिये | कृपालु और रणधीर 
श्रीरामजी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरन्त ही हर लिया । 
देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
श्रीरामजी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हंषित होकर सुखी हो गया। उसने 
सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया । फिर चरणों की वदना करके समुद्र चला गया । 
छं०-निजञ भवन गवनेउ सिधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 5८ 
सख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना । 

: तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
समुद्र अपने घर चला गया, श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा । यह चरित्र करि 
के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है 
[  नाथजी के गुण-समूह सुख के धाम, सन्देह का नाश करने वा 
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करने वाले हैं । अरे मूख मन ! तू ससार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरन्तर इन्हें 


गा और सुन । 
दो०-सकल समंगल दायक रघुनायक गुन गान । 


सादर सूर्नाह ते तराहि भव सिधु बिना जलजान ॥६०॥ 
श्री रघनाथजी का गणगान सम्पूर्ण सुन्दर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदरसहित 
सुनेगे, वे बिना किसी जहाज के ही भवसांगर को तर जायेंगे ॥६०॥ 


मासपारायण-चोबीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पंचम सोपानः समाप्त:। 
कलियुग के सम्पूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्रीमद्रामचरितमानस का 


यह पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ । 


(सुन्दरकाण्ड समाप्त) 





$ श्रीगणेशाय नमः #% 


राम्रचरितमानस 


षष्ठ सोपान 
लकाकाण्ड 
शलोक 


रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभासहं 

योगीद्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गृणं निविकारम्‌ । 

सायातोतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रहमवृन्देकदेवं 

वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्वोशरूपम्‌ ॥१॥ 
कामदेव के शत्रु शिवजी से सेवित, संसार के भय को हरने वाले, कालरूपी मतवाले हाथी 
के लिये सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों के भण्डार, 
अजेय, निगु ण, निविकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में लगे हुए, 
ब्राह्मणवृन्द के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुन्दर श्याम, कमलके-से चेत्र वाले 
पृथ्वीपति देवता श्री रामजी की मैं वन्दना करता हूँ ॥ १॥ 


















शंखेन्द्राभसतोवसुन्दरतन्‌ं शार्दूलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणधर गंगाशशांकप्रियम्‌ । 


काशीशं कलिकल्मषोघशसनं कल्याणकल्पदु्स 
नौमीइयं गिरिजापति गुणनिधि कन्दपंहं शंकरम्‌ ॥२॥ 
शंख और चन्द्रमा की-सी आभा के अत्यन्त सुन्दर शरीर वाले, सिंह का चर्म ओढ़े हुए, 
॥ काल के समान भयानक सपो का गहना धारण करने वाले, गंगा और चन्द्रमा के प्रेमी, 
' | काशीपति, कलियुग के पाप-समूह को नष्ट करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के | 
| निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वंती-पति वन्दनीय श्रीशंशरजी को मैं नम- 
$| स्कार करता हूँ ॥२॥ 2 
यो ददाति सता शम्भुः केवल्यमपि दुलभम्‌ । . 
खलानां दण्डक्द्योऽसो शंकरः शं तनोतु मे ॥३॥ 
ही ; जो सत्पुरुषों को अत्यन्त दुलेभ कैवल्यमुक्ति तक भी दे डालते हैं और जो दुष्टों को 
8 ' देने वाले हैं, वे श्रीशम्भु मेरे कल्याण का विस्तार करू ॥३॥ 3 | 
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दो०-लव निमेष परमान्‌ जुग बरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि रास को काल जासु कोदंड ॥ 
लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प-जिनके तीक्ष्ण बाण हैं और काल जिनका 
धनुष है, हे मन ! तू उन श्रीरामजी को क्यों नहीं भजता ? 
सो०-सिधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटक ॥ 
समुद्र के वचत सुनकर प्रभु श्रीरामजी ने मन्त्रियों को बुलाकर ऐसा कहा-अब देरी किस- 
लिये हो रही है ? सेलु तैयार करो, जिससे सेना उतरे । 
सुनहु भानुकुल केतु जासवंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तराहि ॥ 
जाम्बवान्‌ ने हाथ जोड़कर कहा-हे सूर्यकुल के ध्वजा-स्वरूप श्रीरामजी ! सुनिये। हे 
हे ४ सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसाररूपी समुद्र से पार हो 
जाते हैं । 
चो०-यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ 
यह छोटा-सा समुद्र पार करने में वया देरी लगेगी ? ऐसा सुनकर फिर श्रीहनुमान्‌जी ने 
कहा-प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख 
लिया था । 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघपति तन हेरी ॥ 
किन्तु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के रोने से जो आँसुओं की धारा बही, उसी से यह समुद्र 
भर गया और उसी से खारा भी हो गया । हनुमानूजी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर 
श्री रघुनाथजी की ओर देखकर आनन्दित हुए । 
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नोलहि सब कथा सनाई ॥ 
_ राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछ नाहीं ॥ 
जाम्मवन्त ने नल-नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कंथा कह सुनायी और कहा-- 
मन में श्रीरामजी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम-प्रताप से कुछ भी 
कठिन नहीं । FIP " 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु बिनती कछ मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरह। कोतुक एक भालु कपि करह ॥ 


फिर उन्होंने वानरों के समूह को बुला लिया और कहा-सब भेरी थोड़ी-सी विनती 
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सुतिये । श्रीरामजी के चरणकमलों को अपने हृदय में धारण कर लीजिये और सब भालू 
और वानर मिलकर एक खेल कीजिये । § 
धावहु मकंट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरिन्ह के जथा ॥ 
सनि कपि भालू चले करि हूहा। जय रघुबीर प्रताप समहा ॥ 
विकट वानरों के समूह दोड़ो, वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाओ । यह सुनकर 
बानर और भालू हूहा करके और श्रीरघुनाथजी के प्रताप-समूह की जय पुकारते हुए 
चले । 
दो०-अति उतंग गिरि पादप लोर्जाह लोहि उठाइ । 
आनि देहि नल नोलहि रर्चाह ते सेतु बनाइ-॥१॥ 
वे बहुत ऊँचे-ऊचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उठा लेते थे और ला-लाकर नल- 
नील को देते थे । वे उन्हें ठीक करके सेतु बनाते थे ॥१॥ 
चौ०-सैल बिसाल अनि कपि देहों। कंटक इव नल नोल ते लेहीं ॥ 
देख सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते थे और नल-नील उन्हें गेंद की तरह लेते थे । सेतु 
| 
| 
| 
| 





की अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले-- 
परस रस्य उत्तम यह धरतो । महिमा अमित जाइ नहि बरनो ॥ 
करिहुउें इहाँ संभु थापना। मोरे हृदयं परम कलपना ॥ 
यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी अपार महिमा का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा । मेरे हृदय में यह महान्‌ संकल्प है । 
सनि कपीस बहु दूत पठाए। मुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥ 
श्रीरामजी के वचन सुनकर सुग्रीव ते बहुत-से दूत भेजे; जो सब मुतियों को बुला लाये । 
शिवलिग-स्थापना करके विधिपूर्वक पूजन करके फिर भगवान्‌ बोले-शिवजी के समान 
मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है । 
सिव द्रोही मम भगत कहांवा । सो नर सपनेहें मोहि न पावा ॥ 
ति चह मोरी। सो तारको मूढ़ मति थोरी ॥ 
शिव से द्रोह रखने वाला जो मेरा भकत कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं _ 
पाता । शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूख और | 
थोड़ी बुद्धि 
हा WE मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। ` 
ते नर कराह कलप भरि घोर नरक महेँ बास ॥२। | 
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जो व्यक्ति शिव का भक्त और मेरा द्रोही है और जो शिव का द्रोही और मेरा दास 
है । वे मनुष्य कल्पभर घोर नरक में निवास करते हैं ॥२॥ 
चो०-जे रामेश्वर दरसन करिहाहि। ते तनु तजि मस लोक सिधरिहाहि॥ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि। सो सातुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
जो मनुष्य रामेश्‍वरजी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जायेगे ओर जो 
गंगाजल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा । 
होइ अकाम जो छल तजि सेहहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
सम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
और जो निष्काम होकर छल छोड़कर श्रीरामेइवरजी की सेवा करेंगे, उन्हें शिवजी मेरी 
भक्ति देंगे और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसाररूपी 
समुद्र से पार हो जायेगा । 
राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति कं यह रीती। संतत कर्राहि प्रनत पर प्रीती ॥ 
श्रीरामजी के ये वचन सबके मन को अच्छे लगे । मुनिवर अपने-अपने आश्रमों को लौट 
आये । शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! श्रीराम की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा 
प्रीति करते हैं । [ 
बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपां जसु भयउ उजागर ॥ 
बह आनहि बोरहि जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥ 
चतुर नील और नल ने सेतु बाँधा । श्रीरामजी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। 
जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही नाव के समान हो गये । 
महिसा यह न जलधि कइ बरनी । पाहुन गुन न कपिन्ह कइ करनी ॥ 
यह न तो समुद्र की महिमा कही गयी है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही 
कोई करामात है । 
दो०-श्रोरघुबोर प्रताप ते सिधु तरे पाषान । 
त मतिमंद जे राम तजि भर्जाह जाइ प्रभु आन ॥ ३॥ 
श्रीरघुवीर के प्रताप से समुद्र में पत्थर भी तैर गये। ऐसे थीरामजी को छोड़कर जो किसी 
दूसरे स्वामी को भजते हैं, वे मूढ़ हैं ॥३॥ , 
चौ०-बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। जार कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गर्जेहि मकर भट समुदाई ॥ 


` नल-तील ने सेतु बाँधकर उसे बहुत मजबूत किया । देखने पर वह श्रीरामजी के मन को 
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बहुत ही प्रिय लगा । सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । योद्धा वानरों के 
समूह गरज रहे थे । 

सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई। चितव कपाल सिधु बहुताई ॥ 

देखन कह प्रभू करुना कंदा। प्रगट भए सब जलचर बदा ॥ 
कृपालु श्री रघुनाथजी ने सेतु बन्ध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखा । करुणा के 
मूल श्रीराम के दर्शन के लिये सब जलचरों के समूह प्रकट हो गये । 

सकर नक्र नाना झष ब्याला। सतजोजन तन परम बिसाला ॥ 

अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह कं डर तेपि डराहीं ॥ 
अनेक तरह के मगर. नाक मच्छ और सर्प थे-जिनके सौ-सौ योजन के बहुत बड़े विशाल 
शरीर थे, कुछ ऐसे भी थे जो उनको भी खा जाये । वे भी एक-दूसरे के डर से डर 
रहे थे । द 
प्रभुहि बिलोर्काह टर्राह न टारे। मन हरषित सब भए सुखार ॥ 

तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥ 
वे सब वैर-विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे, हटाने से भी नहीं हटते । सबके मन 
हृषित थे; सब सुखी हो गये । उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखायी पड़ता ॥ वे सब 
भगवान्‌ का रूप देखकर मग्न हो गये । 

चला कटक प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपि दल बिपुलाई ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर सेना चली । वानर-सेना की विपुलता को कौन कह 
सकता है ? 
दो०-सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाहि । 

अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाह ॥४॥ 
सेतु बन्ध पर बड़ी-भीड़ हुई, वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगें और कुछ जलचर जीवों 
पर चढ़-चढ़कर पार जा रहे थे ।४॥ 
चो०-अस कोतक बिलोकि द्वौ भाई। बिहेँसि चले कपाल रघुराई ॥ 

सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहिं न जाइ कपिजूथप भीरा ॥ 


कृपालु रघुनाथजी भाई सहित ऐसा कौतुक देखकर हसकर चले । श्रीरघुवी र सेना सहित 


समुद्र के पार उतरे । वानरों और उनके सेनापतियों की ऐसी भीड़ हुई, जिसका वर्णन 


नहीं किया जा सकता । द 
सिंध पार प्रभु डेरा कीऱ्हा। सकल कपिन्ह कहुं आयसु दीन्हा ॥ | 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए। सुनत भालु कपि जहें तहं धाए 

प्रभु ने समुद्र के पार उतर कर डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम 
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उदर भतिपतन्द फल-मुल खाओ । यह सुनते ही भालू और वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े । 

सब तरु फरे राम हित लागी। रितुअरुकुरित्‌ काल गति त्यागी ॥ 

खाहि मधुर फल बिटप हलावहि। लंका सन्मुख सिखर चलार्वाह ॥ 
श्रीरामजी के लिये वहाँ के सब वृक्ष ऋतु-कुऋलु तथा समय और असमय का विचार 
छोड़कर फल उठे थे। वानर-भालू मीठे-मीठे फल खा रहे थे, वृक्षों को हिला रहे थे 
और पर्वेतों के पत्थरों को लंका की ओर फेंक रहे थे । 

जहें कहुं फिरत निसाचर पार्वाह। घेरि सकल बहु नाच नचार्वाह ॥ 

दसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु दोहि तब जाना ॥ 
वे जहाँ-कहीं राक्षसों को घूमते-फिरते पा जाते थे तो सब उन्हें घेरकर खूब नाच नचाते 
थे और दाँतों से उनके नाक-कान काटकर, प्रभू का सुयश कहकर तब उन्हें जाने 
देते थे । 

जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 

सुनत श्रवन बारिधि बंधाना। दस मुख बोलि उठा अकूलाना ॥ 
जिन राक्षसों के नाक और कान काठे गये थे, उन्होंने रावण से सब बातें कहीं । समुद्र 
पर सेतु का बाँधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबड़ाकर बोल उठा-- 

दो०-बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ।॥५॥ 

वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश 
को सचमुच बाँध लिया ? ॥५॥ 
चो०-निज बिकलता बिचारि बहोरी । बिहेसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 

मंदोदरीं सृन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बंधायो ॥ 
फिर वह अपनी व्याकुलता को समकर, हँसता हुआ, भय को भुलाकर महल को गया। 
जब मन्दोदरी ने सुना कि श्रीरामजी आ गये हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बँधवा 
लिया है, 

कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 

चरन नाइ सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ 
तब वह हाथ पकड़कर, पति को अपने भवन में लाकर अत्यन्त मधुर वाणी बोली । रावण 
के चरणों में सिर रखकर उसने अपना आँचल पसारा और कहा- हे प्रियतम ! क्रोध 
छोड़कर मेरा वचन सुनिये । 

नाथ बयरु कोजे ताही _सों । बुधि बल सकि जोति जाही सों ॥ 

तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कंसा। खलु खद्योत दिनकरहि जसा ॥ 
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हे नाथ ! उसी के साथ बेर करना चाहिये, जिससे बुद्धि और बल से जीत सके । आप 
में और श्रीरघुनाथजी में निश्चय ही ऐसा अन्तर है, जैसा जुगन्‌ और सूर्य में । 
अतिबल सधु कॅटभ जेहि सारे। महाबीर दितिसुत संघारे ॥ 
जेहि बलि बाँधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
जिन्होंने अत्यन्त बलवान्‌ मधु और कंटभ दैत्य मारे और महान्‌ शूरवीर दिति के पुत्रों 
(हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु) का संहार किया; जिन्होंने बलि को बाँधा और सहस्र- 
बाहु को मारा, वही भगवान्‌ पृथ्वी का भार हरण करने के लिये अवती हुए हैं । 
तासु बिरोध न कीजिआ नाथा। काल करम जिव जाक हाथा ॥ 
हे नाथ ! जिनके हाथ में काल, कमें और जीव सभी हैं, उनका विरोध न कीजिये । 
दो ०-शमहि सोंपि जानको नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहुँ राज सर्माप बन जाइ भजिअ रघुनाथ । ६॥ 
| श्रीरामजी के चरणकमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिये और आप 
\ पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिये ॥६॥ 
चौ०-नःथ दीनदयाल रघुराई । बाघउ सनमुख गएं न खाई॥ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुभ्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो बड़े दीनदयालु हैं। शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं 
खाता । आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके । आपने सुर और 
असुर तथा चर-अचर सभी को जीत लिया है। र 
संत कहाहि असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥ 
तास्‌ भजनु कीजिअ तह भर्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ॥ 
हे रावण ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना 
चाहिये । हे स्वामी ! वहाँ आप उनका भजन कीजिये, जो सृष्टि के रचने वाले, पालने 
वाले और संहार करने वाले हैं । 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममतासब त्यागी ॥ 
मुनिबर जतनु कराहि जेहि लागी। भूप राजु तजि होहि बिरागो ॥ 
राम वही हैं, जो शरणागत पर प्रेम रखते हैं | हे नाथ ! सब माया-मोह छोड़कर उनका 
भजन कीजिये, जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि यत्न करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी 
उ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया ॥। | 
जौं पिय मानहुँ मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन 
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मेरा कहा मानियेगा, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकों में फैलेगा । 
दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥७॥ 
ऐसा कहकर, वेत्रं में जल भरकर और रावण के पेर पकड़कर काँपते हुए शरीर से 
मन्दोदरी ने कहा- हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिये, जिससे मेरा सुहाग अचल 
हो ॥७॥ 
चो०-तब रावन मयसुता उठाई। कहे लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु त प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
तब रावण ने मन्दोदरी को उठाया और वह्‌ दुष्ट उससे अपनी बड़ाई करने लगा. हे 
प्रिये ! सुन, तू व्यर्थं ही डर रही है । जगत्‌ में मेरे समान योद्धा कौन है ? 
बरुन कुबेर पवन जम काला । भुज बल जितेउे सकल दिगपाला ॥ 
दव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें॥ 
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिकपालों को तथा काल को भी मैंने अपनी 
भुजाओं के बल से जीत लिया है । देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं । फिर 
तुम्हारे मन में भय किस कारण उत्पन्न हो गया ? 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभां बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदयं अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
रावण ने बहुत तरह से समझाकर कहा, और वह फिर सभा में जाकर बेठ गया । मन्दो- 
दरी ने हृदय में ऐसा समका कि काल की प्रेरणा से पत्ति को अभिमान हो गया है । 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बुझा । करब कवन बिधि रिप सँ जझा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार बार प्रभु पछह काहा ॥ 
ह शा में आकर मन्त्रियों से: पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना 
ता ह र कहे लगे. है राक्षसों के नाथ ! है प्रभु सुनिये, आप बार-बार क्या 
कहहु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भाल अहार 
हम लोग किस भय का बिचार करें ? मनुष्य और वानर-भाल oO गोज ह 
. . दो०-बचन सर्वाह के श्रवन सूनि कह प्रहस्त कर जोरि Fh 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि 
ह ० Fd वचन सुनकर: रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने न | च प्रभु ! 
नीति के विरुद्ध हीं न्त्रियों में बहर Foo 
तिः [ कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ॥=॥। 
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चौ ०-कहाहि सचिव सठ ठकुरसोहाती । नाथ न प्र आव एहि भाँती ॥ 
वारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित मन सहुँ सब्‌ गावा ॥ 
सभौ मन्त्री ठकुरसुहाती (मुंह देखी) कह रहे हैँ । हे नाथ ! इस प्रकार की बातों से 
पूरा नहीं पड़ेगा । एक ही बन्दर समुद्र लाॉँघकर आया था । उसका चरित्र सब लोग अब 
भी मन-ही-मन गाया करते हैं । 
छुधा न रही तुम्हहि तब काह । जारत नगरु कस न धरि खाह ॥ 
सुनत नोक आगे दुख पावा। सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा ॥ 
तब क्या तुम लोगों को भूख नहीं थी ? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा 
लिया ? इन मन्त्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति दी है, जो सुनने में अच्छी है; पर 
जिससे आगे चलकर दु:ख पाना होगा । 
जेहि बारीस बेंधायउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला ॥ 
| सो भनु सनुज खाब हम भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ 
! जिसने खेल-ही-खेल में समुद्र बँधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। 
कहो, वह मनुष्य है, जिसे सब गाल फुला-फुलाकर कहते हो कि हम खा लेंगे ? 
तात बचन मम सुनु अति आदर । जनि सन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहों । ऐसे नर निकाय जग अहहों ॥ 
हे तात ! मेरी बात बहुत आदर से सुनिये । मुझे मन में कायर न समझ लीजियेगा। 
जगत्‌ में ऐसे मनुष्य बहुत अधिक हैं, जो प्रिय बचन सुनते और कहते हैं | रे 
बचन परम हित सुनत कठोरे। सूर्नाह जे कहह ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पूनि प्रोती ॥ 
हे प्रभो ! सुनने में कठोर परन्तु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य 
बहुत ही थोड़े हैं । नीति सुनिये, पहले दूत भेजिये और फिर सीता को देकर श्रीरामजी 
गीजिये। 
र jp पाइ फिरि जाहि जों तो न बढ़ाइअ रारि। 
नाहि त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि सारि। के h 
यदि राम स्त्री पाकर लौट जायें, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो है तात ! 
टकर मार-काट कीजिये ॥६॥ bo? 
हु प्रभु सोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा हा है“ 
सुत सन कह॒दसकंठ रिसाई। असिमति सठ काहि तह |. 
हे प्रभो ! यदि आप मेरी सम्मति मानेंगे, तों जगत्‌ में दोनों ही 7 के a 
ने गस्से में भरकर पुत्र से कहा-अरे मूर्ख: तुझे ऐं 
होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पु ammo: SF 
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जबहीं ते उर संसय होई। बेनुमूल सृत भयह घमोई॥ 

सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ 
अभी से तरे हृदय में सन्देह हो रहा है ? तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ । पिता की 
अत्यन्त घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला 
ग 
[ हित मत तोहि न लागत कंसं। काल बिस कहें भेषज जेसें।। 

संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भूज बीसा ॥ 
हित की सलाह आपको वैसे ही नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं 
लगती । सन्ध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल 
को चला गया । 

लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहूँ होइ अखारा ॥ 

बेठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किनर गुन गन गावच ॥ 
लंका की चोटी पर महल था । वहाँ विचित्र नाच-गाने का अखाड़ा जमता था । रावण 
उस महल में जाकर बैठ गया । किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे । 

बार्जाह्‌ ताल पखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रबीना ॥ 
ताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे थे, चतुर अप्सराएँ नाच रही थीं । 

दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 

परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपिसोच न त्रास ॥१०॥ 

वह निरन्तर संकड़ों इनद्रों के समान भोग-विलास किया करता था । अत्यन्त प्रबल शत्रु 
सिर पर था, फिर भी उसको न तो चिन्ता थी और न डर । ।१०॥ है 
चो०-इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 

सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सस सभ्य बिसेबी ॥ 
यहाँ श्रीरभुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत की एक बहुत 
ऊंची चोटी परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर... 

तहं तर किसलत सुमन सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 

. ता पर रुचिर मुदुल मृगछाला। तोहि आसन आसीन कपाला ॥ 

वहाँ लक्ष्मणजी ने अपने हाथों से वृक्षों के कोमल पत्ते और सुन्दर फूल सजाकर बिछा 
दिये । उस पर सुन्दर और कोमल मृगछाला बिछा दी । उसी आसन पर कृपालु श्री राम- 
जी बेठ गये । 

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि 


ह चा [गा ॥। 
डुइ कर कमल सुधारत बाना। कह लंके चाप निषंगा 


स मंत्र लगि काना ॥ 
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सुग्रीव की गोद में प्रभु श्रीरामजी ने अपना सिर रखा था । उनके बायीं और दाहिनी 
ओर धनुष और तरकस थे । वे अपने दोनों कर-कमलों से बाण सुधार रहे थे। विभीषणजी 
कानों से लगकर बातें कर रहे थे । 
बड़भागी _ अगद हनुसाना। चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पाछ लछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन ॥ 
परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण-कमलों को दबा रहे थे 
लक्ष्मणजी कमर में तरकस और हाथों में धनुष-वाण लिये वीरासन से प्रभु के पीछे सुशो- 
भित थे । 
दो०-एहि बिधि कूपा रूप गुन धाम रामु आसीन । 
धम्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११(क)॥ 
इस प्रकार सौन्दर्यं और गुणों के घर श्रीरामजी विराजमान थे। वे मनुष्य धन्य हैं, जो सदा 
इस ध्यान में लौ लगाये रहते हैं ॥ ११(क)॥ 
पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 
कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥११(ख)॥ 
प्रभु श्रीरामजी ने पूर्व दिशा की ओर देखकर चन्द्रमा को उदय हुआ देखा। वे सबसे कहने 
लगे-चन्द्रमा को तो देखो । यह सिंह के समान निडर है ॥१ १ (ख)॥ 
चो०-प्रब दिलि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
सत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
पूर्वं दिशारूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यन्त प्रताप, तेज और बल की राशि यह 
चन्द्रमा रूपी सिंह अन्धकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाशरूपी 
वन में विचरण कर रहा है । ही छ 
बिथुरे नभ म॒क्ताहल तारा।निसि सुंदरी कर सिगारा॥ 
कह प्रभु ससि महूँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥ 
आकाश में तारे मोतियों के समान बिखरे हुए हैं, जो रात्रि रूपी सुन्दर स्त्री के श्खुंगार हैं । 
प्रभु ने कहा-भाइयो ! चन्द्रमा में जो कालापन है, वह क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धि के 
अनुसार बताओ । श ते झांई 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महुँ प्रगट भूमि के झाँई ॥ 
मारेंउ राहु ससिहि कह कोई। उर महेँ परी स्यामता सोई॥ 
सुग्रीव ने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमा में पृथ्वी की छाया दिखायी दे रही 
है। किसी ने कहा--राहु ने चन्द्रमा को मारा था। वही काला दाग छाती पर पड़ा 
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कोउ कह जब बिधि रतिमुख की नहा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 

छिद्र सो प्रगट इंट उर माहों। तेहि मग देखिअ नभ परिछाहों ॥ 
किसी ने कहा--जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था, तब उसने चन्द्रमा 
का सारांश हरण कर लिया। वही छेद चन्द्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसमें से आकाश 
की काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है। ठ है 

प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीग्ह बसेरा ॥ 

बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी॥ 
प्रभु श्रीरामजी ने कहा-विष चन्द्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी कारण उसने विष 
को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषली किरणों को फैलाकर वह वियोगी नर-नारियों 
को जलाता रहता है । 

दो०-कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दाल । 

तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥१२(क)॥ 

हनुमानजी ने कहा- है प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्यारा दास है। आपकी साँवली 
मृति चन्द्रमा के हृदय में बसती है, वही साँवलेपन की झलक चन्द्रमा में है ॥१२(क)॥ 


नवाहन पारायण-सातवाँ विश्राम 


पवन तनय के वचन सुनि बिहँसे रामु सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपानिधान॥।१ २(ख)॥ 
पवनपुत्र हनुमानजी के वचन सुनकर श्रीरामजी हँसे । फिर कृपानिधान प्रभु दक्षिण की 
ओर देखकर बोले-॥।१२ (ख)॥ व 
चो०-देखु विभीषन दच्छिन आसा। घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 
हे विभीषण ! दक्षिण की ओर देखो, बादल कंसे घुमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही 
है । भयानक बादल मीठे-मीठे स्वर से गरज रहे हैं। कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो । 
कहत विभोषन सुनहु कूपाला। होइ न तड़ित न बारिद साला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहें दसकंधर देख अखारा॥ 
विभीषण बोले-हे कृपालु ! सुनिये । न यह बिजली है, न बादलों की घटा । लंका की 
चोटी पर एक महल है । रावण वहाँ नाच-गान का अखाड़ा देख रहा है। 
छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जन्‌ जलद घटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका। सोइ प्रभु जन दामिनी दमंका ॥ 
रावण के सिर पर बादल के आकार का छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की 
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अत्यन्त काली घटा है | मन्दोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो ! वही मानो 
बिजली जेसे चमक रहे हैं । 

बार्जह ताल भृदंग अनूपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु भुसुकान समुझि अभिघाना। चाप चढ़ाई बान संधाना॥ 
हे देवताओं के स्वामी ! सुनिये, अनुपम ताल और मुदंग बज रहे हैं। वही मधुर ध्वनि 
है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कराये । उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण का 
सऱ्धान किया । 
दो०-छन्न मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। 
सब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥१३(क)१। 
| एक ही बाण से रावण के छत्र-मुकुट और मन्दोदरी के कर्णफूल काट गिराथे। सबके 
| देखते-देखते वे पृथ्वी पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना ॥१३ (क)॥ 
अस कौतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग । 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥१३(ख)॥ 
श्रीरामजी का वाण ऐसा चमत्कार करके फिर तरकस में आ घुसा । यह महान्‌ रंग में 
भंग देखकर रावण की सारी सभा में सब डर गये ॥१३(ख)॥ 
चो०-कंण न भूमि न सरुत बिसेषा। अस्त्र-सस्त्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोर्चाह सब निज हृदय मझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥ 
न भूकम्प हुआ, न जोर की हवा चली । न कोई अस्त्र-शस्त्र ही आँखों से देखे । सभी 
अपने-अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयकर अपशङुच हुआ । 
दसमख देखि सभा भय पाई। बिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही॥ 
रावण ने हँसकर सभा को भयभीत देखकर युक्ति रचकर कहने लगा-सिरों का गिरना 
भी जिसके लिये सदा शुभ होता रहा है, उसके लिये मुझुट का गिरना केसा अपशकुन ? 
संयन करहु तिज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई | 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब त श्रवनपुर सहि खसेऊ ॥ 
तुम अपने-अपने धर जाकर सोओ । तब सब लोग सिर नवाकर अपने-अपने घर गये । . 
जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मन्दोदरी के हृदय में चिन्ता बस गयी । | 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती सोरी ॥ 
कंत रास बिरोध परिहरह। जाति सनुज जनि हठ मन धरहू ॥ 
वह नेत्रों में जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर रावण ह gn मेरी 33 रः 
|. फा०-४५ ?, Co 
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विनती सुनिये। हे प्रियतम ! श्रीराम से शत्रुता छोड़ दीजिये । उन्हें मनुष्य जानकर मन 
में हठ न पकड़े रहिये । 
दो०-बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वालु । 
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 
मेरी बात का विश्वास कीजिये कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्व के रूप 
हैं-वेद जिनके अंग-अंग में लोकों की कल्पना करते हैं ॥।१४॥ 
चो०-पद पाताल सीस अज धासा। अपर लोक अँग अँग बिश्षासा ॥ 
भुकुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन साला ॥ 
जिसके पाताल चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्त: 
भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भृकुटि-संचालन है । सूर्य नेत्र है, बादलों का 
समूह जिनके बाल हैं । 
जासु ध्यान अस्विनीकुधारा। निसि अर दिवस निशेष अपारः ॥ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी । माइत स्वात निगस निज बानी ॥ 
अर्विनीकुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं। दसों दिशाएँ, 
कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु इवास है और वेद जिनकी वाणी है । 
अधर लोभ जम दसन कराला। साया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 
लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दाँत है। माया हँसी है, दिक्पाल भजाएँ हैं । 
अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है । ब 
रोम राजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधरो जातना। जगमय प्रभ का बहु कलपना ॥ 
अठारह प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ 
नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभ 
विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाय ? 3 
दो०-अहंकार सिव बुद्धि अजज मन ससि चित्त सहान । 
सतज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ 
हन जिनका अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं और महान्‌ विष्ण ही चित्त हैं। 
उन्ही चराचर रूप भगवान्‌ श्रीरामजी ने मनुष्य रूप में निवास किया है it (क)॥ 
अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयर बिहाइ। १५ 
प्रीति करहु हीर पद मम अहिवान न जाइ ॥ १५(ख)॥ 
ऐसा विचार कर हैं प्राणपति ! सुनिये, प्रभु से वैर छोड़कर श्रीरघुवीर के चरणों में प्रेम 


१५(क)॥ 
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कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥१५(ख)॥ 
चौ०-बिहँसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण हँसा और बोला-अहो ! मोह की महिमा बड़ी 
बलवान्‌ है। कवि लोग स्त्री के स्वभाव का वर्णन सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 
आठ अवगुण सदा रहते हैं- 
साहस अमृत चपलता माया। भय अबिबेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गावा । अति बिसाल भय सोहि सुनावा ॥ 
साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता । तूने शत्र का सब 
रूप गाया और मुझे उसका बड़ा विज्ञाल भय सुनाया । 
सो सब प्रिया सहज बस सोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानिए प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ 
हे प्रिय ! यह चराचर विश्‍व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तुम्हारी कृपा से मुझे यह 
अब समझ पड़ा । है प्रिय ! तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम इस प्रकार मेरी प्रभुता 


का बखान कर रही हो । 
तब बतकही गूढ़ मृगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 


संदोदरि सन महुँ अस ठयऊ। पियहि काल बस मतिभ्रस भयऊ ॥ 
हे मृगनथनी ! तेरी बातें बड़ी शूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय दूर 
करने वाली हैं । मन्दोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति- 
श्रम हो गया है । 
दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकध । 
सहज असंक लंकपति सभां गयउ सद अंध ॥१६(क)॥ 
रावण को इस प्रकार बहुत-से विनोद करते हुए सबेरा हो गया। तब्॒ स्वभाव से निडर 
और घमंड में अन्धा लंकाप्रति सभा में गया ॥१६(क)॥ र 
सो०-फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बराह जलद । 
सरख हृदये न चेत जां गुर सिलह बिरंचि सम ॥१६(ख)॥ | 
यद्यपि बादल अम॒त-सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता-फलता नहीं । इसी प्रकार | ः 
चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता १६ (ख)॥ न 
चो०-इहाँ प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई nh 
कहह बेगि का करिअ उपाई । जामवंत कह पद सिर नाई 
यहाँ प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब मर्न्रियों को बुलाकर सलाह पूर्छ 






७२२ 4६ याच्नच्त्ररिस्तस्ताच्तस्त हैः 


AMIS MIS LETS MST SF SIV I MS FM I ATT S SES FSET SF A FS CIT F SES © SES 6 AM Ff, SATS कर, FART SI, Ce 
FO Od 


कि शीघ्र बताइये, अब कया उपाय करना चाहिये ? जाम्बवान्‌ ने श्रीरामजी के चरणों में 
सिर नवाकर कहा र 
सुनु सब्य सकल उर बासी। बुधि बल तेज धर्म गुन रासो ॥ 
मंत्र कह निज मति अनुसारा। हुत पठाइअ बालिकुसारा ॥ 
हैं सर्वेज्ञ हे सबके हृदय में बसने वाले हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि ! 
सुनिये । मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सम्मति देता हूँ कि अंगद को दूत बनाकर भेजा 
जाय । 
नीक संत्र सब के मन माना। अंगद सब कह कृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा । लंका जाहु तात सस कासा ॥ 
यह अच्छी राय सबके मन में जँच गयी। कृपा के निधान श्रीरामजी ने अंगद से 
कहा-हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम अंगद ! हे तात ! तुम मेरे काम के लिये लंका 
जाओ। 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊ। परम चतुर में जानत अहुङं ॥। 
काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकहो सोई ॥ 
तुम को बहुत समभाकर क्या कहूं, मैं जानता हूँ, तुम बहुत चतुर हो, शत्रू से वही बात- 
चीत करता, जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो । 
सो०-प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 
सोइ गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥१७(क)॥ 
' प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वन्दना करके अंगद जी उठे और 
बोले-हे भगवान्‌ श्रीरामजी ! आप जिस पर कृपा करें, वही गुणों का समुद्र है ॥ १७ (क)॥ 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ। 
अस बिचारि जुबराजतनपुलकित हरषित हिय ॥ १७(ख)॥। 
स्वामी के सब कार्य तो अपने-आप सिद्ध हैं; पह काम सौंपकर तो प्रभू ने मुझको आदर 
दिया है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हदय हषित और शरीर पुलकित हो 
. गया ॥१७(ख)॥ 
चौ०-बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिह नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज ह । रन बाँकुरा बालिसत बंका ॥। 
राम के चरणों की वन्दना करके और हृदय में उनकी प्र 3 


न भुता धरकर अंगद सबको सिर 
नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किये हुए रणबाँकुरे वीर बातिपुत्र 
अंगद स्वाभाविक ही निर्भय हैं । 
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पुर पेठत रावन कर बेटा। खेलत रहा सो होइ गे भेटा ॥ 
बाताह बात करष बढ़ि आई। जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ 
लंका में प्रवेश करते ही अंगद की रावण के पुत्र से भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था । 
बातों-ही-बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। एक तो दोनों ही अतुलनीय बलवान्‌ थे 
और फिर दोनों की युवावस्था थी । ; 
तोह अंगद कहुँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी। जहें तहे चले न सर्काह पुकारी ॥ 
उसने अंगद पर लात उठायी । अंगद ने' वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे 
पटका । राक्षस के समूह ऐसा भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ भाग चले, वे डर के मारे 
किसी को पुकार भी न सके । 
एक एक सन सरमु न कहुहीं। समुझि तासु बध चुप करि रहहों ॥ 
भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारो ॥ 
वे एक दूसरे को भेद नहीं बतलाते थे, रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप रह जाते 
थे। नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलायी थी, वही वानर फिर आ 
गया है । 
अब धों कहा करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पूछे मगु दोहि दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ 
नगर निवासी अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या 
करेगा । वे बिना पूछे ही अंगद को रास्ता बता देते थे। अंगद जिसकी ओर देखता था, 
वही डर के मारे सुख जाता था। 
दो०-गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। 
सिह ठवनि इत उत चितब धीर बीर बल पुंज ॥१८॥ 
श्रीरामजी के चरणकमलों का स्मरण करके अंगद राबण की सभा के द्वार पर गये और 
वे धीर, वीर और बल की राशि अंगद सिंहको-सी शान से इधर-उधर देखने लगे ॥१९॥ 
चो०-तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कोसा ॥ _ 
उन्होनि तुरन्त ही एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आदरे का समाचार जत | 
लाया । सुनते ही रावण हँसकर बोला-बुला लाओ, कहाँ का वानर है / _ हक 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद दीख दसानन बँसे। सहित प्रान कज्जलगिरि 
आज्ञा पाकर बहुत-से दुत दोड़े और वातरं में हाथो के समान. अंगद को बुला 
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FT रावण ऐसा दिखाई पड़ा, जैसे प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो ! 
भजा बिटप सिर सुग समाना । रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदर! खोह अनुभाना ॥ 
भुजाएँ वृक्षों के और सिर पवंतों के शिखरों के समान थे । रोमावली मानो बहुत-सी 
लताएँ हैं । मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कन्दराओं और खोहों के समान थे । 
गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी। रावन उर भा कोध विसेषी ॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ बाँके वीर अंगद सभा में गये, वे मन में जरा भी नहीं भिभके। अंगद 
को देखते ही रावण के सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए । यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा 
क्रोध पेदा हुआ। 
दो०-जथा मत्त गज जथ सहुँ पंचानन चलि जाइ । 
राम प्रताप सुमिरि मन बठ सभा सिर नाइ ॥१४॥ 
जेसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्रीरामजी के प्रताप का 
हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गये ।। १६॥ 
चो०-कह दसकंठ कवन तें बंदर। में रघुबीर दत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हित कारन आयडं भाई ॥ 


रावण ने पुछा-अरे वानर ! तू कोन है ? अंगद ने कहा-हे रावण ! मैं श्रीरघुवीर का 
दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी । इसलिये हे भाई ! मैं तुम्हारी भलाई के 


लिये ही आया हूं । 

उत्तम कुल पुलस्ति कर नातो। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 

बर पायहु कोन्हेह सब काजा। जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ 
तुम्हारा उत्तम कुल हैं, पुलस्त्य ऋषि के पोत्र हो । तुमने बहुत प्रकार से शिवजी की 
और ब्रह्माजी की पूजा की है। उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं । लोक- 
पालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया ह 

नप अभिमान मोह बस किबा। हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 

अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभ्‌ तोर ॥ 
है राजा ! अभिमान से या अज्ञान से तुम जगजनी सीताजी को हर लाये हो । अब तुम 
मेरे शुभ वचन सुनो ! उसके अनुसार चलने से प्रभु श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा 


कर देंगे । 
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
बिधि चलहुसकलभयत्यागें ॥ 


सादर जनकसुता करि आगें। एहि 
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दाँतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और नगर निवासियों सहित अपनी 
स्त्रियों को साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजी को आगे करके, इस प्रकार सब भय छोड़- 
कर चलो 

दो०-प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब सोहि । 

आरत गिरा सुनत प्रभु अभ्य करेगो तोहि ॥२०॥ 

और कहो-'है शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्रीरामजी ! मेरी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये ।' इस प्रकार की आतं पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर 
देंगे ॥ २०॥ 
| चौ०-रे कपिपोत बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
| कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नातें मानिए सिताई ॥ 
रावण ने कहा-अरे बन्दर के बच्चे ! सँभालकर बोल । मूर्खं ! मुझ देवताओं के शात्रु 
को तूने जाना नहीं ? अरे भाई ! अपना और अपने बाप का नाम तो बता । किस नाते 
से मित्रता मानता है। 

अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहु भई ही भेटा॥ 

अंगद बचन सनत सक्चाना। रहा बालि बानर में जाना ॥ 
अंगद ने कहा-मेरा नास अंगद है, मैं बालिका पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई 
| थी ? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला- हाँ, मैं जान गया 
बालि नाम का एक बन्दर था । Ro 

अंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥ 

गर्भं न गयहु व्यर्थं तुम्ह जायहु निज सुख तापस दूत कहायहु ॥ 
अरे अंगद ! तू ही बालि का लड़का है ? अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलरूपी बाँस 
के लिये अग्नि ही पैदा हुआ ! गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया ? तू व्यर्थे ही पैदा हुआ, 
जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का हूत कहलाया ! 

अब कह कुसल बालि कहें अहई । बिहँसि बचन तब अंगद कहई ॥ 

दिन दस गएँ बालि पाह जाई। बूझेह कुसल सखा उर लाई॥ 
अब बालि की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है ? तब अंगद ने हुँसकर कहा-दख 
दिन बीतत्ने पर बालि के पास जाकर, अपने मित्र को हृदय से लगाकर, उसी से कुशल 
पूछ लेना । 

राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ _ 

सुनु सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहि जाक ॥ _ 
श्रीरामजी का विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेगे i हे. 
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जूल! चुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, जिसके हृदय में श्रीराम न हों । 
दो०-हम कूल घालक सत्य तुम्ह कूल पालक दससीस । 
अंधउ बधिर न अस कहहि नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
सच है, है रावण ! मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और कोई अंधा-बहरा भी ऐसी 
बात नहीं कहता, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं॥२१॥ 
चो०-सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा। अइसिहेँ मति उर बिहर न तोरा ॥ 
शिव, ब्रह्मा देवता और मुनियों के समूह जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका 
हूत होकर मैंने! अपने कुल को डुबा दिया ? अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय 
फट नहीं जाता । 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहुॐं। नीति धमं में जानत अहॐं॥ 
वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर बोला अरे दुष्ट ! मैं तेरे कठोर 
वचन इसीलिये सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हुँ । 
कह कपि धमंसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी। बूड़ि न मरह धर्म ब्रतधारी ॥ 
अंगद ने' कहा-तुम्हारा धर्मात्मापन मैंने भी सुना है कि तुमने परायी स्त्री की चोरी की 
है ! और, दूत की रक्षा की बात तो मैंने अपनी आँखों से देख ली है ! ऐसे धर्म के ब्रत 
को धारण करने' वाले तुम डूबकर क्यों नहीं मर जाते ? 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कोन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥ 
धंसीलता तव जग जागो। पावा दरस हमहुँ बड़भागी ॥ 
नाक-कान से रहित बहिनि को देखकर तुमने' ध्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था। 
तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया । 
दो०-जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोक्‌ मम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२ (क)॥ 
रावण ने कहा-अरे जड़ जन्तु वानर ! व्यर्थे की बक-बक न कर; अरे मूं ! मेरी 
ह देख । लोकपालों के विशाल बलरूपी चन्द्रमा को ग्रसने के लिये ये सब राहु 
॥२२(क)॥ 
इ नभ सर मम कर निकर Li 
सोभत भयउ मराल इव संभु सहित के 
फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमल्ों पर 0 लक मिट 
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हंस की तरह शोभायमान हुआ था ॥२२(ख)॥ 
चौ०-तुस्हरे कटक साझ सुनु अंगद । सो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तब प्रभु नारि बिरहेँ बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी सलीना ॥ 
अंगद ! सुन; तेरी सेना में ऐसा कौन योद्धा है, जो मुझसे भिड़ सकेगा ? तेरा मालिक 
तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुःख से दुखी 
और उदास है। 
तुम्ह सुग्रीव कूलइृस दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जासवंत मंत्री अति बढ़ा।सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥ 
तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो मेरा छोटा भाई विभीषण; वह बड़ा डर- 
पोक है । मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढ़ा है । वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है ? 
सिल्पि कर्म जानहि नल नीला । है कपि एक सहा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगश जेहि जारा। सुनत बचन कह बालिक्सारा ॥ 
नल-नील तो शिल्प-कर्मं जानते हैं। हाँ, एक वानर महान्‌ बलवान्‌ है, जो पहले आया 
था, और जिसने लंका जलायी थी । यह वचन सुनते ही अंगद हसकर बोला- 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचहुं कोस कोन्‍्ह पुर दाहा॥ 
रावन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ 
हे राक्षसराज ! सच बताना । कया उस वानर ने सचमुच नगर जला दिया ? रावण का 
नगर एक छोटे-से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें कौन सत्य कहेगा ! 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई। पठवा खबरि लेन हुम सोई ॥ 
हे रावण ! जिसको बहुत बड़ा योद्धा कहकर तुमने सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक 
मामूली-सा हरकारा है, वह बहुत चलता है, बीर नहीं है । उसको तो हमने खबर लेने के 
लिये भेजा था । 
दो०-सत्य नगरु कपि जारउ बिनु प्रभु आयसु पाइ । 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥२३(क)॥ 
क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा प बिना ही नगर जला डाला ? मालूम 
होता है, इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा॥२३(क)॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारें कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(ख)॥ 
हे रावण ! तुम सच ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ । सचमुच हमारी 
सेना में कोई भी ऐसा नहीं है, जो तुमसे लड़ने में शोभा पाये ॥२३(ख)॥ 
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प्रोति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । 
जों मृगपतिबधमेडुकन्हिभलकिकहइकोउताहि ॥२३ (ग)॥ 
नीति ऐसी है कि प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिये। सिंह यदि मेंढकों 
को मारे, तो क्या उसे कोई भला कहेगा ॥२३ (ग)॥ 
जरापि लघुता राम कहुँ तोहि बधे बड़ दोष । 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२३ (घ)॥ 
यद्यपि तुम्हें मारने में श्रीरामजी की छोटाई है और बड़ा दोष भी है। तो भी हे रावण ! 
सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध कठिन होता है ॥२३ (घ )॥ 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । 
प्रति उत्तर सड्सिन्ह मनहु काढ़त भट दससीस ॥२३(७)॥ 
वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचनरूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर 
रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तररूपी सँड़सियों से तिकाल रहा है ॥२३ (डः) ॥ 
हँसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥ 
तब रावण ने हसकर कहा- वानर की यह एक बड़ी विशेषता है कि जो उसे पालता है, 
उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता ॥२३ (च )॥। 
चो०-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहे तहेँ नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करइ धर्स निपनाई ॥ 
वानर को धन्य है, जो अपने मालिक के लिये लज्जा छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है । नाच- 
कूदकर, लोगों को प्रसन्न करके मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की 
निपुणता है । 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती प्रभु गुन कस नकहसि एहि भाँती ॥ 
सें गुन गाहक परम सुजाना। तब कटु रटनि करड नाहि काना ॥ 
हें अंगद ! तेरी जाति स्वामिभक्त है फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे 


न बखानेगा ? मैं गुणग्राहक और बहुत समझदार हूँ, इसी से तेरी जली-कटी बक-बकपर 
ध्यान नहीं देता । 

कह्‌ कपि तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि कछु कत अपकारा ॥ 
अंगद ने कहा-तुम्हारी गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान्‌ ने सुनायी थी । उसने अशोक वन 
को विध्वंस करके, तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी उसने 
तुम्हारा कुछ अपकार नहीं किया । अ 


TSS FATS 


ङ ह5ड्रगव्छाएज्ड ञ्छ + उ. 


IH 2 LET SF का HF BST, # FF, 
EAS LSS SS FHS FST FBT ABT FAT FT FT 7 LF 7 FEY FAS MP FT FIFI SST TFS AD 


सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर में कीन्हि ढिठाई ॥ 

देख आइ जो कछु कपि भाषा। तुम्हें लाज न रोष न माखा ॥ 
हे रावण ! तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर, मैंने कुछ धृष्टता की है । हनुमान्‌ चे 
जो कुछ कहा था, उसे मैने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न 
चिढ़ है । 

जों असि सति पितु खाए कोसा । कहि अस बचन हसा दससीसा ॥ 

पितहि खाइ खातेउं पुनि तोही । अबहीं समुझि परा कछु मोही ॥ 
अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तू बाप को खा गया ! ऐसा वचन कहकर 
रावण हँसा। अंगद ने कहा-पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परन्तु अभी 
तुरन्त कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गयी है। 

बालि बिमल जस भाजन जानी । हतउं न तोहि अधम अभिमानी ॥ 

कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुनु जेते ॥ 
अरे नीच अभिमानी ! तुझे बालि के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं नहीं मारता । 
अच्छा ! यह तो बता कि जगत्‌ में कितने रावण हैं ? मैंने जितने रावण अपने कानों से 
सुन रखे हैं, उन्हें सुन- 

बलिहि जितन एक गथउ पताला । राखेउ बाँधि सिसुन्ह हय साला ॥ 

खेलहि बालक मारहि जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
एक रावण तो बलि को जीतने के लिये पाताल को गया था तब बच्चों ने उसे घुड़साल 
में बांध रखा । बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे पीटते थे । बलि को दया लगी, तब 
उन्होंने उसे छुड़ा दिया । र 

एक बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 

कौतक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
फिर एक रावण को सहस्रबाहु ते देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के 
जन्तु की तरह समभकर पकड़ लिया। तमाशे के लिये वह उसे घर ले आया । तब 
पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाथा । 

दो०-एक कहत मोहि सकूच अति रहा बालि की काँख । 

इन्ह महुँ रावन ते कवन सत्य बदहि तजि माख ॥२४॥ 

एक रावण की बात कहने में तो मुझे शर्म लगती है । वह बहुत दिनों तक बालि की 
काँख में रहा था। इनमें से तुम कौन-से रावण हो ? खिसियानापन छोड़कर सच-सच 


बताओ ॥।२४॥ 
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चो०-सुनु सठ सोइ रावन बलसोला । हर गिरि जान जासु भुज लीला ॥ 

जान उमापति जासु सुराई । पूजेउं जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
रावण ने कहा-अरे नीच ! सुन, मैं वही बबवान्‌ रावण हूँ, जिसकी भुजाओं की लीला 
केलास पर्वत जानता है । जिसकी शूरता महादेवजी जानते हैं, जिन्हें मैंने अपने सिररूपी 
फूल चढ़ा कर पूजा था । 

सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेडं अमित बार त्रिपुरारी ॥ 

भुज बिक्रम जारनाह दिगपाला। सठ अजहू जिन्ह कें उर साला ॥ 
सिररूपी कमलों को अपने हाथों से उतारकर मैंने असंख्य बार त्रिपुरारि शिवजी की पूजा 
की थी। अरे मूर्ख ! मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह 
आज भी चुभ रहा है । 

जा्नाह दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरउं जाइ बरिञई ॥ 

जिन्ह के दसन कराल न फूटे उर लागत मूलक इव टूटे ॥ 
दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जिनके भयानक दाँत थे और जब-जब 
जाकर में उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूठे थे, मेरी छाती से लगते 
ही वे मूली की तरह टूट जाते थे । 

जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिल्ि लघु तरनो ॥ 

सोइ रावन जग बिदित प्रतापो । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ 
जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी 
नौका ! मैं वही संसार में प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ । झूठी डीगें मारने वाले क्या तूने 
मुझको कभी नहीं सुना ? 

दो०-तेहि रावन कहें लघु कहसि नर कर करसि बखान । 

; रे कपि बर्बर खबं खल अब जाना तव ग्यान ॥ २५ 

उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है ? अरे नीच, असभ्य, 
तुच्छ बन्दर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ॥२५॥ 
चो०-सुनि अंगद सकोप कह बानो । बोलु संभारि अधम अभिमानो ॥ 

सहसबाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जास कुठारा ॥ 
रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित बोले-नीच अभिमानी | संभालकर बोल ! 
सह्रबाह की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिये जिनका फरसा अग्नि के 
समान था, 

जासु परसु सागर खर धारा। बड़े न्‌ 


ON 


Re प अगनित ब ॥ 
तासु गबं जेहि देखत भागा। सो नर SL 


क्यों दससोस अभागा ॥। 
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| जिनके फरसारूपी समुद्र की तीब्र धारा में अगणित राजा अनेक बार डूब गये, उन 

परशुरामजी का घमण्ड जिन्हें देखते ही भाग गया; अरे अभागे दशशीश ! वे मनुष्य 

| कैसे हैं ? 

| रास सनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदो पूनि गंगा॥ 

} पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
अरे कुटिल ! दुष्ट ! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य कैसे हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है ? 
और गंगाजी नदी है ? कामधेनु वया पशु है? कल्पवृक्ष क्या पेड़ है ? अन्त भी क्या दान 
है ? ओर अमृत क्या रस है ? 

बनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुनि उपल दसानन ॥ 
सुनु सतिमंद लोक बेकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥ 
गरुड़जी कथा पक्षी हैं ? शेष क्या सर्प हैं? अरे रावण ! चिन्तामणि भी क्या पत्थर 
है? अरे ओ मूर्ख ! सुन, वेकुण्ठ भी क्या लोक है? और श्रीरघुनाथजी की अखण्ड 
| भक्ति क्या लाभ है ? 
दो०-सेन सहित तव सान सथि बन उजारि प्र जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि गयड जो तव सृत मारि ॥२६॥ 
सेना-समेत तेरा अभिमान मथकर, अंशोकवन को उजाड़ कर, नगर को जला कर और 
तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गये, क्यों रे दुष्ट ! वे हनुमानूजी क्या वानर हैं ?॥२६॥ 
चो०-सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कपासिधु रघुराई ॥ : 

। जों खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रस रुद्र सक राखि न तोही ॥ 

| है रावण ! चतुराई छोड़कर सुन ! तू कृपा के समुद्र श्रीरघूनाथजी का भजन क्यों नहीं 

करता ? अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामजी का वैरी हुआ, तो तुभे ब्रह्मा और शिव भी नहीं 

। बचा सकेंगे । 

मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला। राम बयर अस होइहि हाला ॥ 

तव सिर निकर कपिन्ह के आगें। परिहहि धरनि राम सर लागें ॥ 
हे मुढ़ ! व्यर्थ डींग न हाँक । श्रीरामजी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे 
सिर-समूह श्रीरामजी के बाण लगते ही वातरों के सामने पृथ्वी पर पड़े । 

ते तब सिर कंदुक सम नाना। खेलिहहि भालु कोस चोगाना ॥ 

जर्बाह समर कोपिहि रघुनायक। छूटिहाहि अति कराल बहु सायक ॥ 

तेरे सिरों को अनेक गेंदों की तरह बनाकर वानर भालू चौगान खेलेंगे । जब श्रीरघुनाथः . 

जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे, हि शक 
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तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस बिचारि भजु राम उदारा ॥ 
सनत बचन रावन परजरा । जरत महानंल जन्‌ घृत परा ॥ 

तब मा ह ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचार कर उदार श्रीरामजी को भज । अंगद 
के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा। मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्नि में घी 
पड़ गया हो । 
दो०-कुंसकरन अस बंधु मस सुत प्रसिद्ध सक्रारि । 
सोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेडं चराचर झारि ॥२७॥ 

उसने कहा अरे मूर्ख! कुम्भकर्ण जसा मेरा भाई है; इन्द्र का शत्रु झुप्रसिद्ध मेघनाद 
मेरा पुत्र है । तूने मेरा पराक्रम सुना ही नहीं ! मैने सम्पूर्ण जड़ चेतन जगत्‌ को जीत 
लिया है ।।२७॥ 

चो०-सठ साखामुग जोरि सहाई। बाँधा सिधु इहइ प्रभुताई॥ 
नार्घाह खग अनेक बारोसा। स्र न होहि ते सुनु सब कीसा॥ 

हे दुष्ट ! वानरों को सहायता जोड़ कर राम ने समुद्र बाँध लिया; यही उनकी प्रभुता 
है ! अनेक पक्षी समुद्र को लाँघ जाते हैं; पर इसी से वे शूरवीर नहीं कहलाते । अरे 
मूर्ख बन्दर ! सुन-- 
मम भुज सागर बल जल पूरा। जहेँ बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
मेरी भुजाओं का समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत-से देवता और वीर मनुष्य 
डूब चुके हैं । कौन ऐसा शूरवीर है, जो मेरे इन अथाह और अपार बीस समुद्रों का पार 
पा जायगा । 
दिगपालन्ह मं नौर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनावा ॥ 
जों प समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥ 
रे दुष्ट ! मैंने दिकपालों तक से पानी भरवाया और तू राजा का मुझे सुयश सुनाता है । 
र मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार-बार गा रहा है, रण लड़ने वाला योद्धा 
ते 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
ह्रगिरि मथन निरखु मस बाहू । पुनिसठकपि निज प्रभुहि सराह ॥ 
फिर वह दूत किस लिये भेजता है ! शत्रु से प्रीति करने में उसे लज्जा नहीं आती ? 
क॑लास का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख । तब अरे मूर्ख वानर ! तू अपने 
मालिक की सराहना करना । 
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दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अचल अति हरष बहु बार साखि गोरीस ॥२८॥ 
रावण के समान वीर कौन है ? जिसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट-काटकर 
प्रसन्त सन से अनेक वार उनका अग्नि में हवन किया है। स्वयं शिवजी इस बात के साक्षी 
हैं ॥२८॥। 
| चो०-जरत बिलोकेउं जर्बाह कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर कें कर आपन बध बाँची । हसेउं जानि बिधि गिरा असाँची ॥ 
जब मैंने अपनी खोपड़ी ओर उसमें अपने ललाट पर लिखे हुए विधाता के अक्षर जलते 
देखे, तब मनुय के हाथ से अपनी मुत्यु होना बाँचकर, विधाता की वाणी असत्य जानकर 
मैं हँसा । 
अ सोउ धन समुझ्ञि त्रास नाहि सोरें। लिखा बिरचि जरठ मति भोरें ॥ 
आन बीर बल सठ मम आगें। पुनि पनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ 
उस बात को स्मरण करके भी मेरे मन में भय नहीं है। बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि-श्रम से भूल 
से ऐसा लिख दिया होगा । अरे मुखं ! तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार- 
बार दूसरे वीर का बखान करता है । न 
कह अंगद सलज्ज जग झाहीं | रावन तोहि ससान कोड नाहीं ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज सुख निज गुनकहसिनकाऊ ॥ 
अंगद ने कहा--रे रावण ! तेरे समान लज्जावान्‌ संसार में कोई नहीं है । लज्जा-शीलता 
तो तेरा स्वभाविक गुण है । तू तो अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता । 
सिर अरु सेल कथा चित रही। ताते बार बोस ते कही॥ 
सो भुजल राखेहु उर घाली । जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ 
सिर काटने ओर कैलास उठाने की कथा तेरे मन में थी, इससे तुने उसे बीसों बार कहा। 
भूजाओं के उसी बल को तूने हृदय में छिपा रखा है, जिससे तुने सहस्तबाहु, बलि और 
बालि को जीता था । ° 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ 
अरे मन्दबुद्धि ! सुन, अब उत्तर दे कि क्या कोई सिर काटने से भी शरवीर हो जाता | न्‍ 
है ? बाजीगर को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर 
काट डालता है । ; * 
दो ०-जर्राह पतंग मोह बस भार बहह खर बृ द । ह्म 
ते नहिं सूर कहार्वाहै समुझि देखु मतिमंद ॥२७॥ | 
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पतंगे मोहवश जल मरते हैं, गदहों के झुंड वो लादकर चलते हैं; पर इस कारण वे शूर- 
वीर नहीं कहलाते अरे मन्दबुद्धि ! समझकर देख ।।२६॥ 
चो०-अब जनि बतबढ़ाव खल करही । सुन्‌ मम बचन सान परिहरही ॥ 
दसमुख में न बसीठीं आयउं। अस बिचारि रघुबीर पठायउ ॥ 
अरे दुष्ट ! अब बतबढ़ाव मत कर, और घमंड छोड़कर मेरी बात सुन ! हे रावण ! मैं 
दूत की तरह नहीं आया हूँ । श्रीरघुवीर ने ऐसा विचार कर भेजा है- 
बार बार अस कहइ कूपाला। नाहि गजारि जसु बधे सुकाला ॥ 
मन महेँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे॥ 
कृपालु श्रीरामजी ने बार-बार ऐसा कहा है कि स्यार के मारने से सिंह को यश नहीं 
मिलता । रे मूर्खं ! प्रभु के वचनों कों मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन 
सहे हैं । 
नाहि त करि मुख भंजन तोरा । ले जातेउं सीतहि बरजोरा॥ 
जानेउे तव बल अधम सुरारी। सूने हरि आनिहि परनारी॥ 
नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीताजी को जबरदस्ती ले जाता । रे नीच ! हे देवताओं के 
शत्रु ! तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया, जब तू सूने में परायी स्त्री को हर लाया । 
ते निसिचर पति गरब बहुता। में रघुपति सेवक कर दूता॥ 
जों न राम अपमानहि डरऊ। तोहि देखत अस कौतुक करऊं॥ 
तू राक्षसों का राजा है, इससे तुझे बड़ा घमंड है । परन्तु मैं तो श्री रघुनाथजी के सेवक 
सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्रीरामजी के अपमान से न डरूँ, तो तेरे देखते-देखते ऐसा 
खेल करूं कि 
दो०-तोहि पटकि महि सेन हति चोपट करि तव गाउं । 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि लै जाउं ॥।३०॥ 
अरे दुष्ट ! तुझे जमीन पर पटककर, तेरी सेना का संहार कर और तेरे गाँव को चौपट 
करके, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकोजी को ले जाऊं ॥३०॥ 
चो०-जों अस करों तदपि न बड़ाई। मुएहि बच्चें नाह कछु मनुसाई ॥ 
कोल कासबस ह बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बढ़ा ॥ 
यदि ऐसा करूं, भी तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी 
बहादुरी नहीं है वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मुढ़, अति दरिद्र, बदनाम बहुत बूढ़ा, 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
तनु पोषक निदक अघ खानी । जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥ 
नित्य का रोगी, निरन्तर क्रोध करने वाला, भगवान्‌ विष्णु का विरोधी, र और संतों 
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का विरोधी, अपना ही शरीर पालन करने वाला, निन्दा करने वाला और पाप की 
खान-ये चौदह प्राणी मुरदे के समान जीते हैं । 
अस बिचारि खल बधर् न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ 
रे दुष्ट ! ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता । अब तू मुभमें क्रोध न पेदा कर अंगद 
के वचन सुनकर राक्षसराज रावण दाँतों से होंठ काटकर, क्रोधित होकर हाथ मलता 
हुआ बोला- [ 
रे कपि अधस मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुद्धि तेज न ताक ॥ 
अरे नीच वानर ! अब तू मरना चाहता है । इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे 
मूर्ख वानर ! तू जिसके बल पर बक-बक कर रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा 
तेज कुछ भी नहीं है । 
दो ०-अगुन अघान जानि तेहि दीन्ह पिता बनवास । 
सो दुख अद जुबतो बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास ॥३१[क]॥ 
उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया । उसे एक तो 
वह उसका दुःख, उस पर युवती स्त्री का विरह फिर और रात-दिन मेरा डर बना रहता 
है ॥३१(क )॥ हू 4 
जिन्ह के बल कर गर्बे तोहि अइसे मनुज अनक । 
खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझु तजि टेक ॥३१[ख]॥ 
तुझे जिनके बल का अभिमान है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को राक्षस रात-दिन खाया करते 
| हैं। अरे मूढ़ ! हठ छोड़कर समभ ॥३१ (ख)॥ Fe 
चौ०-जब तेहि कीग्हि रास के निदा। कोधवंत अति भयउ करपिदा॥ 
हरि हर निदा सुनइ जो काना। होइ पाप गोधात समाना ॥ 
जब उसने श्रीरामजी की निन्दा की, तब तो अंगद अत्यन्त क्रोषित हुए । क्योंकि जो 
अपने कानों से भगवान्‌ विष्णु और शिव की निन्दा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप 
लगता है । 
कटकटान कपिकंजर भारी। दुहु भुजदंड तमकि महि सारो ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मास्त ग्रस॥ 
वानरों में हाथी के समान अंगद बहुत जोर से कटकटाये और उन्होंने तमककर अपने' दोनों 
_ भुजदण्डों को पृथ्वी पर दे मारा। जिससे पृथ्वी हिने लगी, सभासद्‌ गिर पड़े और 
भय रूपी पवन (भूत) से ग्रस्त होकर भाग चले । 5] 
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गिरत संभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुदर॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि संवारे कछु अंगद प्रभु पास पढ्ारे h 
रावण गिरते-गिरते सँभलकर उठा। उसके अत्यन्त सुन्दर दसों मुकुट पृथ्वी पर गिर 
पड़े कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिये और कुछ अंगद ने 
उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के पास फेंक दिये । { 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक परन विधि लागे॥ 
को रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ 
मुकुटों को आता हुआ देखकर वानर भागे। और कहने लगे-अरे राम ! ये तो दिन में 
ही लूक बरसने लगे । क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं, जो बड़े वेग से आ 
रहे हैं ? 
कह्‌ प्रभु हसि जनि हृदयं डेराह। लूक न असनि केतु नाहि राहू ॥ 
ए किरीट दसकंधर केर। आबत बालितनय क प्रेरे॥ 
प्रभु ने हसकर कहा-मन में डरो नहीं । ये न लूक हैं, न वज हैं और न केतु या राहु ही 
हैं। अरे भाई ! ये तो रावण के मुकुट हैं, जो अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं । 
दो०-तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास । 
कोतुक देर्खाह भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२ [क]॥ 
पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जी ने कूद कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास 
रख दिया। वानर और भालू तमाशा देखने लगे । उनका प्रकाश सूरय के समान 
था ॥३२(क)॥ 
उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत 'रिसाइ । 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३ श[ख]।॥ 
वहाँ (लंका में) रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि_बन्दर को पकड लो और 
पकड़कर मार डालो है अंगद यह सुनकर मुस्कराने लगे ॥३ २(ख)॥ " 
चो०-एहि बघि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहे जहेँ पावहु ॥ 
मर्कटहीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस हो भाई ॥ 
रावण फिर बोला-इसे मारकर सब योद्धा तुरन्त दौड़ो और जहाँ-कहीं रीछ-वानरों को 
पाओ, खा डालो । पृथ्वी को बन्दरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी 
भाइयों को जीते-जी पकड़ लो । 
 पृन्ति सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि बिहरति नाह छाती ॥ 
तब युवराज अंगद कोधित होकर बोले-तुके गाल बजाते लाज नहीं र ? अररे 
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तिर्लञ्ज ! अरे कुलनाशक ! गला काटकर मर जा ! मेरा बल देखकर भी क्या तेरी 
छाती नहीं फटती ? 

रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खल मल रासि मंदमति कामी ॥. 

सन्यपात जल्पसि दुर्बादा। भएसि कालबस खल मनुजादा ॥ 
अरे स्त्री के चोर ! अरे कुमार्ग पर चलने वाले ! अरे दुष्ट, पाप की राशि, मन्दबुद्धि 
और कामी ! तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस ! तू काल के 
वश हो गया हैं। 

याको फल्‌ पावहिगो आगं। बानर भालू चपेटन्हि लागं॥ 

रामु सनुज बोलत असि बानी। गिर्राह न तब रसना अभिसानो ॥ 
इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा । राम मनुष्य हैं, ऐसा 
वचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीभें नहीं गिर पड़तीं । 

गिरिहहि रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ 
इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी । 

सो०-सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जाह एक सर । 

बीसहुँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥३३[क]। 
रे दशकन्ध ! वह मनुष्य कैसे हैं ? जिन्होंने एक ही बाण से बालि को मार डाला, अरे 
कुजाति, अरे जड़ ! बीस आँखें होने पर भी तू अन्धा है ! तेरे जन्म को धिक्कार 
ey सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । 
तजउं तोहि तेहि तास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३३[ख]॥ 

श्रीरामचन्द्रजी के बाण के समूह तेरे रकत की प्यास के प्यासे हैं। अरे कड़वी वकवाद 
करने वाले नीच राक्षस ! इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥३३(ख)॥ 
चो०-से तव दसन तोरिबे लायक । आयसु सोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 

असि रिस होति दसड मुख तोरों । लंका गहि समुद्र सह्‌ बोरों ॥. 
मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, श्रीरघुनाथजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी । , ऐसा क्रोध आता 
है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डाल और लंका को पकड़कर समुद्र में डालदू। 

गलरि फल समान तव लंका। बसहु मध्य तुम्ह जतु असका ॥ 

मै बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ 
तेरी लंका गलर के फल के समान हैं। तुम सब राक्षस कीड़े की तरह उसके भीतर निडर" 
होकर बसे हो । मैं वानर हूँ, मुझे फल को खाते वया देर थी १ पर उदार श्रीरामचन्द्र 
जी ने बेसी आज्ञा नहीं दी । 523 
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जुगुति सुनत रावन मुसुकाई। मूढ़ सिखिहि कहेँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहुं गाल अस मारा। सिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा ॥ 
अंगद की यह युक्ति सुनकर रावण मुस्कराकर कहने लगा-अरे मूर्ख! इतना झूठ 
बोलना तूने कहाँ सीखा ? बालि ने तो कभी ऐसी डींग नहीं मारीं । जान पड़ता है तू 
तपस्वियों से मिलकर बातून हो गया है । 
साँचेहें में लबार भुज बीहा। जों न उपारिउं तव दस जीहा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा साझ पन करि पद रोपा ॥ 
अंगद ने कहा-अरे बीस भूजा वाले ! यदि तेरी दसों जीभें मैंने नहीं उखाड़ लीं, तो 
सचमुच मैं बातूनी ही हूं । श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे 
ओर उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके अपना पर रोप दिया । 
जो मम चरन सकसि सठ टारी। फिराहि रामु सीता से हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कोसा ॥ 
अंगद ने कहा_अरे मूर्खं ! यदि तू मेरा पेर हटा सकेगा, तो श्रीरामजी लोट जायेगे, मैं 
सीताजी को हार गया । रावण ने कहा-हे सब वीरो ! सुनो, पैर पकड़कर इस वानर 
को पृथ्वी पर पटक दो । 
इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहे तहँ भट नाना ॥ 
झपर्टाह्‌ करि बल बिपुल उपाई। पद न टरइ बेठाह सिर नाई ॥ 
इन्द्रजीत आदि अनेकों बलवान्‌ योदा जहाँ-तहाँ से प्रसन्न होकर उठे। वे पूरे बल से 
तरह-तरह के उपाय करके झपटते थे, पर पेर हिलता नहीं, तब सिर नीचा करके अपने- 
अपने स्थान पर जा बैठते थे । 
पुनि उठि झपर्टाह सुर आराती । टरइ न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिट्प नह सर्काह उपारी ॥ 
वे देवताओं के इत्र (राक्षस) फिर उठकर झपटते थे; परन्तु हे सपं 
अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता था, जैसे कुयोगी (विषयी 
वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते । 
दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ । 
झपटहि टरे न कपि चरन पुनि बेर्ठाह सिर नाइ ।।३४ [क]॥ 
करोड़ों वीर मेघनाद के समान प्रसन्न होकर उठे । वे बार-बार भझपटते थे, पर वानर 
का चरण नहीं उठता । तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते थे ॥३ 56 
भूमि न छाँडत कपि चरन देखत रिप मद भाग । pl 
कोटि बिध्न ते संत कर मन जिमि नो 


के शत्रु गरुड़जी ! 
) पुरुष अमोह रूपी 


नोति न त्याग ॥ ३ ४[ख] ॥ 
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वानर का पेर पृथ्वी को नहीं छोड़ता । यह देखकर रावण का मद दुर हो गया ! जैसे 
करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता ॥ ३४ (ख)॥ | 
चौ०-कपि बल देखि सकल हियें हारे । उठा आप्‌ कपि कें परचारे॥ 

गहत चरन कह बालिकुमारा। मम पद गहे न तोर उद्बारा ॥ 
अंगद का बल देखकर सब हदय में हार गये । तब अंगद के ललकारने पर रावण खुद 
उठा। जब वह अंगद का पेर पकड़ने लगा, तब अंगद ने कहा- मेरे पैर पकड़ने से तेरा 
बचाव नहीं होगा । 

गहसि न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा सन अति सकुचाई ॥ 

भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
अरे मूर्ख ! तू जाकर श्लीरामजी के पैर क्यों नहीं पकड़ता ? यह सुनकर वह मन में 
बहुत ही सकुचाकर लौट गया । उसकी सारी शोभा जाती रही । वह ऐसा तेजहीन हो 
गया, जसे दिन में चन्द्रमा दिखायी देता है । 

सिघासन बेँठेउड सिर नाई। सानहुँ संपति सकल गंबाई॥ 

जगदातसा प्रानपति रासा । तासु बिमुख किमि लह बिश्रामा ॥ 
वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गँवा दी हो । श्री- 
रामचन्द्रजी जगत्‌ की आत्मा और जीवों के स्वामी हैं । उनसे विमुख रहने वाला शान्ति 
केसे पा सकता है ? 

उसा राम को भुकूटि बिलासा। होइ बिस्व पूनि पावइ नासा ॥ 

तृन ते कुलिस कूलिस तून करई। तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ 
शिवजी कहते हैं--हे पावंती ! जिन श्रीरामचन्द्रजी के भोंह के इशारे से संसार उत्पन्न 
होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है; जो तृण को वचत्र और वज् को तृण बना देते 
हैं, उनके दूत का प्रण, कहो, कंसे टल सकता है ! 

पूनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु निअराना ॥ 

रिप मद सयि प्रभु सृजसु सुनायो । यह कहि चल्यो बालि नूप जायो ॥ 
फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति की बातें कहीं । पर रावण ने नहीं मानी; क्योंकि 
उसकी मृत्यु निकट आ गयी थी । शत्रु के गर्वे को चूर करके अंगद ने उसके प्रभु श्री- 
रामचन्द्रजी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालि का पुत्र यह कहकर चल दिया. 

हतों न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अर्बाह का करों बड़ाई ॥ 

प्रथर्माह तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥ 
रणभूमि में तुओे खिला-खिलाकर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले 
ही उसके पुत्र को मार डाला था ! यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। 
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जातृधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सब भए बिसेषी ॥ 
अंगद का बल देखकर सब राक्षस भय से अत्यन्त ही व्याकुल हो गये । 
दो०-रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज । 
पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥।३५[क][॥ 
शत्रु के बल को कुचलकर, बालि के पुत्र बल के समूह अंगदजी ने हषित होकर श्रीराम- 
चन्द्रजी के पास आकर चरणकमल पकड़ लिये। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में 
जल भरा है ॥३५(क )॥। 
साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिलखाइ । 
मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ।।३५[ख]॥ 
सन्ध्याकाल समझकर रावण बिलखता हुआ महल में गया । मन्दोदरी ने रावण को 
समभाकर फिर कहा-।।३५ (ख )॥ 
चो०-कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खचाई। सोइ नहि नाघेह असि मनसाई ॥ 
हे स्वामी ! मन में विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो । आप में और श्री रघृनाथजी मे 
घुद्ध शोभा नहीं देता । उनके छोटे भाई ने एक जरा-सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप 
नहीं लाँघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है । 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा । जाके हूत केर यह कासा॥ 
कोत्‌क सिधु नाधि तव लंका। आयउ कपि केहरी असंका ॥ 
हे प्रियतम ! आप उन्हें युद्ध में जीत पायेंगे, जिनके हूत का ऐसा काम है ? खेल में ही 
समुद्र फांदकर वह आपको लंका में सिह के समान निर्भय चला आया ! 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तोहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्व तम्हारः ॥ 
उसने रख़वालों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला । आपके क उसने 
अक्षयकुमार को भी मार डाला और सम्पूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया । उस 
समय आपका oa और घमण्ड कहाँ चला गया । 
अब पति मूषा गाल जनि मारहु। मोर कहा | बिचार 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु | अग जा ल Se जा पठ 
अब है स्वामी ! व्यर्थे की डींग न मारिये। मेरे कहने पर हृदय में विः श जाजी 


य में विचार कीजिये । हे 
पति ! आप श्रीरघुपति को राजा मत समझिये, बल्कि ज । 
नीय बलवान्‌ जानिये । के „° चराचर के स्वामी और अतुल- 





जान ताप जान सारीचा। तासु कहा नहि मानेहि नीचा॥ 
जनक सभा अगनित भूपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला ॥ 
श्रीरामजी के वाण की महिमा तो नीच मारीच भी जानता था । परन्तु आपने उसका 
भी कहना नहीं माचा । जनक की सभा में अनेक राजागण थे । वहाँ विशाल और अतुल- 
नीय बल वाले आप भी थे । 
भंजि धनुष जानको बिआही। तब संग्राम जितेह किन ताही ॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा। राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥ 
वहाँ धनुष तोड़कर श्रीरामजी ने' जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों 
नहीं जीता ? इन्द्र का पुत्र उनके बल को कुछ-कुछ जानता है। श्रीरामजी ने पकड़कर, 
केवल उसको एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया । 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नाह लाज बिसेषी ॥ 
शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली । तो भी आपके हृदय में कुछ भी लज्जा नहीं 
आती ! 
दो०-बधि बिराध खरदूषनहि लीलाँ हत्यो कबंध । 
बालि एक सर मारर्‍्यो तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥ 
विराध और खर-टूषण को मारकर राम ने खेल-ही-खेल में कबन्ध को भी मार डाला; 
और बालि को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकन्ध ! आप उनके महत्व को 
समभिये ॥३६॥ 
चो०-जेहि जलनाथ बंधायड हेला। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला ॥ 
कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायउ तव हित हेत्‌ ॥ 
जिन्होंने खेल समझकर ही समुद्र को बाँध लिया और जो प्रभु सेनासहित सुबेल पर्वत पर 
उतरे, उन सूर्य-कुल के घ्वजा स्वरूप करुणामय भगवान्‌ ने आप ही के हित के लिये दूत 
भेजा 
। सभा साझ जेहि तव बल मथा। करि बरूथ महुँ मृगपति जथा ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बाँकुरे बीर अति बाँके ॥ 
बीच सभा में आकर जिसने आपके बल को ऐसे मथ डाला, जेसे हाथियों के झुंड में आकर 
सिह । रण में बाँके अत्यन्त विकट वीर अंगद ओर हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं, 
तेहि कहें पिय पुनि पुनि नर कहहु । मुधा मान ममता मद बहूह ॥ 
अहह कंत कृत राम बिरोधा। काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ 
हे पति ! उसे आप बार-बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थे ही मान ओर ममता के घमण्ड 
में बह्‌ रहे हो। हा प्रियतम ! आपने श्रीरामजी से विरोध कर लिया ! और काल के 
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बश होने से आपके मन में ज्ञान पैदा नहीं होता । , 
काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धम बल बुद्धि बिचार ॥ 
निकट काल जेहि आवत साई। तेहि अम होइ तुस्हारिहि नाई ॥ 

काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता । वह तो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर 

लेता है । हे स्वामी ! जिसका काल निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो 
जाता है । 
दो०-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुं पूर पिय देहु । 
कुपासिधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेह ॥३६॥ 

वानर ने हमारे दो पुत्र मार डाले और नगर को जला गया । है प्रितम ! अब भी इस 

भूल की समाप्ति कर दीजिये और हे नाथ ! कृपा के समुद्र श्रीरघुनाथजी को भजकर 

निर्मल यश लीजिये ॥३७॥ 

चो०-नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ सिघासन फूली। अति अभिमान द्वास सब भूली ॥ 

तीर को तरह स्त्री के चुभने वाले वचनों को सुनकर वह सबेरा होते ही सभा में चला 

गया और सारा भय भुलाकर अत्यन्त अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा । 
इहाँ राम अंगइहि बोलावा । आइ चरन पंकज सिर नावा ॥ 
अति आदर समीप बेठारी। बोले बिहेसि कपाल खरारी ॥ 
यहाँ श्रीरामजी ते अंगद को बुलाया । अंगद ने आकर चरणकमलों में सिर नवाया । बड़े 
आदर से उन्हें पास बेठाकर खर के शत्रु कृपालु श्रीरामजी हसकर बोले । 
बालितनय कोतुक अति मोही। तात सत्य कहु पछउं तोही ॥ 
रावन्‌ जातुधान कुल टीका। भुज बल अतुल जास जग लीका ॥ 
हे बालि के पुत्र ! मुझे बड़ा कोतूहल है। हे तात ! इसी से मैं तुमसे र पूछता हूँ, सत्य 
कहना । रावण तो राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय भजबल की 

जगत्‌ में धाक है । ह 
तासु मुकूट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु सर्बेग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गन चारी ॥ 

उसके चार मुकुट तुमने फेके थे हे तात ! बताओ, तुमने उनको केसे पाया ? अंगद ते 

कहा-हे स्वज्ञ ! है शरणागत को सुख देने' वाले ! सुनिये। वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा 
के चार गुण हैं। 
साम दाम अरु दंड बिभेदा। नृप उर ब 


साहि नाथ कह बेद ॥ 
नोति धमं कं चरन सुहाए । अस जियं हह ह बंद 


जानि नाथ पाहु आए ॥ 


+ लङ्काव्क्ाएड ॐ "छठ 


हे नाथ ! वेद कहते हैं कि साम, दाम, दण्ड और भेद--ये चारों राजा के हृदय में बसते 
हैं। ये नीति-धमं के चार सुन्दर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आये हैं। 
| दो०-धर्म हीन प्रभु पद बिम्ुख काल बिबस दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥३८[क]॥ 
रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हो रहा है। इससे हे कौसल- 
राज ! सुनिये, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गये हैं ।॥।३८(क)॥। 
परम चत्रता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥३८[ख]॥ 
अंगद की बड़ी चतुरता की बात कानों से सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी हसने लगे । फिर 
बालि पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे ॥३८(ख)॥ 
चो०-रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहिबिधिलागिअकरहुबिचारा ॥ 
जब शत्र के समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजी ने सब मन्त्रियों को पास बुलाया 
और कहा-.लंका के चार बड़े विशाल दरवाजे हैं। उन पर किस तरह आक्रमण किया 
जाय, इस पर विचार करो । 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हृदयं दिनकर कूल भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह संत्र दृढ़ावा। चारि अनी कपि कटक्‌ बनावा ॥ 
तब वानरराज सुग्रीव, जाम्बवान्‌ और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्रीरघुनाथ- 
जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने राय निश्चित की तथा वानरों की सेना 
| को चार ट॒कड़ियों में बाँटा । ु हे 
| जथाजोग सेनापति कोन्हे। जूथप सकल बोलि तब लोन्हे ॥ 
| प्रभ प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिंघनाद करि धाए ॥ 
फिर उन ट्कड़ियों के लिये यथायोग्य सेनापति निद्युकत किये । फिर सब सरदारों को 
बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के 
गर्ज गौड़ । 
ह be चरन सिर नार्वाह । गहिगिरिसिखरबीरसब धार्वाह ॥ 
गर्जेहि तर्जहि भालु कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
सब प्रसन्त होकर श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाते थे और पर्वेतों के शिखर ले-लेकर 
सब वीर दौड़ते थे 'कोसलराज श्रीराम की जय हो' पुकारते हुए भालू और वानर गरजते 


और ललकारते थे । 
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जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका॥ 

घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुर्खाह निसान बजार्वाह भेरी ॥ 
यह जानते हुए भी कि लंका बड़ा अजेय किला है, वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप से 
निडर होकर चले । चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों 
ओर से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगें । 

दो०-जयति रास जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव । 

गर्जाह सिंघनाद कपि भालु महा बल सीव ॥।३४॥ 

महान्‌ बल की सीमा वे वानर-भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से 'श्रीरामजी की जय”, 
“लक्ष्मणजी की जय', 'वानरराज सुग्रीव की जय' ऐसी गर्जना करने लगे॥ ३६॥। 
चो०-लंकाँ भयउ कोलाहल भारी। सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 

देखहु बनरम्ह कोरि ढिठाई। बिहँसि निस्ाचर सेन बोलाई ॥ 
लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया । अत्यन्त अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा-- 
वानरों की ढिठाई तो देखो ! हुँसकर उसने राक्षसं की सेना बुलायी । 

आए कोस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 

अस कहि अट्टहास सठ कोन्हा। गृह बेठें अहार बिधि दीन्हा ॥ 
ये वानर काल की प्रेरणा से आथे हैं। मेरे राक्षस भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे 
भोजन भेज दिया है । ऐसा कहकर वह मूर्खं बड़े जोर से ठहाका मारकर हँसा, 

सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 

उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सत उतान7 ॥ 
और बोला-हे वीरो ! सब चारों दिशाओं में जाओ और रीछ-वानर सबको पकड़ 
पकड़कर खाओ । ज्ञिवजी कहते हैं-हे उमा ! रावण को ऐसा अभिमान था, जैसे टिटि- 
हिरी पक्षी पेर ऊपर की ओर करके सोता है मानो आकाश को थाम लेगा । 

चले निसाचर आयसु मागो। गहि कर मिडिपाल बर साँगी ॥ 

तोमर मुग्दर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिध गिरिखंडा ॥ 
आज्ञा माँग कर और हाथों में उत्तम भिण्डिपाल, साँगी, तोमर, मुगदर, प्रचण्ड फरसे, 
शूल, दुधारी तलवार, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर चले । 

जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धार्वाह सठ खग मांस अहारी ॥ 

चोच भंग दुख तिन्हहि न सूझा। तिमि धाए मनजाद अब्रझा ॥। 
जैसे लाल पत्थरों का समूह देखकर दुष्ट मांसाहारी पक्षी टूट पड़ते हैं ना टन का 
दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बे-समझ राक्षस दौड़े। ह = 
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दो०-नावायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर। 
कोट कंगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर ।।४०॥ 
अनेक प्रकार के हथियार और धनुष-बाण धारण किये करोड़ों वीर और रणधीर राक्षस 
परकोठे के कगूरों पर चढ़ गये ॥॥४०॥ 
चोौ०-कोट कग्रन्हि सोहहि कंसे। सेह के सृगनि जनु घन बैसे ॥ 
बार्जाह ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटर्हि मन चाऊ ॥ 
वे परकोठे के कगूरों पर ऐसे शोभित हो रहे हैं, जैसे सुमेरु के शिखरों पर बादल बेठे हों । 
युद्ध के ढोल और डंके आदि बज रहे थे, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने 
का चाव होता है। 
बार्जाह भेरि नफोरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा। अति बिसाल तनु भाल सुभट्टा ॥ 
नफीरी और भेरी खूब बज रही थीं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारे पड़ जाती 
थीं। उन्होंने जाकर अत्यन्त बिशाल शरीर वाले महान्‌ योद्धा वानर और भालुओं के 
ठट्ट देखे । 
` धार्वाहू गनाह न अवघट घाटा । पर्बेत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जोहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जाह्‌ ॥ 
वे दौड़ते थे और ऊबड़-खाबड़ जगह की परवाह नहीं करते थे। पहाड़ों को फोड़कर 
रास्ता बना लेते थे | करोड़ों योद्धा कटकटाते और गते थे । दाँतों से ओंठ काटते और 
खूब ललकारते थे। 
` उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह ढहावाहि। कूदि धरहि कपि फेरि चलार्वाह ॥ 
उधर रावण की और इधर श्रीरामजी की दोहाई बोली जा रही थी । 'जय' 'जय' 'जय' 
के साथ ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ों के ढेर-के-ढेर शिखरों को फेकते हैं । वानर 
कदकर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर मारते हैं। 
` छु०-धरि कधर खंड प्रचंड मर्कट भालू गढ़ पर डारहीं। 
झपर्टाह चरन गहि पटकि सहि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥॥ 
अति तरल तइन प्रताप तरपहि तसकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए । 
कपि भाल चढ़ि मंदिरन्ह जहें तहं राम जसु गावत भए ॥ 
पर्वतों के टकड़े ले-लेकर वानर और भालू किले पर फेंकते थे। वे झपटते थे और राक्षसों 
के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भागते और फिर ललकारते थे। बहुत ही 
चंचल और बड़े तेजस्वी बानर-भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गये ओर 
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जहाँतहाँ घुसकर श्रीरामजी का यश गाने लगे । 
दो०-एक्‌ एक्‌ निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
ऊपर आपु हेठ भट गिर्राह धरनि पर आइ ॥४१॥ 
फिर एक-एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले । तो स्वयं ऊपर होते थे और 
राक्षस नीचे होते थे इस प्रकार किले पर से धरती पर गिरते थे ॥४१।॥ 
चौ०-राम प्रताप प्रबल कपिज्था। मर्देहि निसिचर सुभट बरूथा॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहे तहेँ बानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
श्रीरामजी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षसों के समूह-के-समूह योद्धाओं को मसल 
रहे थे । वानर फिर किले पर जहाँ-तहाँ चढ़ गये और “राम के प्रतापरूपी सूर्य की जय 
हो' वे सव मिलकर बोलने लगे । 
चले निसाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन सभुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पूर भारी। रोवहि बालक आहुर नारी॥ 
राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले, जेसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर- 
बितर हो जाते हैं । लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया । बालक और स्त्रियाँ 
रोने' लगे । 
सब मिलि देहि रावनहि गारी । राज करत एहि मृत्यु हँकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ 
सब मिलकर रावण को गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। 
राबण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा- 
कर वह क्रोधित होकर बोला- 
जो रन बिभुख सुना में काना। सो में हतब कराल कपाना ॥ 
सबंसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बह्लभ प्राना ॥ 
मैं जिसे रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूँगा, उसे स्वयं भयानक तल- 
वार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, तरह-तरह के भोग किये और अब रणभूमि में 
प्राण प्यारे हो गये ? 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सभट लजाने ॥ 
सन्मुख मरन बौर कं सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ 
रावण के कठोर वचन सुनकर सब राक्षस डर गये और वीर लि 
युद्ध के लिये लौट चले । रण में शत्रु के सम्मुख मरने में 
उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया । 


जत होकर क्रोध करके 
ही वीर की शोभा है। तब 
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दो०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहि पचारि पचारि । 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥४२॥ 
बहुत-से हथियार ले-लेकर सब वीर ललकार-ललकार कर भिडते थे । उन्होंने परिघ और 
त्रिशूलों की मार से सब रीछ-वानरों को व्याकुल कर दिया ॥४२॥ 
चो०-भय आतुर कपि भागन लागे! जद्यपि उमा जीतिहाह आगे॥ 
कोड कह कहँ अंगद हनुमंता । कहें नल नील दुबिद बलवंता ॥ 
वानर भयातुर होकर भागने लगे, यद्यपि हे पार्वती ! आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई 
कहता है-अंगद-हनुमान्‌ कहाँ हैं ? बलवान्‌ नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ? 
निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
सेघनाद तहेँ करइ लराई। टूट न द्वार परमन कठिनाई ॥ 
हनुमान्‌जी ने जब अपने दल को विकल और भयभीत हुआ सुना, उस समथ वे बलवान्‌ 
पश्चिम द्वार पर थे। मेघनाद युद्ध कर रहा था । वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी 
कठिनाई हो रही थी । 
पव तनय सन भा अति ऋोधा । गर्जउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 
कदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥ 
तब हनुमानजी के मन में बड़ा क्रोध हुआ । वह योद्धा बड़े जोर से काल के समान गरजे 
और कदकर लंका के किले पर आ गये और पहाड़ लेकर मेघनाद को ओर दोड़े । 
भँजेड रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता॥ 
दुसरें सूत बिकल तेहि जाना। स्यंदन घालि त्रत गृह आना ॥ 
रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी । दूसरा 
सारथि मेघनाद को मुच्छित जानकर, उसे रथ में डालकर, घर ले आया । 
दो०-अ गद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकल । 
रन बाँकरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कए खेल ॥४३॥ 
अंगद ने सुना कि पवनपुत्र हनुमान किले पर अकेले गये हैं, तो रण में बाँके बालि पुत्र 
वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गये ॥४३॥ 
चो०-जुद्ध बिरुद्ध कद्ध द्वौ बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अन्तर ॥ 
रावन भवन चढ़े द्वो धाई। कराह कोशलाधीस दोहाई ॥ 
युद्ध में शत्रओं के विरूद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये । हृदय में श्रीरामजी के प्रताप का 
स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौसलराज श्रीरामजी की 


दुहाई बोलने लगे । 
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कलस सहित गहि भवतु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 

नारि बृद कर पोटहि छाती । अब दुइ कपि आए उतपाती ॥ 
उन्होंने कलश सहित पकड़कर महल को ढहा दिया । यह देखकर राक्षसराज रावण डर 
गया । सब स्त्रियाँ हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं-अब की बार दो उत्पाती 
वानर एक साथ आ गये । 

कपिलीला करि तिन्हहि डेरार्वाह्‌ । रामचंद्र कर सुजसु सुनार्चाह्‌ ॥ 

पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ 
वातर्‌ लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते थे और श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर 
यश सुनाते थे । फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात 
झुरू करो । 

गजि परे रिपु कटक मझारी। लागे मदै भुज बल भारो॥ 

काहुहि लात चपेटम्हि केह। भजहु न रामहि सो फल लेह्‌ ॥' 
वे गर्जकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसको मसलने 
लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं ओर कहते थे कि तुम 
श्रीरामजी को नहीं भजते, उसका यह फल है। 

दो०-एक एक सों मर्दाह तोरि चलार्वाह मंड । 

राबन आगे प्राह ते जन्‌ फूर्टाह दधि कुंड ॥४४॥ 

एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते थे और सिरों कों तोड़कर फेंकते थे। वे सिर 
जाकर रावण के आगे गिरते थे और ऐसे फूटते थे मानो दही के कुल्लड़ फूट रहे थे ॥४४॥ 
चो०-महा महा मुखिआ जे पार्वाह। ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥ 

कहइ बिभीषनु तिग्ह के नामा। देहि राम तिन्हूह निज धामा ॥ 
जिन बड़े-बड़े मुखियों को पकड़ पाते थे और उनके पेर पकड़कर उन्हें प्रभ के पास फेंक 
ह र । विभीषणजी उनके नाम बतलाते थे और श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम दे 

| 

खल मनुजाद द्रिजामिष भोगोी। पार्वाह गति जो जाचत जोगी ॥ 

उमा राम मृदुचित करुताकर। बयरभावसुमिरतमोहिनिसिचर॥ 
ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते थे, जिसकी याचता 
योगी किया करते हैं । शिवजी र हैं-हे पार्वती ! श्रीरामजी त ही कोमल हृदय 
i El खान हैँ । वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही, स्मरण तो. 
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देहि परम गति सो जिये जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ 
| .. असप्रभु सुनि न भजहि भम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागो ॥ 
। ऐसा मन में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी ! कहो तो ऐसे कृपालु कौन 
हैं ? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य अम त्यागकर उनका भजन नहीं करते, 
वे मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं । 
अंगद आरु हनुमंत प्रबेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ 
लंकां द्रो कपि सोहाहि कंसें। मर्थाह सिंधु दुह संदर जैसे ॥ 
श्रीरामजी कहने लगे कि अंगद और हुनुमोन ने किले में प्रवेश किया है । लंका में दोनों 
वानर ऐसे शोभा देते हैं, जैसे दो पहाड़ समुद्र को मथ रहे हो| 
| दो०-भुज बल रिष दल दलमलि देखि दिवस कर अंत । 
| कदे जुगल बिगत श्रम आए जहे भगवंत ॥४५॥ 
| अपनी भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल और मसलकर, फिर दिन का अन्त 
| होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और बिना थकावट के वहाँ आ गये जहाँ 
भगवान्‌ श्रीरामजी थे ॥४५॥ 
चो०-प्रभु पद कमल सीस तिम्ह नाए । देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ 
| राम कूपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम सुखारे॥ 
| उन्होंने प्रभु के चरणकमल में सिर नवाये । उन अच्छे बीरों को देखकर श्रीरधुनाथजी 
। मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्रीरामजी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम-रहित 
और परम सुखी हो गये । है ह 
| गए जानि अंगद हनुसाना। फिरे भालू मर्कट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाईं। धाए करि दससीस दोहाई ॥ 
अंगद और हनुमान को गया हुआ जानकर सभी भालू और वानर लोट पड़े । राक्षिसों ने 
रात्रि का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया । ड 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहेँ तहँ कटकटाइ भट भिरे॥ 
दो दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नहि मानहि हारी ॥ 
राक्षसों की सेना देखकर वानर फिर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटाकेर भिड़ 
गये । दोनों ही दल बड़े बलवान्‌ हैं। सभी ललकार-ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार 


नहीं मानते । । 5 
महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥ 


सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतक करत लरत करि कधा ॥' 
सभी राक्षस वीर और अत्यन्त काले थे और वानर भारीनभारी तथा अनेक Me ज 


ES 





््‌। 
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दोनों ही दल बलवान्‌ थे ओर समान बल व 


से भिड़ते थे । ड हे आफ 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु सारत के प्रेरे॥ 


अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचलत सेन कोर्हि इन्ह साया ॥ 
मानो वर्षा और शरदऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों । अकंपन 
और अतिकाय सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की । 

भयउ निमिष महेँ अति अंधिआरा । बृष्टि होइ सुधिरोपल छारा ॥ 
क्षण भर में अत्यन्त अन्धकार हो गया । खून, प्रत्थर और राख की वर्षा होने लगी । _ 

दो०-देखि निबिड तम दसहुँ दिशि कपिदल भयउ खभारि । 

एकहि एक न देखउ जहे तहें करहि पुकार ॥४६॥ 

दसों दिशाओं में घना अन्धकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गयी । एक- 
दूसरे को नहीं देख सकता और सब जहाँ-तहाँ पुकार मचा रहे थे ॥४६॥ 
चो०-सकल मरमु रघुनायक जाना । लिए बोलि अगद इनुसाना ॥ 

समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपि कुंजर धाए॥ 
श्रीरघुनाथजी सब रह्स्य जान गये । और उन्होंने अंगद हनुमान को बुला लिया और 
सब समाचार कहकर समझाया । सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े । 

पुति कृपाल हसि चाप चढ़ावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥ 

भयउ प्रकास कतहुं तम नाहीं । ग्यान उदयं जिमि संसय जाहीं ॥ 
फिर कृपालु श्रीरामजी ने हसकर धनुष चढ़ाया और तुरन्त ही अग्निबाण चलाया, जिससे 
प्रकाश हो गया, कहीं अन्धकार नहीं रह गया । जेसे ज्ञान के उदय होने पर सन्देह दूर 
हो जाते हैं । 

भाल बलीसमुख पाइ प्रकासा। धाए हरष बिगत श्रम त्रासा ॥ 

हनमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भजे ॥ 
भालू और वानर प्रकाश पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट और भय जाते रहे । 
हनुमान और अंगद युद्ध में गरज उठे । उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे । 

भागत भट पटर्काह धरि धरनो । करहि भालु कपि अदभत करनी ॥ 

गहि पद डारहि सागर माहीं। मकर उरगझष धरि धरि खाहीं ॥ 
भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते थे और 


आइचर्यजनक तमाशे करते थे, वे पेर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते 7 मगर, 
साँप और मच्छ पकड़-पकड़कर खा जाते थे । 


'ले योद्धा थे । वे क्रोध करके अनेंक प्रकार 
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दो०-कछु मारे कछु घायल कछ गढ़ चढ़े पराइ । 
गर्जाह भालु बलौसुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥४७॥ 
कुछ रण में मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गये। शत्र दल को 
विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे थे ॥४७॥ 
चो०-निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कूपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बानर तबहो ॥ 
रात हुई जानकर वानरों को चारों ट्कड़ियाँ वहाँ आयीं, जहाँ श्रीरामजी थे। श्रीरामजी 
ने जैसे ही उनको कृपा करके देखा, बैसे ही वे वानर बिना थकावट के हो गये । 
उहाँ दसानन सचिव हकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिव्ह संघारा । कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥ 
वहाँ रावण ने' मन्त्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे, उन सबको सबसे बताया । 
वानरों ने आधी सेना मार डाली । अब शीघ्र बताओ, क्या विचार करना चाहिए ? 
साह्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन सात्‌ पिता मंत्री वर॥ 
| बोला बचन नोति अति पावन | सुनहु तात कछ मोर सिखावन ॥ 
| माल्यवंत बहुत बूढ़ा राक्षस था । वह रावण को माता का पिता और श्रेष्ठ मन्त्री था। 
वह अत्यन्त पवित्र नीति के वचन बोला-हे तात ! कुछ मेरी शिक्षा भी सुनो- 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानो ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गायो। राम बिमुख काहुँ न सुख पायो ॥ 
| जब से तुम सीता को हर लाये हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जिनका वर्णन 
| नहीं किया जा सकता। जिनका वेद-पुराणों ने यश गाया है, उन श्रीराम से विमुख होकर 
किसी ने सुख नहीं पाया । 
दो०-हिरन्याच्छ घ्राता सहित मधु कंटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपारसिधु भगवान ॥४८(क)॥ 
भाई-सहित हिरण्याक्ष को और बलवान्‌ मधु-कंटभ को जिन्होंने मारा था, उन्हीं कृपा के 
समुद्र भगवान्‌ ने जन्म लिया है ।॥४८(क)॥ 
सासपारायण=पचीसवाँ विश्राम 


काल रूप खल बन दहन ग॒नागार घनब्रोध । 
सिव बिरंचि जेहि सेर्वाह तासों कवन बिरोध ॥४८(ख)॥ 
जो काल स्वरूप, दुष्टों के वन के लिये आग के समान, गुणों के धाम और ज्ञान के बादल 
के समान हैं एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे 30 केसा॥४भ (ख)॥ 
फू 9७४७ « 
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चो०-परिहरि बयरु देह बेदेही। भजहु कुपानिधि परस सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे। करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ 
वैर छोड़कर उन्हें जानकीजी कों दे दीजिये और कृपानिधान परम स्नेही श्रीरामजी का 
भजन कीजिये । रावण को उसके वचन तीर के समान लगें । उसने कहा--अरे अभागे ! 
मुंह काला करके यहाँ से भाग जा । FF 
बृह भएसि न त मरतेउँ तोही। अब जनि नयन इेखावसि सोही ॥ 
तोहि अपने मन अस अनुसाना। बध्यो चहत एहि कपानिधाना ॥ 
तू बूढ़ा हो गथा, नहीं तो तुझे मार ही डालता । अब अपना मुँह मुझे न दिखला । रावण 
के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे श्री रामजी अब मारना 
ही चाहते हैं । 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तब सकोप बोलेउ घमनादा॥ 
कोतुक प्रात देखिअह मोरा। करिहउं बहुत कहाँ का थोरा ॥ 
इससे वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया । तब क्रोधःपूर्वक मेघनाद 
बोला_सवैरे मेरा करतब देखना । मैं बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा वया कहूँ ? 
सुनि सृत बचन भरोसा आवा। प्रीति ससेत अंक बैठाबा ॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा ॥ 
पुत्र के वचन सुनकर रावण को आशा हुई। उसने प्रेम के साथ गोद में बैठा लिया । 
विचार करते-करते ही सबेरा हो गया । वानर फिर चारों दरवाजों पर आ लगें । 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़, घेरा। नगर कोलाहल यड घनेरा ॥ 
बिबिधायुध धर निसिचर धाए। गढ़ ते पबंत सिर इहाए॥ 
वानरों ने क्रोध करके कठिन किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल हुआ । 
राक्षस अनेक तरह के हथियार ले करके दोड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर 
ढहाये । 
छ०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिसि पत्रिपात गर्जत जन प्रलय के दाइले ।। 
सकंट बिकट भट जुटत कठत न लटत तन जर्जर भए । 
द गहि सेल तेहि गढ़ पर चलार्वाह जहेँ सो तहे निसिचर हए ॥ 
राक्षसों ने पतों के करोड़ों शिखर ढहाये, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे । वे गोते 
ऐसे घहराते हैं, जैसे वज्रपात हुआ हो और योद्धा ऐसे 


गरजते थे, मानो प्रलयकाल के 
बादल हों । विकट वानर योद्धा भिड़ते थे, कट जाते थे. र 


उनके. शरीर जर्जर हो. जाते थे, 
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तब भी वे हटते नहीं । वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते थे । जहाँ पहाड़ गिरता 
था, वहीं राक्षस मर जाते थे । 
दो०-सेघनाद सुनि श्रवत अस गढ़ पुनि छेंका आइ । 
उतरथो वीर दुर्ग तें सन्मुख चल्यो बजाइ ॥४४॥ 
मेधनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने फिर आकर किले को घेर लिया है। तब 
वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला !।४8॥ 
चो०-कहँ कोसलाधीस दो आता । धन्बी सकल लोक विख्याता ॥। 
कहूँ नल नील दुबिद सुग्रीवा। अगद हनमंत बल सोंवा॥ 
मेघनाद ने कहा-समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, 
नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान्‌ कहाँ हैं ? 
कहाँ बिभीषनु ्याताद्रोहो। आजु सबहि हुठि मारउं ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने | अतिसय ऋध श्रवत्न लगि ताने ॥ 
भाई से बेर करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको तथा उस दुष्ट को तो अवश्य 
ही माझँगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोध करके 
उसे कान तक खींचा । 
सर समूह सो छाड लागा। जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
जहे तहेँ परत देखिरआह बानर । सन्सुख होइ न सक तेहि अवसर ॥ 
वह्‌ बाणों का समूह छोड़ने लगा । मानो बहुत से पंख वाले साँप दौड़ रहे हों । जहाँ-तहाँ 
वानर दिखायी पड़ने लगें। उस समय कोंई भी उसके सामने खड़ा न हो सका । 
जहे तहुँ भागि चले कपि रीछा। बिसरी सबहि जुद्ध के ईछा i 
सो कपि भालु न रन महेँ देखा । कौम्हेसि जेहि च प्रात अवसेषा ॥ 
वानर-भाल्‌ जहाँ-तहाँ भाग चले । सबको युद्ध की इच्छा भूल गयी । रणश्रुमि में ऐसा 
एक भी वानर या भालू नहीं दिखायी पड़ा, जिसको उसने प्राणावशेप न कर दिया हो। 
दो०-दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर । 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर॥५०॥ हे 
फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े । बलवान्‌ मेघनाद 
सिह नाद करके गरजने' लगा ॥५०॥ ' 
चो०-देखि पवनसुत कटक बिहाला । कोधबंते जमु धायउ काला॥ 
महासैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ 
सारी सेना को बेहाल देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ कोध करके ऐसे दोड़े, मानों स्वयं ' कराल 
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दडा आता हो । उन्होंने तुरन्त एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध 
के साथ उसे मेघनाद पर फेका । 
आवत देखि गयड नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव सरसु सो जाना ॥ 
पहाड़ को आते देखकर वह आकाश को चला गया । पर रथ, सारथि और घोड़े सब 
नष्ट हों गये । हनुमान्‌जी उसे बार-बार ललकारते थे; पर बह निकट नहीं आता; क्योंकि 
वह उनके बल का भेद जानता था। 
रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति. करेसि दुर्बादा॥ 
अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे। कोतुकहीं प्रभू काटि निवारे ॥ 
मेघनाद श्रीरघुनाथजी के पास गया और उसने अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे । उसने 
उन पर अनेक अस्त्र-शस्त्र और हथियार चलाये । प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर 
अलग कर दिया । 
देखि प्रताप मूह खिसिआना। करे लाग साया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करें गरुड़ से खेला | डरपावे गहि स्वल्प सपेला ॥ 
श्री रामजी का प्रताप देखकर वह मूखं खिसिया गया और अनेक प्रकार की माया करने 
लगा । जेसे कोई छोटा-सा साँप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उसमें 
खेल करे । 
दो०-जासु प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट । 
ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१॥ 
शिवजी और ब्रह्माजी तक बड़े-छोठे सभी जिनकी माया के वड मैं हैं, नीच बुद्धि निशा- 
चर उनको अपनी माया दिखलाता था ॥५१॥ 
चो०-नभ चढ़ि बरष बिपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिचासी। मार काट धुनि बोर्लाह नाची ॥ 
वह आकाश में जाकर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल 
होने लगीं । अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ न 
आवाजें करने लगीं । 
बिष्टा पूय रुधिर केच हाड़ा। बरषइ कबहुं उपल बहु छाड़ा ॥ 
बरषि धूरि कीन्हेसि अधिआरा। सूझ न आपन पथ पसारा ॥ 
वह कभी तो विष्ठा, पीब, खून, बाल और हडिड र्‌ 


t वरसाता था ओर कभी बः त-से 
~ ~ Eo 
पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा भेरा : ड 
फंलाया हुआ हाथ नहीं सूभकता था । र दिया कि अपन ही 


की धाराएँ प्रकट 
चि-ताचकर 'मारो, काटो' की 
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कपि अकुलान माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखें ॥ 
कोतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने ॥ 


माया देखकर वानर घबरा गये । वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण 


र यह कोतुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये । उन्होंने जान लिया कि सब वानर डर 
| गये हैं । 

एक बान काटी सब साथा। जिमिदिनकरहर तिमिर निकाया ॥ 

कृपादृष्टि कपि भालु बिलोकं। भए प्रबल रन रहाहि न रोके॥ 
तब श्रीरामजी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्यं अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता है । उन्होंने कृपा-भरी दृष्टि से वानर-भालुओं को ओर देखा; जिससे 
वे ऐसे प्रबल हो गये कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे । 

दो ०-आयसु मागि रास पहि अ गदादि कपि साथ । 

लछिप्रन चले कद्ध होइ बान सरासन हाथ ॥५२॥। _ 

श्री रामजी से आज्ञा माँगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष-बाण लिये हुए 
श्रीलक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर चले ॥५२॥ 
चो०-छतज नयन उर बाहु बिसाला। हिमगिरिनिभतनुकछुएकलाला॥ 

इहा दसानन सुट पढठाए। नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए॥ 
उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं। हिमाचल पर्वत के समान 
उज्ज्वल शरीर कुछ ललाई लिये हुए था। इधर से रावण ने भी बड़े-बड़े योद्धा भेजे, जो 
अनेक अस्त्र-शस्त्र लेकर दोड़े । 

भूधर नख बिटपायुध धारी। धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 

सिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नह्‌ थोरी ॥ 
पर्वत, नख और वृक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर 'श्रीरामचन्द्रजी की जय' पुकार 
कर दौड़े । सब जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये । इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा 
कम न थी । 

मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहि। कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह ॥ 

मारु मारु धरु धरु धर मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ 
वानर उनको घंसों और लातों से मारते थे, दाँतों से काटते थे। विजयशील वानर उन्हे 
मारकर फिर डाँटते भी थे । 'मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ 
दो और भुजाएँ पकड़कर उखाड़ लो । RSS कि 

असि रव पूरि रही नव खंडा। धार्वाह जह तहें रुंड प्रबंडा॥ 
| देखह कौतुक नभ सुर बुन्दा। कबहुंक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ 
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ण्डा ऐसी आवाज भर रही थी । प्रचण्ड रुण्ड इधर-उधर दौड़ रहै थे। आकाश 
में देवतागण यह तमाशा देख रहे थे । उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनन्द । 
दो०-रधिर गाड भरि भरि जभ्यो ऊपर धार उड़ाइ । 
जन अंगार रासिन्ह पर मृतक धूम रहयो छाइ ॥५३॥ 
लड़डों में भर-भरकर खून जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है । वह दृश्य 
ऐसा है, मानो अंगारों के ढेरों पर राख छाई हुई हो ॥५३॥ 
चो०-घायल 'बीर बिराजाहि कंसे। कुसुमित किसुक के तरु जैसे॥ 
लछिमन मेघनाद हो जोधा । भिरहिपरसपर करि अति कधा ॥ 
घायल वीर ऐसे शोभित थे, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ । लक्ष्मण और मेघनाद दोनों 
योद्धा अत्यन्त क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते । 
एकहि एक सकइ नहि जीती। निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ 
क्रोधवंत् तब भयउ अनंता । भंजेड रथ सारथी तुरंता॥ 
एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता था । राक्षस छल-कपट और अनीति अधर्म करतां 
था; तब लक्ष्मणजी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरन्त उसके रथ को तोड़ डाला तथा सारथि 
के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावन सुत निज मन अनुसाना। संकठ भयउ हरिहि मम प्राना ॥ 
लक्ष्मणजी ने उस पर अनेक प्रकार से प्रहार किया । राक्षस के प्राणमात्र शेष रह गये । 
मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण-संकट में आ गया है, ये मेरे प्राण 
हर लेगा । , 
बीरघचातिनी छाड़िसि सांगी। तेज पुंज लछिमन उर लागो ॥ 
मुर्छा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागें ॥ 
तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजी की छाती में लगी । 
शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गयी । तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया | 
 दो०-मेंघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि उठ चले खिसिआइ ॥५४॥ 
मेघनाद के समान सौ करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं; परन्तु जगत्‌ के आधार श्री लक्ष्मणः 
जी उनसे कंसे उठते ? तब वे लजाकर चले गये ।।५४।। हि 
चो०-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारिदस आसू ॥ 
` सक सपग्राम त को ताही । सवाह सुर नर अग जग जाही ॥ 
शिवजी कहते हैं-हे पर्वती ! सुनो, जिनके क्रोध की अग्नि चोदहों भुवनों को तुरन्त ही 
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जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको 
संग्राम में कोन जीत सकता है ? 
यह कोतूहल जानइ सोई। जा पर कृपा रास के होई ॥ 
संध्या भइ फिरि द्वो बाहनी। लगे संभारन निज निज आनी ॥ 
इस रहस्य को वही जान सकता है, जिस पर श्रीरामजी की कृपा हो । सन्ध्या होने पर 
दोनों ओर की सेनाएं लौट गयीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ सँभालने लगे । 
व्यापक ब्रहम अजित भुवनेस्वर। लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर ॥ 
तब लगि ले आयउ हुनुमाना। अनुज देखि प्रभु अति दुख साना ॥ 
व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के ईश्वर और करुणा की खान श्रीरामचन्द्रजी ने 
पूछा -लक्ष्मण कहाँ हैं ? तब तक हनुमान्‌ उन्हें ले आये । छोटे भाई को देखकर प्रभु ने 
बहुत ही दुःख माना । F ड छठ ड्‌ 
जा्वंत कह बेद सुषेना। लंकाँ रहइ को पठई लेना॥ 
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता॥ 
जाम्बवान्‌ ने कहा सुषेण वेद्य लंका में रहता है, उसे बुलाने के लिये किसको भेजा जाय ? 
हनुमानजी छोटा रूप धरकर गये और सुषेण को घर-समेत तुरन्त ही उठा लाये । | 
दो०-रास पदाराबद सिर नायउ आइ सुषन। 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 
सुषेण ने आकर श्रीरामजी के चरणारबिन्दों में शिर नवाया । उसने पर्वत और औषध 
का नाम बताया; और कहा कि हे पवनपुत्र ! औषध लेने जाओ ॥५५॥ | 
चौ०-राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत एक सरमु जनावा। रावनु कालनेमि गृह आवा॥ 
श्री रामजी के चरणकमलों को हृदय में रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल बखानकर 
चले उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी । तब रावण कालनेमि के 
i लर कहा मरमु तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हहि नगरु जेहि जारा। तासु पंथ को रोकन पारा ॥ 
रावण ने उसको सारा हाल बतलाया । कालनेमि ने सुना और बार-बार शिर पीटा उसने 
कहा-तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मागे कोन रोक सकता है ? 
भजि रघुपति करु हित आपना । छोंड्हु नाथ मुषा जल्पना॥ 
नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदय राखु लोचनाभिरास॥ 
तुम श्रीरघुनाथजी का भजन करके अपना कल्याण करो। है नाथ ! व्यर्थ का | बखेडा 


~ 
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छोड़ दो । तेत्रों को आनन्द देने वाले नीलकमल के समान सुन्दर श्याम शरीर को अपने 
हृदय में रखो । 

में तें मोर मढ़ता त्याग्‌। महा मोह निसि सतत जाग्‌॥ 

काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेह समर कि जीतिअ सोई ॥ 
मैं-त्‌ भेद-भाव और ममतारूपी मूढ़ता को त्याग दो । अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, 
सो जाग उठो । जो कालरूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता 
जा सकता है ? 

दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति ताहि मन कीन्ह बिचार । 

राम दूत कर मरों बरु यह खल रत मल भार ॥५६॥ 

यह सुनकर रावण बहुत हुँसा । तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि श्रीरामजी के 
दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमूह में रत है ॥५६॥ 
चो०-अस कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ 

मारुतसुत देखा सभ आश्रम। मुनिहि बुझि जल पियों जाइश्रम ॥ 
मन-ही-मन ऐसा कहकर वह चला और उसने मार्ग में माया रची । तालाब, मन्दिर और 
सुन्दर बाग बनाया । हनुमानजी ने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल 
पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय। 

राच्छस कपट बेष तहें सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा॥ 

जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहे राम गन गाथा ॥ 
राक्षस वहाँ कपट का वेष बनाये विराजमान था । वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के 
दूत को मोहित करना चाहता था । हनुमान्‌ ने उसके पास जाकर शिर नवाया । वह 
श्रीरामजी के गुणों की कथा कहने लगा । 

होत महा रन रावन रामहि। जितिहाह राम न संसय या महि ॥ 

इहो भएं में दखउं भाई। ग्यानद्ष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ 
बह्‌ बोला-रावण और राम में महान्‌ युद्ध हो रहा है। रामजी जीतेगे, इसमें सन्देह 
i ई ५ कं ! मैं यहाँ जा हुआ ही सब देख रहा हुँ। मुझे ज्ञानदृष्टि का बहुत 

मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नाहि अघाडं थोरें जल ॥ 

सर मज्जन करि आतुर आवहु। दिच्छा देडे ग्यान जेहि पावहु ॥ 
हुनुमान्‌जी ने उससे पानी माँगा, तो उसने कमण्डलु दे दिया । हनुमानजी ने ् गडे 
जल से मैं तृप्त नहीं होने का । तब वह बोला-तालाब में स्नान रक ते र र गे 
लो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो । | इजा ला दा 
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दो०-सर पेठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान। 
सारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥५७॥ 

तालाब में प्रवेश करते ही एक मकड़ी ने हनुमानजी का पैर पकड़ लिया । हनुमानजी ने 
उसे मार डाला । तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को 
चली ॥।५७॥ 
चौ०-कपि तव दरस भइउं निष्पापा। सिटा तात मुनिबर कर सापा ॥ 

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । सानहु सत्य बचन कपि मोर! ॥ 
उसने कहा-हे वानर ! मैं तुम्हारे दर्शन से पापरहित हो गयी । हे तात ! मुनिवर का 
शाप मिट गया। हे कपि! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो । 

अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउकपि तबहीं ॥ 

कह कपि सूनि गुरदछिना लेह्‌ । पाछं हम्महि मंत्र तुम्ह देह॥ 
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्योंही हनुमानजी निशाचर के पास गये । हनुमान्‌- 
जी ने कहा-हे मुनि ! पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये, पीछे मुझे मन्त्र दीजियेगा । 

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 

राम राम कहि छाड़ेसि प्राना । सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ 
हनुमानजी ने उसके शिर से पूँछ लपेटकर उसे जमीन पर पछाड़ दिया | मरते समय 
उसने अपना शरीर प्रकट किया । राम-राम कहकर उसने प्राण छोड़ । यह सुनकर 

मानजी मन में प्रसन्न होकर चले । 

हल देखा सेल न > ओषध चीन्‍हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 

गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
हनुमानजी ने पर्वत को देखा, पर औषध न पहचान सके र । तब हनुमानजी ने तुरन्त पर्वत 
को ही उखाड़ लिया । पंत लेकर हनुमानजी रात ही में आकाश मार्गे से दौड़ चले और 
अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँच गये । 

दो०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 

बिन फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि ॥५5॥ 

भरतजी ने आकाश में देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई विशाल राक्षस 
है । उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर और निशाना लगाकर बिता फल का एक बाण 


मारा ॥५८॥। 
चो०-परेउ मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 


सनि प्रिय बचन भरत तब धाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥ 
बाण के लगते ही हनुमानजी “राम, राम, रघुपति' का उच्चारण करते हुए मूच्छित 
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होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हनुमानजी के प्रिय वचन सुनकर भरतजी उठकर दौड़े ट 
बड़ी उतावली से हनुमानजी के पास आथे । 

बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भांति जगावा॥ 

मुख मलीन मन भए दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ 
उन्होंने हनुमानजी को व्याकुल देखकर हृदय से लगा लिया । बहुत तरह से जगाया; पर 
वे नहीं जागे। तब भरतजी का मुख उदास हो गया । वे मन में भी बड़े दुखी हुए और 
आँखों में आँसू भरकर ये वचन बोले- 

जेहिबिधिरामबिमुख मोहिकीऱ्हा । तेहि पनि यह दाइन दुख दीन्हा ॥ 

जों सोरे मन बच अरु काया। प्रीति राम पद कसल अमाया ॥ 
मुझे जिस विधाता ने श्रीराम से विमुख किया, उसी ने फिर भयानक दुःख भी दिया। 
यदि मन, वचन ओर कर्म से श्रीरामजी के चरणकमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और 
मुझपर राम प्रसन्न हों, 

तो कपि होउ बिगत श्रम सूला। जों मो पप रघुपति अनुकूला ॥ 

सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जथ जयलि कोसलाधीसा ॥ 
तो इस वानर की थकावट और पीड़ा दूर हो जाय ! यह वचन सुनते ही कपिराज 
हनुमानजी 'कौसलपति श्रीरामचन्द्रजी की जय हो, जय हो' कहकर उठ बैठे । 

सो०-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 

प्रीति न हृदयं समाइ सुमिरि रास रघकल तिलक ।। ५३ 

भरतजी ने हनुमानजी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों 
में जल भर आया । रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके भरतजी के में 
प्रीति समाती न थी ॥५९॥ PR ट. 
चो०-तात कुसल कहु सुखनिधान को । सहित अनुज अर मात जानकी ॥ 

कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी सन महें 'पछिताने ॥ 
भरतजी बोले-हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी-स हित निधान श्री 
रामजी को कुशल कहो । हनुमानजी ने संक्षेप में सब कथा कही । DBT i 
हुए ओर मन में पछताने' लगे । रती ड 

अहह देव से कत जग जायउं। प्रभ के = 

जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। पनि ह ठ गा वड; | 
हा ईश्‍वर ! मैं जगत्‌ में क्यों जन्मा ? प्रभु के एक भी काम न बोल बलबीरा के 
जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमानजी से के । फिर कुअवसर 
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तात गदर होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढ़, मम सायक सल समता। पठवों तोहि जहेँ कूपा निकेता ॥ 
हे तात ! तुमको जाने में देर होगी और सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । अतः तुम 
पर्वतसहित मेरे बाण पर चढ़ लो, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ, जहाँ कृपा के घर श्रीरामजी हैं । 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किसि बाना ॥ 
रास प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कहि कपि कर जोरी ॥ 
यह बात सुनकर हनुमानजी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोक से वाण कँसे 
चलेगा ! फिर श्रीरामचन्द्रजी के प्रभाव का विचार करके वे भरतजी के चरणों की 
वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले 
दो०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहउं नाथ तुरंत । 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥६०(क)॥ 
हे स्वामी ! मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरन्त चला जाऊंगा । ऐसा कहकर आज्ञा 
पाकर और भरतजी के चरणों पर शिर नवाकर के हनुमानजी चले ।।६० (क )॥ 
भरत बाहुबल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । 
मन महुँ जात सराहत पुति पुत्ति पबनकूसार ॥६०(ख)॥ 
भरतजी की भुजाओं के बल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन-ही- 
मन बारम्बार सराहना करते हुए पवनपुत्र श्री हतुमानजी चले जा रहे थे ॥६० (ख)॥ 
चो०-उहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले बच्चन भनुज अनुसारी ॥ 
अर्थ रालि गइ कपि नहि आथउ । रास उठाइ अनुज उर लायड ॥ 
वहाँ लक्ष्मणजी को देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले--आधी 
रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आये । यह कहकर श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को उठाकर 


हृदय से लगा लिया । 
सकहु न दुखित बेखि मोहि काऊ। बंधु सदा तब मृडुल सुभाऊ॥ 


मम हित लागि तजेह पितु माता । सहेहु बिपिन हिस आतप बाता ॥ 
और बोले हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुम्हारा स्वभाव सदा से 
कोमल था। तुमने मेरे लिये माता-पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गरमी 


त॒ सहत किये । 
6 (सरा कहाँ अब भाई । उठहुं न सुनि मम बच बिकलाई ॥ 


जों जनतेउं बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेउं नाह ओह ॥ 
हे भाई ! अब वह प्रेम कहाँ है ! मेरे व्याकुलता पूर्णं वचन सुनकर उठते क्यों नहीं ? 
यदि मैं डालो कि वत में भाई का बिछोह होगा, तो मैं पिता का बचन भी न मानता । 
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सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बाराहि बारा ॥ 
अस बिचारि जियें जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भाता ॥ 
पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार-ये जगत्‌ में बार-बार होते और तः ६, परन्तु ससार 
में सगा भाई बार-बार नहीं मिलता । ऐसा विचार कर हे तात ! जागो । 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनिकरिबरकर हीना ॥ 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जों जड़ देव जिआवबे मोही ॥ 
जेसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हो जाते 
हैं, हे भाई ! यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा 
ही होगा । ड हँ 
जेहडं अवध कोन मुह लाई! नारि हेतु प्रिय भाइ गवाई ॥ 
बरु अपजस सहतेउ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ 
में स्त्री के लिये प्यारे भाई को खोकर, कौन-सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा ! मैं जगत्‌ में 
बदनामी भले ही सह लेता । स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी । 
अब अपलोक्‌ सोक सुत तोरा। सहिहि निठुर कठोर उर सोरा ॥ 
निज जननी के एक कृमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
पर अब हैं पुत्र ! मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही 
सहन करेगा । हे तात ! तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो । 
सोंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परस हित जानी ॥ 
उतरु काह देहउ तेहि जाई। उठि किन सोहि सिखाबहु भाई ॥ 
उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर तुम्हें हाथ पकड़कर 
मुझे सोपा था । अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा । हे भाई ! तुम उठकर मुझे समाते 
क्यों नहीं । 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सोच से छुड़ाने वाले श्रीरामजी बहुत प्रकार सोच कर रहे हैं। उनके 
के समान नेत्रों से जल बह रहा है । शिवजी कहते हैं- हे पार्वती ! 
और अखण्ड हैं | भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान्‌ ने मनुष्य की दशा दिखलायी है । 
सो०-प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर । 
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महे बीर रस ॥ ६१॥ 
प्रभु के विलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गये । लमे हटी 
मानूजी आ गये; जैसे करुणरस में वीररस आ गया हो ॥६१॥ इ इ 


कमल को पंखुड़ी 
श्रीरघूनाथजी एक 
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चो०-हरषि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 

तुरत बंद तब कीर्हि उपाई। उठि बैठे लछिमन हरषाई ॥ 
श्रीरामजी ने हपित होकर हनुमानजी को गले लगाया । परम सुजान प्रभु अत्यन्त ही 
कृतज्ञ हुये । वैद्य ने तुरन्त उपाय किया, जिससे लक्ष्मणजी हषित होकर उठ बैठे । 

हदर्यं लाइ प्रभु भेदेउ श्ाता। हरषे सकल भालु कपि ब्राता॥ 

कपि पुत्ति बैद तहाँ पहुँचावा। जेहिबिधि तर्बाहताहि लइआवा ॥ 
प्रभु ने भाई को हृदय से लगा लिया । भालू और वानरों के समूह सब हित हो गये । 
फिर हनुमानूजी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया, जिस प्रकार से और जहाँ से 
वह लाये थे । 
यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ। अतिविषाद पुनिपनि सिर धुनेऊ ॥ 

ब्याकुल कुंसकरन पाह आदा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ 
जब यह समाचार रावण ने सुना, तब उसने अत्यन्त दुःख के मारे बार-बार शिर पीटा । 
वह व्याकुल होकर कुम्भकर्णं के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको 
जगाया । 

जागा निसिचर देखिअ कसा । सानहुं काल देह धरि बैसा॥ 

कुंसकरन बुझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई॥ 
कुम्भकर्ण जगा वह ऐसा दिखायी देता था मातो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बेठा 
हो । कुम्भकर्ण ने पुछा-हे भाई ! कहो तो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं । 

कथा कही सब तोहि अभिमानो । जेहि प्रकार सीता हरि आनी Nl 

तात कपिर्‍ह सब निसिचर मारे । सहा महा जोध संघारे ॥ 
तब उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कही । जिस प्रकार से वह सीताजी को उठा- 
कर लाया था । फिर कहा- हे तात ! वानरों ने सब राक्षस मार डाले । बड़े-बड़े योद्धाओं 
का भी उन्होंने संहार कर डाला । 5 गा 

दुपुख सुररिपु सनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 

अपर सहोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा॥ 
देवताओं का शत्र और मनुष्यों का भक्षक दुमुंख, भारी योद्धा अतिकाय और अकम्पन 
तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गये । 

दो०-सनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान । 

जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान | ॥६२॥ हर 

तब रावण के वचन सुनकर कुम्भकर्ण बिलखकर बोला--अरे मूर्खं ! जगज्जननी जानकी 
को चुरा के लाकर अब तू कल्याण चाहता है ॥६२॥ [ 


| 
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चो०-भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 

अजहूँ तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना॥ 
हे राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुझे क्यों जगाया ? हे तात ! अब 
भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजी को भजो, तो कल्याण होगा । 

हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनुमान से पायक॥ 

अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथर्भाह सोहि न सुनाएहि आई ॥ 
हे रावण ! श्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य हैं ? जिनके हनुमान्‌-सरीखे सेवक हैं, हाय भाई ! 
तूते बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह समाचार नहीं सुनाया । 

कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 

नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेउं लोहि समय निरक्षहा ॥ 
तुमने उस देवता का विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद 
मुनि ने मुझे जो ज्ञान बताया था, वह मैं तुमसे कहता; पर अब तो समय निकल गया । 

अब भरि अंक भेटू मोहि भाई। लोचन सुफल करों में जाई॥ 

स्याम गात सरसोइह लोचन। देखों जाइ ताप ल्लघ सोचन ॥ 
हे भाई! अब तो अन्तिम बार गले मिलकर मुझसे मिल ले । मैं जाकर अपने चेत्र 
सफल करूं । तीनों तापों को छुड़ाने वाले स्याम शरीर, कमल नेत्र श्रीरामजी के जाकर 
दर्शन करू । 

दो ०-राम रूप गन सुमिरत मगन भयउ छन एक । 

रावन मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥६३॥। 

श्रीरामचन्द्रजी के रूप और गुणों को स्मरण करके कुम्भकर्ण क्षणभर के लिये प्रेम में मग्न 
हो गया । फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेक भेंसे मॅगवाये ॥६३॥ 
चो०-महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बञ्ाघात समाना ॥ 

कुभकरन दुमद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥ 
भेसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्राघात के समान गरजा। मद से चर रण के 
उत्साह से पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला । सेना भी साथ नहीं ली | ˆ 

देखि बिभोषन्‌ु आगे आयउ। परेड चरन निज नाम सनायउ ॥। 

अनुज उठाइ हदयं तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि सन भायो ॥ 
उसे देखकर विभीषण आगे आये और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया । 


उसने छोटें भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और श्रीर 
रे घुनाथर्ज 
वे उसके मन को प्रिय लगे । ही का भक्त जानकर 
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तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 
तोहि गलानि रघुपति पाहु आयउं। देखि दीन प्रभु के सन भायउं॥ 
विभीषण ने कहा-हे तात ! रावण ने मुझे लात मारी, जबकि मैं परम हितकर सलाह 
एवं विचार की बातें कह रहा था। उसी ग्लाति के मारे मैं श्रीरघुनाथजी के पास चला 
आया । दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा । 
सुनु सुत भयउ काल बस रावन। सो कि मान अब परस सिखावन ॥ 
धन्य धन्य तै धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ 
| कुम्भकर्ण ने कहा- है पुत्र ! सुन, रावण तो काल के वश हो गया है वह कया अब उत्तम 
| सलाह मान सकता है ? हे विभीषण ! तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात ! तू राक्षस- 
कुल का भूषण हो गया । 
बंधु बंस तें कोन्ह उजागर । भजेह राम सोभा सुख सागर ॥ 
| है भाई ! तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्रीराम- 
जी को भजा । 
दो०--बचन कर्म मच कपट तजि भजेह राम रनधीर। 
जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ कालबस बीर ॥६४॥ 
मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजी का भजन करना । हे भाई ! 
मैं काल के वश हों गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सुझता; इसलिये अब तुम जाओ ॥६४॥ 
चौ०-बंधु बचन सुनि चला बिभोषन। आयउ जहे त्रेलोक बिभूषन॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुभकरन आवत रनधोरा॥ 
भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये, जहाँ त्रिलोकी के भूषण 
श्रीरामजी थे विभीषण ने कहा-हे नाथ ! पर्वत के समान विशाल देहवाला रणधीर 
णँ अ 
म ग सुना जब काना । किलिकिला धाए बलबाना॥ 
लिए उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डाराहि ता ऊपर ॥ 
वानरों ने जब कानों से इतना सुता, तब वे बलवान्‌ किलकिलाकर दोड़े। वृक्ष और पर्वत 
उखाडकर उठा लिये और क्रोध से दाँत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे । 
कोटि कोटि शिरि सिखर प्रहारा । करहि भालु कपि एक एक बारा ॥ 
मुरथो न सनु तनु टर॒यो न टार्‍यो । जिमि गज अक फलनिको मार्‌यो ॥ 
रीछ-वानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर उस पर मारते थे, परन्तु इससे न 
तो उसका मन ही मुड़ा और न शरीर ही टाले टला, जेसे मदार के फलों की मार से 


हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता ।. 
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तब मार्तसुत मुठिका हऱ्यो। पर्‌यो धरनि ब्याकुल सिर धुन्यो ॥ 

पूनि उठि तोहि मारेउ हनुमंता। घुमित भूतल परेउ त्रंता॥ 
तब हनुमानजी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और 
शिर पीटने लगा । फिर उठकर उसने भी हनुमानजी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरन्त 
ही प्रथ्वी पर गिर पड़े । i 

पुनि नल नोलहि अवति पछारेसि । जहे तहँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 

चली बलीमुख सेन पराई। अतिभय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ 
फिर उसने नल-नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ-तहाँ 
पटक-पटककर डाल दिया । वानरों की सेना भाग चली । सब अत्यन्त भयभीत हो गये, 
कोई सामने नहीं आता । 

दो०-अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीब ! 

काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सींव ॥ ६५॥ 

अंगदादि बानरों को सुग्रीव-समेत मूच्छित करके वह अपरिमित बल की सीमा कुम्भकर्ण 
वानरराज सुग्रीव को काँख में दबाकर चला ॥६५॥ 
चो०-उसा करत रघुपति नरलीला। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 

भुकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहइ एसि लराई॥ 
'शिवजी कहते हैं. है पार्वती ! श्रीरघुनाथजी वैसे हीं नरलीला कर रहे थे, जैसे गरुड़ 
सर्पो के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौंह के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता 
है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभां देती है ? 

जग पावनि कीरति बिस्तरिहहि। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 

मुर्छा गइ मार्तसुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजन लागा॥ 
भगवांत जगत्‌ को पवित्र करने वाली वह कीति फैलांयेंगे, जिसे गा-गांकर मनुष्य भव- 
सागर को पार करेंगे। मूर्च्छां जाती रही, तब हनुमानजी जागे और फिर सुग्रीव को 
खोजने लगे । 

सुग्रीऱहु के मुरुछा बीती। निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ 

काटेसि दसन नासिका कानः । गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥ 
सुभ्रीव की मूर्च्छा गई, तब वे भी कुम्भकरण को अपने मृतक होने का विश्वास दिलाकर 
छुटकारा पा गये। उन्होंने कुम्भकर्ण चाक-कान दाँतों से चबा लिये और फिर गरजकर 
आकाश की ओर चले, तब कुम्भकर्ण ने जाना । 

गहेउ चरन गहि भूमि पछारा । अति लाघवे उठि पुनि तेहिमारा ॥ 

पुनि आयउ प्रभु पाह बलवाना । जयति जयति जय कपानिधाना ॥ 
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"उसने सुग्रीव का पेर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया । फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ- 
कर उसको सारा । और तब बलवान्‌ सुग्रीव प्रभु के पास आये तथा बोले _कृपानिधान 
| प्रभु की -जय हो, जय हो । Ee 
नाक कान काटे जियं जानी। फिरा क्रोध करि भइ सन ग्लानी ॥ 
सहज भीस पुनि बिनु शुति नासा । देखत कपि दल उपजी त्रासा ॥ 
नाक-कान काटे गये, ऐसा मन में जानकर उसे बड़ी.ग्लाति हुई; और वह क्रोध करके 
| लौटा । एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक-कान का होने से और 
भी भयानक हो गया । उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया । 
दो०-जय जय जय रघुबंस सनि धाए कपि दे हुह । 
एकहि बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जह ॥६६॥ 
'रघुवंशमणि को जय हो, जय हो, जय हो' ऐसा पुकारकर वानर हूहू करके दौड़े और 
सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह फेंके ।।६६॥ 
चो०-कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा । सन्मुख चला काल जनु कुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टीड़ी गिरि गृहाँ समाई॥ 
रण के उत्साह में कुम्भकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर 
' काल ही आ रहा हो। करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़-पकड़ कर वह खाने लगा । 
मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हों । > 
कोटिन्ह गहि सरीर सन सर्दा। कोटिन्ह मोजि मिलव महि गर्दा ॥ 
सुख नासा श्रवनन्हि कों बाटा । निसरि पराहि भालु कपि ठाठा ॥ 
करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला । करोड़ों को हाथों से भींचकर 
पृथ्वी की धूल में मिला दिया । भालू और वानरों के ठट्ट-के-ठट्ट उसके मुख, नाक और 
कानों की राह से निकल-निकलकर भाग रहे थे । ; 
रत सद मत्त निसाचर दर्पा। बिस्वप्रसिहिजनुएहिबिशि अर्पा ॥ 
भरे सभट सब फिरहि न फेरे। सूझ न नयन सुनहि नहु टेरे॥ 
रण के मद में उन्मत्त राक्षस कुम्भकर्ण का ऐसा अभिमान था, मानो विधाता ने उसको 
सारा विश्व अर्पण कर दिया हो; और उसे वह ग्रासं कर जायगा । सब योद्धा भाग खड़े 
। हुए, वे लौटाये भी नहीं लौटते । आँखों से. उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से वे 
हे “कर कपि फौज बिडारी। सुनि धाई रजनीचर धारी॥- | 
` देखी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि आई॥ `. 
कुम्भके ने वानरों की सेना तितरःबितर कर दी । यद युनकर राक्षमनसेना भी दोड़ी। 
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श्रीरामचन्द्रजी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है ओर शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ 
गयी है । ह | 
दो०-सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज संभारेहु सेन । 
. में देख खल बल दलहि बोले राजिवनेन ॥६७॥ 
कमल जैसे नेत्र वाले श्रीरामजी बोले-हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! और हे लक्ष्मण ! सुनो, 
तुम सेना को सँभालना । मैं इस दुष्ट के वल और सेना को देखता हूँ .। ६७॥ 
चो०-कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले रघुनाथा॥ 
प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टंकोरा । रिपु दल बधिर भयड सृनि सोरा ॥ 
हाथ में धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्रीरघुनाथजी शत्रु सेना को नष्ट करने चले । 
प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शन्रुदल बहरा ' 
हो गया। Ri _ र 
सत्यसध छाड सर लच्छा। कालसप जनु चेल सपच्छा।। 
'जहें तहेँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसांचा ॥ 
फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजी ने एक लाख बाण छोड़े वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल- 
सपं चल रहे हों। जहाँ-तहाँ बहुत-से वाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगें। 
कर्टाह्‌ चरन उर सिर भूजदंडा। बहुतक बीर होह संत खंडा ॥ 
घाम धाम घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥ 
` उनके पैर, छाती, शिर और भुजदण्ड कट रहे थे। बहुत से वीरों के सौ-सौ टुकड़े हो 
जाते थे । घायल चक्कर खा-खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अच्छे वीर फिर सँभलकर 
उठते और लड़ते थे। 
लागत बान जलद जिमि गार्जहि । बहुतक देखि कठिन सर भार्जाह ॥ 
रुंड प्रचंड सुड बिनु धार्वाह। धरु धरु मारु मारु धनि गार्वाह ॥ 
, वाण लगने पर वे मेघ की तरह गरजते थे । बहुत से तो कठिन वाण को देखकर ही भाग 
जाते थे। बिना शिर के धड़ दौड़ रहे थे और 'पकड़ो, पकड़ो, मारो, मारो” का शब्द 
करते हुए चिल्ला रहे थे । 
दो०-छन सहं प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिंसाच । 
ह पुनि रघुबीर निषंग महु प्रबिसे सब नाराच ॥६८॥ 
प्रभु के 'वाणों ने क्षण-मात्र में भयानक राक्षसो को काट डाला । फिर वे सब वाण लौट- . 
कर श्री रघुनाथजी 'के तरकस र ह आ र ॥ ६८ 
०-क्‌ भकरन मन दाख ब \ ; 
गे भा अति कद्ध महाबल बीरा। रा निसाचर धारी ॥ 
~ 77 [गनायक नाद गंभीरा ॥ 
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कुम्भकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्रीरामजी ने क्षणभर में राक्षसों की सेना का ` 
` संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ ओर उसने गम्भीर 
` सिंहताद किया । 
कोपि. महोधर लेइ उपारी। डारइ जहेँ सरकट भट भारी ॥ . 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सप करि डारे ॥ 
वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता था और जहाँ भारी-भारी वातर-योद्धा होते थे, वहाँ 
डाल देता था । बड़े-बड़े पर्वेतों को आते देखकर प्रभु ने उनको वाणों से काटकर धूल के 
समान चूर-चूर कर डाला । 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक। छाँड़े अति कराल बहु सायक ॥ 
तनु महुँ प्रबिसि निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घेन माझ समाहीं ॥ 
किर श्रीरघुनाथजी ते धनुष को तानकर और क्रोध करके बहुत से अत्यन्त भयानक बाण 
मारे । वे वाण कुम्भकर्णं के शरीर में घुसकर पार निकल जाते थे, जैसे बिजलियाँ बादल 
में समा जाती हैं । 
सोनित स्रवत सोह तनु कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालू कपि धाए । बिहुँसा जर्बाह निकट कपि आए ॥ 
उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता था, मानो काजल के पर्वत से 
गेरू के पनाले बह रहे हों । उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दोड़े। वे ज्यों ही निकट 
आये, त्यों ही वह हँसा । 
दो महा करि गर्जा कोटि कोटि गहि कोस। 
महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥६४॥ 
और बडा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़-करोड़ वानरों को पकड़कर वह हाथी की. 
हुँ पृश टक देता था और रावण की शपथ खाता था ॥६६॥ ` . 
चो ह आम पे बलोमुख जूथा। बुकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी । बिकल पुकारत आरत बानी ॥ 
यह्‌ देखकर रीछ-वानरों के झुण्ड ऐसे भागे, जैसे भेड़िये को देखकर भेड़ों के झुण्ड। शिवः 
जी कहते हैं-हे भवानी ! वानर-भालू व्याकुल होकर आतँवाणी से पुकारते हुए भाग चले। | 
यह निसिचर दुकाल सम अहई। कपिकुल देस परन अब चहई॥ 
कपा बारिधर राम खरारी। प्‌ नाहि प्रनतारति ह i 
जञ लिहः ` है, जो अब वांनरकुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे ' 
® pe वाले मेघ रूप ह ' है खर के शत्रु : हे शरणागत के 
दुःख हूरने आले ! रक्षा करो ! रक्षा करो। | 
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सकरन बचन सनत भगवाना। चले सुधारि सरासन 'बाना॥ 

राम सेन निज पाछें घाली। चले सकोप सहा बलसालो॥ 
दीनता से भरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण लेकर चले। महाबलशाली श्रीरामजी 
ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ऋधपूर्वक आगे बढ़े । 

खचि धनुष सर सत संधाने। छठे तीर सरीर ससाने॥ 

लागत संर धावा रिस भरा। कुधर डगसगत डोलति धरा॥ 
उन्होंने धनुष को खींचकर सौ बाण सन्धान किये । बाण छुटे और कुम्भकर्ण के शरीर में 
“समा गये । -बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा । उसके दौड़ने से पर्वत डग- 
मगाने लगे और पृथ्वी हिंसने लगी । 

लीन्ह एक तेहि संल उपाटी। रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ 

धावा बाम बाहु गिरिधारी। प्रभु सोउ भुजा काटि सहि पारी ॥ 
उसने एक पहाड़ उखाड़ लिया । रघुकुलतिलक श्रीरामजी ने उसकी वह भुजा काट दी । 
तब वह बाँय हाथ में पर्वत को लेकर दोडा । प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्बी 
पर गिरा दी। | ३ 

कार्ट भुजा सोह खल कॅसा। पच्छहीन मंदर गिरि जेसा॥ 

उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहुं . त्रैलोका ॥ . 
भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट ऐसा लगने लगा, जैसे बिना पंख का मन्दराचल पहाड़ 
हो । उसने प्रभु को आँख गुरेरकर देखा। मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता था। 

दो०-करि चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारि। | 

गगन सिद्ध स्र त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥७०॥ 

बह बड़े जोर से चिधाड़ करके मुँह फंलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और देवता डर 
गये ! हा ! हा ! की पुकार पुकारने लगे।।७०॥ 
चो०-सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासन्‌ ताग्यो ॥ 
_ बिसिखनिकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ॥ ` 
करुणानिधान भगवान्‌ ने देवताओं को डरा हुआ जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तके 
खींचकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी व 
पर ,नहीं गिरा । र । | 

सरन्हि भरा प मुख सम्मुंख धाबा । काल त्रोन सजीव जन्‌ आवा ॥ | 
. तब प्रभु कोप तीब्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीग्हा ॥ 
मु में वाण भरे हुए वह सामने दोड़ा। मानी फालरुपौ तरकस सजीव होकर झा रही. 


ह महाबली पृथ्वी 
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हो। तब प्रभु ने कोप करके तीक्ष्ण वाण लिया और उसके शिर को धड़ से अलग कर 
[दिया । | 
सो सिर परेड दसानन आगे । बिकल भयउ जिसिफनिसनित्यागें। 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कोन्ह दुइ खंडा ॥ 
. वह शिर रावण के आगे जा गिरा । वह उसे देखकर ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के 
छट जाने पर सर्प होता है। कुम्भकर्ण का प्रचण्ड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती 
थी । तब प्रभु ने काटकर दो टुकड़े कर दिये । 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 
तास्‌ तेज प्रभु बदन समाना। स्र मुनि सर्वाह अचंभव माना ॥ 
वानर-भालू और निशाचरों को नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े, जैसे 
आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के मुख में समा गया । 
यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना । 
सुर दुंढुभों बजार्वाह हरषहि। अस्तृति करहि सुमन बहु बरर्षाह ॥ 
करि बिन्ती सुर सकल सिधाए। तेही सभय देवरिषि आए॥ 
देवता नगाड़ें बजाते, हषित होते और स्तुति करते हुए बहुत-से फूल बरसा रहे थे। सब . 
देवता विनती करके चले गये । उसी समय देवषि नारद आये । | 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए। राम ससर सहि सोमत भए॥ 
आकाश के ऊपर से उन्होंने भगवान्‌ के सुन्दर वीररसयुक्त गुणससूह का गान किया, जो 
प्रभु के भन को बहुत ही प्रिय लगे ! मुनि यह कहकर चले गये कि अब दुष्ट रावण कां 
जल्दी वध कीजिये । श्रीरामचन््रजी रणभूमि में सुशोभित हुए । हे 
छं०-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी। 
श्रम बिदु मुख राजीव लोचन अरुत तन सोनित कनी ॥_ 
भज जगल फेरत सर सरासन भलु कपि चहु दिसि बने। 
कह दास तुलसो कहि न सक छबि सेब जेहि आनन घने ॥ | र 
अतुलनीय बल वाले अयोध्यापति राम रणशभूमि में सुशोभित हुये । मुखपर - की बूंद 
हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों 
से धनुष-बाण फिरा रहे हैं । चारों ओर रीछ-वानर घेरे हुये हैं । तुलसीदासजी कहते हुँ 
कि प्रभ की इस छवि का वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते, जिनके हजारों मुख हैं । 
_ दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि दीच्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भर्जाह श्रीराम ॥७१॥ 
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. है गिरिजे ! कुम्भकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्रीरामजी ने 
अपना परमधाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मन्दबुद्धि हैं, जो श्रीरामजी को नहीं 
भजते ॥७१॥ | 
चो०-दिन के अंत फिरों द्वो अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 

राम कूपा कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तुन पाई लाग अति डाढ़ा ॥ 
दिन का अन्त होने पर दोनों सेनाएँ लौटीं | युद्ध में योद्धाओं कों बड़ी थकावट हुई थी । 
श्रीरामजी की कृपा से वानर-सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि 
अधिक बढ़ती है । 

छीर्जाह निसिचर दिनु अरु रातो । निज मुख कहें सुकत जेहि भाँती ॥ 

बहु बिलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई । 
राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने' पर पुण्य 
घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप करता था । बार-बार भाई कुम्भकर्ण का सिर कलेजे से 
लगाता था । | ए | 

ोर्वाह नारि हृदय हति पानो। तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 

मेघनाद तेहि अवसर आथउ। कहि बहु कथा पिता समुझायउ ॥ 
स्त्रियाँ छाती पर हाथ मारकर और कुम्भकर्ण के तेज और बड़े बल को बखान करके 
सिर पीटकर रो रही थीं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर 

पिता को समझाया । | , 

देखेह कालि मोरि मनुसाई। अबहि बहुत का करों बड़ाई ॥ 

इष्टदेव सँ बल रथ पायउे। सो बल तात न तोहि देखायउं ॥ 

कल मेरा पुरुषार्थ देखना | अभी मैं बहुत बड़ाई क्या करूँ ? मैंने इष्टदेव से जो बल और 
रथ पाया था, है तात ! वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था । 

एहि बिधि जल्पत भयउ बिहाना । चहुं डुआर लागे कपि माना ॥ 

, इत कवि भालू काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनधीरा ॥। 

इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया । लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वार . 

आ डे । इधर काल के समान वीर ब्ार्साल हं सौर उधर अत्यन्त रणधीर राक्षस । 
 लर्राह्‌ सुभट, निज निज जय हेत्‌ । बरनि न जाइ समर खगकेत्‌ ॥ 
सभी वीर अपनी-अपनी जय के लिये लड़ रहे थे । हे गरुड़ | युद्ध का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 
दो०-मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयउ अकास । 
गजउ अट्टहास करि भइ कपि केटकहि त्रास ॥७२॥ 
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मेघनाद माया के रचे हुये रथ पर चढ़करं आकाश में चला गया और अट्टहास करके 
गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया ।।७२॥। 
चो०-सक्ति सल तरवारि कपाना । अस्त्र सस्त्र कलिसायध नाना ॥ 
डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेउ बृष्टि करे बहु बाना ॥ 
वह शाक्त, शूल, तलवार, कृपाण, शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा 
फरसे, परिघ, पत्थर और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा । 
दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहुँ सघा सेघ झरि लाई ॥ 
धर धरु साइ सुनिअ धुनि काना । जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥ : 
दशों दिशाओं में वाण छा गये, मानों मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो । 
'पकड़ो, पकड़ो, मारो ये शब्द कानों से सुनायी पड़ते थे। पर जो मार रहा था, उसे 
कोई नहीं जान पाता था । 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि । देखहि तेहि न इखित फिरि आर्वाह ॥ 
अवेघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥ 
पर्वंत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते थे । पर उसे देख नहीं पाते 
थे, इससे दुखी होकर लौट आते थे-मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों 
और पर्वत-कन्दराओं वाणों के पिजरे बना दिया । 
| जाहि कहाँ ब्याकुल भए बंदर । सुरपति बदि परे जनु संदर॥, 
| मारुतसत अंगद नल नीला । कोर्हेंसिबिकल सकल बलसीला ॥ 
अब कहाँ जायें, यह सोचकर वातर घबराये । मानो पर्वत इन्द्र की कंद में पड़े हों । मेघ- 
नाद ने' हनुमान्‌, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। 
' वृत्ति लछिमन सग्रीव बिभीषन । सरर्हिमारि कीन्हेसि जजेर तन ॥ 
पूनि रघपति से जूझे लागा। सर छाॉड़इ होइ लागहि नागा ॥ 
फिर लक्ष्मणजी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी 
कर दिया । फिर वह श्रीरघुनाथजी से युद्ध करने लगा वह.जो बाण छोड़ता था, वे साँप 


होकर लगते थे । 
ब्याल पास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ 


नटर इच कपट चरित कर नाना। सादा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 
जो अपने ही अधीन हैं, अनन्त हैं, एक हैं और अविकारी हैं । वे खर के शत्रु श्रीरामजी 
नागपाश के वश में हो गये । श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र हैं। नट की तरह वे अनेक 


प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। | 
रन सोभा लगि प्रभृहि बँधायो। नागपास दवणह भथ पायो॥ 
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लड़ाई की शोभा के लिये प्रभु ने अपने को नागपांश में बँधा लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता डर गये । 

दो०-गिरिजा जास्‌ नाम जपि मुनि कार्टाह भव पास । 

सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्व निवास ॥७३ 

है गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि जन्म-मृत्यु की फाँसी को काठ डालते हैं, वे सर्व- 
व्यापक और विद्वनिवास प्रभ कहीं बन्धन में आ सकते हैं ॥७३॥ | 
चो०-चरित राम के सगन भवानो। ताकि न जाहि बुद्धि घल बानी ॥ 

अस बिचारि जे तग्य बिरागी। रामहि भजहि तकं सब त्यागी ॥ 
हे पावती ! श्रीरामजी की इन सगुण चरित्रों के विषय में बुद्धि और वाणी से निर्णय 
नहीं किया जा सकता । ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब 
शंका छोड़कर श्रीरामजी को भजते हैं । । 

ब्याक्ल कटक कोन्ह घननादा । पुति भा प्रगट कहइ दुर्बादा॥ 

जामवंत कह खल रहु' ठाढ़ा। सुनि करि ताहि कध अति बाढ़ा ॥ 
मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने 
लगा । जाम्बवान्‌ ने कहा-अरे दुष्ट.! खड़ा रह्‌ । यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा । 

बढ़ जानि सठ- छाँडेडं तोही। लागेसि अधम पचारे मोही ॥ - 

अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामबंत कर गहि सोइ धायो ॥ 
अरे दुष्ट ! मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था । नीच ! अब तू मुझी को ललकारने 
लगा है ? ऐसा कहकर उसने जल्दी से चमकता हुआ त्रिशल चलायाः। जाम्बवान उसी 
त्रिशूलं को पकड़कर दौड़ा । 

सारिसि मेघनाद के छाती।परा भूमि घामित सरघ्ती॥ 

पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पछारि निज बाल देखरायो ॥ 
फिर मेघनाद की छाती पर उसे दे मारा । वह देवताओं का छात्र चक्कर खाकर जमीन 
पर गिर पड़ा । जाम्बवान्‌ ने फिर क्रोध में भरकर पेर पकड़कर उसको घमाया और 
पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया । 

बर प्रसाद सो सरइ न मारा। तब गहि पद लंका एर डारा॥ 

इहा देवरिषि गरुड पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥ 
वरदान के र से वह मारे नहीं आ । तब जाम्बवान्‌-ने उसका वैर पकड़कर उसे 
जज गन - क उड़ को भेजा । वे तुरन्त ही श्रीरामजी के पास 
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` दो०-खणपति सब धरि खाए साया नाग बरूथ ।. 
साया बिगत सए सब हरषे बानर जूथ ॥७४(क)॥ 
पक्षिराज गरुड़जी सब माया-सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गये । तन्न सब वातरों के 
झुण्ड साया से मुकत होकर हृषित हुए ॥७४(क)॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ । 
चले तसीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४(ख)॥ 
बानर क्ोधित होकर पर्वत, वृक्ष, पत्थर औरं नख धारण किये हुए दौड़े। निशाचर व्याकुल 
होकर भाग कर किले पर चढ़ गये ॥७४ (ख)॥ 
चौ०-वेघनाद के मुरछा. जागो । पितहिबिलोकि लाज अतिलागी ॥ 
त्रत गयउ गिरिबर कंदरा। करों अजय सख अस सन धरा ॥ 
मेघनाद की मूर्च्छां भंग हुई, तब पिता को देखकर उसे बडी शर्म लगी । मैं अजेय यज्ञ 
करूँ, ऐसा मन में निर्चय करके वह तुरन्त पर्वत की गुफा में चला गया । 
इहां बिश्लीषम मंत्र बिचारा। सुनहु लाथ बल अतुल उदारा ॥ 
सेघनाद सख करइ अपावन। खल आायाबी देव सतावन॥ 
यहाँ विभौषण ने यह सलाह विचारी-हे अतुलनीय बलवान्‌ उदार प्रभो ! देवताओं को 
सताने वाला दुष्ट, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा ह्‌ । | 
जें प्रथ सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुलि जीति म जाइहि ॥ 
सनि रघपति अतिसय सुख मानः । बोले अंगदादि कपि नाना ॥ 
ह्‌ स्वामी । यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जायेगा, तो है नाथ तो शत्रु जल्दी जीता ता 
सकेगा । यह सुनकर श्रीरघुनाथजी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को 
कर उन्होंने कह 
कल जाहु सब्र भाई। करहु बिधंस जग्य कर जाई ॥ 
तुम्ह लिसन मारेहु रन ओही । देखि संभय सुर ढुख अति मोही ॥ 
सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ.का विध्वंस करो ड हे लक्ष्मण .! संग्राम 
में तम उसे मारना । देवताओं को भयभीत देखकर मुझ बड़ा इ Li FO 
में तुम अल रह बल बुद्धि उपाई। जेहि छोजे निसिचर सुन्‌ भाई ॥ 
जामवंत सुग्रीव बिभीषन। संन सभेत रह तीनिउ जन ॥ 
हे भाई ! सुनो, ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से उसको मारना, जिससे निशाचर कां 


नाश हो । हे जाम्बवान्‌, सुग्रीव और विभीषण | तुम तीनों जने सेना-समेत इनके सांथ 
रहना । ह ; र | 
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४०५ जब रघुबीर दोन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन || 
प्रभु प्रताप उर' धरि रनधीरा बोल घन इव गिरा गंभीरा h 
इस प्रकार जब श्रीरधुवीर ने आज्ञा दी, तेब कमर में तरकस'कसकर और धनुषे सजा- 
' कर रणधीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर मेघ के समान गम्भीर 
वाणी बोले - - 
जों तेहि आजु बधे बिनु आवों। तो रघुपति सेवक न कहावों॥ | 
जों सत संकर करहि सहाई। तदपि हतउं रघुबीर दोहाई ॥ 
यदि आज मैं उसे मारे बिना आऊ, तो श्रीरघुनाथजी का सेवक न कहलाऊँ। यदि सेकड़ों 
शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी श्रीरघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही 
डालूँगा। 
दो०-रघुपति चरन नाइ सिर चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नील सयंद नल संग सुभट. हनुमंत ॥७४॥ 
श्रीरघुनाथजी के चरणों में शिर नवाक्रर श्रीलक्ष्मणजी तुरन्त चले । उनके साथ अंगद, 
नील, मयंद, नल और हनुमान्‌ आदि योद्धा थे ।७४॥। 
चो०-जाइ कपिन्ह सो देखा बँसा। आहुति देत रुधिर अरु जैसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जभ्य बिधंसा। जब न उठइ तब करहु प्रसंसा ॥ 
वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भेंसे की आहुति दे रहा है । वानरों 
द यज्ञ विध्वंस कर दिया । “फिर भी जब वह नहीं उठा, तब वे उसकी बड़ाई करने 
लगे । 
तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई । लातर्हि हति हति चले पराई ।। ` 
ले त्विसूल धावा कपि भागे। आए जहे ` रामानुज आशे ॥ 
इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने उसके बाल पकड़े और ,लातों से मार-मारकर 


` भागने लगे । वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गये, जहाँ लक्ष्मणजी . | 


खड़े थे । a 
आवा परम ऋध कर मारा। गर्ज घोर रब बाराहि बारा ॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति न्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 
मेघनाद अत्यन्त क्रोध का मारा हुआ आया और बार-बार भयंकर झाड 
लगा । हनुमान्‌ और अंगद क्रोध करके दौड़े । उसने' दोनों 

' धरती पर गिरा दिया । 
प्रभु कहें छॉड़ेसि सूल प्रचंडा। सर हित कृत अनंत जग खंडा ॥ 


उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हु्ताह कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ 


द करके गरजने' 
की छाती में त्रिशूल मारकर 
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फिर उसने श्रीलक्ष्मणजी पर प्रचण्ड त्रिशूल चलाया । श्रीलक्ष्मणजी ने वाण सारकर उसके 
दो टुकड़े कर दिये । हनुमान्‌जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने 
लगे, पर उसे चोट न लगी । | 
फिरे बीर रिपु सरइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि कद्ध .जनु काला। लछिसन छाडे बिसिख कराला ॥ 
शत्रु मारने से नहीं मरता, यह्‌ देखकर जब वीर लौठे, तब वह घोर्‌ चिघाड़ करके दोड़ा। 
उसे कुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मणजी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े । 
देखेसि आवत पबि सम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध बेष धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥ 
वज्त्र के समान बाणों को आते देखकर वह, दुष्ट तुरन्त ही अन्तर्धान हो गया और फिर 
अनेक प्रकार के बेष धारण करके युद्ध करने लगा । वह कभी. प्रकट होता था और कभी 
छिप जाता था। 
देखि अजय. रिपु डरपे कोसा । परस कद्ध तब भयउ अहीला ॥ 
लिसन सन अस मंत्र दुढ़ावा । एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥ . 
शत्र को पराजित न होता देखकर वानर डरे । तब लक्ष्मणजी बहुत ही क्रोधित हुए । 
लक्ष्मणजी ने मन में यह सोचा कि इस पापी को मैं बहुत खिला चूका, अब इसे मारना ही 
ठीक है । | 
सिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कोर्‍ह करि दापा ॥ 
छाड़ा बान साझ उर लाया। सरती बार कपटु सब त्यागा ॥ 
. श्रीरामजी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मणजी ने जोश के साथ बाण का सन्धान किया 
और बाण छोड़ दिया । बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय 
उसने सब छल-कपट त्याग दिया । 
- दो०-रासानुज कहाँ रामु कहें अस कहि छांड़ेसि प्रान । 
धन्य धन्य तब जननो कह अंगद हनुमान ॥॥७६॥ 
लक्ष्मण कहाँ हैं ? राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने' प्राण छोड़ दिये । अंगद और 
हनुमान्‌ कहने लगे-तेरी माता धन्य है, धन्य है ॥७६॥ 
चो०-बिन्‌ प्रयास हनुमान उठायो । लंका हार राखि पुनि आयो ॥ 
तास्‌ मरन सुनि सुर गंधर्बा। चढि बिसान आए नभ सर्बा ॥ 
हनुमानजी के उसको सहज में ही उठा लिया और लंका ह दरवाजे पर रखकर लौट 
आये । उसका मरना सुनकर देवता, गन्धर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में 


आये । 


, क्दम्छयिस्तस्याज्यस्य ॐ * 
7 २ द कटे र ङ्श DR 
-\छड - % शाख्यस्ाथस्यस्यार्ाच्य $ 


बरषि सुमत दुंढुभों बजावाहि। श्रीरघुनाथ बिसल जस्‌ गार्याहू ॥ 
जय अनंत जय जयदाधारा। तुम्ह भरशु सब देवन्हि लि 
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्सस्तारा ॥ 
व फल बरसाकर नगाड़े बजाते थे और श्रीरघुनाथजी का. विमल यश याते थे। है लक्ष्मण ! 
आपको जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जय हो । हैं प्रभो ! आपने सब देवताओं का 
उद्धार किया । । है 4 
` -अस्तृति करि सुर सिद्ध सिधाए। लिसन कपासिधु पाह आए॥ 
सुत. बध सुना दसानन जबहीं । मुरुछित भयउ परेड सहि तबहु 
इस प्रकार स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गये, फिर लक्ष्मणजी कृपा के समुद्र श्री- 
रामजी के पास आये। रावण ने ज्यों ही पुत्र के मरते का समाचार सुना, त्यों ही वह 
मुच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।' 
मंदोदरी सुदन कर भारो। उर ताइन बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सकल कहाँह दसकंधर पोचा ॥ 
मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर और अनेक प्रकार से पुकार-पुकार कर विलाप करने लगी। 
नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गये तथा सभी रावण को नीच कहने लगे.। 
दो०-तब दसकंठ बिबिध बिधि समुझाई सब नारि । ` 
नसवर रूप जगत सब देखहु हृदये बिचारि ॥७७॥ 
तब रावण .ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त जगत्‌ का यह रूप 
नाशवान्‌ है, सब हृदय में विचार कर देखो ॥७७॥. 
चो०-तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन । आपून मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बॅहुतेरे। जे आचर्राह ते नर न घनेरे॥ 
उनको रावण ने ज्ञान का उपदेश दिया । वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी बातें शुभ और 
प्रिय हैं.। दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग निपुण होते हैं। पर ऐसे लोग अधिक. 
नहीं हैं, जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं । । 
निसा सिरानि भयउ सिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहु हारा॥- 
` सृभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा कर मन डोला ॥ 
रात बीत गयी, सबेरा हुआ । रीछ-वानर चारों दरवाजों पर जा डठे । राक्षस योद्धाओं 
को बुलाकर रावण ने कहा -रण में शत्रु के सामने जिसका मन डाँवाडोल हों, 
सो अबहीं बरु जाउ परई। संजुग बिमुख भएँ न भलाई ॥ 
निज भुज बल में बयरु बढ़ावा । देहउं उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ 
वह अच्छा है अभी भाग जाय । युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है । मैंने अपनी 
भुजाओं के बल पर वर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है, उसको मैं ही उत्तर दूँगा । 


क्र) 
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अस कहि मरुत बेग रथ साजा! बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बोर सब अतुलित बली। जनु कज्जल के आँधी चली ॥ 


ऐसा कहकर उसने हवा के समान तेज चलने वाला रथ सजाया । लड़ाई के बाजे बजने 


लगें । सब अतुलनीय बलवान्‌ः वीर ऐसे चले मानो काली आँधी चली हो ।. 
असग अभित होहि तेहि काला । गनइ न चज बल गब बिसाला ॥ 
उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे । पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने से रावण 
उन्हें गिनता नहीं है । 
छं०-अलि सबं गनइ न सगुन असगुन स्वाह आयुध हाथ ते। ` 
अट पिरत रथ ते बाजि गज चिककरत भार्जाह साथ ते ॥ 
गोमाय गोध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने । . 
कालटूल उलूक बोलाहि बचन परम भयावने ॥ 
अधिक गर्व के कारण वह झकुव और अपशकुन का विचार ही नहीं करता था। हथियार 
हाथों से गिर रहे थे। योद्धा रथ से गिर पड़ते थे । घोड़े, हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते 
हुए भाग रहे थे । स्यार, गौध, कौए और गदहे भयानक आवाज कर रहे थे । कुत्ते बहुत 
अधिक रो रहे थे । उल्लू ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द बोल रहे थे, मानो काल के दूत हों । 
दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ सन बिश्राम । ` 
भूत व्रोह रत सोहबस राम बिमुख र'ति काम ।।७८॥। 
उसको क्या कभी स्वप्न में भी सम्पत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शान्ति हो सकती है, 
जो गनुष्यों से द्रोह करने में लगा है, मोह के वश में हो रहा है, रामविमुख है और 
कामासक्त है ॥७८॥ 2302 ४७ 
चौ०-चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चत्रंगिनी अनी बहु धारा॥ 
_ बिद्विध भाँति बाहन रथ जाता। बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 
राक्षसों की अपार सेता चली । चतुरंगिणी सेना भी अनेक रास्तों से चली । अनेक प्रकार 
के वाहन, रथ और सवारियाँ हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं । 
चले मल गज. जूथ पघनेरे। प्राबिट जलद मुर्त जनु प्रर ॥ 
सरन बंरन बिरदेत तिकाया। समर सूर जार्नाह्‌ बहु साया ॥ 
मतवाले हाथियों के बहुत से समूह चले | ' मानो हवा के उड़ाये हुए वर्षा-ऋतु के बादल 
हों । तरह-तरह का बाना धारण करने वाले बीरों के समूह थे, जो युद्ध में बड़े शूरवीर थे ` 
और बहुत प्रकार की माया जानते थे। pa a 
अलि विदित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी॥ 


चलत कहक दिगसिधुर इगहीं । छुभित पयोशि क्रुर इगमगहों ॥ 


Ly ५. २ 
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बहुत विचित्र फौज सुशोभित है । मानो वीर वसन्त ने सेना सजायी हो र सेना के चलने 
से दिशाओं के हाथी डिगने लगें, समुद्र क्षुब्ध हो गया और पर्वत डगमगाने लगे । 
उठी रेनु रबि गयउ छपाई। मरुत थकित बसुधा अकूलाई ॥ 
पवन निसान घोर रब बार्ज । प्रलय समय के घन जनु गार्जाह्‌ ॥ 
इतनी धूल उड़ी कि सूर्यं छिप गया । वायु रुक गयी और पृथ्वी अकुला उठी | होल और 
नगाड़े धनघोर ध्वनि से बज रहे थे; जैसे महाप्रलय के बादल गरज रहे हों । 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥ 
भेरी, नफीरी और शहनाई में वीरों को सुखं देने वाला मारू राग बज रहा था। सब 


Er सिंहनाद करते थे और अपने-अपने बल-पौरुष का बखान कररहे थे । 


कहइ दसानन सुनहु सुभट्टा। मइहु भालु कपिन्ह के ठट्ठा ॥ 
हों मारिहउं भूप दो भाई। अस कहि सम्मुख फौज रेगाई ॥ 
रावण ने कहा-हे उत्तम वीरो ! सुनो । वानर और भालुओं के कुण्डों को रगड़ डालो । 
और मैं दोनों राजकुमारों को मारूँगा । ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाथी । 
यह्‌ सुधि सकल कपिग्ह जब पाई। धाए करि रघुबीर दोहाई ॥ 
जब सब वानेरों ने यह समाचार पाया, तब वे श्रीरघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। | 
छं०-धाए बिसाल कराल मकंट भालु काल समान ते। 
मानहुं सपच्छ उड़ाहि भूधर बद नाना बान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहों । 
जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं ॥ 
वे विशाल और काल के समान कराल वानर-भालू दौड़े । मानो पंख वाले पर्वतो के 
अनेक समूह उड़ रहे थे । नख, दाँत, पर्वत और बड़े-बड़े वृक्ष ही उनके हथियार थे । वे 
बड़े बलवान्‌ थे, और किसी का-भी डर नहीं मानते थे । रावण-रूपी मतवाले हाथी के _ 
लिये सिहरूपी श्रीरामजी का जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर यश का बखान करते थे । 
दो०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 
[ भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि।। ७४॥ 
दोनों तरफ के योद्धा अपनी-अपनी जय-जयकार करके जोड़ी बना-बना कर इधर श्री- 
रघृनाथजी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गये ।।७३।। 
चो०-रावनु कह बिरथ रघुदोरा । देखि बिभोषन भयउ अधीरा।॥॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि . चरन कह्‌ सहित सनेहा ॥ 


` प्रेम अधिक होने से उनके मन में सन्देह 
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रावण रथ पर था और श्रीरघुवीर बिना रथ के थे, यह देखकर विभीषण अधीर हो गये । 


हुआ । श्रीरामजी के चरणों की वन्दना करके वे. 

स्नेहपूर्वक कहने लगे । [ 

नाथ न रथ नह तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 

सुन सखा कह कूपानिधाना। जोह जय होइ सो स्यंदन आना ॥ 
है नाथ ! आपके पास न रथ है, न शंरीर की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते 
ही हैं। इस बलवान्‌ वीर रावण से किस प्रकार जीता जायगा ? कृपानिधान श्रीरामजी 
ने कहा-हे सखे ! सुनो, जिससे जय होती है, वह रंथ दूसरा ही है । 

सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 

ल विवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा . समता रजु जोर ॥ 
शीयं और धैर्यं उस रथ के पहिये हैं । सत्य और रील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका 
हैं। बल, विवेक, दम और परोपकार-उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समतारूपी 
डोरी से बाँधे हुए हैं । ; 

इस भजमु सारथी सुजाना। बिरति चमं संतोष कपानां ॥ 

दाच परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
ईश्वर का भजन ही उसका चवुर सारथि है। वैराग्य ढाल है और सन्तोष तलवार है। 
दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है ।. ४ 

असल अचल सन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 

कवच अभेंद बिप्र गुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
निर्मल और निश्चल मन तरकस के समान है। शंम, यम और नियम, ये बहुत से बाण 
हैं। ब्राह्मणों और गुरु का सत्कार अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय 
नहीं है । ड र ज 
सख धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कह न कलहुं रिपु ताकें॥ 
हे सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, उसके लिये जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। 

दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । 

जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधोर ॥८० (क)॥ 
हे धीर बुद्धि वाले मित्र ! सुनो, FE पास र i रथ हो, वह वीर स रूपी 
महान्‌ दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता हैं ॥5०( के 2 
जाए दादा ह प्रभु बचन बिभीषन हरषि गहे पद कंज । 
एहि मिस सोहि उपदेसेहु राम कूपा के के El अ 

प्रभु के वचन सुनकर विभीषणजी ने हषित होकर श्रीराम के चरणकमल पकड़ लिये और 


» दिया ॥5० (ख)॥ 


. मैत्र की तरह गरजते थे । डॉटकर चपेटों से मारते, दौतों 
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ब छ सुख के समूह श्रीरामजी ! आपने इसी बहाने मुझे उपदेश 
उत्त पचार दसकंधर. इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालू कपि करि निज निज प्रथु आन ॥८०(ग)॥ 
उधर रावण ललकार रहा था और इधर से अंगद और हनुमान्‌ । राक्षस ओर भालू-वानर 
अपने-अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़. रहे थे ॥5० (ग) ॥। 
चो०-सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना । देखत रच नभ चढ़े | 
हम उसा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रम रंग 
ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध और मुनि विमानों परं चढ़कर युद्ध देख रहे थे 
पार्वती ! में भी उनके साथ था और युद्ध-भूमि में श्रीरामजी की लीला देख रहा था । 
सुभट समर रस इहु दिसि साते कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिराहि पचार्राह। एकन्ह एक सदि बहि पार्राह। 
दोनों ओर के वीर रण में मतवाले हो रहे थे । वानरों को श्रीरामजी का बल था, 
वे जयशील थे । एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते थे तथा तथा एक दूसरे को ससल- 
मसलकर पृथ्वी पर पटक देते थे । > 
सार्राह कार्टाह धर्राह पछाराह। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर बिदार्राह भुजा उपार्राह। गहि पद अवनि पटकि भए डाराह॥ 
वे एक-दूसरे को मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ते थे तथा शिर तोड़कर उन्हीं शिरों ' 
से दूसरों को मारते थे। पेठ फाड़ते थे, भुजाएँ उखाड़ लेते थे और योद्धाओं को पैर पकड़- 
कर पृथ्वी पर पटक देते थे । '. | । हि 
निसिचर भट महि गाड़हि भालू। ऊपर .ढारि दोह बहु बालू ॥ 
` बीर . बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे । देखिअत विपुल काल जन कद्ध ॥ 
भालू राक्षस योद्धाओं को पृथ्वी में गाड़ देते थे और ऊपर मे .बहुत-सी बाल डाल देते 
थे । युद्ध म वीर वानर ऐसे दिखायी पड़ते थे, मानो बहुत से क्रोधित काल हों । 
छ०-कुद्ध कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहीं ।. 
सर्दहि निसाचर कटक भट बलवंत घन जिसि गाजहीं ॥। 
माराहि चपेटम्हि डाटि दातन्ह्‌ काटि लातम्ह मीजहीं । - 
चिक्क्रहि सर्केट भालु छल बल कराह जहि खल छोजहों ॥ 
वानर यमराज के समान क्रोवित हो रहे थे । उनके शरीरों से. रतत 


ग बह रहा था, वे 
शोभायमान लग रहे थे । राक्षसों की सेना के योड़ाओं हुँ रहा था, 


को बलवान्‌ वीर मसलते और 
से कारकर ह्ञांतों सें पीस 


औँ वछ्रांक्ापर 4६ ज्ह्डे 
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डालते थे। वानर-भालू 'किलकारते थे और ऐसा छलबल करते थे, जिससे दुष्ट राक्षस 
कमजोर होते जाते थे । 
` धरि गाल फार्राह उर बिदार्राह गल अँतावरि मेलहीं । . 
प्रहलादषति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं॥ - 
धरु साइ काटु पछार घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तून ते कुलिस कर कुलिस ते कर तून सही ॥, 
वे राक्षसों को पकड़कर उनके गाल फाड़ डालते थे, छाती चीर डालते थे और उनकी 
अँतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते थे । वे वानर ऐसे जान पड़ते थे, मानो श्रीनृसिंह 
भगवान्‌ अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में खेल कर रहे हों। पकड़ो, मारो, 
काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गये थे श्रीरामचन्द्रजी की जय 
हो, जो सचमुच तृण से वऱ्त्र और वज् से तृण कर देते हैं । 
दो०-निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजाँ दस चाप । [ 
रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
अपनी सेना को विचलित होते हुए देखकर बीस भुजाओं में दस धनुष लेकर रावण अभि- 
मान के साथ रथ पर चढ़कर 'लौटो, लौटो' कहता हुआ चला ॥८१॥ 
चो०-धायड परस कद्ध दसकंधर। सन्मुख चले हूह दे बंदर ॥ - 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एकाह बारा ॥ 
रावण बहुत क्रोधित होकर दोड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने को चले । वह 
हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ ले-लेकर रावण पर एक ही साथ डाल रहे थे। 
लार्गाह सेल बजा तन तास्‌। खंड खंड होइ फूर्टह आस्‌॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥ 
उसके वज्ञ्रतुल्य शरीर में जब पहाड़ लगते थे, तो तुरन्त*ही टुकड़े-ट्कडे होकर फूट जाते 
थे । रण में कठिनता से हारने वाला अत्यन्त क्रोधी रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, 
भ हिल 
ह a दपटि कपि जोधा । मदे लाग भ्यठ अति कोधा॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना। वाहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ 
वह इधर-उधर भपटकर और डपटकर वानर-योड़ाओं को मारने लगा । उसे बहुत ही 
क्रोध हुआ । अनेक वानर-भालू 'हे अंगद ! हें हनुमान्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो' पुकारते 
हुए भाग रहे थे । के 2 ; : 5 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । यह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेह देखे कदि सकल पराने। दसहुं चाप सायक संधाने। 
फ्रा6%७४६ ः 
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' हे रघुवीर ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। यह दुष्ट काल की भाँति हमें खा रहा है। 
उसनें देखा कि सब वानर भाग रहे हैं। तब रावण ने दशों धनुषों पर बाण चढ़ाये । .. 
छं०-संधानि धनु संर निकर छाड़रेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं । 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कह कपि भागहों ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालू बोलहि आतुरे । 
रघुबीर करुना सिधु आरत बंधु जन रच्छक हुरे॥ 
उसने धनुष पर निशाना करके एक सांथ बहुत से बाण छोड़े बे बाण सर्प की तरह 
उड़कर जा लगते थे । पृथ्वी-आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र वाण भर गये वानर कहाँ 
भागें ? भीषण कोलाहल मच गया। वानर-भालुओं की सेना घबराकर और आतुर 
ख उ लगी-है रघुवीर ! हे करुणा-सागर ! हे दुखियों के सहायक भक्तों 
रक्षक हरि ! | 
दो ०-निज दल बिकल देखि काट कसि निषंग धनु हाथ । 
लछिमन चले क्रद्ध होइ नाइ राम पद साथ ॥८२॥ 
तब अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस और हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मणजी 
. क्रोधित होकर श्रीरघुनाथजी के चरणों पर मस्तक नवाकर चले ।।८२॥। 
चो०-रे खल का मारसि कपि भालू । सोहि बिलोक्‌ तोर मैं काल्‌ ॥ 
खोजत रहेउें तोहि सुत घाती । आजु निपाति जुड़ावडं छाती ॥ 
ह हो को a मार रहा है र मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ । रावण ने. 
पुत्र के घातक ! मैं तुकी को खोज रहा था । आज तुझे मारकर मैं 
अपनी छाती ठंडी करूँगा । 
अस कहि छाड़ेसि. बान भ्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कु क यन क डारे। तिल भवान करि काटि निवारे ॥ 
रावण ने करोड़ों हथियार न र J ~ Sn 2किेत 
a : ग तनके के बराबर करके बेकार 
कर दिया । | io ts 
पुनि निज बान्ह कोन्ह्‌ प्रहारा । स्यदन भजि सारथी मारा॥ 
सत सत सर मार दस साला। णिरिसू'गन्ह जन प्रबिसेष्िब्याला ॥ 
लक्ष्मण ने फिर अपने वाणों से उस पर प्रहार किया और उसके २६ र 
के दरों गे में उसके रथ को तोड़कर सारथि 
क माह डाला | रावणः के इशा पसतके से सीत वाथ भारे । ते जिरो में ऐसे दे 
` मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों । शरो में एसे पेठ गये, 
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पृनि सत सर सारा उर साही । परेउ धरनि तल सुधि कछ नाहीं ॥ 
ह उठा अब, पुनि सुरुछा जागी । छाड़िसि ब्रहम दीन्हि जो सांगो ॥ 
फिर सौ वाण छाती में मारे । वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे होश भी न रहा । फिर 
मूर्च्छा ' टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी, जो ब्रह्माजी ने 
उसेदीथी।. 
छं०्-सो ब्रह्मं 
_ I 


दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । 
परयो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्हमांड झवन बिराज जाके एक सिर जिसि रज कनो । 
तेहि चह उठावन सूढ़ रावन जान नाहि ल्रिभुअन धनी ॥ 
ब्रह्मा की दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजी की ठीक छाती में ही लगी । तब वीर लक्ष्मण- 
जी व्याकुल होकर गिर पड़े । रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की. 
महिमा यों ही रह गयी, जिनके एक ही शिर पर ब्रह्माण्डरूपी भवन धूल के एक कण के 
समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। बह तीनों भुवनों के स्वामी 
लक्ष्मणजी को नहीं जानता था । 
दो०-देखि पवनसुत धायड बोलत बचन कठोर । 
आादल कपिहि हन्यो तोहि सुष्ठि प्रहर प्रधोर ॥८३॥ ` 
यह देखकर हनुमान्‌जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़ । आते ही रावण नें हनुमानजी . . 
की छाती में बड़े जोर से घूंसा- सारा ॥८३॥ 
चो०-जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा संसारि बहुत रिस भरा ॥ 
मठिका एक ताहि कपि आरा। परेड सेल जनु बच्य प्रहास ॥ . 
i ये, पृथ्वी पर गिरे नहीँ और फिर क्रोध से भरे हुए सँभल- | 
एक घूँसां मारा । वह ऐसा गिर पड़ा, जसें वर्‍्त्र 
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हनुमांन्‌जी घुंटने टेककर रह ग 
कर उठे । हनुमान्‌जी ते रावण को 
की मार से पर्वत । | 
मरुछा गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा॥ 

घिग धिग सघ पौरुष धिग मोही । जो ते जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥ 

मूर्च्छा भंग होने पर वह फिर जगा और हनुमानजी के बड़े भारी बल की सराहना करने 
-लगा । हनुमानूजी ते कहा-मेरे.पौरुष को धिक्कार. है, धिवक्रार है और मुझे भी धिक्कार 
है, जो हे देवद्रोही ! तू अब भी जिन्दा रह गबा । ।. 
अस कहि लछिसत कहुँ कपि हयायो । देखि, दसानन बिसमय पायो ॥ 

समुझु जिये आता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ 


कह रघुबीर समुझु 
ऐसा कहकर हनुमानूजी लक्ष्मणजी कों उठाकर श्रीरवुनाथजी के पास ले आये | यह देख- 


न , 
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कर रावण को आश्चर्यं हुआ । श्रीरघुवीर ने लक्ष्मणंजी से कहा-हे भाई ! ` हृदय में 
समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो । ॒ 
सुनत बचन उठि बैठ कपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि .कोदंड बान गहि धाए। रिपु सन्सुख अति आतुर आए ॥ 
ये बचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उठ बैठे । वह कराल शक्ति आकाश कों चली गयी | 
फिर लक्ष्मणजी धनुष-वाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सासने जा पहुँचे । 
छ०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति ब्याकूल कियो । 
गिरो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो । 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर-चूर कर और सारथि को मारः 
कर उसे व्याकुल कर दिया ।.सौ वाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यन्त 
व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब दूसरा सारथि उसे रथ में डालकर तुरंत ही 
लंका को ले गथा । प्रताप के समूह श्रीरघुवीर के भाई लक्ष्मणजी ने फिर आकर प्रभु के 
चरणों Es शिर नवाया । 
'दो०-उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य । 
राम बिरोध बिजय चह्‌ सठ हठ बस अति अग्य ॥८४। | 
वहाँ (लंका में) रावण मूर्च्छां से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा । वह मुखं और अत्यन्त 
अज्ञानी हठवश श्रीरघुनाथजी से विरोध करके विजय चाहता था ॥८५४॥॥. 
चो०-इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
, नाथ करइ ` रावन एक जागा। सिद्ध भए नाह मरिहि अभागा ॥ 
यहाँ जब विभीषणजी ने सब समाचार पाया और तुरंत जाकर श्रीरबुनाथजी से कहा 
कि i नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने परं 'वह अभागा सहज ही 
नहीं मरेगा । र ह ; 
'पठवहु नाथ बेगि भट बंदर । करहि बिधंस आव दसकंधर । 


घ्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए ॥ 


. है नाथ ! तुरंत वीर वानरों को भेजिये, जो यज्ञ का विध्वंस करे, हि ना 
आवे । प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीरों को भेजा । हनुमान के पा कि बडे 


कौतुक कदि चढ़े. i लंका । पेठे रावन भवन असंका ॥ 
जग्य करत जबहीं सो देखा। सकल कपिग्ह्‌ भा क्रोध बिसेष h 





rer. 
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वानर खिलवाड़ की तरह कूदकर लंका पर जा चढ़े और रावण के महल में निडर होकर 
जा घुसे । ज्यों ही रावण को यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ । 

रन ते निलज भाजि गृह आवा। इहां आइ बक ध्यान लगावा।। 
अस कहि अंगद. सारा लाता। चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥ 
वानर बोले-अरे निलेज्ज ! रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का-सा 


- ध्यान लगाकर बेठा है ? ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी । पर उस दुष्ट नें इनकी ओर 


देखा भी नहीं ; उस दुष्ट का मन स्वार्थं में अनुरक्त था । 
छ०-नाहि चितव जब्र करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही । 
धारि केस चारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
तब उठेउ कद्ध कृतांत सस गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिम्ह बिधंस कूत सख देखि सन महेँ हारई ॥ 
जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध.करके उसे दाँतों से काटने और लातों से मारने 
लगे । रावण को स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाये, वे अत्यन्त ही दीन 
वाणी से पुकारने लगीं । तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को 
पेर पकड़कर पटकने लगा । इसी. बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला । यह देखकर 
वह मन में निराश होने लगा । | 
दो०-जग्य बिधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास । 
चले निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥८४॥ 
यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघृनाथजी के पास आ गये। तब रावण जीने की 
आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ।८५॥ र 
चो०-चलत होहि अति असुभ भयंकर । बैठहि गौध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 
भयउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥ 
रावण के चलने पर अत्येन्त भयंकर अपशकुन होने लगे। गौध उड़-उड़कर उसके झिरों ु 
पर बैठने लगे। किन्तु वह काल के वश में था, इससे वह किसी भी अपशकुन को नहीं 


था । उसने कहा--युद्ध का डंका बजाओ। 
न नी | जा ल अपारः । बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 


प्रथ सन्मख धाए खल. कसें। सलभ समूह अनल सह जसें ॥ 
रों व 7र सेना चल पड़ी । उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार अँ हे पैदल 
कर सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समुह अग्नि की ओर दोड़ते ह ॥ 
इहाँ देवतन्हं अस्तृति कौन्ही। दारुन बिपति हमहि एह दीत्हो ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बदेही॥ 
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इधर देवताओं ने. स्तुति की कि है श्रीरामजी ! इसने हमको बहुत दुःख दिये हैं। अब . 


` भाप इसे न लेलाइये । जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं। 


देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठ रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटा जूट दृढ़ बाँधे माथे। सोहाहि सुसन बीच बिच गाथे॥ 
देवताओं के वचन सुनकर श्रीराम मुसकराये और उठकर श्रीराम ने वाण संभाले । 
मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बाँधा बीच-बीच में पुष्प गूथे हुए अत्यन्त शोभित 
हो रहे थे । 
अरुन नयन बारिद तनु -स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरासा ॥ 
कटि तट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ : 
लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और समस्त संसार के नेत्रों को आनन्द 
देने वाले प्रभु ने कमर में फॅंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शाङ्गधनुष ले 
लिया । [ 
छ०-सारंग कर सुंदर निषंग खिलीमुखाकर कटि ह्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायल उर धरासुर पद सक्यो ॥ 
कर पास तुलसी जर्बाह प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कसठ अहि सहि [सिधु भूधर डगभणे ॥ | 
श्रीराम ने हाथ में शाज्भंधनुष लेकर कमर में वाणों की खान तरकस कस लियां । उनके 
भुजदण्ड पुष्ट थे और मनोहर चोड़ी छाती पर भृगुजी के चरण का चिह्न शोभित था । 
तुलसीदासजी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष-वाण लेकर घुमाने लगे, तब ही ब्रह्माण्ड, 
दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे । 
दो०-सोभा देखि हरषि सुर बरर्षाह सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥ ८६॥ 


- देवता भगवान्‌ की शोभा देखकर हृषित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और 


शोभा, शक्ति और गुणों के धास करुणानिधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा 
पुकारने लगे ॥८६॥ RT 
चो०-एहीं बीच निसाचर अनी! कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलयकाल के जन घन घट्टा॥ 
इसी बीच में निशाचरों को अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई आयी । जसे देखकर वानर 
बोद्धा इस प्रकार सामने चले, जैसे प्रलयकाल के बादलों की घटा हो । र 
बहु कूपान तरवारि चमंकहि। जनु दहे दिसि दाभिनों दमंकाहि ॥ 
ग़ज रथ तुरग चिकार कडोरा । गर्जाह मनहुँ बलाहक घोरा ॥ 
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अनगिनती कृपाण और तलवारें चमक रहीं थीं। मानो दशों दिशाओं में बिजलियाँ चमक 
रही हों । हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंघाड़ ऐसा लगता था, मानो बादल भयंकर 
गर्जन कर रहे हों । 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठइ धूरि सानहुँं जलधारा। बान बुंद भै बृष्टि अपारा ॥ | 
वानरों की बहुत-सी पूंछ आकाश में छायी हुई थीं, मानो सुन्दर इन्द्र-धनुष उदय हुए 
हों । आकाश में धूल ऐसी उठ रही थी, मानो जल की धारा हो। वाणरूपी बूँदों की 
अपार वृष्टि होने लगी । ~ 
दुहुँ दिसि पर्बंत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु बारह बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि, लाई । घायल भे निसिचर समुदाई ॥ 
दोनों ओर से पर्वतों का प्रहार कर रहे थे, मानो बार-बार व्त्रपात हो रहा हो । 
| श्रीरघुनाथजी ने क्रोध करके वाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल 
हो गयी । हे 
लागत बान बीर चिक्करहों । घुमि घुसि जह तहेँ सहि परहीं ॥ 
सर्बाह सेल जन्‌ निर्शवर भारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 
वाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते थे और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ पृथ्वी. प्र 
गिर पडते थे। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी उनके 
शरीरों से ऐसे बह रही थी, मानो पर्वत के भारी भरनों से जल बह रहा हो । 
छं०-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 
दोउ कल दल रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी ॥ 
जलजंत गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 
डरपोकों को भय पैदा करने वाली अत्यंन्त अपवित्र रक्त की नदी बह चली । दोनों दल 
उसके दोनों किनारे थे । रथ रेत था और पहिये भेंवर थे । वह नदी बहुत भयानक रूप 
में बह रही थी । हाथी, पैदल, घोड़े, गदहे तथा अनेक सवारियाँ जिनकी गिनती कौन 
करे, ये ही उस नदी के जल-जन्लु थे । वाण, शक्ति और तोमर ये सपं थे, धनुष तरंगें 
| थीं और ढालें बहुत से कछुओं की तरह थीं । र 
| दो०-वीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फच । 
कादर देखि डर्राह तहँ सुभटरह क सन चन ॥८७॥ 
बीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे थे, मानों नदी-किनारे के वृक्ष ढह रहे हों।. बहुत- . 
सी भज्जा नदी के फेन की तरह बह रही थी। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते थे, वहाँ. 
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उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता था ॥८७॥ 
चो०-मज्जहै भूत पिसाच बेताला। प्रमथ महा झोटिग कराला ॥ 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ 
भूत, पिशाच और वेताल, बड़े-बड़े झोंटों वाले महान्‌ भयंकर भोटिय और शिवगण उस 
नदी में नहा रहे थे । कोवे और चील भुजाएँ लेकर उड़ रहे थे और एक दूसरे से छीन- 
कर खा जाते थे । 
एक कर्हाह एसिउ सोंघाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई॥ 
कहेरत भट घायल तट गिरे। जहेँ तहेँ मनहेँ अर्धजल परे॥ 
एक कहता था, अरे मूर्खो ! ऐसे सस्ते समय में भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती है? 
घायल योद्धा तट पर पड़ -पड़ कराह रहे थे, मानो जहाँ-तहाँ अर्धजले पड़ हों । 
खेचाह गीध "आत तट भए। जनु बंसी खेलत खित दए॥ 
बहु भट बहहि चढ़े खग जाहीं। जन्‌ नावरि खेला सरि माहीं ॥ 
गीध उनको आते खींच रहे थे, मानो मछली मार नदी-तट पर से चित्त लगाये हुए 
ध्यानस्थ होकर मछली फंसा रहे हों । बहुत से योद्धा बहे जा रहे थे और पक्षी उनपर 
चढ़े चले जा रहे थे । मानो वे नदी में नाव का खेल, खेल रहे हों । 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचाहि। भूत पिसाच बधू नभ नंर्चाह॥ 
भट कपाल करताल बजार्वाह । चामुंडा नाना बिधि गार्वाह॥ 
योयितियाँ खप्परों में भर-भरकर खून जमा कर रही थीं। भुत-पिशाचों की स््त्रयाँ ' 
भाकाश में नाच रही थीं । चामुण्डाएँ योद्ाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही थीं 
ओर नाना प्रकार से गा रही थीं । ; 
जंबुक निकर कटवकट कटाह । खाहि हुआहि अघाहि दपट्टहि ॥ 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोहलहि । सीस परे महि जय जय बोल्लहिं ॥ 
गीदड़ों के समुह कट-कट शब्द करते हुए मुरदों को काटते, खाते, हुआँ-हुआँ करते और 


पेठ भर जाने पर एक दूसरे को डाँटते थे। करोड़ों धड़ बिना शिर के घम रहे थे ओर 
शिर पृथ्वी पर पड़े जय-जय बोल रहे थे । e 


छं०-बोल्लहिं जो जय जय मुंड रंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्ञहिं सुभट भरन्ह ढहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दहिं राम बल दापित भए । 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हए ॥ 
मुण्ड कटै शिर जय-जय बोलते थे और प्रचण्ड रुण्ड बिना शिर के बोलती ए 
खोपडियों में उलझ-उलभकर परस्पर बड़े मरते थे; उत्तम योद्धा दूसरे योंद्भाओं को विरा 
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रहे थे । श्रीरामजी के बल से दपित हुए वानर राक्षसों के भुण्डों को मसल डालते थे । 
श्रीरामजी के वाण-समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे थे । 
दो०-रावन हृदय बिचारा भा निसिचर संघार । 
में अकल कपि भालू बहु साया करों अपार ॥८८॥ 
रावण ने हृदय में सोचा कि अब तो राक्षसों का नाश हो रहा है । मैं अकेलाहूँ और वानर- 
: भालू बहुत हैं, इसलिये मैं अब अपार माया रचू ॥८८॥। 
चौ०-वेवन्ह प्रभुहि पयादें देखा। उपजा उर अति छोभ बिसेषा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि ले आवा ॥ | 
देवताओं ने प्रभु को पेदल देखा, तो उनके हृदय में बड़ा भारी दु:ख उत्पन्न हुआ । इन्द्र 
ने तुरन्त ही अपना रथ भेज दिया । मातिल उसे तुरन्त ही ले आया । 
तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारो । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 
उस दिव्य, अनुपम और तेजोमय रथपर अयोध्या के राजा श्रीरामचन्द्रजी हषित होकर 
चढ़े । उसमें चार चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने 
बाले घोड़े जुते थे । { | 
रथारूढ रघुनाथहि देखी । भाए कपि बलु पाइ बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तब रावन माया बिस्तारी ॥ 
श्री रघुनाथजी को रथ पर सवार देखकर वानर विशेष बल पाकर दोड़े। वानरों की मार 
[ही न हीं गई, तब रावण ने अपनी माया फॅलायी। 
ट माया रघुबीरहि बाँची । लछिसन मपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखो कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ 
एक श्री रघुवीर को छोड़कर सब वानरों ने और लक्ष्मणजी ने भी उस माया को सच 
सान लिया । वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मणजी सहित बहुत से रामों को देखा । 
छं०-बहु राम लछिमन देखि मकंट भालु मन अति अपडर। 
जन चित्र लिखित समेत लछिमन जह सो तहं चितवहिं खरे॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसल धनो । 
माया हरी हरि निमिष महु हरषी सकल मकंट अनी ॥ 
` बहुत से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-भालू मत में मिथ्या डर से भयभीत हो गये। लक्ष्मण- 
जी सहित वे चित्र की तरह जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे । अपनी सेना को चकित देख- 
कर कोशलपति भगवान्‌ हरि ने हसकर धनुष पर वाण चढ़ाकर पलभर में सारी माया 
हर बी, जिससे बानरों की सेना आनन्दि हुई । 
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दो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गंभीर । 
दंदजुद्ध देखह सकल श्रमित भए अति बीर ॥८८॥ 
फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले-हे वीरो ! तुम थक गये हो, 
इसलिये अब मेरा और रावण का इन्द्र युद्ध देखो ।।८९॥। 
चो०-अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । बिप्र चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत तजेत सन्मुख धावा॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने ब्राह्मणों के चरणकमलों में शिर नवाया और फिर रथ 
चलाया । तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ 
सामने आया । [ | 
जीतेह जे भट' संजुग माहों। सुन्‌ तापस सें तिन्ह सस नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना। लोकप जाके. बंदीखाना॥ 
उसने कहा--अरे तपस्वी ! सुन, तूने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान 


` नहीं हूँ । मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा संसार जानता है, लोकपाल तक जिसके 
कैदखाने में पड़े हैं । . 


खर' दूषन बिराध तुम्ह मारा। बधेह व्याध इव वालि विचारा ॥ 
 तिसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन घननादहि मारेह॥ 
तुमने खर, दूषण और विराध को मारा । व्याध की तरह छिपकर बेचारे बालि को 


“मारा | राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुम्भकर्ण तथो मेघनाद को भीं 


मारा । 
आजु बयरु सबु लेउं निबाही। जों रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ 
` आजु करउ खलु काल हवाले । परह कठिन रावन के पाले ॥ 
अरे राजा ! यदि तू रण से आज भाग न गया, तो मैं वह सारा वैर आज निकाल _ 
ग आज मैं लुके निश्‍चय ही काल के हवाले कर दूँगा । तू कठिन रावण के पाले 
पड़ा हे।: , Fg Re 
सुनि दुबंचन, कालबस जाना। बिहेसि बचन कह कपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनसाई ॥ 
रावण के दुर्वचन सुनकर कृपानिधान श्रीरामजी ने और हुँसकर यह वचन कहा तुम्हारी 
सारी प्रभुता, सच है । पर अब व्यर्थं बकवादे न करो, अपना पौरुष दिलललाओं i 
छ०-जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महं प्रुष त्रिबिध पारल रसाल ती समा 
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एक सुसनभ्रद एक सुसन फल एक फलइ केवल लागहीं । 
एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ 
व्यर्थं की बकवाद करके अपने सुन्दर यश का नाश न करो । क्षमा करना, तुम्हें नीति की 


बात सुनाता हूँ, सुनो ! संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं-गुलाब, आम और कट- . 


हल के समान। एक गुलाब केवल फूल देते. हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और 
एक कटहल केवल फल ही देते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, करते नहीं; दूसरे 
कहते और करते भी हैं और तीसरे केवल करते हैं, पर वाणी से कहते नहीं । 
दो०-राम बचन सुनि बिहँसा सोहि सिखावत ग्यान । 
बयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥०॥ 
श्री रामजी के वचन सुनकर उसने हसकर कहा-मुभे ज्ञान सिखाते हो ? उस समय बैर 
करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥६०॥ 
चो०-कहि इबंचन कद्ध दसकंधर । कुलिस समान लाग छॉड़ सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाए। दिसि अरुबिदिसिगगनमहि छाए।। 


De 


दुर्वचन कहकर रावण कद्ध होकर बञ्त्र के समान वाण छोड़ने लगा । अनेक आकार के . 


वाण दौड़े और दिशा, विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में, सब जगह छा गये । 


पावक सर छाँडेड रधुबीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ : 


छाड़िसि तीब्र सक्ति खिसिआई । बात संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
श्रीरघवीर ने अग्निवाण छोड़ा, जिससे रावण के वाण क्षणभर में जल गये । तब रावण 
ने खिसियाकर तीक्षण शक्ति छोड़ी । पर श्रीरामचर्‍्द्रजी ने उसको वाण के साथ वापस 


भेज दिया ।- ण 8 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबार। बिनु प्रयास प्रभु काटि निबार ॥ 


निफल होहिं रावन सर कंसें। खल के सकल मनोरथ जैसें ॥ 
वह करोड़ों चक्र.और त्रिशूल चलाता था, परंतु प्रभु उन्हे सहज ही में काटकर हटा देते 


थे । रावण के वाण इस प्रकार निष्फल होते थे, जैसे दुष्ट मनुष्यं के सब मनोरथ निष्फल 


हो जाते हैं । है स । 
तब सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥ 


राम कपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहें पाबा ॥ 
` तब उसने श्रीरामजी के सारथि को सैकड़ों वाण मारे। वह्‌ श्रीरमजी की जय पुकारते 
हुए पृथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीराम 
क्रोध को प्राप्त हुए । 


जी नें कृपा करके सारथि को उठाया । तंब प्रभु अत्यन्त 


| 


. समूह चले । श्रीरामचन्द्रजी ने उसके दशों शिरों में दश-दश 
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छं०-भए क्रध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमस । 
कोदंड धनि. अति चंड सुनि सनुजाद सब सारत प्रसं ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रस। 
चिक्कर्राहिदिग्गज दसन गहिमहिदेखि कोतुक सुर हंसे॥ 
युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए, तब तरकस में वाण कसमसाने लगे । 
उनके धनुष का अत्यन्त घोर टंकार सुनकर सब राक्षस वातग्रस्त हो गये । मन्दोदरी का 
हृदय काँप उठा; समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गये। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को 


दाँतों से पकड़कर चिघाड़ने लगें। यह कौतुक देखकर देवता हँसने लगें । 


दो०-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँडे बिसिख कराल । 
राम मारगन गन चले लहलहात जन्‌ ब्याल ॥&१॥ 

कान तक धनुष को खींचकर श्रीरामचन्द्रजी ने भयानक वाण छोड़ो । श्रीरामजी के बाण- 
समूह ऐसे चले, मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों ॥।९१॥ 
चो०-चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथर्माह हतेउ सारथी तरगा॥ 

रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ 
ण ऐसे चले, मानो पंखवाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होने पहले रावण के सारथि और 
घोड़ों को मार डाला । फिर रथ को चूर-चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा 
दिया । तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था । 

त्रत आन रथ चढ़ि खिसिआना । अस्त्र सस्त्र छाँडेसि बिधि नाना ॥ 

बिफल होहि सब उद्यम ताके। जिसि परद्रोह निरत मनसा के ॥ 
दूसरे रथ पर तुरंत चढ़कर और खिसिथाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र छोड़े । 
उसको सब कोशिशें वैसे ही बेकार हो रही थीं, जैसे दूसरे के द्रोह में लगे हुए चित्तवाले 
मनुष्य को होती हैं । 

तब रावन दस सूल चलावा। बाजिचारि महि सारि गिरावा ॥ 

तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खचि सरासन छाँडे साथक ॥ 
तब रावण ने दशे निशूल चलाये ओर श्रीरामजी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वीपर 
: दिया । फिर घोड़ों को उठाकर श्रीरघुनाथजी ने क्रोध करके धनुष खींचकर वाण 
छोड़े । न्‍ 
रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिलीमख धारी ॥ 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ 
रावण के शिररूपी कमलवन में विचरण करने वाले श्री रघवीर के बाणरूपी भ्रमरों के 


वोण मारे, जो आर-पार हो 


गये और शिरों से रक्त के पनाले बहने लगे | . 
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स्वत रुधिर धायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर ` पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 
खून के, बहते हुए भी बलवान्‌ रावण दौड़ा । प्रभु ने फिर धनुष पर वाण सन्धान किया । 
श्रीरघुवीर ने तीस वाण मारे और बीसों भुजाओं समेत दशों शिर काटकर पृथ्वीपर 
गिरा दिये । ह । 
काटतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए.। कटत झटिति पुनि नूतन भए ॥ 
शिर और हाथ कटते ही फिर नये हो गये। श्रीरामजी ने फिर भुजाओं और शिरों को | 
काट डाला । इस तरह प्रभु ने अनेक बार भुजाएँ और शिर, काटे । परन्तु काटते ही वे 
तुरन्त फिर नये हो गये । ; 
पृनि पुनि प्रभु काटत भुज सोसा । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अर बाहू | मानहुँ असित केतु अरु राह ॥ 
प्रभु बार-बार उसकी भुजा और शिरों को काट रह थे, क्योंकि कोशलपति श्रीरामजी 
बड़े कौतुकी थे । आकाश में रावण के शिर और बाहु ऐसे छा गये, मानो असंख्य केतु 
ओर राहु हों । oo 3 + 
छं०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ सावत सोनित धावहीं । 
रघुबीर तोर प्रचंड लार्गाह भूमि गिरन न पावहों ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 
जन कोणि दिनकर कर निकर जह तह बिधुंतुद पोहहीं ॥ 
मानो अनेक राहु और केतु रकत बहाते हुए आकाश मार्ग दौड़ रहे हों । श्रीरघुवीर के 
प्रचण्ड वाणों के बार-बार लगने से वे प्रथ्वी पर गिर नहीं पाते । एक-एक वाण से. समूह- 
के-समूह शिर छिदे हुए म र म लगते थे, मानो सूर्यं की किरणें 
हाँ-तहाँ राहुओं को पिरो रही हो । हे " 
ह दा द जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत विषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन सार॥5२॥ 
जैसे-जैसे प्रभू उसके शिरों को काटते थे, वैसे-ही-वैसे वे असंख्य होते जाते थे। जैसे विषयों 


` का सेवन करने से काम दिन-प्रति-दिन नया-तया बढ़ता जाता है ॥8२॥ 


चो०-दसमख देखि सिरन्ह कं बाढ़ो। बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ 
गर्जेउ मढ़ महा अभिमानो। धायउ दसहु सरासन तानी ॥ _ 
शिरों कौ बाढ़ देखकर द्रावण को अपना सरण भूल गया और गहरा क्रोध, हुआ। वहु _ 
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हा घमण्डी मूर्ख गरजा और दशों धनुषों को तानकर दोड़ा । 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरषि बान रघुपति रथ तोष्यो ॥ 
इंड एक रथ देखिन परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ॥ . 
रणभूमि में रावण ने' क्रोध किया और वाण बरसाकर श्री रघुनाथजी के रथ को ढक दिया [ 
एक घड़ी तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो कुहरे में छिप गया हो । 
- हाहाकार सुरन्ह जब कोन्हा। तब प्रभु कोपि कारसुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन सहि पाठे ॥ 
जब देवताओं ने हाहाकार मचाया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया औरं शत्रू के 
वाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के शिर काठे तथा उनसे दिशा-विदिशा, आकाश और 
पृथ्वी को पाट दिया । | कल 
काटे सिर नभ मारग धार्वाह । जय जयधुनिकरि भय उपजावहिं॥ 
कहें लछिमन सुग्रीव कपीसा। कहूँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
काठे हुए शिर आकाश मागे में दौड़ते थे और जय-जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते 
थे । लक्ष्मण हनुमान्‌ और सुग्रीव कहाँ हैं ? कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं ? 
छ०-कहुं रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 
 संधानि धनु रघुबंसमनि हसि सरन्हि सिर बेधे भले ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि बृ द ब्‌ दरिहि बहु मिलीं । 
करि रुधिर सरि मज्जनु संग्राम बट पूजन चलीं ॥ 


` "राम कहाँ हैं ? यह कहकर शिरों के समूह दोड़े, उन्हे देखकर वानर भाग खड़े हुए। ' 


तब धनुष सन्धान करके रघुकुलंमणि श्रीरामजी ने हुँसकर वाणों से उन शिरों को भली- 
भाँति वेध डाला | हाथों में मुण्डों की मालाएँ लेकर कालिकाएँ झुण्ड-की-फण्ड मिलकर 
इकट्ठी हुई और वे रघिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्रामरूपी वटवक्ष की पूजा . 
करने जा रही हों । | ; 
दो०-पुनि दसकंठ क्रुध होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड । 
. चलोः बिभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ।। 8३॥. 

फिर. रावण ने बहुत क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । वह विभीषण के सामने ऐसी. 
चली, जेसे मृत्यु का दण्ड हो ॥६३॥ 


चो०-आबत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति . भंजन पन मोरा हो 


तुरत बिभोषन पाछें मेला। सम्मुख राम सहेज सोइ सेला ॥ 
शीहय पा्याली शातिबाल्णे आती रेल बोर यह सोचकर कि. मेरा प्रण शरणागतों के 
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दु:ख का नाश करना है, श्रीरामजी ने तुरन्त ही विभीषण को पीछे ढकेलकर और सामने 
होकर वह शक्ति अपने ऊपर ली । 


लागि सक्ति मुर्छा कछु भई। प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥ 


~ 


देखि बिभोषन प्रथु श्रम पाथो । गहि कर गदा कद्ध होइ धायो ॥ 
शक्ति लगने से कुछ मूर्च्छा हो गयी । प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को घबरा- 
हठ हुई । प्रभु को शारीरिक कष्ट हुआ देखकर, विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर 
दोड़े, - द 
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर सुति नाग बिएुद्धे ॥ 
सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 


और बोले-अरे अभागे ! मुर्खं, नीच, दुबु द्धि ! तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से 
. विरोध किया | तूने आदरसहित शिवजी को अपने शिर चंढ़ाये। इसी से एक-एक के 


बदले में करोड़ों पाये । 
तेहि. कारन खल अब लगि बाँच्यो । अब तव कालु सीस पर नाच्यो ॥ - 
राम बिसुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ 
इसी कारण से है दुष्ट ! तू अब तक बचा हुआ है। अब काल तेरे , शिर पर नाच रहा 
है। अरे मूर्ख ! तू रामविमुख होकर सुख चाहता है ? ऐसा कहकर विभीषण ने' रावण 
की छाती के बीचोंबीच गदा मारी । ; | 
` छं०-उर साझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 
दस बदन सोनित सवत पूनि संभारि धायो रिस भरयो ॥ - 
द्वौ भिरे अतिब्ल मल्लजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघबीर बल दरपित बिभीषनु घालि नहि ता कहुँ गने॥ 
बीच छाती में कठोर गदा की कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसके दशों 
मुखों से रुधिर बहने लगा, वह अपने को फिर सँभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा । दोनों 
अत्यन्त बलवान योद्धा भिड़ गये और मल्लयुद्ध में म को मारने लगे । श्रीरघुवीर , 
के बल से गवित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते । 
दो०-उसा बिभीषनु रावंनेहि सन्मुख चितवःकि काउ । 
सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाउ ॥&४॥ 
हे पार्वती ! विभीषण क्या कभी रावण के सामने आँख उठाकर भी देख म था ? 
परन्तु अब वही काल के समांन उससे लड़ रहा है। यह श्रीरधुवीर का ही प्रभाव 


है ॥६४॥ | ; 
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चो०-देखा श्रमित बिभीषनु भारी । धायउ हन्‌भान गिरि धारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता । t 
विभीषण को बहुत थका-हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत लेकर दौड़े । उन्होंने उस पर्बत 
से रावण का रथ तोड़ डाला, सारथि को मार डाला और रावण के सीने पर लात मारी |. 
ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गयउ बिभीषनु जहे जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी ॥ 
रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँप रहा था। विभीषण वहाँ गये, जहाँ 
भक्तों के रक्षक श्रीरामजी थे । फिर रावण ने ललकार कर हनुमानूजी को मारा । वे 
पूँछ फेलाकर आकारा में चले गये । 
गहिसि पूंछ कपि सहित उड़ाना । पुनिफिरि भिरेउ प्रबल हन्‌साना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एकु हनत करि कऋोधा॥ 
रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए ऊपर को उड़े । फिर लौटकर : 
हनुमानुजी उससे भिड़ गये। दोनों योद्धा बराबर आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे कों 
क्रोध करके मारने लगे । | | : 
सोहहि न छल बल बहु करहीं । कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
बुधि बल निसिचर परइ न पार्‍यो । तब माइ्तसुत प्रभु संभारयो ॥ 
दोनों बहुत से दाँव-पेच करते हुए, आकाश में ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो कज्जलगिरि 
और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों । जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराये न गिरा, तब मारुति 
श्रीहनुमान्‌जी ने प्रभु को स्मरण किया । 
छ०-संभारि श्रीरघुबीर .धोर पचारि .कपि रावन हन्यो । 
महिपरतपुनिउठि लरत देबन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो ।। 
हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातर चले।. 
'रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले ।। 
श्रीरघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमानजी ने ललकार कर रावण को मारा । वे दोनों 
पृथ्वीपर गिरते और फिर उठकर लड़ते थे ; देवताओं ने दोनों की जय-जय पुकारी ।. 
' हनुमानजी पर संकट देखकर वानर-भालू क्रोधातुर होकर दोड़े, किन्तु रण में मतवाले 
रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचण्ड भूजाओं के बल से मसल डाला । 
दो०-तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड । ` 
| कपि बल प्रबल देखि ताहि कोन्ह प्रगट पाषंड॥ 4५॥ 
` तब श्रीरघुवीर के ललकारने पर बलवान वीर दौड़े. में 
रावण ना प्रकट की ॥६५॥ ह दल शो देशेकर | 
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चो०-अंतरधान भयउ छन एका। पृनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति .कटक भलु कपि जेते। जहे तहेँ प्रगट दसानन तेते ॥ 
वह क्षण भर के लिये अदृश्य हो गया । फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किये । ˆ 
श्री रघुनाथजी की सेना में जितने भी रीछ-वानर थे; उतने ही रावण चारों ओर प्रकट 
हो गये । 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहे तहेँ भजे भालु अरु कीसा॥ . 
भागे बानर धरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥ 
वानरों ने असंख्य रावण देखे। भालू और वानर जहाँ-तहाँ भाग चले । वानर धीरज 
नहीं धरते । है लक्ष्मण जी ! हे रघुवीर ! बचाइये, बचाइये, यों पुकारते . हुऐ वे भागे 
जा रहे थे। । ं 
दहु दिसि धार्वाहे कोटिन्हु रावन । गर्जाहू घोर कठोर भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई॥ 
दशों दिशाओं में करोड़ों रावण दोड़ते थे, वे घोर कठोर, भयानक गर्जन कर रहे हैं । 
सब देवता डर गये और ऐसा कहते हुए भाग चले कि-है भाई ! अब जय की आशा 
छोड़ दो । 8762 
सब सर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु सुनि ग्यानी । जिन्हजिन्हप्रभुसहिमाकछ्‌ जानी ५ । 
एक रावण ने.सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गये हैं। 
इससे अब पहाड़ की गुफाओं की शरण लो । वहाँ ब्रह्मा, शम्भु और ज्ञानी मुनि ही 
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डटे रहे; जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी । 


छं०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 

चले बिचलि मर्कट भालु सकल कुपाल पाहि भयातूरे ॥ 

हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बुकर । 

भर्दहि दसानन कोटि कोटिम्ह कपट भू भट अकर ॥ ब 
जो प्रभ का प्रताप जानते थे, वे वहीं निर्भय डटे रहे । वानर मे शत्रु रावण को सच्चा 
सान लिया था । वानर-भालू भय से विकल होकर है कृपालु ! 005 कीजिये! यों 
पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले । अत्यन्त बलवान रणवाँकुरे हनुमानजी, ` 
अंगद, नील और नल लड़ते रहे और 'कपटरूपी भूमि से अंकुर की तरह उपजे हुए 
करोड़ों रावणों को मसलते रहे | 


दो०-सर बानर देख बिकल हुँस्यो कोसलाधीस । 


~ 


सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥5६॥ र 


, - फा०--५० 
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. देवताओं और वानरों को व्याकुल देखकर श्रीरामजी हँसे और उन्होंने धनुष पर वाण 
चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला ॥६६॥ 
सो०-प्रभु छन महेँ माया सब काटी । जिमि रबि उएं जाहि तस फाटी ॥ 

रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ 
प्रभु ने क्षणभर में सब माया काट दी । जेसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । अब एक ही रावण देखकर देवता हृषित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभू पर 
बहुत से फूलों की वर्षा की । द 

भुज उठाइ रघुपति कपि फरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 

प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए ॥ 

' श्रीरघुनाथजी ने भुजा उठाकर वानरों को लौटाया । तब वे एक दूसरे को 'पुकार-पुकार 
कर लौट पड़े । प्रभु का बल पाकर रीछ-वानर दौड़ पड़े । जल्दी से भपटकर रणभमि 
में आये । Me ड 

अस्तृति करत देवतन्हि देखें। भयउ एक में इन्ह के लेखें॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥ 
रावण ने देवताओं को श्रीरामजी की स्तुति करते देख लिया उसने समभा मैं इनकी 
समक में फिर एक हो गया । और कहा_अरे मूर्खो ! तुम तो सदा के मेरे पीरे हुए | 
हो । ऐसा कहकर वह्‌ क्रोध करके आकाश.की ओर दौड़ा । | 
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कह मोर आगे ॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ 
` देवता हाहाकर करते हुए भागें। रावण ने कहा- दुष्टो ! मेरे आगे से कहाँ जाओगे ? 
देवताओं को विकल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको 
- पृथ्वीपर गिरा दिया । ; ० 
छं०-गहि भूमि पार्यो लात सारयो बालिसत प्रभ पाहु गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई । 

किए सकल भट घायल भयाकूल देखि निज बल हरषई ॥ 

अंगद उसे पकड़कर पृथ्वीपर गिराकर लात मारकर प्रभु के पास | चले गये । रावण 

सँभलकर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने जगा 6 तीत करके दा 

ह नडा म बढ तावात करके बरसाने' लगा । उसने त नादी 
| को घायल और भयंभीत कर दिया र अपना पौरुष देखकर वह हषित होने लगा । 





| 
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दो०-तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥5७॥ 

तब श्री रघुनाथजी नें रावण के शिर, भुजाएँ, वाण और धनुष काट डाले; पर वे फिर 
बहुत बढ़ गये; जैसे तीर्थे में किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ।।९७।। | 
चो०-सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी। भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 

सरत न मूढ़ कटेहुं भुज सीसा। धाए कोपि भालु भट कोसा ॥ 
शत्रु के शिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ-वानरों को बहुत ही क्रोध आया 
यह मूर्ख भुजाओं के और शिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू 
और वानर योद्धा क्रोध करके दोड़े । 

बालितनय मारुति नल नोला। बानरराज दुबिद बलसीला ॥ 

बिटप महीधर कराह प्रहारा । सोइगिरितशगहिकपिन्हसोमारा॥ 
अंगद, हनुमानजी, नल, नील, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान्‌ उस पर वृक्ष और 
पर्वतों का प्रहार करते थे वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को 


मारता था| 


एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । भागि चलहि एक लातम्ह सारी ॥ 

तब नल नील सिरन्हि चढ़ि गयऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ ॥ 
कोई वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते थे, तो कोई उसे लातों से 
मारकर भाग जाते थे । तब नल और नील रावण के शिरों पर चढ़ गये और नखों से 


उसका माथा फाड्ने लगे । | ककी 
रुधिर देखि विषाद उर भारी। तिग्हहि धरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 


गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ 
रक्त देखकर हृदय में उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने उनको पंकड़ने के लिये हाथ फेलाये, 


'पर वह पकड़ में नहीं आते थे हाथों के ऊपर-ऊपर ही फिरते थे मानो दो भारे कमलों 


में ण कर रहे हों । | ह 
FE कर द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भज भुजा सरोरी ॥ 


पानि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्हि मारि घायल कपि कीर्हे ॥ 
तब उसने क्रोध.करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया । पृथ्वीपर पटकते समय वे 


. उसकी भजाओं को मोड़कर भाग छूटे । फिर उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष 


ii तें घर दिया । pn 
ये बाणों से वानरों को मारकर घायल कर | 
र हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकंधर ॥ 


मरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धायउ रनधीरा ॥ 
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हनुमानजी आदि वानरों को मूच्छित करके और रात्रि का समय पाकर रावण हृषितः 
हुआ । समस्त वानर वीरों को मुच्छित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दौड़े । | 

संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी॥ 

भयउ क्रुद्ध रावन बलवाना। गहि पद सहि पटकइ भट नाना ॥ 
जाम्बवान्‌ के साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावण को ललकार: 
ललकार कर मारने लगे । बलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ और . अनेक योद्धाओं को पैर 
पकड़-पकड़कर वह पृथ्वी से पटकने लगा । 

देखि भालूपति निज दल घाता। कोपि माझ उर सारेसि लाला ॥ 
अपने दल का विध्वंस देखकर जाम्बवान्‌ ने क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी । 
छं०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा । 

गहिं भालू बीसहुँ कर मनहुँ कब्षलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ . 

सुरछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति रभु पहि गयो । 

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतम्‌ करत भयो ॥। . 
छाती में लात की प्रचण्ड चोट लगते ही रावण विकल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । उसने बीसों हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था । ऐसा जान पड़ता था । मानो 
रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों । उसे मूच्छित देखकर, फिर एक लात 
मारकर जाम्बवान्‌ प्रभु के पास चले गये । रात्रि जानकर सारथि ने रावण को रथ में 
बिठाया और उसे होश में लाने का उपाय करने लगा | 

` दो०-मुरुछा बिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास । 
` निसिचर सकल रावनहि घेरे रहे अति त्रास ॥ ३८॥ 
सब रीछ-बानर भूर्च्छा दूर होने पर प्रभु के पास आये | उधर सब राक्षसों ने भयभीत 
होकर रावण को घेर लिया ।।8५।। | 
| सासपारायण-छब्बीसवाँ विश्राम 
चो०-तेही निसि सीता पहि | जाई । त्रिजटा कहि सब कथा सनाई ॥ 

: सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी । सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥ 
उसी रात में निजटा ने सीताजी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनायी । शत्र के शिर 
और भुजाओं की वृद्धि का संवाद सुनकर सीताजी के हृदय में बड़ा डर लगा | | 

सुख मलीन उपजी -सन चिता। त्रिजटा सन गोरी हे 
जे तब सीता ॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता केहिबिधिमरिहि बिस्व दखदाता।। 
उनका मुख उदास हो गया, मन में चिन्ता i हो गयी । तब सीताजी त्रिजटा से बोलीं-- | 
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न ` बोलती क्यों नहीं ? क्या होगा ? विख को दुःख देने वाला किस प्रकार 
रघुपति सर सिर कहेहुं न सरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभागय जिआवत ओही। जेहि हों हरि पद कमल बिछोई॥ 

श्रीरघुनाथजी के वाणों से शिर कटने पर भी यह्‌ नहीं मरता । विधाता सारे चरित्र 

विपरीत ही कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा. है, जिसने मुझे भगवान्‌ के 
चरण-करलों से अलग कर दिया है । ह ॒ 
जेहि कृत कपट कनक मूग झूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख इुसह सहाए । लछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥ 
जिसने झूठा कपठ का स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुभपर रूठा हुआ है, 
जिस विधाता ने मुभसे दुःसह दुःख सहन कराये और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाये, 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसेहूँ दुख जो राख सम प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना॥ 
जो श्रीरघुनाथजी के विरहरूपी बड़े विपेले वाणों से तक-तककर मुझे बहुत बार मारकर 

. अब भी मार रहा है; और उसे दुःख में भी मेरे प्राणों को बचाये हुए है, वही विधाता 

उसे जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं । 
बहु बिधि कर बिलाप जानको । करि करि सुरति कुपानिधान को ॥ 
कहू त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ 

कृपा निधान श्रीरामजी की याद कर-करके जानकोजी बहुत प्रकार से विलाप करने 
लगीं । त्रिजटा ने कहा-हे राजकुमारी ! सुनो देवताओं का शत्रु रावण हृदय में वाण 
लगते ही मर जायेगा । < os 
र ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदयं बसति बेदेहो॥ 
[ परन्तु प्रभु उसके हृदय में वाण इसलिये नहीं मारते कि इसके | हृदय में जानकीजी 
' बसती हैं । | 5 
छं०-एहि के हृदयं बस जानकी जानकी उर मस बास ह्‌। 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है ॥ _ 
सनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटां कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ र 

इसके हृदय में जानकी बसती हैं, जानकी के हदय में मेरा बास है और भरे उत स 

अनेक भवन हैँ । अतः रावण के हृदय में वाण लगते ही सब भुवनों का नांश हो जायगा। 
दे में अत्यन्त हषं और बिर्षाद हुआ देखकर त्रिजदा ने: 

यह वचन सुनकर स्रीताली के मत में रे | 
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RE सुन्दरी ! अब शत्रु इस प्रकार मरेगा, उसे बड़ा संशय छोड़कर सुनो । 

दो०-काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तब ध्यान । 

. तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहि रामु सुजान ॥5॥ 
हारों के बार-बार काठे जाने से जब वह विकल हो जायगा और उसके हृदय से तुम्हारा 
ध्यान छूट जायगा, तब सुजान श्रीरामजी रावण के हृदय वाण मांरेगे॥। ६९॥। 
चो०-अस कहि बहुत भाँति -समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 

राम सुभाउ सुमिरि बदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥ 
ऐसा कहकर और सीताजी को बहुत प्रकार से समभाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
चली गयी । श्रीरामचन्द्रजी के स्वभाव को स्मरण करके जानकोजी को अत्यन्त विरहव्यथा 
उत्पन्न हुई। | 

निसिहि ससिहि निदति बहु भाँती । जुग सम भई सिराति ग राती ॥ 

करति बिलाप मर्नाह मन भारी । राम बिरहं जातकी दुखारी ॥ 
वे रात्रि में चन्द्रमा की बहुत प्रकार से निदा कर रही थीं और कह रही थीं_रात 
युग के समान बड़ी हो गयी, वह बीतती ही नहीं । जानकीजी श्रोरामजी के विरह 
में दु:खी होकर मन-ही-मन बहुत दुःखी थीं । 

जब अति भयउ बिरह उर दाहु। फरकेउ बाम नयन अझ बाहू ॥ 

सगुन बिचारि धरी मन धौरा । अव मिलिहहि कृपाल रघुबीरा ॥ 
जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायाँ नेत्र और फड़क 
उठा । शकुन समझकर उन्होंने मन धैर्यं धारण किया कि अब कृपाल श्रीरघुवीर 
. अवश्य मिलेंगे । >> उप र 

इहां अर्धेनिसि रावन्‌ जागा । निज सारथि सन खीझन लागा ॥ : 

सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ 
यहाँ आधी रात को रावण मूर्च्छां से जगा और अपने सारथि पर॑ रुष्ट होने लगा-- 
अरे मूर्ख ! तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया । अरे नीच, मन्दबुद्धि ! तुभे 
धिक्कार है, धिक्कार है । EE 

तेहि पद गहि बहु बिधि समुझावा । भोर भएँ रथ चढ़ि पनि धावा ॥ 

सुति आगवनु दसानन केरा। कपि दल खरभर भयउ घनेरा ॥ 
उसने चरण पकड़कर रावण कों बहुत प्रकार से समझाया । सबेरा होते ही वह रथ 
sR फिर दोड़ा । रावण का आना सुनकर वांनरों के दल में बड़ी खलबली मच 

जहं तहे भूधर विटप उपारो। धाए कटकटाइ भट भारी॥॥ 
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` वे भारी योद्धा जहाँ-तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दाँत कट-कटाकर दोड़े । 
छ०-धाए जो सकंट बिकट भालु कराल कर भूधर धारा। 
अति कोप कर्राह प्रहार मारत भजि चले रजनीचर ॥ 
बिचलाइ दल बलबंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। 
चहुं दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तन ब्याकूल कियो ॥ | 
विकट और भयानक वानर-भालू हाथों में पर्वत लेकर दोड़े। वे बड़े क्रोध से मारते थे । 
उनके मारने से राक्षस भाग चले । बलवान्‌ वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित 
करके रावण को घेर लिया । चारों ओर से चपेठें मारकर और नखों से शरीर नोंच- 
नोंचकर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया । र 
दो०-देखि महा मकंट प्रबल रावन कोन्ह बिचार । 
अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ , 
. वानरों को अधिक प्रबल देखकर रावण ने! विचार किया और क्षणभर में अन्तर्धान 
` होकर उसने माया फलायी ॥१००॥ 
चो०-जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड॥ 
बेताल भूत  पिसाच।कर धरं धनु नाराच॥ 
जब उसने पाखण्ड माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हुए । बेताल, भूत और पिशाच 
हाथों में धनुष-वाण लिये प्रकट हुए । । 
जोगिनि गहें करबाल | एक हाथ सनुज कपाल॥ 
करि सद्य सोनित पान।नार्चाह कराह बहु गान॥ 
योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य. की खोपड़ी लिये हुए ताजा 
खन पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं । र 
` कह मारु बोलहि घोर। रहि पूरि धुनि चहुं ओर ॥ 
बाइ धार्वाह खान। तब लगे कीस परान॥ 
“न्ती मारो' आदि घोर शब्द बोल रही थौं । चारों ओर सब दिशाओं में यह्‌. 
ध्वनि भर गयी । वे मुख फैलाकर खाने के लिये दौड़ते थे । तब वानर भागने लगे । 
जहे जाहि सकट भागि। तहँ बरत देर्खाह आगि॥ 
भए बिकल बानर भालु। पुनि लाग ` बरषे बालु॥ 
'वानर भागकर जहाँ जाते थे, वहीं आग जलती देखते थे । वानर-भालू व्याकुल हो 
रा [ 
गये । फिर ba र OCR Ct 
जर्मन कपीस समत। भए सकल बीर अचत ॥ 


सख 
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वानरों को जहाँ तहाँ शिथिल कर रावण फिर गरजा । लक्ष्मणजी और सुग्रीव सहित 


सभी वीर वानर अचेत हो गये । 
हा राम हा. रघुनाथ।कहि सुभट मोर्जाह हाथ॥ 


एहि बिधि सकल बल तोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा हाथ मलते थे । इस प्रकार सबका 
बल तोड़कर रावण ने फिर माया रची । 
प्रगटेसि बिपुल हनुमान। धाए . गहे पान ॥। 
तिन रामु घेरे जाइ।चहुं दिसि बरूथ बनाइ॥ 
उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किए जो पत्थर लेकर दौड़े । उन्होंने चारों दल बनाकर 
श्रीरामचन्द्रजी को जा घेरा । | 
सारहुं धरहु जनि जाइ।कटकर्टाह पूंछ उठाइ॥ 
दहं दिसि लंगर बिराज।तेहि मध्य कोसलराज॥ . 
वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, 'मारो, पकड़ो, जाने न पावे? उनके लंगर 
(पूंछ) दशों दिशाओं में शोभा दे रहे थे, और.उनके बीच में कोशलराज श्री रामजी थे । 
छ०-तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभ लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक को बर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकाह तीर कोपि निमेष महुँ साथा हरी ॥ 
उनके बीच में कोशलराज का सुन्दर श्याम-शरीर ऐसी शोभा. पा रहा था, मातो 
ऊचे तमाल वृक्ष के लिये अनेक इन्द्रधनुषों की श्रेष्ठ बाड़ लगी हो । प्रभ को देखकर 
हषं और विषादयुक्त हृदय से 'जय, जय, जय” बोलने लगे । तब शरी रघुवीर नें क्रोध 
करके एक ही वाण में रावण की सारी माया हर ली । 
माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावही । 
सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ 
माया दूर हो जाने पर वानर-भालू आनन्दित हुए औ ऽन. 3) 
लौठे । श्रीरामजी ने वाणों के समूह छोड़े, जिनसे न , Ur कयआ 
कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े । श्रीरामजी और रावण के युद्ध का हाल यदि सैंकड़ों शेष 
सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे, तो भी वे उ | हीं 
पाये । ॒ उसका पार न 
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दो०-ताके गुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। 
जिसि निज बल अनुरूप ते माळी उड़इ अकास ॥१०२ (क)॥ 
मन्दबुद्धि तुलसीदास ने उक्ती चरित्र के कुछ गुणगान कहे, जेसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ 
के अनुसार आकाश में उड़ती है ॥१०१ (क)॥ , 
काटे सिर भुज बार बहु सरत न भट लंकेस । 
प्रभु क्रोड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥१०१ (ख)॥ 
शिर और भुजाएँ बहुत बार काटने पर भी वीर रावण मरता नहीं था । प्रभु तो खेल 
कर रहे थे; परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल थे ॥१०१(ख)॥ 
चो०-काटत बढ़ा सीस समुदाई । जिसि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरइ न रिपु श्रभ भयउ बिसेषा । राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
काटते ही शिरों का समूह बढ़ जाता था । जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है । 
शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजी ने विभीषण की ओर 
देखा । 
उसा काल मर जाकी ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ 
हे पार्वती ! जिसकी इच्छामात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति 
की परीक्षा ले रहे थे । विभीषणजो ने कहा-हे सर्वज्ञ ! हे चराचर के स्वामी ! है 
शरणागत के पालन करने वाले ! है देवता और मुतियों को सुख देने वाले ! 
क + अल 
नाभिकुंड पिपूष बस याके। नाथ जिअत रावनु बल ताक ॥ 
सुनत विभीषन बचन कूपाला। हरषि गहे कर बान कराला ॥ 
इसके नाभिकुण्ड में अमृत का निवास है हे नाथ ! रावण उंसी के बल पर जीता है । 
विभीषण के बचंन सुनते ही कृपालु श्रीरघुनाथजी ने. हषित होकर हाथ में विकराल 
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वाण लिये । 
असभ होन लागे तब नाना। रोर्वाह खर सूकाल बहु स्वाना ॥ 


बोलहि खग जग आरति हेतू । प्रगट भए नभ जहे तहे केतू ॥ 
उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे । बहुत से गदहै, स्यार और कुत्ते रोने 
लगें । जगत्‌ के दुःख को प्रकट करने के लिये पक्षी बोलने' लगे । आकाश में जहाँ-तहाँ 


केतु प्रकट हो गये । ः श्र 
है कल दिसि- दाह होन अति लागा। भयउ परब बिनु रबि उपरागा ॥ 


मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा-स्रवहि नयन मग बारी ॥ 
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पो दिशाओं में अत्यन्त दाह होने लगी बिना पर्वे के सूर्यग्रहण होने लगा । मन्दोदरी 
का हृदय काँपने लगा । मूर्तियों के नेत्र मार्ग से जल गिरने लगा । 
छं०-प्रतिमा रुदाहि पबिपात नभ अति बात बह डोलति महो । 
बरहि बलाहक रुधिर कच रच असुभ अति सक को कही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय जए । 
सुर सभय जानि कूपाल रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 
मुतियाँ रोने लगीं; आकाश से वज्रपात होने लगा, प्रचण्ड वायु बहने लगी, प्रथ्वी 
काँपने लगी, बादल रकत, बाल और धूलकी वर्षा करने लगें । इतने अधिक अमंगल 
होने लगे कि उनकी कौन कह सकता है ? अपरिमित उत्पाद देखकर आकाश में 
देवता व्याकुल होक्रर जय-जय पुकार उठे । देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु 
क्रीरघूनाथजी धनुष पर वाण सन्धान करने लगे । 
दो०-खेचि सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले मांनहुँ काल फनीस ॥१०२॥ . 
कानों तक धनुष खींचकर श्रीरघुनाथजी ने इकत्तीस वाण मारे । श्रीरामचन्द्रजी के 
वाण ऐसे चले मानो कालसर्प हों ।।१०२॥ 
चो०-सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
ले सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा ॥ 
राम के वाणों ने नाभि के अमृतकुण्ड को सोख लिया । दूसरे वाण कोप करके उसके . 
शिर और भुजाओं में लगे। वाण शिर और भुजाओं को लेकर चले । शिर और भजाओं 
के बिना धड़ प्रथ्वीपर नाचने लगा । व्‌ 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥ 
गजेउ सरत घोर रव भारी। कहाँ रामु रन हतों पचारी॥ 
धड़ के प्रचण्ड वेग से दौड़ने से धरती धँसने लगी । तब प्रंभु ने वाण मारकर उसके... 
दो टुकड़े कर्‌ दिये । मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरजकर बोला--राम कहाँ 
हैं ? मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूंगा ।  . , 
डोली भूमि गिरत दसकंधर । छुभित सिधु सरि दिग्गज भधर ॥ 
धरनि परेउ द्रौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समदाई ॥ 
रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गयी । समुद्र, नदियाँ दिशाओं के हाथी और पर्वत 
क्षुब्ध हो उठे । रावण के धड़ के दोनों टुकड़े भालू और वानर के समूह को दबाते 
हुए पृथ्वीपर गिर पड़े । र 
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मंदोदरि आगें भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रबिसे सब निषंग सहुँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई ॥ 
रावण की भुजाओं और शिरों को मन्दोदरी के सामने रखकर रामःवाण वहाँ चले, जहाँ 
जगदीश्वर श्री रामजी थे । सब वाण तरकस में जाकर घुस गये । यह देखकर देवताओं 
ते नगाड़े बजाये । 
तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभुं चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रहमंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा ॥ 
उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया । यह्‌ देखकर शिवजी और ब्रह्माजी प्रसन्न हुए । * 
जय-जय की ध्वनि ब्रह्माण्ड भर में भर गयी । प्रबल भुजदण्डी बाले श्री रघुवीर की जय हो । 
जरर्ाहु सुसन देव मुनि बृदा। जय कृपाल जय जथति मुक्‌ंदा ॥ 
देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते थे. और कहते थे_ कृपालु की जय हो, 
सुकुन्द की जय हो, जय हो । [ 
छं०-जय कूपा कंद मुकुंद इंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरषहि हरष संकूल बांज दुंदुभि गहगही । 
संग्राम अंगत रास अंग अनंग बहु सोभा लही ॥' 
हे कृपा के धन ! हे मोक्षदाता मुकुन्द ! दन्दों के हरने वाले हे शरणागत को सुख 
देने वाले प्रभो ! हे दुष्ट-दल को विदीर्णे करने वाले ! परम कारण, करुणा करने वाले, द 
हे सर्वव्यापक विभो ! आपकी जथ हो । देवता हषं में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं 
घमाघम नगाड़े बज रहे हैं । रणभूमि में श्रीरामचन्द्रजी के अंगों ने बहुत से कामदेवों 
प्राप्त की । र 
आ सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहों । 
जन नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड्गन भ्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन आत बने । 
जन्‌ राथमुनीं तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने ॥ | 
शिर. पर जटाओं का मुकुट था, जिसके बीच-बीच हैं अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे : 
रहे थे । मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित तारागण सुशोभित :हो रहे थे। 
श्रीरामजी अपने भजदण्डों से वाण और धनुष फिरा रहे थे शरीर पर रक्त की बूंद 
ऐसी लगती थीं, जैसे तमाल के वृक्ष पर बहुत-सी ललमुनिर्याँ चिढड़ियाँ अपने a म 


मग्न बैठी हों । 


j 
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I दो०-कूपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृ द। 
भालु कोस सब हरषे जय सुखधाम सुकंद ॥१०३॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने कृपादृष्टि की वर्षा करके देवताओं को निर्भय कर दिया । वानरः 
भाल्‌ सब हृषित हुए और सुखधाम मुकुन्द की जय हो, ऐसा कहने लगे ॥१०३॥ 
चो०-पति सिर देखत मंदोदरी। | मुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बूंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥ 
पति का शिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूच्छित होकर धरती पर गिर पड़ी । 
स्त्रियाँ रोती हुई उठ दोड़ीं और मन्दोदरी को उठाकर रावण के पास आयीं । 
पति गति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहि बपृष संभारा ॥ 
उर ताडना करहि बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
पति की दशा देखकर वे चिल्लाने लगीं । उनके बाल खुल गये, देह की सँभाल नहीं 
रही । वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती थीं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान 
करती थीं | ` GF: | 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज़ हीन पावक ससि तरनी ॥ 
` सेष कमठ सहि सर्काह न भारा। सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥ 
हे नाथ ! तुम्हारे भय से पृथ्वी हमेशा काँपती रहती थी । अग्नि चन्द्रमा और सूयं 
तुम्हारे तेजहीन थे । शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, हाय वही 
तुम्हारा शरीर धूल में भरा हुआ पृथ्वीपर पड़ा है । 
: बर्न कुबेर सुरेस समीर। रन सन्मृख धरि काहुं न धीरा ॥ 
भुजबल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई॥ 
वरुण, कुबेर, इन्द्र और वाद्यु ये कोई भी रण में तुम्हारे सामने धैय धारण नहीं करते 
थे । है स्वामी ! तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया । लेकिन 
तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो । 
` जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
रम बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ 
तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों और कुट म्बियों के बल का 
वर्णन नहीं हो सकता । श्रीरामचन्द्रजी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई | 
कि आज कुल में रोने वाला भी नहीं रह गया । 
तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नार्वाह्‌ माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिमख य चित नाहीं 
हे नाथ ' विधाता को सारी सृष्टि तुम्हारे बश्च में ही थी । हैं अनुचित नाहीं ॥ 
ला | हो भी । लोकपाल सदा भयभीत 
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होकर तुझको शिर नवाते थे । कितु हाय ! तुम्हारे शिर और भुजाओं को गीदड़ खा 
रहे हैं । राम के विरुद्ध होने पर ऐसा होना ठीक ही। है. आम 
काल बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु सनुज करि जाना ॥ 
है पति ! काल के वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ 
परमात्मा को तुमने मनुष्य करके समका । 
छं० -जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पांवक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिद भजेह नाहि कह्नामयं ॥ 
आजन्म तें परद्रोह रत पापौघमय तब तनु अयं।. 
तुम्हह दियो निज धाम राम नमासि ब्रहम निरासं ॥ 
देत्यरुपी वन को जलाने के लिये अग्निस्वरूप साक्षात्‌ श्रीहरि को तुमने मनुष्य समझा ! 
है प्रियतम ! शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते है, उन करुणामय 
भगवान्‌ को तुमने ही नहीं भजा ! तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों के साथ द्रोह 
करने' में ही लगा रहा ! इतने पर भी जिन निविकार ब्रह्म श्रीरामजी ने तुमको अपना , 
धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ । 
दो०-अहह नाथ रघुनाथ सभ कूपासिधु नाहि आब । 
जोगि बृ द दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 
अहो ! श्रीरघुनाथजी के समान कृपा का समुद्र दूसरा और कौन है ? जिन भगवान्‌ 
ने तुमको वह परमगति दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है ।।१०४॥ ह 
चो०-मंदोदरी बचन सति काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर ` परमारथबादो ॥ 
मन्दोदरी के वचन कानों से सुनक्रर देवता, मुनि और सिद्ध आदि सभी ने सुख माना । 
ब्रह्मा, शिव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे, 
भरि लोचन रघृपतिहि निहारी। प्रेम मर्गत सब. भए सुखारी ॥ 
रुदन करत देखीं सब नारी। भयउ बिभीषन्‌ सन दुख भारी ॥ 
वे सभी श्री रघुनाथ जी को देखकर नेत्र भरकर प्रेम-मग्त होकर अत्यन्त सुखी हुए । ' 
सबा स्त्रियो को रोती हुई. देखकर विभीषणजी के मन में बड़ा भारी दुःख €आं | हे 
बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहिं आयस्‌ दीन्हा ॥ 
लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पाह आयो ॥ 
भाई की दशा देखकर उन्होंने दुःख किया। तब प्रभु श्रीरामजी ने छोटे भाई को आज्ञा | 


ने उहें बहुत विभीषण प्रभू के पास लोट आये। 
दी । लक्ष्मणजी ने उष्हें बहुत प्रकार से समझाया । तब म । f 
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कपादष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 

कोन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । बिधिवत देस काल जियें जानी ॥ 
प्रभ ने उनको क्ृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा-सब शोक त्याग कर रावण की 
अन्त्येष्टि क्रिया करो । प्रभुकी आज्ञा मानकर और मन में देश और काल का विचार 
करके विभीषणजी ने विधिपूर्वक क्रियाकर्म किया । 

दो०--मंदोदरी आदि सब देइ तिलांज॑लि ताहि। 

भंवन गई रघुपति गुन गन बरनत सन माहि ॥१०४॥ 
मन्दोदरी आदि सब स्त्रियाँ रावण को तिलाञ्जलि देकर मन में श्रीरघुनाथजी के 
गुणसमूहों का वर्णन करती हुई महल को गयीं ॥१०५॥ 
चो०-आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कूपासिधु तब अनुज बोलायो ॥ 
. तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जासवंत सारुति नयसोला ॥ 

सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। सारेह तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 

पिता बचन में नगर न आवउ । आपु सरिस कपि अनुज पठावडं ॥ 
फिर विभीषण ने आकर पुनः शिर नवाया । तब कृपा के. समुद्र श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी 
- को बुलाया । श्रीरघृनाथजी ने कहा कि तुम, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, 
जाम्बवान्‌ और मारुति सब नीतिनिपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और 
उन्ह राजतिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में. नहीं जा सकता 
पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं । i 

तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कोन्ही जाइ तिलक की रचना ॥। 

सादर सिंहासन ` बेठारी। तिलक सारि अस्तति अनसारी ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और- उन्होंने जाकर राजतिलक का सब समारोह 
किया । विभीषण को सिहासंन पर आदर के साथ बिठा कर राजतिलक किया और 
स्तुति की ॥ , 
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जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पाह आए ॥ 


. तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सखी सब कीन्हे ॥ 
सभी ने हाथ जोड़कर शिर नवाये । तदनन्तर विभीषणजी--सटहित 


र म हुत सब प्रभु के पास 
आये । तब श्रीरघुवीर ने वानरों को बुला लिया । और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी 
किया । | 


छं०-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिप हयो । 


> 


पायो बिभीषन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
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मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहें । 
. संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें ॥ 
अमृत के समान वचन कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु 
मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया । इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में . 
नित्य बना रहेगा | जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभकीति को परम प्रेम के साथ 
गायेंगे । वे इस अपार संसार सागर को बिना ही परिश्रम पार कर जायेंगे । 
दो०-प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहि अघाहि कपि पुंज। | 
बार बार सिर नार्वाह गहाह सकल पद कंज ॥१०६॥ 
प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर-समूह तृप्त नहीं होते । वे 'सब बार-बार शिर 
नवाते हैं और चरणकमलों को पकड़ते हैं ॥१०६॥ 
चो०-पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहिं सुनावहु। तासु कसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ 
फिर राम ने हनुमानूजी को बुला लिया। भगवान्‌ ने कहा तुम लंका जाओ । जानकी 
को सब समाचार सुनाना और उसका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आना । ; 
तब हनुमंत नगर सहुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
` बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीग्हीं। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ ः 
तब हनुमानजी नगर में आये | यह सुनकर राक्षस-राक्षसी दोड़े । उन्होंने बहुत प्रकार 
से हनुमानजी की पूजा की और फिर श्रीजानकीजी को दिखला दिया । के 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानका चीन्हा |] 
कहुहु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम किया । जानकीजी ने पहचान लिया कि वही र श्री रघु- 
नाथजी का दूत है और पुछा-हे EE भ कपा, के धाम मेरे परशु अपने छोटें आई 
र वानरों झल से तो हैं ! 
R - सत्र बिधि कतल  कोसलाधीसा । सातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचल राजु बिभीषन पायो। सुनि कपि बचन ह्रष उर छायो ॥ 
__ह माता ! कोशलपति श्रीराम जी सब प्रकार से सकुशल हैं । उन्होंने 
हनुमान जी ने कहा-हैं माता : कोश : न अचत “राज्य आग ता 
रद्ध में रावण को जीत लिया है और br EE | तुमान 
233 न पता लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
: का देडे तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 


~ 
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ड सन मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसथं। 
रन जीति रिपुदल बंधु जुत पस्याभि राममनासयं॥ 
श्रीजानकी जी के हृदय में अत्यन्त हर्ष हुआ । उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों 
में जल छा गया । वे बार-बार कहती थीं- हें हनुमान्‌ ! मैं तुझे कया दूं ? इस समाचार 
के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है ! हनुमान्‌ जी ने कहा-हे माता ! सुनिये, 
मैंने आज ति:सन्देह सारे जगत्‌ का राज्य पा लिया, जो रण में शत्रु को जीतकर भाई- 
सहित निर्विकार श्रीराम जी को मैं देख रहा हूँ । , 
दो०-सुन्‌ सुत सदगुन सकल तव हृदये बसहु हनुघंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अन ॥१०७॥ 
जानकी जी ने कहा-है पुत्र ! सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान्‌ ! 
लक्ष्मण जी-सहित कोशलपति प्रभु सदा तुभ पर प्रसन्न रहें ॥। १०७॥ 
चो ०-अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखों नयन स्याम सुद्‌ गाता ॥ 
तब हनुमान राम पहि जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ 
है तात ! अब तुम वही उपाय करो, जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर 
के दर्शन करू । तब हनुमान्‌ जी ने श्रीरामचन्द्र जी के पास जाकर जानकी जी का कुशल 
समाचार सुनाया । 
सुनि संदेसु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुबराज बिभीषन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि ले आवहु॥ 
सन्देश सुनकर सूर्यकुलभूषण श्रीराम जी ने युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया 
और कहा--पवनपुत्र हनुमान्‌ के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ । 
तृरताह सकल गए जहे सीता। स्वाह सब निसिचरीं बिवीता ॥ 
बेगि बिभोषन तिन्हृहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि सज्जन क्रवायो ॥ 
वे सब तुरन्त ही र गये, जहाँ सीताजी थीं । सब-की-सब राक्षसियाँ नञ्रतापूर्वेक उनकी 
सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समका दिया । उन्होंने बहुत 
आदर-सहित सीताजी को स्नान कराया । 
उन्होंने बहुत प्रकार हे गहने पहनाये और i र ह सनेही ५ 
` १ शुन्दर पालकी सजाकर ले आए | 


सीताजी प्रसन्‍त होकर सुख के धाम प्रिततम श्रीरामजी का 
न स्मरण करके उस पर हर्ष के 
साथ चढ़ीं । । कम 
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बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालू कोस सब आए। रच्छक कोपि निवारन धाए॥ 
चारों ओर हाथों में बेंत लिये रक्षक चले । उनके मनों में बहुत उल्लास है । रीछ-वानर 
सब दर्शन करने के लिए आये, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े । 
कह रघुबीर कहा सभ मानहु। सीतहि सखः प्यादे आनहु॥ 
देखहुं कपि जननी को नाई । बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 
श्रीरघुवीर ने कहा--हे मित्र ! मेरा कहना मानो और सीता को पेदल ले आओ, जिससे 
वानर उसको माता की तरह देखें । श्रीरामजी ने हसकर ऐसा कहा । 
सूनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे । नभ ते सुरन्ह समन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथस अनल महुँ राखी । प्रगट कोन्हि चह अंतर साखी ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर वानर-भालू हृषित हो गये । आकाश से देवताओं ने फूल बरसाये । 
सीताजी को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना 
चाहते थे । 
दो०--तेहि कारन कर्नानिधि कहे कछक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानीं सब लागों करे बिषाद ॥१०८॥ 
इसी कारण करुणा के भण्डार श्रीरामजी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर 
सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं ॥१०८॥ 
चौ०-प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली सन क्रम बचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगो। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगो n 
प्रश के वचनों को शिर चढ़ाकर मन, वचन और कम से पवित्र र बोलीं- है 
मण ? रे धर्म के भागीदार बनो और तुरन्त आग तेयार करो । 
i दा रा सोता कै बानी। बिरह बिबेक धरम निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछ कहि सकत न ओऊ । र 
श्रीसीताजी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी के नेत्र 
_ में जल भर आया | वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे । वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते थे। 
देखि राम रुख लछिमन धाए। पावक प्रगि ह बहु लाए ॥ 
पावक प्रबल देखि बेदेही। हृद्ये हरष नहि भय कछ्‌ तेही ॥ 
श्रीरामजी का रुख देखकर लक्ष्मणजी दोड़े और आग तैयार करके बहुत-सी न र 
आये । अग्नि खूब बढ़ी देखकर जानकीजी के हृदय में हषं हुआ । उन्हें be 
हुआ । 
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जों मन बच क्रम मम उर माहों । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तो कसान सब के गति जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना ॥ 
सीताजी ने कहा-यदि मन, वचन और कमे से मेरे हृदय में श्रीरघुबीर को छोड़कर दूसरी 
गति (अन्य किसी का आश्रय) नहीं है, तो अग्नि देव जो सबके मन की गति जानते हैं, 
(मेरे मन की गति जानकर) मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जायें । 
छ०-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिलो । 
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली ॥ 
प्रतिबिब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे । 
| प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध सुनि देखाह खरे॥ 
जिनके चरण शिवजी के द्वारा वन्दित हैं तथा जिनके चरणों में सीताजी की अति निर्मल 
प्रीति है उन कौशलेश राम की जथ बोलकर सीताजी ने' अग्नि में प्रवेश किया । अग्नि 
चन्दन के समान शीतल हो गई । प्रतिबिम्ब और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में 
जल गये। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं समझा देवता, सिद्ध और सुनि सब 
भाकाश में खड़े देख रहे थे । 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि ससर्पी आनि सो॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव नोल नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली ॥ 
तब अग्नि ने ब्राह्मण का शरीर धारण करके वेदों में तथा जगत्‌ में प्रसिद्ध वास्तविक श्री- 
सीताजी का हाथ पकड़ उन्हें श्रीरामजी को वैसे ही समवित किया, जैसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समापित की थीं । सीताजी श्रीरामचन्द्रजी के बायें भाग में 
सुशोभित हुई | उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर थी । ऐसा लगता था, जैसे नवीन 
नीले कमल के पास सुनहरे कमल की कली सुशोभित हो । 
दो०-बरषहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निसान । 
गर्वाह किंनर सुरबधू नार्चाह चढ़ी बिमान ॥ १०४(क)॥ 
देवता हृषित होकर फूल बरसाते थे । आकाश में डंके बज रहे थे । किन्नर गा रहे थे । 
और विमानों पर चढ़ी हुई अप्सराएँ नाच रही थीं ।॥ १० (क)॥ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ।। १०४(ख)॥ 
श्रीजानकी जी-सहित परभु श्रीरामचन्द्रजी की अपार शोभा देखकर भाल-वानर षित हो 
गये और सुख के सार श्रीरघुनाथजी की जय बोलने लगे ॥ १०९(ख) र 
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चो०-तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
जाए दव सदा स्वारथी। बचन कहहि जनु परमारथी ॥ 
तब श्रीरघुनाथजी की आज्ञा पाकर इन्द्र का सारथि मातलि चरणों में शिर नवाकर चला 
गया । तदनन्तर सदा के स्वार्थी देवता आये । वे ऐसे वचन कह रहे थे, मानो बड़े पर- 
मार्थी हों । 
दीन बंधु दयाल रधुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कूमारगगामी ॥ 
हे दीनबन्धु ! हे दयालु रामचन्द्र ! हे देव ! आपने देवताओं पर बड़ी दयां की । संसार 
के द्रोह में लगा हुआ यह्‌ दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप 
से नष्ट हो गया । 
तृस्ह समरूप ब्रहम अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 
आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य एकरस, स्वभाव से ही उदासीन (शत्रु-मित्रभाव- 
रहित), अखण्ड, निर्गृण अजन्मा, निष्पाप, निविकार, अजेय, अमोघशक्ति (जिनकी शक्ति 
कभी व्यर्थं नहीं होती) और करुणामय हैं । { 
सीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी ॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हइं नसायो ॥ 
आपने ही मत्स्य, कच्छप, शूकर, नृसिह्‌, बामन और परशुराम के शरीर धारण किये । हे 
नाथ ! जब-जब देवताओं ने दुःख पाया, तब-तब अनेक शरीर धारण करके उनके दुःखों 
श किया । 
के यह खल मलिन सदा सुरद्रोही। काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह हमर मन बिसमय आवा ॥ 
यह दुष्ट, मलिनहृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, कांम, लोभ और अभिमान में लिप्त तथा - 
अत्यन्त क्रोधी था । ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परमपद पा लिया । इस बात 


का हमारे मन में आश्‍चर्य हुआ। 
; हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारो ॥ 


भव प्रबाहें संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ 
हम देवतागण परमपद के पूर्ण अधिकारी होकर भौ स्वार्थवश आपकी भक्ति भूलकर | 
निरन्तर भवसागर के प्रवाह में पड़ हैं । अब हे प्रभो ! हम आपकी शरण में आ गये हैं, . 
हमारी रक्षा कीजिये । [ 


5२5 $ पाज्यलछाडिस्ल॒स्याज्यस्थ $ 


TIMES MID ST ART FAY F MES 6 MES /, FF 4 ATS AD FSD HAD SSS ATF ATF SS LTS Sg, 
ATR SF AS 


दो०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहे तहँ कर जोरि। 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

देवता और सिद्ध सब विनती करके जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे । तब अत्यन्त प्रेम 
से पुलकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे-॥। ११०॥ 
चो०-जय राम सदा सखधाम हर। रघुनायक सायक चाप धर॥ 

भव बारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥। 
है सदा सुख के घर ! हे हरि ! धनुष-बाण धारण किये हुए रघुनाथजी ! आपकी जय 
हो। है प्रभों ! आप भव रूपी हांथी को विदीर्ण करने के लिए किह हैं । हे सर्वव्यापक ! 
आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं । 

तन काम अनेक अनूप छबी। गुन गावत सिद्ध मुनोंद्र कबी ॥ 

जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ 
आपके शरीर में अनेक कामदेवों की अनुपम शोभा है। सिद्ध, मुनीरवर और कवि आपके 
गुणों को गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है । आपने रावणरूपी महासर्पं को गरुड़ की 
तरह क्रोध करके पकड लिया । 

जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभू बोधमयं ॥ 

अवतार उदार अपार गुनं! सहि भार बिभंजन ग्यानघनं ॥ 
है प्रभो ! आप भक्तों को आनम्द देने वाले, शोक और भय को नष्ट करने वाले, सदा 
क्रोधरहित और सदा ज्ञानस्वरूप हैं । आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार गुणों वाला, पृथ्वी का 
भार नष्ठ करने वाला और ज्ञान का समूह है । 

अज ब्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि सदा ॥ 

रघुबंस बिभूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ 
आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक और अनादि हैं| हे करुणा की खान श्रीरामजी ! मैं 
आपको प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करता हूँ । हे रघुकुल के आभूषण ! हे दूषण राक्षस को 
मारने वाले तथा समस्त दोषों को नष्ट करने वाले ! आपने विभीषण को लंका का राजा 
बना दिया, जो दीन था । [ 


गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित रा 

भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं। खल 
हे गुण और ज्ञान के घर ! हे मानरहित ! हे अजन्मा, 5 
मैं आपको सदां नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्डों 
दुष्टसमूह्‌ के नाश करने में आप बड़ निपुण हैं । 


स नमामि बिभुं बिरजं ॥ 
बृ द निकंद महा कुसलं॥ 
यापक और मायारहित श्रीराम! 
का प्रताप. और बल प्रचण्ड है । 








भव तारन कारन काज परं। सन संभव दारुन दोष हरं ॥ 
आप बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका कल्याण करने वाले और शोभा के घर 
हैं ! में श्री जानकीजी-सहित आपको नमस्कार करता हूँ । आप संसारसागर से तारने 
वाले हैं, कारण और कार्य दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को 
हरने' वाले हैं । 
सर चाप मनोहर त्रोन धरं। जलजारुन लोचन भूषबरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। सद मार मुधा ममता समनं ॥ 
आप वाण, धनुष और मनोहर तरकस धारण करने वाले हैं । कमल के समान रक्तवर्ण 
आपके नेत्र हैं । आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के घर, सुन्दर. श्रीलक्ष्मीपति मद, काम और 
झूठी ममता को नष्ट करने वाले हैं । 
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सबरूप सदा सब होइ न गो ॥ 
इति बेद बदइंति न दंतकथा। रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ 
आप दोषरहित और अखण्ड हैं, इन्द्रियों की पहुँच से परे हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी 
आप वह सब नहीं हैं, ऐसा वेद कहते हैं । यह कोई कोरी कल्पना नहीं है । जैसे सूर्य और 
सूर्य का प्रकाश अलग-अलग हैं और अलग नहीं भी हैं। ह 
कतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ 
धिग जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भब भूलि परे ॥ 
हे प्रभो ! ये सब वानर कृतार्थ हो गये । आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, हे देव [ 
हे हरे ! हमारे जीवन और शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति के बिना संसार 
में भूले पड़े हैं । ` ः ¢ 
र ह दीन दयाल दया करिऐ। मति मोरि बिभेदकरी हरिऐ N 
जेहि ते बिपरीत . क्रिया करिए। दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥ 
हे दीनदयालु ! अब दया कीजिये और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि का ह 
लीजिये, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्द से 


विचरता हें । , हु । 
खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा ॥ 


नप दायक दे बरदानमिदं। चरनांबुज सदा सुभदं॥ _ 
आप दुष्टों का नाश करने वाले और पृथ्वी के सुन्दर आभूषण हैं । आपके चरणकमल श्री 
सिव-पार्वंती द्वारा सेवित हैं । हे राजाओं के राजा ! मुभे यह वरदान दीजिये कि आपके 
चरणकमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रम हो। or Ya 
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दो०-बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात । 
सोभासिधु बिलोकत लोचन नहीं अधात ॥१११॥ 

ब्रह्माजी ने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीर से विनय की । श्रीरामजी के दर्शन करते-करते 
उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे ।। १११॥ 
चो०-तेहि अवसर दसरथ तहे आए। तनथ बिलोकि नयन जल छाए ॥ 

अनुज सहित प्रभु बंदन कोन्हा । आसिरबाद पिताँ तब दीन्हा ॥ 
उसी समय दशरथजी वहाँ आये । पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल छा गया । छोटे भाई 
लक्ष्मणजी-सहित प्रभु ने उन्हे प्रणाम किया और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया । 

तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जोत्यों अजय निसाचर राऊ॥ 

सुनि सृत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥ 
श्रीरामजी ने कहा-हे पिता ! यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो हमने अजेय रांक्षस- 
राज को जीता । पुत्र के वचन सुनकर दशरथ की प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । उनके नेत्रों 
में जल छा गया और रोएँ खड़े हो गये । 

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना ॥ 

ताते उमा मोच्छ नाह पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ 
श्रीरघुनाथजी ने पहले के प्रेम को विचार कर, पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप 
का ज्ञान करा दिया हे उमा ! दशरथजी ने भेद-भक्ति में अपना मन लगाया था,. इसी 
से उन्होने मोक्ष नहीं पाया । 

सगुनोपासक मोच्छ न लेहों। तिन्ह कहुं राम भगति निज देहीं ॥ 

बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सरधामा॥ 
सह्ुण की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष नहीं लेते । श्रीरामजी उनको 
अपनी भक्ति देते हैं । प्रभु को बार-बार प्रणाम करके दशरथजी हृषित होकर देवलोक 
को चले गये । 

दो०-अनुज जानको सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । 

सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजी और जानकीजी-हषित रभु श्रीकोशलाधीश की शोभा देखकर देवराज 
इन्द्र मन में अत्यन्त हृषित होकर स्तुति करने लगे ॥११ २॥ 
छं०-जय राम सोभा _ धाम। दायक 

धृत त्रोन बर सर चाप। भजदंड 
शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ 
किये हुए, प्रबल प्रतापी भुजदण्डों वाले श्रीरामचन्द्रजी 


प्रनत बिश्राम॥. 
प्रबल प्रताप ॥ 


तरकस, धनुष और वाण धारण 
की जय हो | 
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जय दुषनारि खरारि । मदन निसाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ।भए देव सकल सनाथ॥ 
हे खर ओर दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले ! आपकी जय हो। 
है नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता सनाथ हो गये । 
जय हरन धरनी भार।महिमा उदार अपार॥ 
जय रावनारि कपाल। किए जातृथान बिहाल॥ 
पृथ्वी का भार हरने वाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले ! आपकी जय हो । हे रावण 
के शत्रु ! हे कृपालु ! आपकी जय हो । आपने राक्षसों को तहस-नहस कर दिया । 
लंकेस अति बल गर्ब। किए बस्य सुर गंधबं॥ 
सुनि सिद्ध नर खग नाग।हठि पंथ सब के लाग॥ 
रावण को अपने बल का बहुत घमंड था । उसने देवता और गन्धर्वं सभी को अपने' वश 
में कर लिया था । मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के पीछे हाथ धोकर 
रे पर रत अति दुष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट॥ 
अब सुनहु दोन दयाल। राजीव नयन बिसाल॥. 
| वह दूसरों से द्रोह करने में लगा हुआ अत्यन्त दुष्ट था । उस पापी 2 वैसा ही फल पाया। 
| अब हे दीनों पर दया करने वाले ! हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले ! सुनिये । 
i सोहि रहा अति अभिसान । नाह कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज।गत सान प्रद दुख पुंज॥ 
मुझे अत्यन्त अभिमात था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब आपके चरणकमलों के 
दर्शन करने से दुःख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। RS 
कोउ ब्रहम निर्गुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 
मोहि भाव कोसल स । श्रीराम सगुन सरूप ॥ 
| कोई उत निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद निराकार कहते हैं । परन्तु हे रामः 
| जी ! मुभे तो आपका यह सगुन कोशलराज-स्वरूप ही प्रिय लगता ह । 
बेदेहि अनुज समेत। मम हदयं करहु निकेत॥ 
मोहि जानिए तिज दास।दे भक्ति रमानिवास॥ 
श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजी-सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइये । है लक्ष्मी- 
निवास ! मुझे अपना दास समकिये और अपनी भक्ति दीजिये। = 
| छं०-दे भक्ति रमातिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
| सख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
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सुर बद रंजन हंद भंजन मनुजतनु अतृलितबलं । 
ब्रहमादि संकर सेब्य राम नमामि करुना कोमलं ॥ 
हे रामनिवास ! हे शरणागत के भय को हरने वाले ! हे शरणागत को सुख देने वाले ! 
मुझे अपनी भक्ति दीजिये । हे सुख के धाम ! है अनेक कामदेवों की छवि वाले रघुकुल 
के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ:। है देवसमूह को आनन्द देने 
वाले, द्न्द्रों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव 
आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूं । 
दो०-अब करि कूपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कपाल । 
काह करों सूनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥११३॥ 
' हे कृपालु ! अब कृपा करके सुझे देखकर आज्ञा दीजिये कि मैं कया करूँ ? इन्द्र के ये प्रिय 
वचन सुनकर दीनदयालु श्रीरामजी बोले-॥।११३।। 
चो०-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे सारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ 
है इन्द्र ! सुनो, हमारे वानर-भालू, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़ हैं । मेरे 
हित के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये । हे चतुर इन्द्र ! इन सबको जीवित कर दो। 
सुनु खगेस प्रभु के यह बानी । अति अगाध जानाहि मनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई । केवल सक्रहि दोन्हि बड़ाई ॥ 
हें गरुड़ ! सुनिये, प्रभु के ये वचन अत्यन्त गूढ़ हैं । ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं । 
प्रभु श्रीरामजी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इन्द्र को 
बड़ाई दी है। 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब प्रभू पाह आए ॥ 
सुधाबृष्टि भे दुह दल ऊपर । जिए भालु कपि नाहि रजनीचर ॥ 
इन्द्र ने अमृत वर्षा करके वानर-भालुओं कों जिला दिया। सब प्रसन्न होकर उठे और 
प्रभु के पास आये । दोनों दलों पर अमृत की वर्षा हुई; पर रीछ-वानर ही जोवित हुए, 
राक्षस नहीं । ह र 
हाल सब कपि ब रोछा | प ह Ea बरत 
राक्षसो के मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे ता रुपात कों ईछा ॥ 
` वे मुक्त हो गये, उनके भव- 


बन्धन छूट गये । किन्तु वानर और भालू तो सब देवांश थे [ र 
जी की इच्छा से जीवित हो गये । इसलिये वे सब श्रीरघुनाथ 


र 
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राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुकूत निसाचर झारी ॥ 
खल अल धाम कास रत रावन। गति पाई जो मुनिबर पाव न॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के समान दीनों का हित करने वाला कौन होगा ? जिन्होंने सारे राक्षसों 


को मुक्त कर दिया। दुष्ट, पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पायी, जिसे 
श्रेष्ठ सुनि भी नहीं पाते । 


दो०-सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ि चढि रुचिर बिमान । 
देखि सुअवसर प्रभु पाह आयउ संभु सुजान ॥११४[क]॥ 
फूलों की वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानों पर चढ़-चढ़कर चले । तब सुअवसर जान- 


. कर चतुर शिवजी प्रभु श्रीरासचन्द्रजी के पास आये-॥।११४ (क )॥ 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 
पुलकित तन गदगद गिराँ बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४[ख]॥ 
अत्यन्त प्यार से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्ररें में जल भरकर, पुलकित शरीर 
और गद्गद वाणी से शिवजी विनती करने लगे--॥११४ (ख)॥ 
चो०-मासभिरक्षय रघुकुल नायक। धृत बर चाप शुचिर कर सायक ॥ 
सोह महा घन पटल प्रभंजच। संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ 
हे रघुकुल के स्वामी ! हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर वाण धारण किये हुए आप मेरी 
रक्षा कीजिये आप महामोहरूपी मेघसमूह के लिये प्रचण्ड पवन हैं, संशयरूपी वन के 
लिये अग्नि हैं और देवताओं को आनन्द देने वाले हैं । 
अगन सगन गन मंदिर सुन्दर । शाम तस प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
कास क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन सन कानन ॥ 
पम और परम सुन्दर हैं । भ्रमरूपी अन्धकार के लिये प्रबल 


निर्गुण, सगुण, दिव्य गुणों के ध 
प्रतापी सूर्य हैं । काम, क्रोध और मदरूपी हाथिय के लिये सिह के समान आप भक्तों के 


मनरूपी वन में तिरन्तरं निवास कीजिये । [ 
बिषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार सन ॥ 


भव बारिधि मंदर परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर ॥ 
विषय-कामनाओं के समूहरूपी कमलवन् के लिये आप प्रबल पाला हैं, आप उदार और 
मन से परे हैं। भवसागर को मथने' के लिए भाप मन्दराचल हैं। आप हमारे परम भय 
में 7 गैजिये । 
क़ो जये और हमें दुस्तर संसार-सागर से पार कीजि 
५ ना गत ४ राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रततारति मोचन ॥ 
सहित निरंतर । बसहु रास नूप मस उर अतर ॥ 


की स ; भ 
अ न महिं मंडल मंडन। तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥ 
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जे जरीए वाले, हैं कमलनयन ! है दीनबन्धु ! हे शरणागत को दुःख से छुड़ाने वाले! 
है राजा रामचन्द्रजी ! आप छोटे भाई लक्ष्मण ओर सीताजी-सहित निरन्तर मेरे हृदय 
के अंदर निवास कीजिये । आप मुनियों को आनन्द देने वाले, पृथ्वीमण्डल को सुशोभित 
करने' वाले, तुलसीदास के स्वामी और भय का नाश करने वाले हैं । 

दो०-नाथ जबहि कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । | 

कुपासिधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 

है नाथ ! जब अयोध्यापुरी में आपका तिलक होगा, तब हे कृपासागर ! मैं आपकी उदार 
लीला देखने आऊंगा ॥ ११५।। 
चो०-करि बिनती जब संभु सिधाए । तब प्रभु निकट बिभोषन्‌ आए ॥. 

नाइ चरन सिरु कह मूढ़ बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानी ॥ 
जब शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी रामचन्द्रजी के पास आये और चरणों 
में शिर नवाकर कोमल वाणी से बोले-हे शाङ्गधनुष के धारण करने वाले प्रभो ! मेरी 
विनती सुनिये 


सकल संदल अभु रावन मार्‍यो । पावन जस त्रिभुवन बिस्तारयो । । 

दीन मलीन हीन मति जाती । सो पर कृपा कोन्हि बहु भाती ॥ 
आपने कुल और सेनासहित रावण का वध करके, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया 
और मुझ दीन, पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की । 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कोजे। मज्जन्‌ करिअ समर श्रम छोजे ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा। देह कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥ 

भब है प्रभु ! इस दास के घर को पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर सनान कीजिये, जिससे 
धुद्ध की थकावट मिट जाय । हे कृपालु ! खजाना, महल और सम्पत्ति को देखकर प्रसन्तता- 

पूर्वक वानरों को दीजिये। | 

सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनिमोहि सहित अवधपर जाइअ॥ 

सुनत बचन मृदु दीनदयाला। सजल भए दो नयन बिसाला॥ 

हैं नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपनाइये और फिर है प्रभो ! मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी 

हज न 5 मादो दीनदयालु प्रभु के दोनों विशाल नें 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन 

भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प 

श्रीरामजी चे कहा-हे भाई ! . सुनो, तुम्हारा खजाना और घ 


सुन्‌ भयात । 
सेस जात ॥११६(क)॥ 
` सब मेरा ही है, यह सच : 


है. | 


अहै त्छजडगल्कराएज्ड ॐ ड 


है; पर भरत को दशा की याद करके मुझे एक-एक पल कल्प के समान बीत रहा 
है ॥ ११६ (क )॥ 
तापस बेष गात कूस जपत निरंतर मोहि। 
देखों बेगि सो जतनु करु सखा निहोरउं तोहि ॥११६ (ख)॥ 
तपस्वी के वेष में दुर्बल शरीर से निरन्तर मेरा नाप-जप कर रहे हैं। हे सखा ! वही 
उपाय करो, जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सक्‌ं। मैं तुमसे अनुरोध करता 
हूँ ॥११६(ख)॥ | 
बीते अवधि जाउं जां जिअत न पावउ बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६(ग)॥ 
यदि अवधि बीत जाने पर जाऊंगा, तो भाई को जीता न पाऊंगा । भरतजी की प्रीति का 
स्मरण करके प्रभु का शरीर बार-बार पुलकित होता था ॥११६(ग)॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि। 
पुनि मस धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि॥११६(घ)॥ 
श्रीरामजी ने फिर कहा-हे विभीषण ! तुम कल्पभर राज्य करना, मन में मुझे याद 
करते रहना । फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे, जहाँ सब संत जाते हैं ॥११६ (घ )॥ 
चौ ०-सनत बिभोषन बचन राम के | हरषि गहे पद कृपाधास के ॥ 
बानर भालु सकल हरषाने। गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के वचन सुनते ही विभीषणजी ने प्रसन्त होकर कृपा के घर श्रीरामजी के _ 
चरण पकड़ लिये। सभी वानर-भालू प्रसन्न हो गये और प्रभु के चरण पकड़कर उनके 
निर्मल गुणों का बखान करने लगें । 
i बहुरि बिमोषन भवन सिधायो । सनि गन बसन बिमान भरायो ॥| 
. ले प॒ष्पक प्रभु आगें राखा। हसि करि कृपासिधु तब भाषा ॥ 
फिर विभीषणजी महल को गये और उन्होंने मणियों के समूहों से और रत्न तथा वस्त्रों ' 
से विमान को भर लिया । फिर उस पुष्पक-विमान कों लाकर प्रभु के सामने रखा । तब 
गी ने हुँसकर कहा | 
dpe बिका र सखा ब्रिमीषन । गगन जाइ बरषहु पट मूषन ॥ 
नभ पर जाइ ब्रिमोषन तबही । बरषि दिए सनि अंबर सबही ॥ 
हे मित्र विभीषण ! सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश हे BS piss ह हे 
बरसा दो । तब आज्ञा सुनते ही विभीषणजी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्र 


को बरसा दिया । 
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जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहों । सनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ 
हंसे रासु श्री अनुज समेता। परम कोतुकी कपा निकेता ॥ 
जिसके मन को जो प्रिय लगता था, वह वही ले लेता था । मणियों को लेकर वानर फिर 
उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते थे । यह तमाशा देखकर परम विनोदी और 
कृपा के धाम श्रीरामजी सीताजी और लक्ष्मणजी हँसने लगे । 
दो०-मुनि जेहि ध्यान न पार्वाहु नेति नेति कह बेद । 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥ 
मुनि जिनको ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री- 
रामजी वानरों के साथ अनेक प्रकार से हँसी मजाक कर रहे हैं ॥ ११७ (क)॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना सख ब्रत नेस । 
राम कपा नाहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रस ॥११७ (ख)॥ 
हे पावंती ! अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, ब्रत और नियम करने' पर भी 
श्रीरामचन्द्रजी वसी कृपा नहीं करते, जैसी विशुद्ध प्रेम होने! पर करते हैं ॥११७(ख)॥ 
चो०-भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति षाह आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कोसा । पूनि पुनि हुँसत कोसलाधीसा ॥। 
भालुओं और वानरों ने कपड़े, गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघनाथजी के 
ह । वाचरों की अनेक जातियाँ देखकर कोशलपति श्रीरामजी बार-बार हँस 
रहे थे । 
चितइ सबन्हि पर कोन्ही दाया। बोले संढुल बचन रघराया ॥ 
तुम्हरे बल सें रावनु मार्‍यो। तिलक बिभोषन कहें पुनि सारयो ॥ 
श्रीरघुनाथजी ने कृपादृष्टि से देखकर सब पर दया की । फिर वे कोमल वचन बोले-- 
तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया । 
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहु । सुमिरेह भोहि डरपहु जनि काह ॥ 
FO च बातर जोरि पातनि बोले सब साइर ॥ | 


- अब लुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना _ 


ह सब वानर ये वचन सुनते ही प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक 


प्रमु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत ब सरि 
दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह दगु गि गोहा 


' १८ आपके बचन सुनकर हमको 
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मोह होता है । हे रघुनाथजी ! आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हम जानवरों को दीन 
जानकर ही आपने कृतार्थं किया है । 


सुनि प्रमु बचन लाज हम सरहीं । ससक कहुँ खगपति हित करहीं ॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेस मंगन नाहि गृह के ईछा ॥ 
प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का 
उपकार कर सकते हैं? श्रीरामजी का रुख देखकर रीछ-वानर प्रेम में मग्न हो गये । 
उनको घर जाने को इच्छा नहीं थी । 
दो०-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि । 
हरघ बिषाद सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि ॥११८(क)॥ 
प्रभु की प्रेरणा से सब वानर-भालू श्रीरामजी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक 
प्रकार से विनती करके हर्ष और विषादसहित घर को चले ॥ ११८ (क)॥। 
कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान | 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥११८(ख)॥ 
सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जाम्बवान्‌, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण-सहित और 
जो बलवान्‌- वानर सेनापति थे, ॥११८(ख)॥ 
कहि न सर्काह कछ प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि । 

ङ सन्मुख चितर्वाह राम तन नयन तिसेष निवारि ॥११८(ग)॥ 
वे प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर-भरकर नेत्रों का पलक 
भाँजना छोड़कर सम्सुख खड़े श्रीरामजी की ओर देख रहे थे ॥११८(ग)॥ _ 
चो०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 

सन सहुँ बिप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ॥ 
श्रीरघनाथजी ने उनका अत्यन्त प्रेम देखकर सबको विमान पर बेठा लिया । तदनन्तर मन- 
ही-मन ब्राह्मणों के चरणों में शिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया । | 

चलत बिमान कोलाहल होई.। जय रघुबीर कहइ सबु कोई ॥ 

सिंहासन अति उच्च सनोहर। श्री समेत प्रभु बेठे ता पर॥ 
विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था । सब कोई श्रीरघूवीर pr कह हा थे। 
विमान में एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन था। उस पर सीताजी-सहित प्रभु श्रीसस- 


कजी भाकर बैट थे सहित भामिनी। मेर सूंग जनु घन दामिनी ॥ 
रचिर बिमान चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर 8५ 
षत्नी-स हित श्री रामजी ऐसे सुशोभित हो रहे ग्रे, मानो सुमेरु की चोटी पर बिजली के. 
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सहित श्याम मेघ हो । सुन्दर विमान बड़ी तेजी से चला । देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने 


फूलों की वर्षा की । ह 
परम सुखद चलि त्रिबिध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 


सगुन होहि सुंदर चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥ 
अत्यन्त सुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु चलने लगी । समुद्र, 
तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया । चारों ओर सुन्दर शकुन हो रहे थे । सबके 
मन प्रसन्न थे, आकाश और दिशाएंँ निर्मल थे । 

कह रघुबीर देखु रन सीता। लछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥ 

हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
श्रीरधुवीर ने कहा- हे सीते ! रणभूमि देखो । लक्ष्मण ने यहाँ इन्द्र को जीतने वाले मेघ- 


नाद को मारा था। हनुमान्‌ और अंगद के मारे हुए ये भारी-भारी निशाचर रणभुमि में 


पड़े हुए हैं । 
कुभकरन रावन ट्री भाई।इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई ॥ 
i और मुनियों कों दुःख देने वाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे 
गये थे । 
दो ०-इहाँ सेत्‌ बाँध्यों अझ थापेउं सिव सुख धाम । 

 , सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह घ्रनाम ॥११ 5 (क)॥ 
यहां पर पुल बांधा ओर सुखधाम श्रीशिवजी की स्थापना की । तदनन्तर कृपानिधान श्री- 
रामजी ने सीताजी के सहित श्रीरामेश्वर महादेव को प्रणाम किया ॥ ११९(क)॥ 

जह जह कूपासिधु बन कीन्ह बास बिश्राम । 

,__. सकल देखाए जानकिहि कहे सबम्हि के नाम ॥११६ (ख)॥ 
जहा-जहा करुणासागर श्रीरामचन्द्रजी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान 
प्रभु ने जानकीजी को दिखलाये ओर उन सबके नाम बतलाये ॥ ११९ (ख)॥ 
चो०-तुरत बिमान तहाँ चलि आवा। दंडक बन जहें परम सुहावा ॥ 

कुभजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सब्र क अस्थाना ॥ 

विमान शीघ्र ही वहाँ पहुँच गया, जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था, और अगस्त्य आदिं 

बहुत से मुनिराज रहते थे । श्रीरामजी इन सबके स्थानों में गये । M3 ४ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकट 

< 2 ST जग | 

तह करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला बिमान कहा ते का ० 

सम्पूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकट आये । ह 

हि वह 


को सन्तुष्ट किया । फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला ' ॥ मुनियों 
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बहुरि राम जानकिहि देखाई। जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखो सरसरी पृनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता ॥ 


. फिर श्रीरामजी ने जानकीजी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली यमुनाजी के दर्शन 


। फिर पवित्र गंगाजी के दर्शन किये । श्रीरामजी ने कहा- है सीते ! इन्हें प्रणाम 
क्रो । 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परस पावनि पुति बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । क्विबिध ताप भव रोग नसावनि ॥ 
फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 
फिर परम पवित्र त्रिवेणीजी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के 
परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी है । फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो; जो 
तीनों प्रकार के तापों और भवरूपी रोग का नाश करने वाली है । 
दो०-सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पूनि पूनि हरषित राम ॥१२०(क)॥ 
तब कृपालु श्रीरामजी ने सीताजी के सहित अवधपुरी को प्रणाम किया । सजल नेत्र और 
पुलकित शरीर होकर श्रीरामजी बार-बार हृषित हो रहे थे ॥१२० (क)॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीं हरषित सज्जनु कोन्ह। . 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान बिबिघ बिधि दीन्ह ॥१२०(ख)॥ 
फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने आनन्दित होकर स्तान किया और वानरों के सहित 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये ॥ १२० (ख )॥ 
चो०-प्रमु हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु। समाचार ल तुम्ह चलि आएहु ॥ 
प्रभु ने हनुमानजी को समभझाकर कहा-ठुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को 
- यो हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना । 
त्रत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पाहि गयऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कोन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष पीन्हो॥ 
" ही चल दिये । तब भरद्वाजजी के पास गये । मुनि ने उनको 


पवन मान्‌जी तुरंत ही च 
अनेक ह से पूजा की और स्तुति की, तथा फिर आशीर्वाद दिया । [ 
मनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चहि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 


इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कहें लोग बोलाए ॥ 
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जुति के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर प्रभू विमान पर 3 फिर आगे 
चले । जब यहाँ केवट चे सुना कि प्रभु आ गये, तब उसने 'नाव कहाँ है ? नाव कहाँ है ?? 
पुकारते हुए लोगों को बुलाया । है टी 
सुरसरि नाधि जान तब आयो । उतरेउ तट प्रमु आयसु पायो ॥ 
तब सोतां पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरन्हि परी ॥ 
इतने में ही विमान गंगाजी को लाँघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर 
वह किनारे पर उतरा । सीताजी बहुत प्रकार से गंगाजी की पूजा करके फिर उनके 
चरणों पर शिरीं । द 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा। सु दरि तब अहिवात अश्वंशा ॥ 
सुनत गृहा धायउ प्रेमाकुल । आयड निकट परम सुख संकूल ॥ 
गंगाजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया-हे सुंदरी ! तुम्हारा सुहाग अखण्ड हो । भग- 
वान्‌ के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा । 
परम सुख से परिपूर्ण होकर नह प्रभु के समीप आया 
प्रभृहि सहित बिलोकि बैदेही। परेउ अबनि तन सुधि नाहि तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हुरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ 
और श्रीजानकीजी के सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे शरीर की 
सुधि न रही । श्रीरघुनाथजी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय 
से लगा लिया । 
छं०-लियो हृदयं लाइ कृपा निधान सुजान राये रमापतो । 
बैठारि परम समीप बुझी कुसल सो कर बीनती N 
अब कसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे । 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 
बुद्धिमानों के राजा लक्ष्मीकांत, कृपा निधान भगवान्‌ ने उसको हुदय से लगा लिया और 
अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछी । वह विनती करने लगा-आपके जो चरण कमल 
ब्रह्माजी और शंकरजी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ । हे सुखधाम ! 
है पूर्णकाम श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हुँ । 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु सोह बस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा । 
_ कासादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गार्वहि मुदा ॥। 
वहू केवट सब प्रकार से नीच था, उस निषाद को भगवान्‌ ने' भरतजी की भाँति हृदय से 
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लगा लिया । तुलसीदासजी कहते हैं-हे बुद्धिहीन ! तुनें मोहवश उस प्रभ को भला 
दिया । रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्रीरामजी के चरणों में 
प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरनें वाला और विशेष ज्ञान 
उत्पन्न करने वाला है । देवता; सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हुँ । 
दो०-सथर बजय रघुबीर के चरित जे सनहि सुजान । 

लिजय विवेक विभूति नित्त तिन्हहि दोहि भगवान ॥१२१(क)॥ 
जो चतुर लोग श्रीरघुवीर को रण की विजय-सम्बन्धी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान्‌ 
नित्य, विवेक और विभूत देते हैं ॥१२१(क)॥ 

यह कालकाल चलायवदन सन करि देख बिचार ! 

श्रीरघुनाथ नास तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ 
अरे मन ! विचार करके देख ! यह कलियुग पापों का घर है। इसमें श्रीरघुनाथजी के, 
नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं हैं ॥१२१(ख)॥ 
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मासपारायण-सत्ताईचवांँ विश्रास 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविघ्वंसते षष्ठः सोपानः समाप्तः। 


कलियुग के समस्त पापों के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस का 
यह छठा सोपान समाप्त हुआ। | 
(लंकाकाण्ड समाप्त) 
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रामचरितमानस 


सप्तम सोपान 
उत्तरकाण्ड 


शलोक 


केकोकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिहनं 

शोभाढयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवदा सुप्रसन्नम्‌ । 

पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 

नौसीडचं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ 
मोर के गले की चमक के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणकमल के 
चिह्न से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा प्रसन्न हाथों में बाण ' 
और धनुष धारण किये हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मणजी से सेवित, स्तुति किये 
जाने के योग्य, श्रीजानकीजी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक-विमान पर सवार श्रीराम- 
चन्द्रजी को मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ । 

कोसलेन्द्रपदकऽजमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितो । 

जानकोकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभू गसंगिनो ॥ 
कोशलपुरी के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर और कोमल चरण कमल जो ब्रह्माजी 
और शिवजी द्वारा वन्दित हैं, श्रीजानकीजी के कर कमल से दुलराये हुए हैं और ध्यान 
करने वाले के मनरूपी भौरे के साथी हैं । 

कम्दइन्द्दरगोरसुन्दरं अस्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 

कारुणोककलकङजलो चनं नौमि शंकरमनंगमो चनम्‌ ॥ 
कुन्द के फूल, चन्द्रमा और शंख के समान गोरे और सुन्दर, जगज्जननी श्रीपार्वेतीजी के 
पति, वाञ्छित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुन्दर कमल के समान नेत्र वाले, 

ले, श्रीशंकरजी को मैं नमस्कार करता हू । 

won दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । a 

जहेँ तहे सोचाहि नारि नर कूस तन रास बियोग 
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अवधिका एक ही दिन रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हों रहे थे। राम के 
वियोग में दुबले हुए स्त्री-पुरुष जहाँ-तहाँ सोच कर रहे थे । 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसऱ्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जन्‌ नगर रम्य चहुं फेर ॥ 
सब प्रकार के सुन्दर शाकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न थे । नगर भी चारों ओर से 
रमणीक हो गया । मानों ये सव-के-सब चिन्ह प्रभु के आगमन को सूचना दे रहे थे । 
कोसल्यादि सातु सक्ष मन अनंद अस होइ। 
आयउ प्रभु श्री अनुज जत कहन चहत अब कोइ ॥ 
कोशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनन्द हो रहा था, जैसे अभी कोई यह 
कहना चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मणजी-सहित प्रभु आ गये । 
भरत नयन भूज दच्छिन फरकत बारहि बार । 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ 
भरतजी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार-बार फड़क रहे थे। इसे शुभ शकुन 
जानकर उनके मन में अत्यन्त हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे-- 
चो०-रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहि आयड । जानिकुटिलकिधों सोहिबिसराथउ ॥ 
अवधि का एक ही दिन प्राणों का आधार रह गया । यह समभकर भरतजी के मन में 
अपार दु;ख हुआ । क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ? प्रभु ने कुटिल जानकर मुभे 
कहीं भूला तो नहीं दिया ? 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम पदारराबदु अनरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नाहि लीन्हा ॥ 
अहो ! लक्ष्मण बड़े धन्य एवं भाग्यशाली हैं, जो श्री रामचन्द्रजी के चरणारविन्द के प्रेमी 
हैं । मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचाना होगा, इसी से प्रभ ने मुझे साथ नहीं 
लिया । ee 
जों करनी समुझे प्रभु मोरी। नाहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स॒भाऊ ॥ 
यदि प्रभु मेरे कर्मो पर ध्यान दें, तो सौ करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता । 
स्वामी सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते । वे दीनबर हैं और .अत्यन्त र्‌ 
aa तु अत्यन्त ही कोमल 


मोरे जिये भरोस दढ़ सोई। मिलिहाह राम सगन 
रे ठ न सभ होई ॥ 
ब्रीत अवधि इहह जों प्राना। अधम कवन ज़ग 7 n 
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इसलिये मेरे हृदय में ऐसा पक्का विश्वास है कि श्रीरामजी अवद्य मिलेंगे, मुझे शुभ 
शकुन हो रहे हैं । लेकिन अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गये तो जगत्‌ में मेरे 
समान नीच कोन होगा ? 
दो०-राम बिरह सागर महेँ भरत मगन सन होत। 
बिप्र रूप घरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥१[क]॥ 
श्रीरामजी विरह-समुद्र में भरतजी का मन डूब रहा था, उसी समय पवनपुत्र हनुमान्‌ 
ब्राह्मण का रूपधरकर इस प्रकार आ गये, मानो नाव आ गयी ॥१(क)॥ 
बैठे देखि कुसासन जटा मुकूट कूस गात। 
राम रास रघुपति जपत स्वत नयन जलजात ॥१[ख]॥ 
हनुमानजी ने भरतजी को कुश के आसन पर बैठे देखा । जटाओं का मुकुट था, शरीर 
दुबेल था, वे राम-राम जप रहे थे और कमल के समान नेत्रों से आँसू बह रहे 
थे ॥ १(ख)॥ 
चौ ०-देखत हनूसान अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जल बरषेउ ॥ 
मन महेँ बहुत भांति सुख मानी । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
हनुमान्‌जी उन्हे देखते ही अत्यन्त आनन्दित हुए उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से 
जल बरसने लगा । मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिये अमृत के समान | 
वाणी बोले-- > 
जास बिरहेँ सोचहु दिन राती । रटहु निरंतर _गुन गन पाँती ॥ 
रघकल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुसल देव मुनि त्राता॥ 
जिसके विरह में आप दिन-रात चिन्तित रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को 
आप निरंतर रट रहे हैं, वे ही रघुकुलतिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं 
तथा मुनियों के रक्षक श्रीरामजी सकुशल आ गये । | 
रिप रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सनत बचन बिसरे सब दूखा। तृषावत api पाइ पियृषा ॥ 
री शत्र को रण में जीतकर सीताजी और लक्ष्मणजी सहित आ रहे हैं; देवता उनका 
उ हाई ह ही भरतजी को सारे दुःख भूल गये । प्यासा आदमी 
सुयश गा रहे हैं । ये वचन सुनते ही भरतं 


ञं गया हो । ह 
el हाँ ते आए। मोहिं परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 


तसह तात क न 
ला में कपि हनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 
भरतजी ने पूछा-है तात ! तुम कौन हो ! कहाँ से आये हो ? तुमने मुझको अत्यन्त 


आनन्द देने वाले प्रिय वचन सुनाये । हगुमातूजी ते कहा-है इपातिवांन श लाका 
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पुत्र और जाति का वानर हूँ; मेरा नाम हनुमान्‌ है । ह 
दीनबंध रघुपति कर किकर। सनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेम नहि हृदय समाता । नयन स्वत जल पुलकित गाता ॥ 
मैं दीनबन्धु श्री रघुनाथजी का दास हूँ यह सुनते ही भरतजी उठकर आदरपूर्वक हनुमान्‌ 
जी को गले लगाकर मिले । मिलते समय हृदय में प्रेम नहीं समाता । चित्रों से आँसू बह 


रहे थे और शरीर पुलकायमान था । कप ड 
कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 


बार बार बूझी कूसलाता। तो कहूँ देउं काह सुन्‌ भ्याता ॥ 
है हनुमान्‌ ! तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुःख समाप्त हो गये। आज मुझे प्यारे रामजी ही 
मिल गये । भरतजी ने बार-बार कुशलक्षेम पूछी । हे भाई ! सुनो, मैं तुम्हे क्या दूँ ? 

एहि संदस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेउे कछु नाहीं ॥ 

नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावह मोहो ॥ 
इस सन्देश के समान संसार में कुछ भी नहीं है, मैंने विचार कर देख लिया है । हे तात ! 
मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता । अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ । 

तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 

कहु कपि कबहुं कुपाल गोसाई। सुभिराहि मोहि दास की नाई ॥ 
तब हुनुमान्‌जी ने भरतजी के चरणों में माथा नवाकर श्रीरघुनाथजी के गुणों की सब 


कथायें कहीं । भरतजी ने पूछा- हे हनुमान्‌ ! कहो, कृपालु स्वामी श्रीरामचन्द्रजी कभी 
मुझे दास की तरह याद भी करते थे ? 


छ०-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुं मम सुमिरन करयो । 
सुनि भरत बचन बिनोत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिधु सो ॥ 
रघुवंश के भूषण श्रीरामजी ने क्या कभी अपने दास की तरह मेरा स्मरण किया था ? 


भरतजी के अत्यन्त नञ्ज वचन सुनकर हनुमानजी शरीर से पुलकित होकर उनके चरणों 
पर गिर पड़े और मन में सोचने लये कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री 


तें 
श्रीमुख से जिनके गुणसमूहों का वर्णन करते थे, वे भरतजी ऐसे विनम्र कर 
सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों ? 


दो ०-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हदय समात ।। २(क)॥ 
हनुमान्‌जी ने कहा-दै नाथ ! आप श्रीरामजी को प्राणों की तरह प्रिय हैं, हे तात ! मेरा 
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वचन र । यह शुनकर भरतजी बार-बार मिलते थे, उनके हुदय में हर्ष समाता नहीं 
था ॥ २(क)॥ 

सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पाह । 

कही कुसल सब जाइ हरिष चलेउ प्रभु जान चढ़ि ॥२ (ख)॥ 

भरतजी के चरणों में शिर नवाकर हनुमानजी तुरन्त ही श्रीरामजी के पास गये और 
उन्होंने वहाँ जाकर सब कुशल कही । तब प्रभु हषित होकर विमान पर चढ़कर चले॥२ (ख) 
चो०-हरषि भरत कोसलपुर आए। समाचार सब ग्रहि सुनाए॥ 

पुनि मंदिर महेँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
भरतजी भी आनन्दित होकर अयोध्यापुरी में आये और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार 
सुनाया । फिर राजमहल में खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी कुशलपूर्वंक नगर को आ 
रहे हूँ । 

सुनत सकल जननो उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥ 

समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब धाए ॥ 
यह खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दोड़ीं । भरतजी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको सम- 
झाया । नगर-निवासियों ने यह समाचार पाया, तो स्त्री-पुरुष सभी प्रसन्न होकर दौड़े । 

दधि दुर्बा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥ 

भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलि सिधुरगामिनी ॥ 
दही, दूब, रोली, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदल आदि सोने' के 
थालों में भरकर हथिनी की-सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रयां गाती हुई चलीं । राह 

जे जैसेहि तसह उठि धार्वाह्‌। बाल बृद्ध कहें संग न लार्वाहु ॥ 

एक एकन्ह कहें बूझाहि भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ 
जो जैसे थे, वे वैसे ही उठ दोड़ते थे। बालकों और बूढ़ों को कोई देर जाने के कारण 
साथ नहीं लाते । एक दूसरे से पूछते थे-भाई ! तुमने दयालु श्रीरघुनाथजी को देखा है। 

अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥ 

बहइ सुहावन त्रिबिध समीरा । भइ सरजू २ गा नोरा 
प्रभू को आते हुये देखकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओं a a हे गयी । तीनों प्रकार क 
सुन्दर वायु बहने लगी । सरयूजी अति निर्मल जल वाल ४ ४ 

दो०-हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बू द समत। 

ने भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकत ॥३(क)॥ 
ज णों के समूह के साथ आनन्दित होकर भरतजी 

गुर, कुटुम्बी, छोटे भाई शतरुष्त तपा नाह सामने चले ॥२(क)॥ 
अत्यन्त प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामजी के साम 





| 


58 $ याच्नच्यांदिल्यच्नाच्यस्य ॐ 


बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरर्खाह गगन बिसान । 
देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान ॥ ३(ख)॥ 
बहुत-सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही थीं ओर उसे देखकर 
हृषित होकर वे सुन्दर मंगलगीत गा रही थीं ॥।३(ख)॥ 
राका ससि रघुपति पुर सिधु देखि हरषान । 
बढूयो कोलाहल करत जन्‌ नारि तरंग ससान ॥।३(ग)॥। 
श्रीरघुनाथजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान हैं, अवधपुर समुद्र के समान है, जो उस पूर्ण- 
चन्द्र को देखकर हृषित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियाँ उसकी 
तरंगों के समान लगती हैं ॥३(ग)॥ 
चो०-इहाँ भानुकूल कमल दिवाकर | कपिन्ह देखाबत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ 
इधर सूर्यकुलरूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्रीरामजी वानरों को मनोहर नगर 
दिखला रहे थे । हे सुग्रीव ! हे अंगद ! हे लंकापति विभीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र 
है और यह देश सुन्दर है । 
जयपि सब बेकुंठ बखाना | बेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ ॥ 
यद्यपि सबने बैकुण्ठ की प्रशंसा की है-यह वेद-पुराणों में प्रकट है और जगत भी जानता 
है-परन्लु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है । यह बात कोई-को ई जानते हैं । 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरज पाबनि ॥ 
जा मज्जन ते बिर्नाह प्रयासा । मस समीप नर पार्वाह बासा ॥ 
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है | इसके उत्तर की ओर पवित्र सरयू नदी बहती है, 
जिसमें स्तान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे पास निवास पाते हैं । 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासो। मम धामदा प्री सख रासी ॥ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानो। धन्य अवध जो रास बखानी ॥ 
यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त ही प्यारे हैं। यह पुरी सुख की राशि और भेरे बह 
को देने वाली है । सब वानर प्रभु की वाणी सुनकर आनन्दित हुए कि हि गि 
स्वयं श्रीरामजी ने बड़ाई की, वह धन्य है । | SR 
दो०-आवत देखि लोग सब कृपािधु भगवान \ 


< 
~ 


नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भप्ति बिसान ॥ ४ [क]॥ 


कृपा के समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने सब लोगों को आते देखा र 
तगर के पास उतरने की प्रेरणा की । तब वह पृथ्वी पर उतरा 32 ने विमान को 
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उतरि कहे प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पाहि जाहु। 
प्रेरित राम चलेउ सो हरषु बिरहु अति ताहु ॥४ [ख]॥ 
विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री- 
रामजी की प्रेरणा से वह चला; उसे हर्षं भी है और प्रभु श्रीरामचन्द्रजी से अलग होने 
का अत्यन्त दुःख भी ॥४ (ख )॥ 
चो०-आए भरत संग सब लोहा। कुस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक । देखे प्रभू सहि धरि धन्‌ सायक ॥ 
भरतजी के साथ सब लोग आये। सभी श्री रघुवीर के वियोग से दुर्बल हो रहे थे । वामदेव, 
वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा, तो प्रभु ने धनुष-वाण पृथ्वी पर रखकर, 
धाइ धरे गुर चरन सरोरुह। अनुज सहित अति प॒लक तनोरुह ॥ 
भेंटि कसल बुझी सनिराया। हमरे कसल तुस्हारिहि दाया॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित दौड़कर गुरुजी के चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम 
पुलकित हो रहे थे मुनिराज वशिष्ठजी ने उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी । प्रभु ने | 
कहा- आप ही की दया से हमारी कुशल है । 
सकल हिजन्ह मिलि नायउ माथा । धर्म धुरंधर रघुकूलनाथा ॥ 
गहे भरत पुनि घ्रसु पद पंकज । नमत जिन्हहिसुर मुनिसंकर अज॥ 
धर्म की धुरी धारण करने वाले श्रीरामजी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया 
फिर भरतजी ने प्रभु के वे चरणकमल पकड़े, जिन्हें देवा, मुनि, शंकरजी और ब्रह्माजी 
नमस्कार करते हैं । हे 
परे मुभि नहि उठत उठाए। बर करि कृपासिधु उर लाए ॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ 
वी पर गिरे थे, उठाये से उठते नहीं । तब कृपा सिन्धु श्री रामजी नत उन्हें जब- 
इह्ती उठाकर हृदय से लगा लिया । रामजी के साँवले शरोर पर रोएँ खड़े हो गये । 
नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गयी । 
छं०-राजीव लोचन सवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदये लगाइ ps प्रम्‌ त्रिमुअन धनी ॥ 
प्रभ मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपसा कहो । 
जन प्रेम अर सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ 
“जत्रो से जल बरस रहा था। सुन्दर शरीर में रोमांच हो आया था । 
गोठे भाई अत्यन्त प्रेम से भरतजी को हृदय से लगा- 
ऐसे शोभित हो रहे थे कि उसकी उपमा मुझसे कही 


भरतजी पृथ 


कमल के समान ने 
त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्रीरामजी छ 
कर मिले । भाई से मिलते समय प्रभु 
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नहीं जाती । मानो प्रेम और श्रू गार शरीर धारण करके मिले और उत्तम शोभा को प्राप्त 
ए 
“ih बूझत कपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई। 
सुनु सिवा सो सूख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बड़त बिरह बारीस कपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
कृपा के भण्डार श्रीरामजी भरतजी से कुशल पूछते थे; परन्तु आनन्दवश भरतजी के वचन 
शीघ्र नहीं निकलते । है पार्वती ! सुनो, वह सुख वचन और मन से भिन्न हैं; उसे वही 
जानता है, जो उसे पाता है । भरतजी ने कहा-हे कौशलनाश ! आपने' दुःखी जानकर . 
दास को दर्शन दिये, इससे अब कुशल है । विरहसमुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा के घर 
श्रीराम ने हाथ पकड़कर बचा लिया । 
दो०-पुनि प्रभु हरषि सत्रुहन भेटे हृदयं लगाइ। 
लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ ५।। 
फिर प्रभु ने हृषित होकर शत्रुघ्तनी को हृदय लगा लिया । तब लक्ष्पणजी और भरतजी 
दोनों भाई अत्यन्त प्रेमपुर्वक मिले ॥५॥ 
चो०-भरतानुज लछिमन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सख पावा ॥ 
फिर भरत के छोठे भाई लक्ष्मणजी शत्रुध्नजी गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से 
उत्पन्त दुःसह दुःख को दूर किया । फिर भाई शत्रुघ्नजी सहित भरतजी ने सीताजी के 
चरणों में शिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया । 
प्रमु बिलोकि हरषे पुरवासी। जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमात सब लोग निहारी । कोतुक कीन्ह कपाल खरारी ॥ 
प्रभु को देखकर अयोध्यावासी आनन्दित हुए । वियोग से उत्पन्न उनके सब दुःख नष्ठ दो 
गये । सब लोगों को प्रेम से आलुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्रीरामजी ने एक चमत्कार 
Se > तर है 
आसत रूप प्रगट ताह काला । जथाजोग मिले स द 
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारि सोडी ॥ 
उसी समय कृपालु श्रीरामजी असंख्य रूपों में प्रकट हुए और सबसे यथायोग्य मिले । श्री 
रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर-तारियों को शोक से रहित कर । श्री- 
छन माह सबहि मिले भगवाना । उमा सरम यह काहु हे 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा। आगें चले सील र ET र 
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भगवान्‌ क्षणमात्र में सबसे मिल लिये । हे पार्वती ! यह रहस्य किसी ने नहीं जाना । इस 
प्रकार शील और गुणों के धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे चले । 
कोसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जन धेन लवाई ॥ 
कोशल्या आदि माताएँ ऐसे दौड़ीं, जैसे नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने बछड़ों को देखकर 
दौड़ती हों । 
छ०-जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहे चरन बन परबस गई । 
दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटों बचन मुदु बहुबिधि कहे। 
गइ विषम बिपति बियोगभव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
जेसे गौएँ अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन भें चरने गयी हों और 
दिन का अन्त होने पर हुंकार करके नगर की ओर थन से दूध गिराती हुई दौड़ रही हों। 
प्रभु ने अत्यन्त प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के मधुर वचन कहे । 
वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति जाती रही और सबने अगणित सुख और हर्ष प्राप्त 


किये । 
दो०-भेटेड तनय सुमित्रां रास चरन रति जानि। 


रामहि मिलत कंकई हृदयं बहुत सकुचानि ॥ ६(क)॥। 
सुमित्राजी श्री रामजी के चरणों में प्रीति जानकर अपने पुत्र लक्ष्मणजी से मिलीं । श्रीराम 
जी से मिलते समय कैकेयीजी हृदय में बहुत लज्जित हुई ॥६(क)॥ 

लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 

कैकइ कहें पृत्ति पूनि मिले मन कर छोभु न जाइ॥६[ख]॥ 
लक्ष्मणजी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हृषित हुए । वे केकेयीजी 
से बार-बार मिले, परन्तु उनके मन का क्षोभ मिटता नहीं था ॥६(ख) र 
चो०-सासुम्ह सबनि मिली बैदेही। चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ 

दोह असोस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता n 

सीताजी सब सासुओं से मिलीं हर अ चरणों लगकर wn हर्षं हुआ । सासुएँ 
शीर्वाद दे रही थीं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो । | 

< बात मुख कप बिलोकहि । मंगल जानि नयन जल रोकाहि ॥ 

कनक थार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गात निहारहि॥ 

नाथजी का कमल-सा मुंह देख रही थीं । मंगल का समय जानकर वे 

रोक रखती थीं । सोने के थाल से आरती उतारती थीं 


24 
£ 


सब माताएँ श्रीरघु उ 
आँसुओं के जल को नेत्रों में ही र 
और बार-बार प्रभु के शरीर की ओर देखती थीं । 


AT 7 AMI 7 A 





८5४२ अ च्ास्नच्ञार्िलस्ताल्वस्ड अह 


AF AEST SES SE SATO AEF २7 LDH SS MESS ANS ४7. SBT. ATAET F AES SASF AFT TSO SSH 27, RTF SES ० MES AF AE HAT S EP STN 


नाना भाँति निछावरि करहीं । परमानंद हरष उर भरहों॥ 

कौसल्या पूति पुनि रघुबीरहि। चितवति कुपासिधु रनधीरहि ॥ 
वे अनेक प्रकार से निछावरें करती थीं और हृदय में परमानन्द तथा हर्षं से भर रही थीं। 
कौशल्याजी बार-बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्रीरघुवीर को देख रही थीं । 

हृद्यं बिचारति वाराहि बारा। कवन भाँति लंकापति मारा ॥ 

अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सृभट महाबल भार ॥ 
बार-बार हृदय में विचारती थीं कि इन्होंने लंकापति रावण को केसे मारा ? मेरे ये दोनों 
बच्चे बड़े ही कोमल हैं और राक्षस तो योद्धा और महान्‌ बली थे । 

दो०-लछिमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मात्‌ । 

परमानंद मगन मन पुनि पूनि पुलकित गातु ॥७॥ 

माताएं लक्ष्मणजी और सीताजी के सहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को देख रही हैं । सबके मन 
परमानन्द में डूबे हुए हैं और शरीर बार-बार रोमांचित हो रहा है ॥७॥। 
चो०-लंकापति कपोस नल नीला । जामवंत अंगद सुभसीला ॥ 

हेनुमदादि सब बानर बोरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान्‌ और अंगद तथा हनुमानजी आदि सभी उत्तम 
स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किये हैं । 

भरत सनेह सील ब्रत नेमा। सादर सब बररनाहि अति प्रेमा ॥ 

देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहहि प्रभू पद प्रीतो ॥ 
वे सब बहुत प्रेम से आदरपूर्वक भरत के स्नेह, शील, ब्रत और नियम का बखान करते हैं । 
चगरवासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। 

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए। मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥ 

गुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे । इन्ह को कृपां दनुज रन मारे॥ 
फिर श्रीरघुनाथजी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों 
में लगो । ये हमारे कुल के पूज्य गुरु वशिष्ठजी हैं। इन्हीं की कृपा से हमने रण में राक्षसों 
को मारा था। ; 

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें बेरे ॥ 

मस हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधि पिआरे ॥ 
फिर वशिष्ठ से उन्होंने कहा-हे मुनि ! सुनिये । ये सब मेरे र्‌ हैं हे Sb द 

! सखा हैं ! ये संग्रामरूपी 


समुद्र में मेरे लिए बेडे (जहाज) के समान हुए । मेरे लाभ के लिये द रे 
तक हार दिया । ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं । ह| र पना जीवन 
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सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । निमिष निसिघ उपजत सुख नए ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनन्द में मग्न हो गये । इस प्रकार प्रत्येक क्षण नये- 
नये सुख उत्पन्न हो रहे थे । 
दो०-कोसल्या के चरनन्हि पुनि लिम्ह नायउ माथ । 
आसिष दोन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिसि रघुनाथ ॥ ८[क]॥ 
फिर उन्होंने कौशल्याजी के चरणों में मस्तक नवाये । कौशल्याजी ने प्रसन्न होकर आशी- 
वांद दिया-तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो ॥८ (क)॥ 
सुसन बृष्टि नञ्च संकूल भवन चले सुखकंद 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नारि नर बद ॥८[खा]॥ 
आकाश से खूब फूलों की वृष्टि हुई । आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महल को चले, नगर 
के स्त्री-पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे थे ॥८(ख)॥ 
चो०-कंचन कलस बिचित्र संवारे। सर्बाह धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगल हेत्‌ ॥ 
सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने मंगल के 
लिये बंदनवार, झंडियां और पताकाएँ लगायीं । 
बीथों सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥' 
समस्त गलियाँ सुगन्धित द्रवों से सिंचायी गयीं । गजमुकताओं से बनाकर बहुत-से चौक 
पुराये गये । अनेक प्रकार के सुन्दर मंगल साज सजाये गये थे । हषंपूर्वृक नगर में बहुत-से ' 
डंके बज रहे थे । भ, ३ ही 
जहें तहेँ नारि निछावरि करही । दह्‌ असीस हरष उर भरहों ॥ 
कंचन थार आरतीं नाता। जुबतों सजे करहि सुभ गाना॥ 
जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ निछावर कर रही थीं और हृदय में हृषित होकर आशीर्वाद देती थीं। 
बहुत-सी युवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर 


रही थीं। ` ह र a 
$ करहि आरती आरतिहर के। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर के।। 


पर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना॥ 
दुःखों को हरने वाले और सूर्यकुलरूपी कमलवन के सूर्यं श्रीरामजी की वे आरती कर 
ल्याण का बखान वेद, शेषजी और सरस्वती ॥ 


रही थीं । नगर की शोभा, सम्पत्ति और कल 
ज़ी ने किया । हही | 
__ त्ेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उसा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥ 


द 
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वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते थे, हे उमा ! तब भला मनुष्य उनके गुणों को 
कंसे कह सकता है ? 
दो०-नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 

अस्त भएं बिगसत भई निरखि राम राकस ॥5[क]॥ 
स्त्रियाँ कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर और श्रीरघुनाथजी का विरह सूर्य है। उस विरह- 
रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्रीरामरूपी पुर्णचन्द्र को देखकर वे खिल उठीं ॥ ९ (क)॥। 

होहि सगन सुभ बिबिध बिधि बार्जाह गगन निसान । 

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥।&[ख]॥ 
अनेक प्रकार के शुभ शकुन होते थे, आकाश में नगाड़े बज रहे थे। नगर के पुरुषों और 
| स्त्रियों को सनाथ करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महल को चले ॥६ (ख)॥ 
| चो०-प्रभु जानी केकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 





| ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्‍्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा॥ 
हे भवानी ! प्रभू ने जान लिया कि माता केकेयी लज्जित हों गयी हैं। इसलिए वे पहले 
उन्ही के महल को गये और उन्हे समझा-बुझाकर बहुत सुख दिया । फिर श्रीहरि ने अपने 
महल में प्रवेश किया | 
कुपासिध जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई ॥ 
कृपा के समुद्र श्री रामजी जब महल में गये, तब नगर के स्त्री-पुरुष सब बहुत सुखी हुए ।॥ 
गुरु वशिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा--आज कल्याण करने वाली शुभ घड़ी 
और सुन्दर दिन है । 
सब हिज देह हरषि अनुसासन । रामचंद्र बर्ठाहई सिंघासन॥ 
| मुनि बसिष्ट क बचन सृहाए। सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए ॥ 
| आप सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीराम चन्द्रजी सिहासन पर विराज- 
क्‍ मान हों । वशिष्ठ मुनि के सुहावने' वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे । 
कहाँह बचन मृदु बिप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब मुनिबर बिलंब नहिं कीजे । महाराज कहें तिलक करीजं ॥ 
अनेक ब्राह्मण मधुर वचन कहने लगे कि श्रीरामजी का राज्याभिषेक जगत्‌ को आनन्द 
देने वाला है । हे मुनिश्रेष्ठ ! अब विलम्ब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र 
कीजिये । 
दो०-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ । 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सेवारे जाइ ॥ १०[क]॥। 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
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तब मुनि ने सुमन्त्रजी से कहा, वे सुनते ही प्रसन्न होकर चले । उन्होंने तुरन्त ही जाकर 
अनेंक रथ, घोड़े और हाथी सजाये ॥१० (क)॥ 

जह तह धावन पठइ पनि मंगल द्रब्य सगाइ । 

हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ ॥१० [ख]॥ 
और जहाँ-तहाँ दूतों को भेजकर माँगलिक वस्तुएँ मँगाकर फिर प्रसन्मता के साथ आकर 
वशिष्ठजी के चरणों में शिर नवाया ॥ १० (ख )॥ 


नवाहन पारायण--आठवाँ विश्रास 


चो०-अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई ॥ 
रास कहा सेवकऱ्ह बुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ 


अवधपुरी बहुत सुन्दर सजायी गयी । देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ो लगा दी । श्री | 


रामचन्द्रजी ने! सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग पहले मेरे सखाओं को ले जाकर 
स्नान कराओ । 

सुनत बचन जहे तहेँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए ॥ 

पृनि कश्नानिधि भरतु हुँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे ॥ 
भगवान्‌ के वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरन्त ही उन्होंने सुग्रीवादि को शी घ 
स्नान कराया । फिर करुणानिधान श्रीरामजी ने! भरतजी को बुलाया और उनकी जटाओं 
कों अपने हाथों से साफ किया । 

अन्हवाए प्रभु तोनिउ भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई॥ 

भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सर्काह न गाई ॥ 
तदनन्तर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्रीरघुताथजी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया । भरत 
जी का भाग्य और प्रभू की कोमलता का वर्णन अरबों शेषजी भी गा नहीं सकते । 

पनि निज जटा राप्त बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ 

करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥ 
फिर श्रीरामजी ने अपनी जटाएँ साफ कों और गुरुजी की आज्ञा pa: स्नान किया । 
स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किये । उनके अंगों को देखकर सेकड़ों कामदेव लजा 
गये 
ce दो०-सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 

दिब्य बसन बर भूषन अग अग सज बनाइ ॥११ [कि] ॥l हे 

सासुओं ने आदर के साथ जानकीजी को तुरन्त ही स्वान कराके उनके अंग-अंग में pe 
बस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली-भाँति सजा दिये ॥११(क)॥ se 


TD 7 MT FM 740 
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= SDS 
7 राम बास दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि । 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥११[ख]॥ 
श्रीराम के बायीं ओर रूप और गुणों की खान श्रीजानकीजी शोभित थीं। उन्हें देखकर 
सब साताएँ अपना जन्म सफल समझकर आनन्दित हुई ॥११(ख )॥ 
सन खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सूनि बू द । 
चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन लुखकंद ॥११[ग]॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, उस समय ब्रह्माजी, शिवजी और मुतियों के समूह तथा विमानों पर 
चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवान्‌ के दर्शन करने के लिए आये ॥।११(ग)॥ 
चो०-प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागः । ठरत दिव्य सिघासन सागा ॥ 
रबि सस तेज सो बरनि न जाई। बेठे राभ दिजन्ह सिह नाई ॥ 
प्रभु को देखकर मुत्ति वशिष्ठजी के मन में अनुराग पैदा हुआ । उन्होंने तुरन्त ही दिव्य 
सिंहासन मँगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था । उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
ब्राह्मणों को शिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उस पर बेठ गये । 
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरणे सनि समुदाई ॥ 
बेद मंत्र तब हिजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
श्रीजानकीजी के साथ श्रीरघूनाथजी को देखकर मुनियों का समूह अत्यन्त ही आनन्दित 
हुआ । तब ब्राह्मणों ने वेदमन्त्रों का उच्चारण किया । आकाश में देवता और मुतियों नें 
जय-जयकार किया । 
प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयस्‌ दीन्हा ॥ 
सृत बिलोकि हरषीं महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ 
पहले मुनि वशिष्ठजी ने तिलक किया । फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की 
आज्ञा दी । पुत्र को राजसिहासन पर देखकर माताएँ आनन्दित हुई और उन्होंने बार-बार 
आरती उतारी । 
बिप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हें । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासत पर लिभुअन साई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥ 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये और सम्पुर्ण याचकों को अयाचक 
त्रिभुवन के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाडे बजाये । 
छं०-नभ दुंदुभों बाजहि बिपुल गंधबं किंनर गावहीं। _ 
नार्चाह अपछरा बद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहे छत्र चासर ब्यजन धनु असि चमं सक्ति बिराजते ॥ 
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आकाश में बहुत-से नयाड़े बज रहे थे । गन्धर्व और किन्नर गा रहे थे। अप्सराओं के झुंड 
के-भुंड नाच रहे थे देवता और मुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे थे। भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुघ्नजी, विभीषण, अंगद, हनुमान्‌ और सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र, चँवर, पंखा, धनुष, 
तलवार, ढाल ओर शक्ति लिये हुए शोभायमान थे । 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ 
सुकटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
श्रीसीताजी के साथ सूर्यवंश के विभूषण श्रीरामजी के शरीर में अनेक कामदेकों की छवि 
शोभा दे रही थी । नवीन मेघों के समान सुन्दर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के 
मन को भौ मोह रहा था। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग-अंग में सजे हुए 
थे । कमल के समान नेत्र, चौड़ी छाती और लम्बी भृजाएँ थीं; जो उनके दर्शन करते थे, 
वे मनुष्य धन्य थे । f 
दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस। 
बरनाह सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥१२[क]॥ 
हे गरुड़जी ! वह शोभा, वह समाज और वह सुख कहते नहीं बनता । सरस्वतीजी, शेषजी 
और वेद वर्णन करते हैं; किन्तु उसका आनन्द महादेवजी ही जानते हैं ॥१२(क)॥ 
भिन्न भिन्न अस्तृति करि गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष बेद तब आए जहे श्रीराम ॥१२[ख]॥ 
अलग-अलग स्तुति करके सब देवता अपने-अपने लोक को चले गये । तब वन्दीजन का 
रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आये, जहाँ श्रीरामजी थे ॥१२(ख)॥ 
प्रभ सर्बग्य कीन्ह अति आदर कुपानिधान । + 
लखेउ न काहे मरम कछु लगे करन गुन गान ॥१२[ग] द द 
सर्वज्ञ और कृपा के घर प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया । किसी ने' इसका भेद नह 
ने लगे ॥ १२(ग)॥ ई 
ह Bg पशन ड रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल हन ॥ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे।. 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त ल पना हु 
सगुण और निर्गुणरूप, अनुपम रूप-लावण्युक्त, राजाओं के शिरोमणि, राम ! a 
य । आपने रावण आदि प्रचण्ड, निशाचरों और बड़े बली ष्टो को Es रास 
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के बल से मार डाला । आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके भक्तों 
' के कठोर दुःखों को जला दिया। हे दयालु ! हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभो ! 
आपकी जय हो । मैं शक्ति सहित आपको नमस्कार करता हूँ । 
तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निबंहे। 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ 
हे हरे ! आपकी विषम माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और 
चर, अचर, सभी काल, कमं और गुणों से भरे हुए दिन-रात अनन्त भव के मार्गे में भटक 
रहे हैं। है नाथ ! जिनको आपने कृपा करके देख लिया, वे तीनों प्रकार के दुःखों से छट 
गये । है जन्म-मरण के श्रम को काटने में कुशल श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये । हम 
आपको नमस्कार करते हैं । 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 
त पाइ सुर दुलंभ पदादपि परत हुम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 
जपि नाम तव बिनु श्रम तर्राह भव नाथ सो समरामहे ॥ 
जिन्होंने ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर जन्म-मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्त का 
आदर नहीं किया, हे हरि ! उन्हें देव-दुलंभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते 
देखते हैं । जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, 
वे केवल आपका ही नाम जपकर बिना परिश्रम के भवसागर से तर जाते हैं । हे नाथ ! 
ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं । 
ह जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मृनिपतिनो तरी । 
नख त्तिगंता मुनि बंदिता ब्लोक पावनि सरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कज द्ंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
जो चरण री और ब्रह्माजी के द्वारा पुज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रजका 
स्पश पाकर अहल्या तर गयी; जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वन्दित त्रेलोक्य को 
पवित्र करने वाली गंगाजी निकलीं और ध्वजा वज्ञ, अंकुश और कमल आ हो से युक्त 
जिन चरणों में वन में फिरते समय काठे चुभ जाने से घट्ठे पड़ गये हैं; 0 


है रमापति ! हम आपके उन्हीं दोनों चरणकमलों को नित्य भजते oo म 
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अब्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 

षट कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने॥ 

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। 

पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥ 
वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है; जो अनादि है; जिसके चार त्वचाएँ, 
छः तने, पच्चीस शाखाएँ और अनेक पत्ते और बहुत-से फूल हैं; जिसमें कड़वे और मीठे 


दो प्रकार के फल लगे हैं; जिसमें एक ही लता है, जो उसी के आश्रित रहती है; जिसमें | 


नित्य नये पत्ते और फूल विकलते रहते हैं; ऐसे संसार वृक्षस्वरूप आपको हम नमस्कार 
करते हैं । 

जे ब्रहस अजमद्ंतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 

ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सशुन जस नित गावहीं ॥ 

करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। 

मन बचन कसं बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहां ॥ 
ब्रह्म अजन्मा है, अद्वितीय है, अनुभव से ही जाना जाता है, मन से परे है जो इस प्रकार 
कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और जाना करें, किन्तु हे नाथ ! हुम 
तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं हे करुणा के धाम प्रभो ! हे सद्गुणों को खान! 
हे देव ! हम यह वर माँगते.हैं कि मन, वचन और कमं से विकारों को छोड़कर आपके 
चरणों में ही प्रेम करे । | 

दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कोनहि उदार। 

अंतर्धान भए पुनि गए ब्रहम आगार ॥१३[क]॥ 
वेदों ने सबके देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तर्धान हो गये और ब्रह्मलोक 
को चले गये ॥१३(क)॥ _ 

बैनतेय सन संभु तब आए जहें रघुबीर । 

बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥१३[ख]॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये, जहाँ श्रीरघुवीर थे और गद्गद वाणी से 
स्तुति करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो गया-॥ १३ (ख)॥ , 
चो०-जय रास रमारमनं ससन । भव ताप भयाकूल पाहि जनं ॥ 


अवधेस स्रेस रमेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ | 


_मरण के संताप का नाश करने वाले राम ! आपकी जय हो; संसार 


| र 
हैं रमारण जल इस सेवक की रा कौमिये। हे भवधपति | हे देवताओं 


के ताप के भय से व्याकुल इस 
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स्वामी ! हें रमापति ! हे विभो ! मैं शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे प्रभो ! 
मेरी रक्षा कीजिये । 

दससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 

रजनीचर बद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 
हे दस शिर और बीस भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान्‌ रोगों 
को दुर करने वाले श्रीरामजी ! राक्षस-समूहरूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके वाणरूपी 
अग्नि के प्रचण्ड तेज में जल गये । 

महि मंडल मंडन चारुतरं धृत सायक चाप निषंग बरं ॥ 

मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
आप पृथ्वी-मण्डल के अत्यन्त सुन्दर भूषण हैं; आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण 
किये हुए हैँ । महान्‌ मद, मोह और ममतारूपी रात्रि के अन्धकार-समूह के नाश करने के 
लिये आप सूर्य के तेजोमय किरणसमूह हैं । 

मनजात किरात निपात किए। मृग लोग कुभोग सरेन हिए ॥ 

हति नाथ अनाथनि पाहि हरे। बिषया बन पावर भूलि परे ॥ 
कामदेवरूपी भील ने मनुष्यरूपी हिरनों के हृदय में कुभोगरूपी वाण मारकर उनका नाश 
कर दिया है । हे नाथ ! उसे मारकर विषयरूपी वन में भूले पड़े हुए इन नीच अनाथ 
जीवों की रक्षा कीजिये । 

बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवदंध्ि निरादर के फल ए॥ 

भव सिधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेस न जे करते॥ 
बहुत-से रोगों और वियोगों से लोग मारे हुए हैं । ये सब आपके चरणों के निरादर के फल 
हैं । जो मनुष्य आपके चरणकमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं । 

अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 

अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कं ॥ 
जिन्हे आपके चरणकमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यन्त. दीन, मलिन और दुःखी 
रहते हैं । जिन्हें आपकी लीला-कथा का आधार है, उनको संत और 
लगते हैं । 

नाह राग न लोभ न मान सदा। तिन्ह कं सम बैभव वा बिपदा ॥ 
उनमें bs है nis ग र खा FT गम रोस/रावा॥। 

) TE ’ उनको वेभ 

से मुनि लोग चं भरोसा सदा के लिए त्याग देते SFT र 
दास बन जाते हैत. | 


भगवान्‌ सदा प्रिय 
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करि प्रेम निरंतर नेस लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएं॥ 
सम मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 
वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदय से आपके चरणकमलों की सेवा करते हैं और 


, निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं । 


मुनि मानस पंकज भृ'ग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे ॥ 

तव नाम जपासि नमामि हरी। भव रोग महागद सान अरी ॥ 
मुनिथों के मनरूपो कमल के भ्रमर ! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर ! मैं आपको 
भजता हूँ। है हरि ! आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ । आप जन्म- 
मरणरूपी रोग की महान्‌ औषध और अभिमान के शत्रु हैं । ॒ 

गुन सील कूपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं। 

रघुनंद निकंदय हंद्धघनं । महिपाल बिलोकय दीन जनं॥ 
आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं । आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरन्तर 
प्रणाम करता हूँ । हे रघुतन्दन ! द्न्द्रसमूहों का नाश कीजिये । है पृथ्वी की पालना करने 
वाले राजन ! इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिये । 

दो०-बार बार बर मागउं हरषि देहु श्रीरंग। 

` पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४[क]॥ 
हे लक्ष्मीनाथ ! मैं आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुभे आपके चरणकमलों 
की अचलभव्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो । हषित होकर मुझे यही 
Se उमापति राम गुन हरषि गए केलास। 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥१४[ख]॥ 

श्रीरामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेवजी हृषित होकर कंलाश को चले 
गये, तब प्रभ्‌ नें वानरों को सब प्रकार से सुख देने! वाले निवासःस्थान दिलवाये ॥१ 
चो०-सन खगपति यह कथा पावनी। त्रिबिध ताप भव भय दावनो ॥ 

महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहाहि नर बिरति बिबेका hn 

गरुडजी ! सुनिये, यह कथा पवित्र करने वाली है, तीनों प्रकार के तोप का ओर 
GP 2 मे [राज श्रीरामचन्द्रजी के कल्याणमय 
पिल य  ीय हि है ज्ञान पाते हैं । 
5 म 

स जम पह जे गार्वाह। सुख संपति नाना बिधि रा ! 

सुर दुलंभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति पुर जाहों॥ 
जो मनुष्य इसे किसी कामना से सुनते और याते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख और सम्पत्ति 
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. कोसल वचन कहे-तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारे 
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ष्प्ध्व्र 3६ घास्नच्ञरिस्लस्ताच्चस्त 2; 


LAUT ARS FS AF MW FAR SF I SF AR, AS FATS LS ASD LAT HF ARS SMBS 47 MET SF ARS SF SUS 2050" FLT AS. SESS ABD DP I 25 
पनल कक 27. 


पाते हैं । वे संसार में दुर्लभ सुखों को भोगकर अन्त में श्रीरघुनाथजी के परमधाम को 
जाते हैं । ; 5 
सुर्नाह बिमुक्त बिरत अरु बिषई | लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 
इसे जो जीवन्मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे भक्ति, मुक्ति और नवीन सम्पत्ति 
पाते हैं । हे गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार रामकथा का वर्णन किया 
है, जो भय और दुख: को हरने वाली है। 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी । मोह नदी कहें सुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोौसलपुरी। हरषित रहहि लोग सब कुरी ॥ 
जो वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के लिये सुन्दर 
नौका है । अवधपुरी में नित-नये मंगलोत्सव होते थे । सभी श्रेणियों के लोग आनन्दित 
रहते थे । 
तित नइ प्रीति राम पद पंकज । सबकंजिन्हहिनमत सिवमुनिअज॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। हिजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ 
श्रीरामजी के चरणोंकमलों में जिन्हे श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते 
हैं-सब की नित्य नवीन प्रीति थी । मंगतों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाये गये 
और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाये । 
दो०-ब्रहमानंद मगन कपि सब कें प्रभु पद प्रीति । 
जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥१५॥ 
सभी वानर ब्रह्मानन्द में मग्न थे । प्रभु के चरणों में सब का प्रेम था । उन्होंने दिन जाते 
जानें ही नहीं और छ: महीने व्यतीत हो गये ॥१५॥ 
चो०-बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥ 
उन लोगों को अपने घर तो भूल ही गये। उनसे स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती 
थी, जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात याद नहीं रहती । तब श्री रचनाथजी 
ने सब सखाओं को बुलाया । सबने आकर आदर-सहित सिर नवाया । धड 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कोर्हि मोर सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥ 


श्री रामजी नें परम-प्रीति से उनको अपने पास बैठाया ओर भक्तों को सुख देने वाले 
मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी 
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ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ 
मेरे हित के लिये तुमने अपने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को छोड़ दिया । इससे 
तुम मुझे बहुत ही प्रिय लग रहे हो । छोठे भाई, राज्य, सम्पत्ति, सीता, अपना शरीर, 
घर, कुटुम्ब और मित्र, | 
सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना । मृषा न कहउं मोर यह बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
ये सभी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं हैं, मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है । नीति 
की बात तो यह्‌ है कि सेवक सभी को प्यारें लगते हैं, पर मेरा तो दास पर अधिक प्रेम 
है । ड हु 
दो०-अब गृह जाहु सखा सब भजेह मोहि दृढ़ नेम । 
सदा सर्बंगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 
हे सखागण ! अब सब घर जाओ, मुझे दृढ़ नियम से भजते रहना । मुझे सदा सर्वव्यापक 
और सबका हित करने' वाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना | १६॥ 
चो०-सुनि प्रभु वचन सगन सब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे। सर्काह न कछु कहि अति अनुरागे ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम में मग्न हो गये वे भूल गये कि हम कौन हैं और कहाँ 
हैं ? यहाँ तक कि देहकी सुध भी भूल गये ! वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी 
लगाये देखते ही रह गये । अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते । हे 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा बिबिध बिधि ग्यान बिसेषा ॥ 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि। पुनि पुनि चरन सरोज निहाराहि ॥ 
प्रभु ने उनका परम प्रेम देखा, तब उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञात का उपदेश दिया |. 
प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते थे, बार-बार प्रभु के चरण कमलों को देखते थे । 
तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सृहाए॥ | 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए॥ 
तब प्रभ्‌ ने गहने और कपड़े मेगवाये, जो अनेक रंगों के अनुपम व सुन्दर थे । सबसे पहले 
भरतजी ने अपने हाथ से सँवारकर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाये । | 
प्रभ प्रेरित लछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए | 
अंगद बैठ रहा नहि डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मणजी ने विभीषणजी को Wp है जो He 
नाथजी के मन को बहुत ही प्रिय लगें । अंगद बेठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक 











ठ्ड्& ऋ रास्तच्तरिस्लस्ताच्तस्त +६ 


Sma FF ठ A SS TF AD ABS AT TF A 4 AS BD YD 
नहीं । उनकी प्रीति देखकर प्रभु ने उतको नहीं बुलाया । 
दो०-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 
हियं धरि राम रूप सब चले नाइ पद साथ ॥।१७[क]॥ 
श्रीरघुसाथजी ने जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको स्वयं भूषण-वस्त्र पहनाये। वे सब 
अपने हृदयों में श्रीरामचन्द्रजी के रूप को धारण करके उनके चरणों में शिर नवाकर 
चले ॥१७(क)॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिर सजल नयन कर जोरि | 
अति बिनीत बोलेउ बचन मनहुं प्रम रस बोरि ॥१७[ख] ॥ 
तब अंगद उठकर शिर नवाकर, सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्र तथा प्रेम के 
रस मे डुबोये हुए मधुर वचन बोले ॥ १७ (ख )॥ 
चो०-सुनु सबंग्य कूपा सुख सिधो। दीन दयाकर आरत बंधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली ॥ 
हे सर्वज्ञ है कृपा और सुख के समुद्र ! हें दीनों पर दया करने वाले ! दुखियों के 
बन्धु ! सुतिये । हे नाथ ! मरते समय बालि मुझे आप ही गोद में डाल गया था । 
असरन सरन बिरद्‌ संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउं कहाँ तजि पद जलजाता ॥ 
अतः हे भक्तों के हितकारी ! अशरण को शरण देने वाले, अपने विरद को याद करके 
मुझे त्यागिये नहीं । मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ आप ही हें। आपके 
चरणोंकमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं ? 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
वालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥। 
हे महाराज ! आप ही विचार कर कहिये, प्रभु आप को छोड़कर घर में भेरा कया काम 
है ? हे ताथ ! इस ज्ञान, बुद्धि भोर बल से हीन बालक को तथा दीन जानकर सेवक को 
शरण में रखिये । 
नोचि टहल गृह कं सब करिहउं। पद पंकज बिलोकि भव तरिहडें ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहूहु गृह जाही ॥ 
में आपके घर की छोटी-से-छोठी सेवा करूंगा और आपके चरणकसलों को देख-देखकर 


भवसागर से पार हो जाऊंगा । ऐसा कहकर वे श्रीरामजी के च i डे अं 
बोले-हे प्रभों ! मेरी रक्षा कीजिये । हे नाथ अब मुझे घर जाने ise र हिये है 
दो०-अंगद बचन बिनोत सुनि रघुपति करुना सींब । न 


मभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ १८[का]॥ 
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अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजी ने उनको उठाकर छाती 
से लगा लिया । प्रभू के नेत्रकमलों में जल भर आया ॥ १८ (क)॥ 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ। 
बिदा कौन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥१८[ख]॥ 

तब भगवान्‌ ने अपने गले की माला, वस्त्र और मणि बालिपुत्र अंगद को पहनाकर भौर 
बहुत प्रकार से समझाकर उसे विदा किया ॥१८(ख)॥ 
चो०-भरत अनुज सोमित्ति समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 

अंगद हृदय प्रेस नाह थोरा। फिरि फिरि चितवराम कीं ओरा॥ 
भक्तों के उपकारों को घ्यान में रखकर भरतजी, शत्रुध्नजी और लक्ष्मणजी-सहित उनको 
पहुँचाने चले । अंगद के हृदय में प्रेम थोड़ा नहीं था, वे फिर-फिरकर श्रीरामजी की ओर 
देखते जा रहे थे 

बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 

राम विलोकनि बोलनि चलनी । सुसिरि सुमिरि सोचत हसि मिलनी ॥ 
और बार-बार दण्डवत-प्रणाम करते थे । मन में ऐसा आता था कि श्रीरामजी मुझे रहने 
को कह दें । वे श्री रामजी के देखने की, बोलने को, चलने की तथा हसकर मिलने की 
रीति को याद कर-करके सोचते थे । 

प्रभ रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ हृदय पद पंकज राखी ॥ 

अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि El ॥ 
प्रभ का रुख देखकर, बहुत-से विनय-पुर्ण वचन कहकर तथा हृदय में चरणकमल को रख- 
कर वे चले । बहुत आदर के साथ सब वानरों को पहुँचाकर भाइयों-सहित भरतजी लौट 
को तब सग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कोन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहउ देवा ॥ 
चरण पकड़कर हनुमानूजी ने अनेक प्रकार से विनय की और कहा-हे देव ! 


तब सुग्रीव के च ह 
दस दिन श्रीरघनाथजी की चरण-सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन 
करूंगा । हू 

पन्य पंज तुम्ह पवनकुमारा सेवहु जाइ कूपा आगाशा ॥ 


अस कहि कपि सब चले तुरंता । अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ 
सुग्रीव वे कहा-हे पवनकुमार ! तुम पुण्य की राशि हो, जाकर कपाधाम थी की 
सेवा करो । ऐसा कहकर सब वानर तुरन्त चल पड़े । अंगद नें कहा--है हनुमान्‌ + Ga 
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द दो०-कहेहु दंडवत प्रभु से तुम्हहि कह कर जोरि। 
बार बार रघुनाय कहि सुरति कराएह मोरि ॥१४[क]॥ 
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दण्वत्‌ कहना और श्री रघुनाथजी को बार- 
बार मेरा स्मरण दिलाते रहना ।।१९(क)॥। 
अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हुनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥१४[ख]॥ 
ऐसा कहकर अंगद चले, तब हनुमानजी लौट आये और आकर प्रभु से उनकी प्रीति का 
वर्णन किया । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेम मग्न हो गये ॥१९ (ख)॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । 
चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि ॥१ &[य[॥ 
है गरुड़जी ! श्रीरामजी का चित्त वज्र से भी अत्यन्त कठोर और फूल से भी कोमल है। 
तब कहिये, वह किसकी समभ में आ सकता है ॥ १९ (ग)॥ 
चो०-पुनि कपाल लियो बोलि निषादा । दोन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाहु भबन मम सुमिरन करेह। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु ॥| 
फिर कृपालु श्रीरामजी ने निषादराज को बुला लिया और उसे भुषण, वस्त्र प्रसाद में 
दिये । फिर कहा--तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन 
तथा कमे से धर्म के अनुसार चलते रहना । 
ठम्ह मस सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पर आवत जाता। | 
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
तुम भरत के समान मेरे मित्र हो और भाई हो । अयोध्या में सदा आते-जाते रहना । 
यह्‌ वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रो में जल भरकर वह चरणों में 
गिर पड़ा। 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहाहि धन्य सखरासी ॥ 
फिर भगवान्‌ के चरणकमलों को हृदय में धारण कर वह धर आया और घर आकर 
कुटुम्बियों को प्रभु का स्वभाव सुनाया । श्रीरघुनाथजी का यह्‌ चरित्र देखकर अवधपुर- 
वासी बार-बार कहते थे कि सुख की राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं । 
राम राज बेठे ब्रेलोका। हरषित भए गए सब सोका॥. 
बथरु न कर काह सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई ॥; 
श्री रामचन्द्रजी के राजगद्दी पर बठने से तीनों लोक हृषित हो गये, उनके सारे झोक 
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जाते रहे । कोई किसी से बेर नहीं करता था । श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप से सबकी विषः 
मता मिट गयी । 

दो०-बरनाश्रस निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 

चर्लाह सदा पार्वाह सुखहि नाहे भय सोक न रोग ॥२०॥ 

सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार वेदमार्ग पर चलते थे ओर सुख 
पाते थे। उन्हे न किसी बात का भयथा, न शोक था और न कोई रोग ही सताता 
था ॥२०॥ 
चो०-देहिक देविक भोतिक तापा। राम राज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 

सब नर कराह परस्पर प्रीती । चलहि स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥ 
“राम-राज्य' में देहिक, देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य 
आपस में प्रेम करते थे और वेदों में बतायी हुई नीति में तत्पर रहकर अपने-अपने धमं 
का पालन करते थे । 

चारिउ चरन धर्म जग माहों। पूरि रहा सपनेहँ अघ नाहों॥ 

राम भगति रत नर अरु नर नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
धर्म अपने चारों चरणों से जगत्‌ में परिपूर्ण बना हुआ था, स्वप्न में भी पाप नहीं था । 
पुरुष और स्त्री सभी रामभक्ति-परायण थे और सभी परमगति के अधिकारी थे, 

अल्पमृत्यु नहि कवतिउ पोरा। सब सुंदर सब बिहुज सरीरा ॥ 

नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नाहि कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥ 
न किसी की अकाल मुत्यु होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी । सभी के शरीर 
सुन्दर और निरोग थे। न कोई र था, त दुखी था और न दीन ही था । न कोई 

बर थ भ लक्षणों से हीन ही । 

3. लिभ ली पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनो ॥ 

सब गनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नाह कपट सयानी ॥ 
सभी दम्भरहित, धर्मपरायण और पुण्यांत्मा थे । पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान्‌ 

: थें। सभी गुणों का आदर करने bs और पण्डित थे तथा सभी ज्ञानी थे । सभी कृतज्ञ | 
'से, कपट- किसी में नहीं थी । ह 
ड राज नभगेस सुनु सचराचर जग माह्‌ । 
काल कर्म सभाव गुन कुत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 

हे गरुड़जी ! सुनिये | श्रीराम के राज्य में जड़, सारे जगत्‌ में काल, कमं स्वभाव 
और गुणों से उत्पन्न हुए दुःख किसी को भी नहीं होते थे ॥२१॥ 
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श्रीरामजी की प्रभुता का उनको ज्ञान था। वे मन लगाकर उनके चरणकमलों की सेवा 


करती थीं । क 5 है 
जद्यपि गहे सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥| 


निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई॥ 
यद्यपि घर में बहुत-से दास और दासियाँ थीं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल थीं, 
तथापि श्रीसीताजी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती थीं और श्रीरामचन्द्रजी 
की आज्ञा का अनुसरण करती थीं । 

जेहि बिधि कृपासिधु सुख मानह । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 

कोसल्यादि सासु गृह साहों। सेव सबम्हि मान मद नाहीं ॥ 
कृपासागर श्षीरामचन्द्रजी जिस प्रकार से सुख मानते थे, श्रीजी वही करती थीं; क्योंकि 
वे सेवा की विधि को जानती थीं । घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीताजी सेवा 
करती थीं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं था । 

उमा रमा ब्रहमादि बंदिता। जगइंबा संततसनिदिता ॥ 
है उमा ! जगज्जननी रमा, ब्रह्मा आदि देवताओं से वन्दित और सदा अनिन्दित थीं । 

दो०-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ । 

राम पदार्राबद रति करति सुभावहि खोइ ॥२४॥ 

देवता जिनका कृपा-कटाक्ष चाहते थे, परन्तु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही जानकी 
जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्द में प्रीति करती थीं ॥२४॥ 
चौ०-सर्वाह सानुकूल सब्ज भाई । राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 

भभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । कबहुं कपाल हमहि कछु कहहीं ॥ 
र भाई का के उनकी सेवा करते थे। श्रीरामजी के चरणों में उनकी अत्यन्त 
अधिक प्रीति थी। वे सदा प्रभु का म॒खारविन र्ज 
कभी हमें कुछ सेवा करते को कहे । पक ET 

राम कराह हि भातन्ह पर प्रीतो। नाना भाँति सिखार्वाह नीती॥ 

हरषित रहहि नगर के लोगा। काहि सकल सर दुर्लभ भोगा ॥ 
श्रीरामचन्ट्रजी भी भाइयों पर प्रेम करते थे और उन्हें अनेक प्रकार गरि 
थे । नगर के लोग प्रसन्न रहते थे जौ अकार की नीतियाँ सिखलाते 

ह्‌ र सब प्रकार के देव-दुलेभ भोग भोगते थे । 


अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं। भरीरघुबीर चरन रति चहहीं ॥ 


डुई सुत सुन्दर सोतां जाए। लव कस बे 

(क उप ५५ बंद प्रान्ह । 
र ब्रह्माजी को मनाते रहते थे और श्रीरधुवीर के चरणों के “ 
सीताजी के लव और कुश--थे दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनकी कथा वेद-पुराणों ने का है । 








हैं. 
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दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। हरि प्रतिबिब मनहुं अति सुन्दर ॥ 
दुइ ठइ सुत सब भ्यातन्ह करे। भए रूप गुन सील घनेरे॥ 
वे दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के धाम थे तथा अत्यन्त सुन्दर थे, मानो श्रीहरि के 
प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुन्दर, गुणवान और 
सुशील थे । 
दो०-ग्यान गिरा गोतीत अज माया अन गुन पार । 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥२४॥ 
जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे और अजन्मा हैं तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, 
वे ही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला कर रहे थे ॥२५॥ 
चो०-प्रातकाल सरऊ करि सज्जन | बैठहि सभां संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहि। सूर्नाह रास जद्यपि सब जार्नाह ॥ 
प्रातःकाल सरथूजी में स्तान करके ब्राह्मणों ओर सज्जनों के साथ सभा में बैठते थे । 
` वशिष्ठजी वेद और पुराणों की कथाएँ वर्णन करते थे और श्रीरामजो सुनते थे, यद्यपि वे 
सब जानते थे । RS ग 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 
भरत सत्रुहत दोनउ भाई। सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ 
वे भाइयों के साथ भोजन करते थे । उन्हें देखकर सभी माताएं प्रसन्नता से भर जाती थी 
भरतजी और शत्रुघ्नजी दोनों भाई हनुमान्‌जी-सहित उपवनों में जाकर, 
बझाह बेठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ 
सनत बिमल गुन अति सुख पर्वाह । बहुरि बहुरि करि बिनय कहार्वाह॥ 
वहाँ बैठकर श्रीरामजी के गुणों की कथाएँ पूछते थे और हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धि से 
उसमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते थे । श्रीरामचन्द्रजी के निर्मल गुणों को सुनकर 
दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते थे और विनय करके बार-बार कहलवाते थे। 
सब कं गृह गृह होहि पुराना। रामचरित पावन बिधि नाना॥ 
नर अरु नारि राम गुन गार्नाह । करहि दिवसनिसिजात न जानहि॥ 
सबके घर-घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती थी। 
स्त्रीपुरुष सभी श्रीरामचन्द्रजी का गुणगान करले थे ओर इस आनन्द में दिन-रात का 
¶ भी नहीं जान पाते थे । 
ह दो ० -अवधपुरी बासिन्‍्ह कर WE सपदा समाज । 
सहस सेष नहि कहि सकि जहें नृए राम बिराज ॥२६॥ र 
. जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वर्थं राजा होकर विराजमान थे, उस अवघपुरी के निवासियों 
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के सुख-सम्पत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥२६॥ थे 
चौ०-नारदादि सनकादि मुनोसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ii 
दिन प्रति सकल अयोध्या आवाहि । देखि नगरु बिरागु बिसरार्वाह ॥ 
नारद आदि और सनक आदि मुनि सब कौशलराज श्रीरामजी के दर्शन के लिये प्रतिदिन 
अयोध्या आते थे और उस नगर को देखकर वैराग्य भुला देते थे । 
. जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ 
प्रु चहुं पास कोट अति सुन्दर। रचे कंगूरा रंग रंग बर॥ 
सोने और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ थीं । उनमें अनेक रंगों की सुन्दर ढली हुई फशें 
थीं । नगर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना था, जिस पर सुन्दर रंग-बिरंगे 
कंगूरे बनाये गये थे । 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरो असरावति आई॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबर सन नाचा ॥ 
मानो तवग्रहों के समूह ने सेना बनाकर अमरावती कों आकर घेर लिया है । पृथ्वी पर 
अनेक रंगों के काँचों की गच बनाई गई थी, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुतियों के भी मन नाच 
उठते थे । 
धवल धाम ऊपर नभ चंबत। कलस मनहुं रबिससिदुति निदत ॥ 
बहु मुनि रचित झरोखा भ्यार्जाहि । गृह गृह प्रति मनि दीप बिरार्जाह ॥ 
सफेद महल ऊपर आकाश को छू रहे थे । महलों के कलश मानो सूर्य, चन्द्रमा के प्रकाश 
की भी निन्दा करते थे । बहुत-सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित थे और घर-घर 
मे मणियों के दीपक शोभा पा रहे थे । 
छ०-मनि दीप रार्जाह भवन आार्जाह देहरीं बिद्रम रची । 
मनि खंभ भोति बिरंचि बिर ची कनक मनि मरकत खच्ची । । 
सुन्दर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्धन्हि खचे ॥ 
महलों में मणियों के दीपक शोभा देते थे । देहलियाँ मूंगों की बनी हुई चमक रही थीं । 
मणियों के खम्मे थे। मरकतमणियों से जड़ी हुई सोने की दीवालें ऐसी सुन्दर थीं मानो 
ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुन्दर, मनोहर और विशाल थे। उनमें 


सुन्दर स्फटिक के आँगन बने थे। प्रत्येक द्वार पर बहत-से ीरों से जड़े हुए 
किवाड़ थे । हत-से हीरों से जड़े हुए सोने के 


दो०-चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ । 
राम चरित जे निरख मुनिते मन लोहि चोराइ ॥२७॥ 
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घर-घर में सुन्दर चित्रशालाएँ थीं, जिनमें श्रीरामजी के चरित्र बड़ी सुन्दरता के साथ 

संवारकर अंकित किये हुए थे । जिन्हें यदि उन्हें मुनि देखें, तो वे उनके भी मन चुरा 

लें ।। २७॥। 

| चो०-सुमत वाहिका सर्बाह लगाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 

लता ललित बहु जाति सुहाई । फूर्लाह सदा बसंत कि नाई ॥ 
सभी तरह-तरह की पुष्पों को वाटिकाएँ यत्न करके लगा रखी थीं, जिनमें बहुत जातियों 
की सुन्दर लताएँ लगी थीं, जो वसंत की तरह सब ऋतुओं में फूलती रहती थीं । 

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । साइत द्रिविधि सदा बह सुन्दर ॥ 

नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ 
भौरे मनोहर स्वर से गूँजते रहते थे । सदा तीनों प्रकार की सुन्दर वायु बहती रहती थी। 
बालकों ने अनेक तरह के पक्षी पाल रखे थे, जो मधुर बोली बोलते थे और उड़ते हुए 
सुन्दर लगते थे । द 

भोर हुंस सारस पाराबत। भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 

जहुँ तहँ दे्खाह निज परछाहीं। बहु बिधि कूजहि नृत्य कराहों ॥ 
मोर, हंस, सारस और कवूतर--घरों के ऊपर अत्यन्त ही शोभा पाते थे । वे जहाँ-तहाँ 

अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते थे । 
| सुक सारिका पढ़ार्वाह बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू। बीथीं चोहट रुचिर बजारू॥ 
बालक तोता, मैना को पढ़ाते थे कि कहो-“राम' 'रघुपति' 'जनपालक' । राजद्वार सब 
प्रकार से सुन्दर था । गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुन्दरः थे। 
छं०-बाजार इचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 
जहेँ भूप रमानिवास तहेँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुं कुबर ते। 
सब सखी सब सच्चरित सुन्दर नारि तर सिसु जरठ जे ॥ 

ड वर्णन नहीं हो सकता । वस्तुएँ बिना ही मूल्य मिलती थीं । 
जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की सम्पत्ति का वर्णन कँसे किया जाय ! बजाज 
सराफ आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानो अनेक कुबेर हों । स्त्री, पुरुष, 

| बच्चे और बूढ़े सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर थ। [ 

दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 

बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर॥रद॥ . 

अयोध्या की उत्तर दिशा में सरयूजी बह रही थीं, जिसका जल तिर्मल और #4 द 
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_ बाजार ऐसा सुन्दर था, जिसका 
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(तोहर घाट बधे हुए थे । किनारे पर थोड़ी भी कीचड़ तहीं थी ॥२5॥ 
चो०-दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जह जल पिआहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परभ मनोहर नाना। तहाँ म पुरुष करहि अस्नाना॥ 
नगर से दूर और अलग सुन्दर लम्बा-चौड़ा घाट था, जहाँ घोड़ों ओर हाथियों के झुण्ड- 
के झुण्ड जल पिया करते थे । पाती भरने के लिए बहुत-से घाट थे, जो बड़े ही मनोहर 
थे। वहाँ पुरुष स्तान नहीं करते थे । क. क 
राजघाट सब बिधि सुन्दर बर। सर्ज्जाह तहाँ बरन चारिउ मर ॥ 
तोर तीर देवग्ह के मंदिर। चहुं दिसि तिन्ह के उपवन सुन्दर ॥ 
राजघाट सब प्रकार से सुन्दर और उत्तम था । जहाँ चारों वर्णो के पुरुष स्नान करते थे । 
किनारे-किनारे देवताओं के मन्दिर थे, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन थे । 
कहुं कहूं सरिता तीर उदासी। बर्साह्‌ ग्थान रत मुनि संत्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई। बृद बुद बहु सुनिन्ह लगाई ॥ 
नंदी के किनारे कहीं-कहीं उदासी, मुनि और संन्यासी रहते थे, जो ज्ञान में लगे हुए थे । 
सरयूजी के किनारे-किनारे सुन्दर तुलसीजी के झुंड-के-भुंड मुनियों ने लगा रखे थे । 
पुर सोभा कछु वरनि न जाई। बाहेर नगर परस इचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिकः तड़ागा ॥ 
नगर की शोभा का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता । नगर के बाहर परम सुन्दरता 
थी । श्रीअयोध्यापुरी के दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते थे । पुर में वन, उपवन, 
बावलियाँ और तालाब सुशोभित थे । 
छ०-बापौं तड़ाग अनूप कप मनोहराय सोहहीं । 
सोपान सुन्दर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूर्जाह मधुप गुंजारहों । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हुँकारहीं ॥ 
अनुपम बावलियां, तालाब तथा सुन्दर लम्बे-चौड़े कुएँ शोभा दे रहे थे, जि 
सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि मोहित हो जाते थे ।अ 
कमल खिल रहे थे, अनेक पक्षी कूज रहे थे । रमणी 
से मानो राह चलने वालों को बुला रहे थे । 
दो०-रमानाथ जहेँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
; अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ २४॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ के राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन हो सकता है ? 
अणिमा आदि सिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियां अयोध्या में छा रही थीं ॥२३॥ 


नकी सुन्दर 
नेक रंगों के 
य बगीचे के कोयल आदि सुन्दर बोली 
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चो०-जहेँ तहे नर रघुपति गुन गार्वाहि । बेठि परसपर इहइ सिखार्वाह ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रासहिः। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 
जहां-तहाँ पुरुष श्रीरघुनाथजी के गुण गाते थे और बेठकर आपस में यही उपदेश देते थे 
कि शरणागत का पालन करने वाले शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्रीरघुनाथजी 
को भजो । 
जलज बिलोचन स्यासल गातहि | पलक नयन इव सेवक व्रातहि ॥ 
धृत सर रुचिर छाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रनधीरहि ॥ 
कमलनेत्र और साँवले शरीर वाले को भजो । पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, 
उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो । सुन्दर बाण, धनुष और तरकस 
धारण करने वाले को भजो | संतरूपी कमलवन के लिए सूर्यरूप रणधीर श्रीरामजी को 
भजो । 
काल करल व्याल खगराजहि। नसत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह मुझञूथ किरातहि। मनसिजकरिहरिजनसुखदातहि ॥ 
| कालरूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले गरुड़ रूप रामजी को भजो । निष्काम भाव 
से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्रीरामजी को भजो । लोभमोहरूपी 
हरिनों के समूह के नाश करने वाले व्याघरूपी राम को भजो । कामदेवरूपी हाथी के लिए 
| सिंह के समान तथा सेवकों को सुख देने वाले श्रीराम को भजो । 
| संसय सोक निबिड तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कूसातुहि ॥ 
जनकसता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन भव भौरहि ॥ 
संशय और शोकरूपी चने अन्धकार के नाश करने वाले श्रीरामरूपी सूर्ये को भजो । राक्षस 
रूपी घने वन को जलाने वाले श्रीरामरूपी अर्ति को भजो । जन्म-मृत्यु के भय को ताश 
करने वाले श्रीजानकीजी-समेत श्रीरघुवीर को क्यों नहीं भजते ? 
बहु बासना संसक हिम रासिहि। सदा एक रस अज अबिनासिहि ॥ 
मनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि॥ 
| बहुत-सी वासताओं रूपी मच्छरों को ताश करने वाले श्रीरामरूपी बं के ढेर को भजो। 
| नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरघुनाथजी को भजो । मुनियों कों आनन्द देते 
। वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्रीरामजी को भजो। 
| दो०-एहि बिधि नगर चारि नर करहि राम गुन गान। 
। सानुकूल सब पर रहहिं संतत कुपानिधान॥३०॥ 


इस प्रकार नगर के स्त्री-पुरुष श्रीरामजी का गुग-गात करते थे और कृपानिधान श्रीराम | 
ह ide 


- जी सदा सब पर अत्यन्त प्रसन्त रहते थे ॥३०॥ कि 
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र  सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेज के 
तथा सदा ब्रह्मानन्द में निमग्न रहते थे । देखने में बालक लगते थे; परः 
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चो०-जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 

पूरि प्रकास रहेउ तिहेँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन सन सोका ॥ 
हे गरड़जी ! जब से रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड सूर्ये उदित हुआ, तब से तीनों लोकों 
में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ । | 

जिन्हहि सोक ते कहउें बखानी। प्रथम अबियया निसा नसानी ॥॥ 

अघ उलूक जह तहाँ लुकाने। काम क्रोध कंश्व सकुचाने॥ 
जिन-जिन को शोक हुआ, उनका खुलासा वर्णन करता हूँ । पहले तों अविद्यारूपी रात्रि 
नष्ठ हो गयी । पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद संकुचित 
हो गये । 

बिबिध कमं गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहुहि न काऊ ॥ 

मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ 
अनेक प्रकार के कर्म, गुण, काल और स्वभावरूपी चकोर कभी सुख नहीं पाते थे । मत्सर 
मान, मोह और मदरूपी चोरों का हनर किसी तरफ नहीं चल पाता था । 

धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 

सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
धर्मरूपी तालाब में ज्ञान, विज्ञान अनेक प्रकार के कमल खिल उठे । सुख, सन्तोष, वैराग्य 
और विवेकरूपी ये अनेक चक्रवे शोकरहित हो गये । 

दो०-यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ प्रक्कास। 

| पछिले बाढृहि प्रथम जे कहे ते पार्वाह नास ॥३१॥ 

श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से 
किया है, वे बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे नाश को प्राप्त होते 
हैं ॥३१॥ 
चौ०-भ्रातन्ह्‌ सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुसारा ॥। 

सुंदर RE दखन गए। सब तर कृसूसित पहलव नए ॥ 
एक ब्रार भाइयोंसहित श्री रामचन्द्रजी अत्यन्त प्रिय हनुमान्‌जी को 
वन देखने गये । सब वृक्ष फूले हुए थे और नये पत्तों से युक्त थे । 

जानि समय सनकादिक तेज पज ग 
ब्रहमानंद सदा लति न बा Fer 

लक बहुकालीना ॥ 

उज्ज, सुन्दर गुण और शील से युक्त 
न्तु थे बहुत पुराने । 


साथ लेकर सुन्दर उप- 
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रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी सुनि बिगत विभेदा ॥ 

आसा बसन व्यसन यह तिम्हहीं । रघपति चरित होई तहेँ सुनहीं ॥ 
मानो चारों वेदों ने उनका रूप धारण किया था। वे मुनि समदर्शी और भेद-भाव से रहित 
थे । दिशाएँ ही उनके वस्त्र थे उनको एक ही व्यसन था कि जहाँ श्री रघुनांथजी को कथा 
होती, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते । 

तहाँ रहे सनकादि अ्वानी। जहे घटसंभव मुनिबर ग्यानी ॥ 
रास कथा सुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जिसि अरनी ॥ 
हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ रहे थे, जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी थे । मुनि ने 
श्रीरामजी की बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करने में इस प्रकार समर्थ 
थीं, जिस प्रकार लकड़ी अग्नि उत्पन्न करने में । 

दो०-देखि रास सुनि आवत हुरषि दंडबत कोह । 

स्वागत पछि पीत पट प्रभु बैढन कहें दोन्ह ॥३२॥ 

मुनियों को आते देखकर श्रीरामचन्द्रजी ने हषित होकर दण्डवत्‌ की और स्वागत करके, 
कुशल पूछकर प्रभु ने बेठने' के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया ॥३२॥! 
चो०-कीन्ह दंडवत तीनिड भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 

मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोको । भए सग्रन मन सके न रोको ॥ 
तीनों भाइयों ने हनुमानजी सहित दण्डवत्‌ की; सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्रीरघुनाथः 
जी की अतुलनीय छबि देखकर मग्न हो गये । वे मन को रोक न सके । 

स्यामल गात सरोइह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ 

एकटक रहे निभेष न लावहि। प्रभु कर जोरें सीस नवार्वाह ॥ 
वे जन्म-मृत्यु से छुड़ाने वाले, श्यामशरीर, कमलनयन, सुन्दरता के धाम श्रीरामजी को 
एकटक देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते । और प्रभु हाथ जोड़ें शिर नवा रहे थे । 

तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 

कर गहि प्रभु सुनिबर बैठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ 
उनकी दशा देखकर श्रीरघ्नाथजी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो 
गया । प्रभू ने मुनियों को हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यन्त मनोहर वचन कहे -- 

आज धन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा॥ 

बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा॥ 
हे मुनीरवरो ! सुनिये, आज मैं धन्य हुआ। आपके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ः 
बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम के संसार का दुःख नष्ट हो | 
५ जाता ह \ FERRE (२ ६२] 
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दो०-संत संग अपबगे कर कासी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कबि कोब्रिइ श्रुति पुरान सदग्रंथ ।३ ३॥ 

संत लोग सुख का मार्ग हैं और कामी दुःख का मार्ग | संत, कवि और पण्डित तथा वेद- 
पुराण सभी सद्ग्रन्थ ऐसा कहते हैं ॥३३॥ 
चौ०-सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 

जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक. करुनासय ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हृषित होकर, पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे-हे 
भगवान्‌ ! आपकी जय हो । आप अन्तरहित, विकाररहित, पापरहित, अनेक, एक और 
करुणामय हैं । 

जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 

जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
हे निर्गुण ! आपकी जय हो । है गुण के समुद्र ! सुख के घर, अत्यन्त सुन्दर और चतुर! 
हे लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले ! आपको जय हो । आप 
उपमारहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। 

ग्यान निधान अमान सानप्रद। पावन सुजस पूरन बेइ बद॥ 

तग्य कूतग्य अग्यता भंजन। नास अनेक अनास निरंजन ॥ 
आप ज्ञान के भण्डार, मानरहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका 
पवित्र सुयश गाते हैं । आप तत्व के ज्ञाता, और अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं । हे निरंजन 
आपके अनेक नाम हैं फिर भी आप नाम-रहित और निर्मल हैं। | 

सब सबंगत सबे उरालय। बससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 

द्द बिपति भव फंद बिभंजय। हृदि बसि रास कास सद गंजय ॥ 
यह समस्त संसार आपका ही स्वरूप है। आप सबमें व्याप्त हैं और सबके हृदथरूपी घर 
में बसते हैं; हमारा सदा परिपालन कौजिये, इन्द्र, विपत्ति और जन्म-मृत्यु के जाल को 
काट दीजिये । हे रामजी ! आप हमारे हृदय में बसकर काम के मद को नष्ट कर दीजिये । 

दो०-परमानंद कुपायतन मन परिपूरन कास। 
द प्रम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ।।३४॥। 

परमानन्दस्वरूप ! कृपा के घर, मन की कामनाओं ने 
हमको अपनी निर्मल प्रेम भक्ति दीजिये ॥३४॥ ‘HN र री 
| सित | कि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
है रघुनाथजी ! हमें अपनी अत्यन्त पवित्र भकि भ स रभु यह कि रे 
ड त दीजिये, जो तीनों प्रकार के तापों और 
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जन्म-मरण के बलेशों का नाश करने वाली है । हे शरणागतों की कामना पुरी करने के 
लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान प्रभो ! प्रसन्न होकर यही वर दीजिये । 
भव बारिधि कुशज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक ॥ 
मन संभव दाइन दुख दारय । दीनबंधु समता बिस्तारय॥ 
हे रघृनाथजी ! आप भवसागर को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं । आप सेवा 
करने में सुलभ हैं, सब सुखों के देने वाले हैं । हे दीनबन्धु ! मन से उत्पन्न कठोर दुःखों 
का नाश कीजिये और समदृष्टि का विस्तार कीजिये । 
आस द्रास इरिषादि निवारक । बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक ॥ 
भूप सलि सनि संडन धरनो। देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥ 
हे आशा, भय और इर्य आदि के निवारण करने वाले ! विनय, विवेक और वेराग्य के 
विस्तार करने वाले ! है राजाओं के शिरोमणि ! पृथ्वी के भूषण श्रीरामजी ! संसार- 
रूपी नदी के लिये नोकारूपी अपनी भक्ति प्रदान कीजिये । 
सुनि झन मानस हंस निरंतर | चरन कसल बंदित अज संकर ॥ 
रघुकूल केतु सेतु श्रुति रच्छक । काल करम सुभाउ गुन भच्छक ॥ 
हे मुनियों के मनरूपी मानसरोवर में निरन्तर निवास करने वाले हंस ! आपके चरण- 
कमल ब्रह्माजी और शिवजी से सदां वन्दित हैं | आप सूर्यकुल की पताका हैं। भवसागर 
के सेतु और वेदों के रक्षक हैं । काल, कमं, स्त्रभाव तथा गुण के भक्षक हैं । 
तारन तरन हरत सब दूषन । तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ 
आप स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारणे वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं । तीनों 
लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं । 
| दो०-बार बार अस्तृति करि प्रेम सहित सिरु नाइ । 
ब्रहम भवन सनकादि गे अति अभोष्ट बर पाइ ॥३५॥ 
बार-बार स्तुति करके और प्रेम-सहित शिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा वर 
पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गये ॥३५॥ 
चो०-सनकाडिक बिधि लोक सिधाएं। भआतर्ह रास चरन सिरु नाए ॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितर्वाह सब मारुतसुत पाहीं ॥ 
सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गये । तब भाइयों ने श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाया । 
. सब भाई प्रभु से कुछ पूछते हुए सकुचाते थे । सब हनुमानजी की और स रहे थे । 
| सुनी चहाहि प्रभु मुख कं बानो । जो सुनि होइ सकल भ्म हानी ॥ 
। अंतरजामी प्रभ सभ जाना । बुझत कहह काह हवुमाना i 
a वे प्रभु श्रीमुख की वह वाणी सुनना चाहते थे, जिसे सुतकर सब रम दुर ही जाते हैं। 


उस 


संत और असंतों की करनी ऐसी है, जैसे कुल्हाड़ी और 


8 भाई ! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दन को काटती है और चन्दन अपना 
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अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछने लगे-कहो, हुमान्‌ ! क्या बात है ? 
जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूंछन चहहीं । प्रस्न करत सन सकूचत अहहीं ॥। 
तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयालु भगवान्‌ ! सुनिये । है चाथ ! भरतजी 
कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्‍न करते मन में सकुचाते हैं। 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि सोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
श्रीराम कहने लगे_ हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो । भरत के और मेरे बीच 
में कभी भी कोई छिपाव नहीं है ? प्रभु के वचन सुनकर भरतजी ने उनके चरण पकड़ 
लिए और कहा-हे नाथ ! हे शरणागत के दुःखों को हरने वाले ! सुनिये । 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहूँ सोक न मोह । 
केवल कूपा तुम्हारिहि कपानंद संदोह ।।३६॥ 
हे नाथ ! मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है.। हे कृपा 
अर आवन्द के समूह ! केवल आपकी ही कृपा से ऐसा है ॥३६॥ 
चो०-करउं कृपानिधि एक ढिठाई। सैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ 
हें इपानिधान ! मैं एक धृष्टता करता हूँ । मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले 
हैं । है रघुनाथजी ! वेद-पुराणों ने संतों की महिमा अनेक प्रकार से गायी है । 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई। तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहउ प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिधु गुन भ्यान बिचच्छन ॥ 
आपने भी अपने श्रीमुख से बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी अधिक है। है प्रभो! 
मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हुँ । आप कृपा के समुद्र और गुण तथा ज्ञान में निपुण हैं । 
संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ।। 
संतन्हं के लच्छन सुनु भाता! अगनित भृति पुरान बिख्याता ॥ 
है शरणागत के पालक ! संत और 'असंत के भेद अलग-अलग करके मुझे समझाकर क हिये । 
श्रीरामजी ने कहा-है भाई ! संतों के लक्षण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। 
संत असंतन्हि के असि करनी । जिरि 


स कुठार चंदन आचरनी ॥॥ 
काटइ परसु मलय सुतु भाई। निज गुन देह सुगंध बसाई ॥ 


चन्दन का व्यवहार होता है । है 
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दो०-ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहलभ श्रीखंड । 
अनल दाहि पोत चर्नाह परसु बदन यह दंड ॥३७॥ 
इससे संसार का प्यारा होकर चन्दन देवताओं के शिरों पर चढ़ता है; पर कुल्हाड़ी के मुख 
को यह दण्ड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीठते हैं ॥३७॥ 
चौ०-बिषय अलंपट सोल शुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सस अभूतरिपु बिसद बिरागी। लोभासरष हरष भय त्यागी ॥ 
संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। वे दुःख देखकर 
दुःखी और सुख देखकर सुखी होते हैं । वे सबमें, समता रखते हैं, उनके मन में कोई उनका 
शत्रु नहीं है, वे मद से रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हषे और भय का 
त्याग किए हुए होते हैं । 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मस भगति अमाया ॥ 
सबहि सानप्रद आपु अमानो । भरत प्रान सम मस ते प्रानी ॥ 
जो चित्त के कोमल होते हैं। जो दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन ओर कमं से 
मेरी निष्कपट भवित करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं अभिमानरहित होते हैं, 
हे भरत ! वे प्राणी मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं । 
बिगत कास सस नास परायन । सांति बिरति बिनतो मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मयत्री । डविज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
उनकी कोई इच्छा नहीं होती । वे मेरे नाम में लगे रहते हैं । शान्ति, वैराग्य, विनञ्जता 
और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र-भाव और 
ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धमो को उत्पत्न करने वाली होती हैं । 
ए सब लच्छन बर्साह जासु उर। जानहु तात सत सतत फूर | 
सम दस नियम नीति नाहि डोलहि। परुष बचन कबहूं नाहि बोर्लाह्‌ ॥ 
हे तात ! जिसके हृदय में ये सब लक्षण बसते हों, उसको सदा सच्चा संत समझचा ? 
जो शम, दम, नियम और नीति से कभी चलायमान नहीं होते और मुख से कठोर वचन 
कभी नहीं बोलते; 
दो०-निदा अस्तुति उभय सम समता मस पद कज। 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय शुन मंदिर सुख पुंज ॥३८॥ | 
जिन्हे निन्दा और बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलों में जिनका ममत्व है, वे _ 
गुणों के घर और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं ॥३५॥ 
चो०-सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहेँ संति करिअ न काऊ u 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि चालइ ह्रराई $ 
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` जब वे किस्नी की विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते 


क क यास्यरच्यारलाच्याब्दच्य ॐ 


FF व जग सुनों, भूलकर भी कभी उनकी संगति नहीं करना । उनका साथ 
सदा दुःख देने वाला होता है जैसे हरहाई (बुरी जाति की) गाय कपिला (सीधी और 
दुधारू) गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है । 

खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी। जरराह्‌ सदा पर संपति देखो ॥ 

जहें कहूँ निदा सुनाह पराई। हरषहि सनहुँ परी निधि पाई ॥ 
दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक जलन रहती है । वे परायी सम्पत्ति देखकर सदा जलते हैं । 
वे जहाँ कहीं दूसरे की निन्दा सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो रास्ते में पड़ा खजाना 
पा लिया हो । 

कास क्रोध मद लोभ परायन। निर्दय कपटी कुटिल सलायन ॥ 

बयर अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥ 
वे काम, क्रोध, मद और लोभ में लिप्त रहते हैं। निदंयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर 
होते हैं। अकारण ही सब किसी से वैर किया करते हैं। जो उनकी भलाई करता है, 
उसकी भी वे बुराई करते हैं । 

झूठ लेना झूठइ देना। झूठइ भोजन झूठ चबेना ॥ 

बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
उनका लेना और देना दोनों व्यबहार झूठ से भरे होते हैं। उसी प्रकार उनका भोजन 
और चबेना भी झूठ से भरा होता है। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परन्तु उसका 
हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान्‌ विषैले साँपों को भी खा जाता है । 

दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 

ते नर पांवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥३४॥ 

वे दूसरों से द्रोह करने वाले परायी स्त्री, पराये धन और परायी निन्दा में आसक्त रहते 
हैं । वे पामर और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं ।।३६॥ 
चो०-लोभइ ओढन लोभइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 

काहु की जों सुनाह बड़ाई। स्वास लोह जनु जड़ी आई॥ 
लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। वे जिग और पेट इन्हीं दो के 


` अधीन रहते हैं। उन्हे यमपुर का भय नहीं होता । यदि वे किसी की बड़ाई सुनते हैं, तो 
` वे ऐसी साँस लेते हैं, मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो । : 5 


जब काहू के देखा बिपती। सुखी भए सानहूँ जग नपती ॥ 
 स्वारय रत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 


हैं, मानो संसार के राजा हैँ। वे 


: क sl नह > 








$ प्जस्ांयक्क्ाणण्ड ३ व्द्८ड 


स्वार्थं में तत्पर, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यन्त 
क्रोधी होते हैं । 

साठू पिता गुर बिन्न न मारनाहि। आपु गए अरु घार्लाह आनहि॥ 

करहि मोह बस द्रोह परवा । संत संग हरि कथा न भावा ॥ 
वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी का सम्मान नहीं करते । आप तो नष्ठ होते ही हैं 
दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से शत्रुता करते हैं । उन्हे न संतों का संग 
अच्छा लगता है, न भगवान्‌ की कथा । 

अवगुन सिधु मंदमति कामी । बेद बिटूषक परधन स्वासो ॥ 

बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिय धरें सुबेषा ॥ 
वे अवगुणों के समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी वेदों के निन्दक और पराये धन के स्वामी होते हैं। 
वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं; परन्तु ब्राह्मण-द्रोह विशेषरूप से करते हैं । उनके हृदय 
में दम्भ ओर कपट भरा रहता है । परन्तु ऊपर से सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं । 

दो०=एसे अधस अनुज खब कृतजुग त्रेतां नाहि। 

द्वापर झछुक बृं इ बहु होइहाह कलिजुग साहि ॥४०॥ 

सत्ययुग और त्रेता में ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य नहीं होते थे । द्वापर में थोडे-से होंगे और 
कलियुग में तो इनके भुंड-के-कुंड होंगे ॥४०॥ 
चौ०-पर हित सरिस धर्म नाहि भई । पर पीड़ा सस नाहि अधमाई ॥ 

निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउ तात जारनाहै कोबिद नर ॥ 
हे भाई ! परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुःख पहुंचाने के समान 
कोई नीचता नहीं है। हे तात ! समस्त पुराणों और वेदों का यह सिद्धान्त मैंने तुमसे 
कहा है, इस बात को पण्डित लोग जानते हैं । 

नर सरीर धरि जे पर पीरा। कराह ते सहहि महा भव भीर ॥ 

कर्राह मोह बल नर अघ नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ 
मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरों को दुःख Ke हैं, उनको संसार के महान्‌ 
संकट सहने पड़तें हैं । मनुष्य मोहवश अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ठ 
हो जाता है । 

कालरूप तिन्ह कहें सें भ्याता। सुभ अरु असुभ कम फल दाता ॥ 

अस बिचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संसृत दुख जाने ॥ 
हे भाई ! मैं उनके लिये कालरूप हूँ, मैं ही उनके अच्छे और बुरे कमो का फल देने वाला 


हें । ऐसा विचारकर जो परम चतुर लोग हैं, वें संसार को दुःख रूप जानकर मुझे भजते हूँ । 


करे ॥ 
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त्याह कर्म सुभासुभ दायक । भ्जहि मोहि सुर नर सुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के गुन भाषे। तेनपरहिभवजन्हलखि राखे ॥ 
शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मो को छोड़कर देवता, मनुष्य और सुनियों के नायक 
मुझे भजते हैं । मैंने संतों और असंतों के गुण कहे । जिन्होंने इन गुणों को समझ लिया है, 
वे जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ते । 
दो ०-सुनहु तात माया कृत गुन अर दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिब्ेक ॥४१॥ 
हे तात ! सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं । लाभ इसी में है कि गुण-दोष 
दोनों ही न देखे जायं; इन्हें देखना यही अविवेक है ।॥।४१॥।। 
चो०-शभ्रीसुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेस न हुदयं सघाई॥ 
कर्राहु बिनय अति बारह बारा। हनूमान हियं हरघ अपारा॥ 
भगवान्‌ के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई आनन्ति हो गये। उनके हृदयों में प्रेम 
समाता नहीं । वे बार-बार विनती करते हैं । विशेषकर हनुमानजी के हृदय में अपार हर्ष 
था । 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार नारद मुनि आर्वाह । चरित पुनीत राम के गावहि ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजी अपने महल को गये। इस प्रकार वे नित्य नवीन चरित्र करते थे | 
नारदमुनि अयोध्या में बार-बार आते थे और आकर श्री रामजी के पवित्र चरित्र गाते थे । 
नित नव चरित देखि मनि जाहीं । ब्रहमलोक सब कथा कहाहीं ।। 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख सार्नाह । पुनि पुनि तात करहु गुन गार्नाह ॥ 
मुनि नित्य नये-तये चरित्र देख जाते थे और ब्रह्मलोक में सब कथा कहते थे। ब्रह्माजी 
न अत्यन्त सुख मानते हुए कहते थे हे तात ! बार-बार श्रीरामजी के गुणों का गान 
कीजिए । 
सनकादिक नारदहि सराहहि। जद्यपि ब्रहम निरत मनि आहहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुर्नाह परम अधिकारी ॥ 


` सनकादि झुनि नारदजी की सराहना करते थे । यद्यपि मुनि ब्रह्मनिष्ठ थे, फिर भी श्री- 
रामजी का गुणगांन सुनकर बे भी अपनी ब्रह्म-समाधि को भूलकर परम अधिकारी की 
. तरह आदरधूर्वंक सुनते थे । 


$5५.5 (वो ०-जीबनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनाह तजि ध्यान । 
 जहरिकयाँन कर्राह रति तिन्ह के हिय पाषान ॥४२॥ 
कर श्री रामजी के चरित्र सुनते थे । जो 
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भगवान्‌ की कथा से प्रेस नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान हैं ॥४२॥ 
चो०-एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर द्विज प्रबासी सब आए॥ 
| बैठे गुर मुनि अर द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥ 
| एक बार श्रीरघुनाथजी के बुलाये हुए गुरु वशिष्ठजी, ब्राह्मण और नगर-निवासी सभा में 
आये । जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन यथायोग्य बैठ गये, तब भक्तों के भय को 
मिटाने वाले श्रीरामजी बोले- 
सुनहु सकल पुरजन अस बानी । कहुऊ न कछ ममता उर आनी ॥ 
नाह अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुस्हहि सोहाई ॥ 
। है समस्त नगरवासियो ! मेरी बात सुनिये । यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं 
। कह रहा हूँ। न अनीति की बात कह रहा हुँ और न इसमें कुछ प्रभुता है। मेरी बातों 
को सुन लो और यदि तुम्हें बुरी लगें, तो उसके अनुसार करो । 
सोइ सेवक प्रियतम सभ सोई। सम अनुसासन माने जोई॥ 
जों अनीति कछू भाषों भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
वही सेवक है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा का पालन करे | हे भाई ! यदि 
मैं कुछ अनीति की बात कहूँ, तो भय भुलाकर मुझे रोक देना । 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुलंभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम सोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
बड़े भाग्य से यह मनुष्य-शरीर सिला है । सब ग्रन्थों में यही कहा गया है कि यह शरीर 
देवताओं को भी दुलभ है । यह साधन का धांम और मोक्ष का दरवाजा है । इसे पाकर 
भी जिसने परलोक न बनाया, 
| दो०-सो परत्र दुख पाबइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
[ कालहि कर्महि इस्वरहि सिथ्या दोस लगाइ ॥४३॥ 
वह दूसरे जन्म में दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा काल, कर्मं और ईश्वर 
पर झूठा दोष लगाता है ॥४३॥ ४ 
 चो०-एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वगेउ स्वल्प अंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाइ बिषय मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
है भाई ! इस शरीर के प्राप्त होने. का फल विषय-भोग नहीं है । स्वर्ग ह सुख भी बहुत 
थोड़ा है और अन्त में दु:ख देने वाला है । जो मनुष्य-शरीर पांकर विषयों में मन लगा F 
देते हैं, वे मूर्खं अमृत को बदलकर विष लेते हैं । , RRS 
ताहि कबहुं भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई बः ला 
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भामत यह जिव अबितासी ॥ | 
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ह 5 द हः शता क शाते परन्तु सत्संग के 
पा सकते । पुण्य-समुह के बिना संत नहीं मिलते । सत्संगति 
करने वाली है । 
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जो पारसमणि को खोकर बदले में घुँघची लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान्‌ नहीं 
कहेगा । यह अविनाशी जीव चार खानों और चौरासी लाख योनियों में चक्कर 
लगाता है । र है है 
फिरत सदा माया कर प्ररा। काल कमं सुभाव गन घरः।। 
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
यह सदा मायां की प्रेरणा से काल, कमें, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ भटकता 
रहता है। बिना कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके इसे कभी मनुष्य का 
शरीर दे देते हैं। 
नर तनु भव बारिधि कहुं बरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह सेरो॥ 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा। दुलभ साज सुलन्च करि पावा \\ 
मनुष्य का शरीर भवसागर के लिये बेड़ा है । मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु 
इस मजबूत ताव के कर्णेधार हैं । इस प्रकार दुलंभ साधन सुलभ होकर प्राप्त हो गये हैं। 
दो०-जो न तरे भव सागर नर सभाज अस परइ । 
सो कृत निदक मंदसति आत्साहन गति जाइ ।।४४॥ 
जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मन्दबुद्धि है और 
आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है ॥४४।। 
चो०-जों परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूह ॥ 
सुलभ सुखद भारग यह भाई। भगति मोरि पुरान शति गाई ॥ 
यदि परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में 
दृढ़ता से प करो । हे भाई ! मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है । पुराणों 
और वेदों ने इसे गाया है । 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न सन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन सोहि प्रिय नाहि सोऊ ॥ 


ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं । उसका साधन कठिन है और उसमें 


मन के लिये कोई आधार नहीं है । बहुत कष्ट करके कोई कोई उसे पाता है, तो वह भी 


भक्तिरहित होने के कारण मुझको प्रिय नहीं । 
भक्ति सृतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पर्वाह प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु सिलह न संता। सतसंगति संसृति कर अंता ॥ 
बिना प्राणी उसे नहीं 
ही आवागमन का अन्त | 
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पुन्य एक जग सहु नाह इूजा। सन ऋस बचन बिप्र पद पजा ॥ 
सानुकूल ताह पर सुनि देवा। जो तजि कपट करइ हिज सेवा ॥ 
संसार में पुण्य एक ही है, दुसरा नहीं । और वह है-मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के 
चरणों की पूजा करना । जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, देवता और मुनि 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 

०-आरउ एक गुपृत इत सबहि कहउें कर जोरि 

संकर भजन बिना नर अगति न पाबइ सोरि ॥४५॥। 

ओर भी एक गुप्त बात है, उसे मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन 
के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ।।४५।। 
चो०-कहह भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 

सरल सभ्रांब न सत्र काल! जथा लाभ संतोष सदाई ॥ 
भला, बताओ भक्ति-पथ में क्या कठिनता है ? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ 
जप, तप और उपवास की । सरल स्वभाव हो, मन में कटिलता न हो और जों कुछ 
मिले उसी में सदा सन्तुष्ट रहे । 

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा ॥ 

बहुत कहउ का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य में भाई॥ 

. यदि कोई मेरा दास कहलाकर मनुष्य की आशा करे, तो बताओ उसका क्या विश्वास 

है ? मैं बहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूं, मैं तों इसी आचरण से वश में रहता हूँ । 
बर न बिग्रह आसन त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
न किसी से वैर करे, न झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय करे। उसके लिये सभी 
दिशाएँ सदा सुखमयी हैं । जो कोई फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई 
अपना घर नहीं है; जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विबेक- 
वान है; 

र प्रीति सदा सज्जन संसर्या। तन सस बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 

अगति पच्छ हठ नाहि सठताई। दुष्ट तके सब दुरि बहाई॥ 

संतजनों के सत्संग में रहने का जिसे सदा प्रेम, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि 
स्वगे और मुक्ति तक तृण के समान हैं, जो भक्ति के पक्ष में हठ तो करता हैं, पर मूर्खता 
नहीं करता तथा जिसने सब कुतर्को को दूर भगा दिया है, 

दो ०-मम गन ग्रास नाम रत गत समता सद मोह । 


ता कर सूख सोइ जानइ परमानंद संदोह ॥४६॥ a हु 





$ 
र 








BS  लिया। 
ड भ हे क 





% रास्तच्ञशिख्मिस्ताच्दस्त ` $ 


RN 
जो मेरे गुणसमृह और नाम में लग्न है, ममता, मद और मोह से रहित हं; उसका सुख 
वही जान सकता है, जो परमानंद स्वरूप को प्राप्त है ॥४६॥ 
चो०-सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सबनि पद कपाधास के ॥। 

जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥ 
असत के समान श्रीरामचन्द्रजी के वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिये और 
कहा--हे कृपा निधान ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से 
अधिक प्रिय हैं । 

तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रमतारति हारी ॥ 

असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥ 

हे शरणागत के दुःख हरने वाले रामजी ! आप ही हमारे शरीर, धन, घर, द्वार और 
सभी प्रकार से हित करने वाले हैं । ऐसा उपदेश आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता । 
माता-पिता हैं; परन्तु वे भी स्वार्थपरायण हैं । 

हेत रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारो ॥ 

स्वारथ मीत सकल जग माहों। सपनेहु प्रभू परसारथ नाहीं ॥ 
हे असुरों के शत्रु ! जगत्‌ में बिना हेतु उपकार करने वाले केवल दो ही हैं-एक आप, 
दूसरे आपके सेवक । जगत्‌ में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभो ! उनमें स्वप्न में भी 
परमार्थ नहीं है । 

सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हुदथं हरघाने ॥ 
निज निज गृह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ 
प्रेम रस में सने हुए सबके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदय में आनन्दित हुए। फिर 
आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुन्दर बातचीत का वर्णं करते हुए अपने-अपने घर गये । 

दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 

ब्रहम सच्चिदानंद घन रघुनायक जहे भूप ॥।४७॥ 

हे पावंती ! अयोध्या में रहने वाले पुरुष ओर स्त्री सभी क्ृतार्थस्वरूप हैं जहाँ के स्वयं 
सञ्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघृताथजी राजा हैं ॥४७॥। 
चौ०-एक बार बसिष्ट मुनि आाए। जहां राम सुखधास सृहाए॥ 

अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोइक लीन्हा ॥ 
एक बार मुनि वशिष्ठजी वहाँ आये, जहाँ सुन्दर सुख के धाम श्रीरामजी थे । प 
नाथजी ने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत 
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राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु बिनती कछु मोरी ॥ 

देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदयं अपारः ॥ 
मुनि ने हाथ जोड़कर कहा- है कृपासागर श्रीरामजी ! मेरी कुछ विनती सुनिये । आपके 
चरित्रों को देख-देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। 

महिसा असिति बेद नहि जाना। में केहि भांति कहउें भगवाना ॥ 

उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद प्रान सुमृति कर निदा॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी अपार महिमा की अपार महिमा की कोई सीमा नहीं है, उसे वेंद 
भी नहीं जानते, फिर में किस प्रकार कह सकता हूँ ? पुरोहिती का कमं बहुत नीच है। 
वेंद, पुराण और स्मृति सभी उसकी निन्दा करते हैं । 

जब न लेउ में तब बिधि मोही | कहा लाभ आगें सुत तोही ॥ 

परमातमा ब्रहम नर खूपा। होइहि रघुकूल भूषन भूपा॥ 
जब मैं सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं ले रहा था, तब ब्रह्माजी ने मुझे कहा था-- 
हे पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर लाभ होगा । स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण 
कर रघुकुल के भूषण राजा होंगें । 

दो०-तब में हदयं बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 

जा कहुँ करिअ सो पेहउं धं न एहि सम आन ॥४८॥ 

तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, ब्रत और दान किये जाते हैं, 
उसे सैं पा जाऊंगा; इसके समान दूसरा धमे नहीं है ॥४८॥ 
चौ०-जप तप नियम जोग निज धर्सा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 

ग्यान दया दम तीरथ सज्जन । जहेँलगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ 
जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने वर्णाश्रम, धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न बहुत-से शुभ कमं, 
ज्ञान, दया, दम तीर्थस्तान आदि जहाँ तक वेद और संतजनों ने धम कहे हैं 

आगस निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 

तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
हे प्रभो ! अनेक तन्त्र, वेद और पुराणों के पढ़ने ओर सुनने का सर्वोत्तम एक ही फल है 
और सब साधनों का भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमलों में सदा-सर्वंदा 
प्रेम हो । | 
छटइ मल कि मलहि के धोएँ। घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥ 

प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुं न जाई॥ | 
मल से धोने से कहीं मल छूटता है ? जल के मथने से कया कोई घी पाता है? ह . 
रघुनाथजी | प्रेम-भक्तिरूपी जल के बिना अन्तःकरण का मल कभी नहीं जाता | 
फा०--५४ हर 
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जक ट सर्बग्य तम्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह बिग्यान अखंडित ॥ 

दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई॥ 
वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पण्डित है, वही गुणों का घर र अखण्ड विज्ञानी है, 
वही चतुर और सब सुलक्षणों से युवत है, जिसकी आपके चरणकमलं में प्रीति है । 

दो०-नाथ एक बर मांग रास कपा कार दहु। 

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥४४॥ 

हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! मैं एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये । प्रभु आपके चरण- 
कमलों में मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तर में भी कभी न घठे ॥।४६॥। 
चो०-अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए । कुपासिधु के सन अति भाए॥ 

हनूमा भरतादिक €आ्ाता। संग लिए सेवक सुखद्यहा ॥ 
ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठजी घर आये । कृपासागर श्रीरामजी के मन को वे बहुत ही 

अच्छे लगे। फिर सेवकों को सुख देने वाले श्री रामजी ने हनुमान्‌जी तथा भरतजी आदि 

भाइयों को साथ लिया । 

पुलि कपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए॥ 

देखि कूपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्हजिम्ह तेइ चाहे ॥ 
फिर कपालु श्रीरामजी नगर के बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मँग- 
वाथे। उन्हें देखकर, कृपा करके उन्होंने सबकी सराहना की और उनको जिसे-जिसने 
चाहा, उसे-उसको उचित जानकर दिया । 

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अबेराई ॥। 

भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बैठे प्रभू सेवहि सब भाई ॥ 
समस्त श्रमों को हरने वाले प्रभु ने थकावट अनुभव की और वहाँ गये, जहाँ शीतल अम- 
राई (आमों का बन) थी । वहाँ भरतजी ने अपना वस्त्र बिछा दिया । प्रभृ बेठ गये और 
सब भाई सेवा करने लगे । ड 

मारुतसुत तब सारत करई। पुलक बपृष लोचन जल अरई ॥ 

हुनुमान समस नाहि बड़भागी। नहि कोउ राम चरन अनुरागो ॥ 

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 
पबनपुत्र हनुमानजी हवा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल 
भर आया । है गिरिजे ! हनुमानजी के समान श्रीराम के च 


रणों में प्रीति रखने वाला 
कोई भाग्यवान्‌ नहीं है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभ ने अपने श्र 
= बड़ाईकीहो। FR ॥मुख से बार-बार 
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दो०-तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। 
गाबन लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥५०॥ 

उसी समय नारद-मुनि हाथ में वीणा लिये आये। वे श्रीरामजी की सुन्दर और नित्य 
नवीन रहने वाली कीति गाने लगें ।।५०॥ 
चो०-मासवलोझय पंकज लोचन । कूपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 

नील तामरस स्याम कास अरि। हृदय कंज सकरंद मधुप हरि ॥ 
हे कमल नेत्र ! शोक के छुड़ाने वाले ! कृपादृष्टि से मुझे देखिये हे हरि ! आप नील- 
कमल के समान र्‍्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव के शत्रु महादेवजी के हृदय- 
कमल के मकरन्द के पान करने वाले भ्रमर हैं । 

जातुधान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 

भूसुर ससि नव बुद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और सज्जनों को आनन्द करने वाले 
और उनके पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मणरूपी खेती के लिये आप नये मेघसमूह 
हैं ओर शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीनजनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने' 
वाले हैं । 

भुज बल बिपुल भार सहि खंडित । खर दूषन बिराध बध पंडित ॥ 

रावनारि सुखरूप भूपबर। जय दसरथ कूल कुमुद सुधाकर ॥ 
अपने विपुल बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर-दृषण और 
विराध के वध करने में निपुण, रावण के शत्रु, सुख के रूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ 
| के कुलरूपी कुमुदिनी के चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हो । 
| सजस प्रान विदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागस ॥ 

कारुनीक ब्यलीक सद खंडन। सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
आपका सुयश पुराणों, वेदों भें और शास्त्रों में प्रकट है । देवता, मुनि ओर संतों के समु- 
दाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार 
से कुशल और श्रीअयोध्याजी के भूषण ही हैं । 

कलि सल सथन नाम समताहन। तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
आपका नाम कलियुग के पापों को मथने वाला और ममता को नष्ट करने वाला है । हे 
तुलसीदास के प्रभु ! शरणागत भक्त की रक्षा कीजिये । 

दो०-प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम। 

सोभासिंधु हृदयं धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥५१॥ 

नारदमुनि श्री रामचन्द्रजी के गुणसमूहों का प्रेमपूर्वक वर्णन करके शोभा के समुद्र प्रभू को 
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हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है, वहाँ चले गये ॥५१॥ 
चो०-गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। में सब कही मोरि सति जथा ॥ 

रास चरित सत कोटि अपारा! श्रुति सारदा न बरन पारा॥ 
हे पावती ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जेसी मेरी बुद्धि थी, वेसी पूरी कही । श्रीराम 
जी के चरित्र सौ करोड़ अथवा अपार हैं । वेद और सरस्वती भी उनका वर्णन करके 
उनका पार नहीं पा सकते । a ; 

रास अनंत अनंत गुनानी । जन्म कमं अनंत नासानी ॥ 

जल सोकर रज गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ 
श्रीराम अनन्त हैं; उचके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं। जल की 
बूँद ओर पृथ्वी के रज-कण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्रीरघुनाथजी के चरित्र वर्णन 
करने से नहीं चुकते । 

बिसल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायन्नी ॥ 

उभा कहिँउ सब कथा सुहाई । जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
राम की पवित्र कथा हरिपद की देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती 
है। उमा ! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही, जो काकभुशुण्डिजी ने गरुड़जी को सुनायी थी । 

कछुक राम गुन कहें बखानी । अब का कहाँ सो कहहु भवानी ॥ 

सुनि सुभ कथा उमा हुरषानी। बोली अति बिनीत मृदु बानी ॥ 
मैने श्री रामजी के थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं । हे भवानी ! कहो, अब और क्या 
कहूँ ? श्रीरामजी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी आनन्दित हुई और अत्यन्त 
विनम्र तथा मधुर वाणी बोलीं -- 

धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउ रास गुन भव भय हारी ॥ 
ह त्रिपुरारि ! में धन्य हूँ, धन्य-धच्य हूँ, जो मैंने जन्म-मत्यु के भय को हरण करने वाले 
श्री रामजी के चरित्र सुने । 

दो ०-तुम्हरो कूपों कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । 

जानेड राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥५२ (क) ॥ 
हें कृपा के घर ! आपकी कृपा से मैं अब कृतार्थ हो गयी । अब मुझे मोह नहीं रह ग 
हे प्रभु ! मैं सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजी के प्रताप को जान गयी ॥५२ (क) f या। 
नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघबोर। 


> 


| श्रवन पुटन्हि मन पान करि नाहि अघात मति 
. न है नाथ ! आपके चन्द्रमुख से राम की कथा रूपी अमृत को र (ख) ॥॥ 
` भेरा भन कर्णपुटों से उसे पीकर दृप्त नहीं होता ॥५२ SI ही है । मतिधीर | 
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चो०-रासचरित जे सुनत अधघाहीं। रस बिसे जाना तिन्ह नाहीं ॥ 

जीवनसुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुर्नाह निरंतर तेऊ॥ 
श्री रामजी के चरित्र सुनकर जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना 
ही नहीं । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान्‌ के गुण निरन्तर सुनते हैं । 

अव सागर चह पार जो पावा । रास कथा ता कह दट नावा ॥॥ 

बिषइन्ह कहुँ पुनि हरि गून ग्रासा । श्रवन सुखद अह सन अभिरामा ॥ 
जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामजी की कथा दृढ़ 
नौका के समान है । श्रीहरि के गुणसमूह तो विषयी लोगों के भी कानों को सुख देने वाले 
और मन को आनन्द देने वाले हैं । 

श्रवनवंत अस को जम माहीं । जाहिन रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 

ते जड़ जोव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
जगत्‌ में ऐसा कौन कान वाला है, जिसे श्रीरघूनाथजी की कथा प्रिय न लगे। जिन्हे 
श्रीरधुनाथजी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं । 

हरिचरित्र मानस तुस्ह गावा । सुनि में नाथ अमिति सुर पावा ॥ 

तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥ 
हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया । 
आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजी ने गरुड़जी से कही थी 

दो०-बिरति ग्यान बिम्यान दृढ़ राम चरन अति नेह। | 

बायस तन रघुपति भगति सोहि परम संदेह ॥५३॥ 

तो कौए का शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है, श्रीराम- 
जी के चरणों में उनका अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरघुचाथजी की भक्ति प्राप्त है, इस 
बात का मुझे बड़ा सन्देह हो रहा है ॥५३॥ ट 
चो०-नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धम ब्रतधारी ॥ 

धर्मंसील कोटिक महेँ कोई। विषय बिमुख बिराग रत होई ॥ 
हे शिव ! सुनिये, हजारों मनुष्यों में कोई एक, धमं के ब्रत का धारण करने वाला 
होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक, बिषय से विभुख तथा वेराग्य में अनुरक्त 
होता है । 

कोटि बिरक्‍्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सकूत कोउ लहई ॥ 

ग्यानवंत कोटिक महेँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥ 
वेद कहते हैं कि करोड़ों विरक्तो में कोई एक; यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और 
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पसह ज्ञानियो में कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है । जगत्‌ में कोई विरला ही ऐसा 
॥ होगा । है ३ 
| तिन्ह सहस्र महेँ सब सुख खानी । दुलंभ ब्रहम लीन बिग्यानी ॥ 
। धर्मसील विरक्त अर ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥ 
उन हजारों में सब सुखों की खान, ब्रह्म लीन और विज्ञानी होना दुलंभ है। धर्मात्मा, 
विरक्त, ज्ञानी, जीनन्मुक्त और ब्रह्मलीन इन सब प्राणियों में- 
सब ते सो दुलंभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई । बिश्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ 
हे देबताओं के राजा ! वह प्राणी दुलेभ है, जो मद और माया से रहित होकर श्रीराम- 
जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ ! ऐसी दुलभ हरि-भक्ति को कौआ केसे पा 
गया, मुझे समभाकर कहिये । 
दो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर । 
नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक संरीर ॥५४॥ 
हे नाथ ! ऐसे श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणधाम और धीरबुद्धि भुशुण्डिजी नें कौए 
का शरीर किस कारण पाया ॥५४॥ 
चौ०-यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहहु कपाल काग कहूँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भांति सुना मदनारी | कहह मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
हे कृपालु ! बताइये, उस कोएने प्रभु का यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया ? 
ओर, है कामदेव के शत्रु ! आपने इसे किस प्रकार सुना ? बताइये ! मुझे बड़ा भारी 
कोतूहल हो रहा है । 
गरुड महाग्यानी गुन रासो। हरिसेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ 
गरुड़जी तो बड़े ज्ञानी, सदूगुणों की राशि, श्रीहरि के सेवक और उनके अत्यन्त निकट 
रहने वाले हैँ । उन्होंने मुनियों के समुह को छोड़कर, कौए के पास जाकर हरिकथा किस 
कारण से सुनी ? 
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गोरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सख पाई ॥ 
RE ल न क 
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धन्य सतो पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नाहि थोरी ॥ 

सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्त नासा ॥ 
हे सती ! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुद्धि पवित्र है । श्रीरघुनाथजी के चरणों में तुम्हारा 
प्रेम भी कम नहीं है। तुम उस परम पवित्र इतिहास को सुनो, जिसे सुनने से सारे संसार 
के भ्रम का नाश हो जाता है 

उपजइ रास चरन बिस्वासा। भव निधि तर नर बिर्नाह प्रयासा ॥ 
तथा श्रीरामजी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य सहज ही में भवसागर 
से तर जाता है। 

दो०-एसिअ प्रस्त बिहंगपति कोनहि काग सन जाइ। 

सो सब सादर कहिहउें सुनहु ऊमा सन लाइ ॥५५॥ 

ऐसा ही प्रश्‍न गरुड़जी ने काकमुशुण्डिजी के पास जाकर किया था । है पार्वती ! मैं उस 
लबको आदरसहित कहुँगा, तुम मन लगाकर सुनों ॥५५॥ 
चौ०-मे जिसि कथा सुनो सव सोचनि । सो प्रसंग सुनु सुसुख सुलचनि ॥ 

प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ 
तने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी ! है सुलोचनी ! वह 
प्रसंग सुनो । पहले तुम्हारा जन्म दक्ष के घर हुआ था । तब तुम्हारा चाम सती था । 

दच्छ जग्य तव भा अपमाना | तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 

मझ अनचरन्ह कोग्ह मख भंगा । जानहु तुस्ह सो सकल प्रसंगा ॥ 
दक्ष के यज्ञ में जब सेरा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग दिये थे 
और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसग लुम जानती 
a तब अति सोच भयड सन मोरें। दुखी भयउ बियोग प्रिय तोरे ॥ 

संदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरड बेरागा ॥ 
तब हे प्रिये ! मेरे मन में बड़ी चिन्ता हुई और मैं तुम्हारे वियोग में दुखो हो गया । मैं 
विरक्तभाव से सुन्दर वत, पर्वेत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था । 

गिरि समेर उत्तर दिसि दूरो। नील सेल एक सुदर भूरी ॥ 

तास कनकमय सिखर सुहाएं। चारि चार सोरे मत भाए॥ 
उत्तर दिशा में सुमेरु पंत से बहुत दूर एक बहुत ही सुन्दर नीलगिरि है । कर सुन्दर 
सुवर्णमय शिखर हैं, उनमें से चार सुन्दर शिखर मेरे मन को बहुत ही प्रिय लगे । 

तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 

सैलोपरि सर सुदर सोहा। मत्ति सोपान देखि मन मोहा ॥ 
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उन शिखरों में एक-एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक-एक विशाल वृक्ष 
है । पर्वत के ऊपर एक सुन्दर तालाब शोभित है, जिसको मणियों की सीढ़ियाँ देखकर 
मन मोहित हो जाता है । : 

दो०-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग । 

कजत कल रव हंस गन गु जत मंजुल भृ ग॥५६॥ 

उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा था, उसमें रंग-बिरंगे बहुत-से कमल खिले हुए 
थे । हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे थे और भोरे सुन्दर गुंजार कर रहे थे ॥ ५६।। 
चो०-तेहि रुचिर बसइ खग सोइ। तासु नास कल्पांत न होई ॥ 

माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ 
उस सुन्दर पर्वत पर वह पक्षी बसता था | उसका नाश कल्प के अन्त में भी नहीं होगा। 
मायारचित अनेक गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक, 

रहे ब्यापि समस्त जग माहीं । तेहि निकट कबहु नहि जाहों ॥। 

तहे बसि हरिहि भजइ जिमि कागा । सो सुनु उसा सहित अनुरागा ॥ 
जों सारे जगत्‌ में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते । वहाँ बसकर 
जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे पार्वती ! उसे प्रेम-सहित सुनो । 

पीषर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 

आँब छाँह कर मानस पूजा। तजि हरि भजन्‌ काजु नहि दूजा ॥ 
पीपल के वृक्ष के नीचे वह ध्यान लगाता है। पाकर के नीचे जप-यज्ञ करता है। आम 
की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्रीहरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई 
काम नहीं है। 

बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आर्वाह सू्नाह अनेक बिहंगा ॥ 

राम चरित बिचत्र बिधि नाना । प्रेस सहित कर सादर गाना ॥ 
बरगद के नीचे वह श्रीहरि कथा का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेक पक्षी आते और कथा 
सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेक प्रकार से प्रेम तथा आदरसहित गान 
करता है । 

सुनहि सकल मति बिमल मराला । बर्साह निरंतर जे तेहि ताला ॥ 

जब में जाइ सो कोतुक देखा। उर उपजा आनंद ब्विसेषा ॥ 
सब निर्मल बुद्धि वाले हंस, जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब वहाँ 
जाकर मैंने यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ | 
क  दो०-तब कछु काल मराल तनु धरि तहं कीन्ह निवास । 

क ९ ® सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आय कलास ॥५७॥ 
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तब मैंने हंस का शरीर घारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथजी के 
गुणों को आदरसहित सुनकर फिर कैलाश को लौटा ।।५७॥। 
चो०-गिरिजा कहेउं सो सब इतिहासा । में जेहि समय गयडें खग पासा ॥ 
अबसो कथा सुनहु जेहि हेत्‌ । गयउ काग पाहि खग कूल कत्‌ ॥ 
हे पार्वती ! मैंने वह सब इतिहास कहा, जिस समय मैं काकभृशुण्डि के पास गया था! 
अब वह कथा सुनो, जिस कारण से गरुड़जी उस कौवे के पास गये थे । 
जब रघुनाथ कोन्हि रन क्रीड़ा । समुझत चरित होति मोहि ब्रीडा ॥ 
इंद्रजीत कर आपु बंधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ 
जब श्रीरघुनाथजी ने रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा आती 
है। मेघनाद के हाथों अपने' को बँधा लिया-तब नारदमुनि ने गरुड़ को भेजा । 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदये प्रचंड बिषादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती | करत बिचार उरग आराती ॥ 
गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हूदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ । प्रभु 
के बन्धन को स्मरण करके सर्पो के शत्रु गरुड़जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे 
ब्यापक ब्रहम बिरज बागीसा। माथा मोह पार परमीसा॥ 
सो अवतार सुने जग माहीं । देखेउं सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 
व्यापक, मायारहित, वाणी के स्वामी और माया-मोह से परे, ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने 
सुना था कि जगत्‌ में उन्हीं का अवतार है। पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी 
नहीं देखा । R 
दो०-भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नास । 
खबं निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥५८॥ 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बन्धन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ 
राक्षस ने' नागपाश से बाँध लिया ॥५८॥ EF 
चो०-नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ग्यान हृद्य अम छावा ॥ 
खेद खिन्न "मन तकं बढ़ाई । भयउ मोहवस तुम्हरिहि नाई ॥ 
गरुडजी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया; पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में 
अम और अधिक छा गया । दुःख से दुखी होकर, मन में कुतक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही 


भांति मोहवश हो गये। ._ अ , र 
ब्याकल गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥। | 
सुनि नारदहि लागि अति दाया। सुनु खग प्रबल राम क माया pi 

व्याकुल होकर वे देवष नारदजी के पास गये और मन में जो संशय था, वह उन से द 
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न उसे सुनकर नारद को बड़ी दया आयी । उन्होंने कहा-हे गरुड़ ! सुनिये । श्री- 
रामजी की माया बड़ी प्रबल है । र 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई बिमोह सन करई॥ 
| जेहि बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ 
जो ज्ञानियों के चित्त को भी अपहरण करके जबरदस्ती उनके मन में विशेष मोह उत्पन्न 
कर देती है । जिसने मुझको बहुत बार नचाया। हे पक्षिराज ! वही माया आपको भी 
व्याप गयी है । g है 
महामोह उपजा उर. तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग सोरे ॥ 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निसा ॥ 
हे गरुड़ ! तुम्हारे मन में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है । यह मेरे समझाने से ज्ञी घ 
नहीं मिटेंगा । अतः पक्षिराज ! तुम ब्रह्माजी के पास जाओ और वहाँ जिस काम के लिये 
आदेश मिले, वेसा ही करो । 
दो०-अस कहि चले देवरिषि करत रास गुन गान। 
हरि माया बल बरनत पृनि पुनि परम सुजान ॥५४॥ 
ऐसा कहकर परम चतुर देवष नारदजी श्री रामजी का गुणगान करते हुए और बारं- 
बार श्रीहरि की माया का बल बखान करते हुए चले ॥५९॥ 
चो०-तब्ष खगपति बिरंचि पाह गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा । समुझि प्रताप प्रेस अति छावा ॥ 
तब गरुड़ ब्रह्माजी के पास गये और अपना सन्देह उन्हें कह सुनाया । उसे सुनकर ब्रह्माजी 
ने श्रीरामचन्द्रजी को शिर नवाया और उनके प्रताप को समभकर उनके हृदय में अत्यन्त 
प्रेम छा गया । 
मन सहुँ करइ बिचार बिधाता। माया बस कबि कोबिद ग्याता ॥ 
हरि माया कर अभित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ 
ब्रह्माजी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हुँ । 
भगवान्‌ की माया का प्रभाव असीम है, जिसने ल बार नवेया है। 
अग जगमय जग मम उपराजा। नहि आचरज मोह खगराजा । 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई ॥ 
यह्‌ सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायाव ह 
तब गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्ये की बात नहीं है तब ब्रह्म 
बोले श्रीरामजी की महिमा को महादेवजी जानते हैं। 
Me A. 
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बेनतेय संकर पहि जाइ । तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 

तहूं होइहि तव संसय हानो । चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ 
हे गरुड़ ! लुम शंकरजी के पास जाओ | हे तात ! और कहीं से किसी को मत पूछना । 
वहीं तुम्हारे सन्देह का नाश होगा ब्रह्माजी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये । 

दो०-परभातुर बिहंगपति आयउ तब सो पास। 

जात रहेउ कुबेर गृह रहिहु उमा केलास ॥६०॥ 

तब बड़ी उतावली के साथ पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये । हे उमा ! मैं उस समय कुबेर 
के घर जा रहा था ओर तुम कॅलाश में थीं ॥६०॥ 
चो०-तेहि ससत पद सादर सिरु नावा। पुलि आपन संदेह सुनावा॥ 

सुनि ता करि बिनती मुदु बानो । प्रेस सहित सें कहेउँ भवानी ॥ 
गरुड़ ने आदर-सहित मेरे चरणों में शिर नचाया और फिर अपना सन्देह सुनाया। हे 
भवानी ! उनकी विनम्र और मधुर वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित कहा-- 

सिलेहु गइड़ मारग मह सोही । कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 

तर्बाह होइ सब संसय भंगा । जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥ 
हे गरुड़ ! तुम मुके रास्ते में मिले हो । मैं तुम्हें किस प्रकार समभाऊं ? सब सन्देहों का 
नाश तों तभी होगा जब अधिक समय तक सत्संग किया जाय । 

सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति सुतिन्ह जो गाई॥ 

जेहि महुं आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 
वहाँ सुन्दर हरि कथा सुनी जाय, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके 
आदि, मध्य और अन्त में भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचऱ्द्रजी ही प्रतिपाद्य हैँ । 

नित हरि कथा होत जहे भाई | पठबडं तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 

जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 
हे भाई! जहाँ सदेव हरिकथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता ह तुम जाकर सुनो । 
सुनते ही सब सन्देह दूर हो जाथगा और श्रीरामजी के चरणों में अत्यन्त प्रेम होगा । 

दो०-ब्रिन सतसंग न हरि कथा तेहि बिगु मोह न भाग। 

मोह गएँ बितु दाम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥६ i 

बिना सत्संग के हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता 
और मोह के गये बिना श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में दृढ़ प्रेम वहीं होता ॥६१॥ 
चो०-मिर्लाह न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप ग्यान विरागा ॥ 

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहं रह काकभुसुंडि सुसौला ॥ 


क | 
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केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादि के करने से भी बिना प्रेम के श्रीरघुनाथजी नहीं 
मिलते । उत्तर दिशा में एक सुन्दर नील पर्वत है। वहाँ सुन्दर स्वभाव वाले काक- 
भृशुण्डिजी रहते हैं । 

रास भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गन गुह बहु कालीना ॥ 

राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुर्नाहु बिबिध बिहंगबर ॥ 
वे रामभक्ति के मार्ग में बहुत चतुर हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धांम हैं और अति प्राचीन हैं । 
वे लगातार श्रीरामचन्द्रजी को कथा कहते रहते हैं, जिसे भाँति-भांति के श्रेष्ठ पक्षी 
| आदरपूर्वक सुनते हैं । 
जाइ सुनहु तह हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
में जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेउ हरषि मम पद सिह नाई ॥। 
तुम भी वहाँ जाकर श्रीहरि के गुणसमूहों को सुनो । उनके सुनने से मोह से उत्पन्न 
तुम्हारा दुःख दुर हो जायगा । मैंने उसे जब सब समभाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में 
शिर नवाकर आनन्दित होकर चला गया । 

ताते उसा न में समुझावा। रघुपति कपा सरमु में पावा ॥ 

होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोबे चह कूपानिधानः ॥ 
है उमा ! मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैंने 
उसका ममं समझ लिया था। कभी उसने अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान 
श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं । 

कछु तेहि ते पुनि में नहि राखा। समुझइ खग खगही के भाषा ॥ 

प्रभु साया बलवंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ 
कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली पक्षी ही समते 
हैं। हे भवानी ! प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह मोहित 
नहीं करती ? 

दो ०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान । 


( 


ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान ॥ ६२ (क)॥ 
जो ज्ञानी और भकत शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को 
साया मोह लेती है, तब नीच मनुष्य व्यर्थ ही घमंड करते हैं ॥६१(क)॥ 
2 मासपारायण-अट्ठाईसवां विश्राम 


सिव बिरंचि कहुँ मोहइ को है बपुरा आन। 


जस न जानि भर्जाह मुनि माया पति भगवान ॥ ६२॥ 
ः ब शिवजी और ब्रह्माजी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज 
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है ? जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग मायापति भगवान्‌ का भजन करते हैं ॥६२(ख)॥ 
चोौ०-गयउ गरुड़ जहँ बसइ भूसुंडा। मति अकु ठ हरि भगति अखंडा ॥ 
देखि सेल प्रसम्न सन भयऊ। माया सोह सोच सब गयऊ ॥ 
गरुड़जी वहाँ गये, जहाँ काकभृशुण्डि बसते थे । जिनकी बुद्धि पेनी और हरि की भक्त से 
पूर्ण थी । पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। माया, मोह तथा सोच सब 
जाता रहा । 
करि तड़ाग सज्जन जलपाना | बट तर गयउ हृदये हेरषाना ॥ 
बृड़ बृद्ध बिहंग तहें आए। सुते राम के चरित सुहाए॥ 
तालाब में स्तान और जलपान करके हृदय से आनन्दित होकर वह वटवृक्ष के नीचे गये । 
| वहाँ श्रीरामजी के चरित्र सुनने के लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे । 
| कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
| आवत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बायस सहित समाजा ॥ 
भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़जी वहाँ पहुंच 
गये । पक्षियों के राजा गरुड़जी को आते देखकर काक भुशुण्डिजी-सहित सारा पक्षि- 
समाज आनन्दित हुआ । 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीऱहा ॥। 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तल बोलेउ कागा ॥ 
| भुशुण्डि ने पक्षिराज गरुड़जी का अत्यन्त आदर-सत्तकार किया और कुशल पूछकर सुन्दर 
| आसन दिया । प्रेमस हित पुजा करके काकभुशण्डिजी मधुर वचन बोले 
दो०-नाथ कृतारथ भयउं में तव दरसन खगराज । 
, आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज ॥६३(ख)॥ 
है नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं । 
आप किस कार्य के लिये आये हैं ? ॥६३॥ (क)॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मुदु बचन खगेस। 
जेहि कं अस्तुति सादर निज मुख कीर्हि महेस ॥६३(ख)॥ 
पक्षिराज गरुड़जी ने कोमल वचन कहे-आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हो, जिसकी प्रशंसा 
स्वयं शिवजी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है ॥६३(ख)॥ 
चौ०-सुनहु तात. जेहि कारन आयउं। सो सब भयउ दरस तव पायउं ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रस। गयउ मोह संसय नाना भ्वस॥ 
हे तात ? सुनिये, मैं जिस काम से आया था, वह सब तो पूरा हो गया तथा आपके 
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दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, सन्देह और 
अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे । 

अब श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद दुख पुज नसावनि ॥ 

सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउं प्रभु तोही ॥ 
अब हे तात ! आप श्रीरामजी की अत्यन्त पवित्र कथा, जो सदा सुख देने वाली और 
दुःखसमूह का नाश करने वाली है, मुझे आदरसहित सुनाइये । है प्रभो ! मैं बार-बार 
आपसे विनती करता हूँ । 

सुनत गरुड के गिरा बिनीता । सरल सुप्रम सुखद सुपुनीता ॥ 

भयउ तासु मन परस उछाहा। लाग कहे रघुपति गुव गाहा ॥ 
गरुड़जी की विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही 
भुशुण्डिजी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजी की ग्रुण-गाथा कहने लगे 

प्रथर्माह अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 

पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समभा- 
कर कहा । फिर चारदजी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कह सुनाया । 

प्रभु अबतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥ 
फिर प्रभु के अवतार की कथा कही । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजी की बाल- 
लीलाएं कहीं । 

दो०-बालचरित कहि बिबिध बिधि मन महेँ परम उछाह। 

रिषि आगवन कहेसि पृनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥६४॥ 

अनेक प्रकार की बाल-लीलाएँ कहकर, मन में परम उत्साह भरकर फिर विद्वा मित्रजी 
का आता और श्रीरघुवीरजी के विवाह का वर्णन किया ॥६४॥। 
चो०-बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नूप बचन राज रस भंगा ॥ 

पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा। कहेसि राम लछिमन संबादा ॥। 
किर श्रीरामजी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथजी की प्रतिज्ञा और राज- 
रस-भंग का वर्णन किया । फिर नगरतिवासियों का विरह, विषाद और श्री राम-लक्ष्मण 
का संबाद कहा । 

बिपिन गवन केबट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥| 
_ बालमौक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ।। 
वनगसन, केवट का प्रेम, गंगावतरण, प्रयाग-निवास वाल्मीकिजी और प्रभु का मिलन 

से भगवान्‌ चित्रकूट में बसे, वह उसने सब कहा । र 
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सचिवागवत नगर नुर्प मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ 

कारि नुप क्रिया संग पुरबासी। भरत गए जहे प्रभु सुख रासी ॥ 
फिर मन्त्री का नगर को लौटना, राजा का मरण, भरतजी का अयोध्या में आना और 
उनके प्रेम का वर्णन किया । राजा का क्रिया-कर्म करके नगर-निवासियों को साथ लेकर 
भरतजी वहाँ गये, जहाँ सुख की राशि श्रीरामचन्द्रजी थे । 

पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। लै पादुका अवधपुर आए॥ 

भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पूनि बरतनी ॥ 
फिर श्रीरघुनाथजी ने भरत को बहुत प्रकार से समझाया; जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्या 
लौट आये, यह सब कथा कही । भरतजी की नन्दिग्राम में रहने की रीति, इन्द्रसुत 
जयन्त की नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अत्रिमुनि के भेंट की कथा 
उसने' कही । 

दो०-कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 

इरति सुतीछत प्रीति पृनि प्रभू अगस्ति सतसंग ॥६५॥ 

जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंगजी ने शरीर छोड़ा, वह प्रसंग कहकर, 
फिर सुतीक्षणजी की प्रीति तथा प्रभु और अगस्त्यजी का सत्संग कहा ॥६५॥ 
चो०-कहि दंडक बन पावनताई। गौध मइत्री पुनि तोहे गाई ॥ 

पुनि प्रभु पंचवटीं कृत बासा । भंजो सकब मुनिन्ह की त्रासा ॥ 
दण्डकवन का पवित्र करना कहकर फिर भुशुण्डिजी ने गीध के साथ मित्रता का वर्णन 
किया । फिर प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुतियों के भय का नाश किया । 

पुनि लछिमत उपदेस अनूपा । सपनखा जिसि कोन्हि कुरूपा ॥ 

खर दूधन बध बहुरि बखाना । जिमि सब सरमु दसानन जाना ॥ 
फिर लक्ष्मणजी को अनुपम उपदेश दिया और जिस तरह से शूर्पणखा को कुरूप किया, 
वह सव वर्णन किया । फिर खर-दूषण-वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार 
हा i ` आरीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 

पुनि झाया सोता कर हरना | श्रीरधुबीर बिरह कछ बरना ॥ 
रावण और मारीच की बातचीत जिस तरह हुई, वह ब कही । फिर माया की 

रण और श्रीरघुवीर के विरह का कुछ वर्णन कया । 

i ire प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 

बहुरि बिरह . बरनत रघुबीरा। जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ 
फिर प्रभू ने गृद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबन्ध का वध करके शाबरी को 
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सद्गति दी फिर राम का विरह-वर्णंन करते हुए जिस प्रकार वे पंपासर के किनारे गये, 
व्ह कहा । , 
दो०-प्रभु नारद संबाद कहि मिलन प्रसंग । 

पुनि सुग्रीव सिताई बालि प्रान कर भंग ॥।६६(क)॥ 
प्रभु और नारदजी का संवाद और हनुमान्‌ से मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से 
मित्रता और बालि के प्राण नाश का वर्णन किया ॥६६ (क )॥ 

कपिहि तिलक करि प्रभु कत प्रबरषन बास । 
बरनन बर्षा सरद अरुराम रोष कपि त्रास ।।६६।। (ख)॥ 

कपि सुग्रीव का राजतिलक करके प्रभु ने' प्रवर्षण पर्वत पर वास किया, वर्षा और शरद 
का वर्णन, श्रीरामजी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे ॥ ६६ (ख) | 
चो०-जेहि बिधि कपिपति कोस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए ॥ 

बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
जिस प्रकार सुग्रीव ने! वानरों को भेजा, जिस प्रकार सब वानर सीताजी की खोज में 
गये, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को सम्पाती मिला, 
सब कथा कही । | 

सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा ॥। 

लंकाँ कपि प्रबेस जिमि कोऱ्हा। पुनिसीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥ 
संपाती से सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस प्रकार अपार समुद्र को लाँघ गये, 
फिर हनुमानजी ने जेसे लंका में प्रवेश किया और फिर जिस तरह सीताजी को धीरज 
दिया, वह सब कहा । 

बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाधेउ बहुरि पयोधी ॥ 

आए कपि सब जहें रघुराई। बेदेही की कसल सनाई। 
वन का कर को नसीहत करके, लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने 
समुद्र को लॉघा और जिस तरह सब वानर वहाँ जहाँ रज 
श्रीजानकीजी की कुशल नावी आ तीरशुनाथजी ये भौर उन्होंने 

सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 

मिला बिभोषन जेहि बिधि आई। सागर निग्रह कथा. सुनाई ॥ 


फिर जिस तरह सेनासहित श्रीरघुवीर समुद्र के तट पर उतरे और ह 
0 ०8 जी गवार के ४ 
` प्रणजी आकर मिले, वह सब तथा समुद्र के बांधने की कथा सुनायी । प्रकार विभी 
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दो०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
| गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६७॥ (क)॥ 
| समुद्र में पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतरी और जिस प्रकार बीर 
श्रेष्ठ बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गये, वह सब कहा ॥६७ (क)॥ 
निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिध प्रकार । 
| कुभकरन घननाइ कर बल पोरुष संघार ॥६७(ख)॥ 
| फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का विविध प्रकार से वर्णन किया । फिर कुम्भकर्ण 
| और मेघनाद के बल; पुरुषार्थं और संहार की कथा कहीं ॥६७ (ख)॥ 
चो०-निसिचर निकर सरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बध संदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका ॥ 
राक्षससमूहों का अनेक प्रकार से मरण कहकर राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया । 
रावणवध, मन्दोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोकरहित 
होना कहकर 
सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कोर्हि अस्तृति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजी का मिलना कहा । देवताओं ने' हाथ जोड़कर स्तुति 
| की । फिर वानरों-समेत पुष्पक पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, 
| जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
| कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत नृपनीत अनेका ॥ | 
| जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर में आये, काकभृशुण्डिजी ने' सब चरित्र विस्तार- 
| पूवंक वर्णन किये । फिर श्रीरामजी का राज्याभिषेक, अयोध्यापुरी का ओर अनेक प्रकार 
की राजनीति का वर्णन करते हुए- 
कथा समस्त भुसुड बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सनि सब रास कथा खगनाहा। कहत बचन सन परम उछाहा ॥ 
| वह सब कथा भू 













मुशुण्डिजी ने कही, जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही है । सारी रामकथा 

सुनकर गरुड़जी मन में परम उत्साहित होकर वचन कहने लगे- । 
सो०नगयड मोर संदेह सुनें सकल रघुपति चरित। 
भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥।६८।। (क) 
श्रीरघुनाथजी के सब चरित्र सुनकर मेरा सन्देह जाता रहा। हे का 
प्रसाद से श्रीरामजी के चरणों में मेरा स्नेह हुआ ॥६८ (क)॥ 
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मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरखि । 

चिदानंद संदोह रास बिकल कारन कवन ॥६८(ख)॥ 

` जयुद्वमेंप्रभुका बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि श्रीरामजी तो सच्चिदा- 
नन्दघन हैं, वे किस कारण से विकल हुये ।। ६८ (ख)॥। $ | 

चो०-देखि चरित अति मर अनुसारी । भयउ हृदय मस्त संसय भारी ॥ 
हद सोइ आम अब हित करि में माना । कीर्‍्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ 
F साधारण मनुष्यों का-सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संशय हो गया थां। मैं अब 
उस सन्देह को अपने लिये कल्याणकारी समझता हूँ। कृपानिधान ने मुझपर यह बड़ी 


& कृपा की । 

£ जो अति आतप ब्याकूल होई। तरु छाया सुख जानइ झोई॥ 
| जौ नाह होत मोह अति मोही। मिलते तात कवन बिधि तोही ॥ 
E जो अत्यन्त धूप से व्याकुल होता है, वृक्ष की छाया का सुख वही जानता है । हे तात ! 
यदि मुभे अत्यन्त मोह्‌ न होता, तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता 











सुनतेउ किमि हरि कथा सुहाई । अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 

निगमागम पुरान मत एहा। कहहि सिद्ध मुनि नाहि संदेहा ॥। 

. ओर हरि की अति विचित्र कथा कैसे सुनता ? जो आपने बहुत प्रकार से गायी है। वेद, 

र और पुराणों का यही मत है; सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें सन्देह नहीं 

ed कर. 

> संत बिसुद्ध सिर्लाह परि तेही। चितर्वाह राम कूपा करि जेही ॥ 

राम कूपा तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 

भत्यन्त शुद्ध सन्त उसी को मिलते हैं, जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं। श्रीरामजी 

की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा सन्देह चला गया । 
दो०=सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनराग। 

ड पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥६ 5 (क)॥ 

_ पक्षिराज गरुड़जी की विनय और प्रेम से पूर्ण वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी का शरीर 
पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यन्त हषित 

हुए ॥६६ (क)॥ 
श्रौता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दा । 
पाइ उमा अति गोष्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥६४ (ख)॥ 
डर वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी ओर हरि के सेवक श्रोता 
प को भी प्रकट कर देते हैं ॥६९ (स़)॥ 
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चौ०-बोलेउ काकभसु'ड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुभ्ह मेरे। कृपापा रघुनायक केरे॥ 
काकभुशुण्डिजी ने फिर कहा पक्षिराज पर उनकी प्रीति कम न थी । हे नाथ! आप 
सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथजी के कृपापात्र हैं । 
तुम्हृहि न संसथ मोह न साथा। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पठड रोह मिस खगपति तोही। रघुपति दीर्हि बड़ाई मोही ॥ 
आपको संशय है और न मोह माया ही है। है नाथ ! आपने तो मुभपर दया की है। 
हे पक्षिराज ! मोह्‌ के बहाने श्रीरघुनाथजी ने आपको भेजकर मुझे बड़ाई दी है। 
तुम्ह निज सोह कही खग साईं। सो नाहि कछु आचरज गोसाईं॥ 
नारद झव बिरंधि सनकादी। जे सुनिनायक आतमबादी॥ 
हे खगराज! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ! यह कुछ आश्चर्य नहीं है । 
नारदजी, शिवजी, ब्रह्माजी और सनाकादि, जो श्रेष्ठतम आत्मतत्त्व के कहने वाले हैं, 
सोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ 
तृस्नां केहि न कीन्हि बोराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
उनमें से किस-किस को मोह ने अन्धा नहीं किया ? संसार में ऐसा कौन है, जिसे काम 
ने नहीं नचाया ? तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं किया ? क्रोध ने किसका हृदय नहीं 
जलाया ? 
दो०-ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार। 
केहि के लोभ बिडंबना कीरिहि न एहि संसार ॥७० (क)॥ 
ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान्‌ और गुणों का घर इस संसार में ऐसा कोन है, 
जिसकी लोभ ने विडम्बना न की हो ७० (क)॥ 
श्री मद बक्त न कोन्हि केहि प्रभूता बघिर न काहि। हे 
मृगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि॥७०(ख)॥ | 
लक्ष्मी के मदने किसको कुटिल और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया ? ऐसा कौन हः 
है, जिसे मृगनयनी के नेत्र-बाण न लगे हों ७० (ख)॥ न र, 
चौ०-गन कूत सन्यपात नाहि केही । कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ _ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केहिकर जस न नसावा ॥ _ 
गुणों से उत्पन्न सन्तिपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा कोई नहीं है, ० री और 
अता छोड़ा हो | यौवत के ज्वर ने किसे आपे से बाहुर तहीं किया / ममत 
[ डे ्रेयणा का नाण तहींकिया। | ER 
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मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि च सोक समीर डोलावा ॥ 
चिता साँपिति को खाया। को जग जाहि न ब्यापी साया ॥ 
भत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया ? शोकरूपी वागु ने किसे नहीं हिला दिया ! 
तिन्तारूपी सांपिनी ते किसे नहीं खाया ? संसार में ऐसा कौन है, जिसे मायां न व्यापी 
? 
F कीट सनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लागघुन को अस धीरा ॥ 
सत बित लोक ईषना तीनी। केहि के सति इन्ह कृत न सलीनी ॥ 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है । ऐसा धैर्यवान्‌ कौन है, जिसे यह कीड़ा न लगा हो ? 
पुत्र की, धन की और लोकप्रतिष्ठा की-इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को 
बिगाड़ नहीं दिया ? 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अभिति को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जोव केहि लेखे माहीं ॥ 
यह सब माया का परिवार बड़ा बलवान्‌ और अपार है। इसका वर्णन कौन कर सकता 
है ? शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं ? 
दो०-ब्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ 
संसारभर में माया की प्रचण्ड सेना व्याप्त हो रही है। काम, क्रोध और लोभ उसके 
सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखण्ड उसके योद्धा हैं ॥७१(क)॥ 
सो दासी रघुबोर क समझें मिथ्या सोपि। 
[ छूट न राम, कूपा बिनु नाथ कह पद रोपि ॥७१॥ (ख)॥ 
. वह (माया) श्रीरघुवीर की दासी है। समझ लेने पर यद्यपि वह मिथ्या है, पर हे 
नाथ! वह्‌ श्रीरामजी को कृपा के बिना छूटती नहीं । यह्‌ मैं प्रतिज्ञा करके कहता 
. हूँ ॥७१(ख)।॥। 
. चोौ०-जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
 सोइप्रभु भ, बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
गो माया सारे जगत्‌ को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने देखा नहीं, हे खगः 
राज ¦ वही माया प्रभु श्रीरामचच्द्रजी की श्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज-स हित नटी 
गी तरह नाचती है । 
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सर्वव्यापक एवं सर्वेरूप, अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण अमो घञ्ञवितवान्‌ तथा छह ऐख्वयों से युक्त 
भगवान्‌ हैं । 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ 
निसंस निराकर निरमोहा। निस्य निरंजन सुख संदोहा 
निगुण महान्‌ वाणी ओर इन्द्रियों से परे, सब देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममतारहित, 
निराकार मोहरहित नित्य, मायारहित, सुख की राशि, 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रहम निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहाँ सोह कर कारन नाहों। रबि सन्मुख तम कबहु कि जाहीं ॥ 
प्रकृति से परे, प्रभु, सदा सबके हृदय में बसते वाले, इच्छारहित, विकाररहित, अविनाशी 
ब्रह्म हैं यहाँ मोह का कारण ही नहीं है । क्या अन्धकार का समूह कभी सूर्य के सामने 
जा सकता है ? k 
दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । 
किए चरित पावन परम प्राकूत नर अनुरूप ॥७२॥ (क)॥ 
भक्तों के लिये भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचऱ्द्रजी ने राजा का शरीर धारण किया और साधा- 
रण मनुष्यों जैसे उन्होंने अनेक परम पावन चरित्र किये ॥७२ (क )॥। 
जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपन होइ न सोइ ॥७२(ख)॥ | 
जैसे कोई नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करता है, और वेष के अनुसार वही-वही भाव 
दिखलाता है; पर स्वयं वह वैसा नहीं होता ॥७२ (ख)॥ 
चो०-असि रघपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहुनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषयजस कासी । प्रभू पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 
हे गरड़जी ! श्रीरघुनाथजी की लीला ऐसी है, जो राक्षसों को मोहित करने वाली और 
भक्तों को सुख देने वाली है। हें स्वामी ! जो मनुष्य मलिनबुद्धि वाले, विषयी और 
कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। : 
नयन दोष जा कहें जब होई। पीत बरन ससि कहुं कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ ऽ 
जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चन्द्रमा को पीले रंग का कहता र । है प्रक्ष वी 
राज ! जब जिसे दिशा-भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य परिचम में उदय हुआ है। हक 8 
नोकारुड चलत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ | 
बालक भ्वर्माह न भ्र्माह गृहादी । करहाह्‌ परस्पर मिथयाबादी ॥ _ hs 
| नाव पर चढ़ा हुआ आदमी जगत्‌ को चलता हुआ देखता है और मोहूवश अपने 5 
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अचल समभता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते; पर वे आपस में एक-दूसरे 
को झूठा कहते हैं । क 

हरि बिषइक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहि अग्यान प्रसंगा ॥ 

मायाबस मतिमंद अभागी । हृदये जमनिका बहुबिधि लागी ॥ 
हे गरुड़जी ! श्रीहरि के विषय का मोह भी ऐसा ही है, भगवान्‌ में तो स्वप्न में भी 
भ्ज्ञान का प्रसंग नहीं है; किन्तु जो माया के वश, मन्दबुद्धि और भाग्यहीन हैं और 
जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के परदे पड़े हैं, 

ते सठ हठ बस संसय करहों। निज अग्यान राभ पर धरहों ॥ 
वे ही दुष्ट हठ करके सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजी पर आरोपित करते 


दो०-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानाहि रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥७३ (क) 
जो काम, क्रोध, मद और लोभ में अगुरक्त हैं और दुःखरूप घर में आसवत हैं, वे 
श्रीरघुनाथजी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएँ में पड़े हैं ॥७३ (क )॥! 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भम होइ ।।७३(ख)।। 
 नियुण रूप अत्यन्त सुलभ है, और सगुण रूप को कोई नहीं जानता । अनेक प्रकार के 
. सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भौ मन को भ्रम हो जाता है ॥७३ (ख)॥ 
 चो०-सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहउं जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु सोही । सोउ सब कथा सुनावउें तोही ॥ 
हे गरुड़जी! श्रीरघुनाथजी की प्रभुता सुनिये । मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुन्दर कथा 
कहता हूँ है प्रभो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ । 
राम कृपा भाजन त्म्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नाहि कछु तुम्हहि डुराबउं । परम रहस्य मनोहर _ गाबउें ॥ 
हे तात ! आप श्रीरामजी के कृपापात्र हैं। श्रीहरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसी लिये 

आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं और अत्यन्त रहस्य की 
बातें आपको विस्तार से सुनाता हूं । 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संसृत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
मचन्द्रजी का सहज स्वभाव सुनिये, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रखते । अभि- 
रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। 
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ताते करहि कृपानिधि दूरो। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसु तन बन होइ गोसाइ । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
इससे कृपानिधि उसे दूर करते हैं; क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है । 
हे गोसाईं ! जेसे बच्चे के शरीर में जब फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोरहूदय 
क्री भाँति चिरा डालती है । 
दो०-जदपि प्रथम दुख पावइ रोबइ बाल अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥७४(क)॥ 
यद्यपि बालक पहले दुःख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग को नाश करने 
के लिये माता बच्चे की पीड़ा को नहीं गिनती ।।७४(क)॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हर हिं सान हित लागि । 
तृलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४(ख)॥ 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दास का अभिमान उसके कल्याण के लिये हर लेते हैं । 
तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को श्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते ? ॥७४(ख)॥ 
चौ०-रात कूपा आपनि जड़ताई। कहउं खगेस सुनहु मन लाई॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरहीं । भकत हेतु लीला बहु करहों॥ 
हे गरुणजी ! श्रीरामजी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर 
सुनिये । श्रीरामचन्द्रजी जब-जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिये बहुत 
लीलाएंँ करते हैं 
तब तब अवधपुरो में जाऊ। बालचरित बिलोकि हरषाऊ ॥ 
जन्म महोत्सव देख जाई। बरष पाँच तहँ रहउं लोभाई | 
तब-तब मैं अयोघ्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हषित होता हूँ। वहाँ 
जाकर मैं राम का जन्म-महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर षाँच वर्ष तक वहीं रहता हल 
इष्टदेव मम बालक रासा। सोभा वपुष कोटि सत कामा॥ 
निज प्रभ बदन निहारि निहारी । लोचन र सुफल करड उरगारी ॥ 
मेरे इष्टदेव बालस्वरूव श्री रामचन्द्रजी हैं, जितके शरीर में सौ करोड़ कामदेवों की शोभा 
है । हे गरुड़जी ! अपने प्रभु का मुख देख-देखकर मैं जना सफल करता हूँ । बा 
लघ बायस बपु धरि हरि संगा। दखड बालचरित बहुरंगा॥ 
कौए का छोटा शरीर धरकर और भगवान्‌ के साथ-साथ रहकर मैं उनके'भाँतिःभाि के 


बाल-चरित्रों को देखा करता हूँ। Dont 







०-4 


दो०-लरिकाई जहें जहेँ फिराह ह तहं स उड़ाउं। 
जूठिन परइ अजिर महे सो उवाह [ 
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बालपन में वे जहाँ-जहाँ किरते हैं, वहीं-वह मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगन में उनक 


जो जठन पड़ती है, वही उठांकर खाता हूँ ॥७५६ क)॥ 
हे ` एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 
समिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ।॥७५(ख)।। 

E एक बार श्री रघुवीर ने चरित्र बहुत अधिकता से किये । प्रभु की उस लीला का स्मरण 
हि करते ही काकभुशुण्डिजी का शरीर पुलकित हो गया ॥७५ (ख) ht 
चो०-कहइ भसू'ड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक ॥ 

नप मंदिर सुदर सब भाँती। खचित कनक सनि नाना जाती ॥ 
भुशुण्डिजी कहने लगे-हे गरुड़ ! सुनिये, श्रीरामजी का चरित्र सेवकों को सुख देने 
दाला है। राजभवन सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न 


 जड़ेहुएहै। र ०. अन्य हर 
हे बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहेँ खेलाह नित चारिउ भाई ॥ 
ड बाल बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 


सुन्दर आँगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई सदा खेलते हैं। माता 
को सुख देने वाला बाल-क्रीड़ा करते हुए श्रीरघुनाथजी आंगन में विचर रहे हैं । 

सरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कासा ॥ 
fe नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख ससिदुतिहरना ॥ 
 नीलममणि के समान श्याम और कोमल शरीर है । अंग-अंग में बहुत से कामदेवों की 
शोभा छायी हुई है। नवीन कमल के समान लाल-लाल कोमल चरण हैं। सुन्दर अँग- 
लियाँ हैं और नख अपनी ज्योति से चन्द्रमा की कान्ति को भी मात करने वाले हैं । 

ललित अंक कलिसादिक चारी । नप्र चारु मधर रदकारी ॥ 
हि चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किकिन कल घखर सुहाई ॥ 
 तलवे में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल-ये चार सुन्दर चिह्न हैं। चरणों में मधुर शब्द 
` करने वाले सुन्दर पाजेब हैं। मणियों से जड़ी हुई सोने की सुन्दर करधनी का शब्द 
. प्यारा लग रहा है । 

 दो०-रेखात्रय सुदर उदर नाभी रुचिर गँभीर। 
उर आयत भ्याजत बिबिध बाल बिभूषन चीर ।।७६।। 
सुन्दर तीन रेखाएं हैं, नाभि सुन्दर और गहरी ने 
[भूषण और वस्त्र सुशोभित हैं ॥७ | है । चौड़ी छाती पर अनेक प्रकार 
गरि iz मनोहर | बाहु बिसाल बिभूषन सदर ॥॥ 

९ ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छबि सींवा ॥ 
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लाल-लाल हथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर 
सुन्दर आभूषण हैं । सिंह के बच्चे के-से कंधे और शंख के समान गला है । सुन्दर ठुड्डी है 
और मुख तो छबि की सीमा ही है । 
कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखदससि कर सम हासा ॥ 
तोतले वचन हैं, लाल-लाल ओंठ हैं । उज्ज्वल, सुन्दर और छोटी-छोटी दो-दो दंतुलियाँ 
हैं। सुन्दर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों कों देने वाली चन्द्रमा को किरणों के 
समान मधुर मुसकान है । 
नोल कंज लोचन भव मोचन । आजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ 
नीले कमल के समान दुःख नाशक नेत्र हैं । ललाटपर गोरोचन का तिलक सुशोभित है । 
भौंहे टेढ़ी हैं, कान सम और सुन्दर हैं। बाल काले और घुंघराले तथा शोभा से छाये 
ये हैँ । 
र पीत झीनि झगुलो तन सोही। किलकिनचितवनिभावतिमोही ॥ 
रूप रासि नूप अजिर बिहारी । नार्चाह निज प्रतिबिब निहारी ॥ 
शरीर पर पीली और महीन अँगरखी शोभा दे रही है । उनकी किलकारी और चितवन 
मुझे प्रिय लग रही है। राजा दशरथजी के आँगन में विहार करने वाले रूप की राशि 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी छाया देखकर नाच रहे हैं । 
मो हिसन कर्राहबिबिधधिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा | 
किलकत मोहि धरन जब धार्वाह्‌ । चलड भागि के पूष देखार्वाह ht 
और मुभसे अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं, उनके बाल-चरित्र का वर्णन हा में मुके | 
| संकोच होता है । किलकारी मारकर जब वे मुभे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता | 
हुँ तब मुझे पूआ दिखलाते है। , 
दो०-आवत निकट हँसहि प्रभु भाजत रुदन कराह । 
जाउं समीप गहन पद फिरि pre ह ॥७७[क])॥ ` 
रे >सते और भाग जाने पर रोते हैं। जब में उनका चरण स्पश 
rN ee कात हूँ, तो वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भागते 
| प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहिं मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह 
साधारण बच्चों के समान उनकी लीला देखकर मुझे रह्‌ 
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यह क्या चरित्र कर रहे हैं।७७(ख)॥ 
चो०-एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी साया ॥ 
सो माया न ,दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ 
हे पक्षिराज! मत में इतनी शंका लाते ही श्रीरघुनाथजी के द्वारा प्रेरित माया मुझपर 
छा गयी । परन्तु वह माया मुझे दुःखदायी नहीं हुई और न दूसरे जीवों की तरह संसार 
के बंधन में फंसना पड़ा । 
नाथ इहाँ कछ कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सोताबर। माया बस्य जोव सचराचर ॥ 
हे नाथ ! यहाँ कुछ और ही कारण है । हे विष्णुवाहन ! सावधान होकर सुनिये । एक 
सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानस्वरूप हैँ और बाकी समस्त जड़-चेतन जीव माया- 
वश हैं । 
जों सब के रह ग्यान एकरस। ईस्वर जीवहि भेद कहह कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गन खानी ॥ 
यदि सब जीवों को एक-सा अखण्ड ज्ञान रहे, तो कहिये फिर ईश्वर और जीव में भेद 
कैसा ? अभिमानी जीव माया के वश में होता है और सत, रज, और तम--इन गुणों 
की खान माया ईश्वर के वश में है । 
; परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
| मुधा मेद जद्यपि कृत माया। रिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
+ जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं । जीव अनेक हैं, लक्ष्मीपति भगवान्‌ एक हैं । यद्यपि 
 मायाकृत भेद मिथ्या है; पर वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी 
नहीं जा सकता। 
` दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान। 
~ ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ विषान ॥७८[क]॥ 
` श्रीरामचन्द्रजी के भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष ग 
वना पूँछ ओर सींग का पशु है ॥७८ (क )॥ EE जाती ही बयो न हो, 
राकापति षोड़स उर्आह तारागन समदाइ। 
क गिरिग्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ ॥७८ [ख[॥ 
कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा उदय हो, तारागण का स 'दथ ङ्ग तो में 
र्ति लगा दी जाय, तो भी सूर्य के उदय हुए बिमा vd ह में 
हरि बिनु भजन खगेसा। मिट॒ह न जीवन्ह केर ताप 
' अंबया । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ 
nie se ऊ ¥ 


४४ 22 














| ॐ जक्ञचच्ळाएड ॐ ६१४ 


हे पक्षिराज ! इसी प्रकार भगवान्‌ के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता । भग- 
वान्‌ के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती । प्रभू की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती हैं। 
ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बढ़इ बिहंगबर ॥ 
भ्यास तें चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिषेसा ॥ 
इसी से दास का नाश नहीं होता। हे पक्षिश्रेष्ठ ! उससे भेद-भक्ति बढ़ती है । श्रीरामजी 
ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हँसे । वह विशेष चरित्र सुनिये । 
तेहि कोतुक कर सरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातू पिताहूँ ॥ 
जानु पानि धाए सोहि धरना । स्यामल गात अहन कर चरना ॥ 
उस कौतुक का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटें भाइयों ने और न माता-पिता ने ही । 
वे श्याम शरीर और लाल-लाल हाथ-पैर वाले बालरूप श्रीरामजी घुटने और हाथों के 
बल मुझे पकड़ने के लिये दौड़े । 
तब सै भागि चलेउे उरगारी। राम गहन कहें भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूर उड़ाउँ अकासा। तहेँ भुज हरि देखउं निज पासा ॥ 
हे गरुड़जी ! तब मैं भाग चला । श्रीरामजी ने मुझे पकड़ने के लिये भुजा फॅलायी मैं 
जैसे-जैसे आकाश में दूर उड़ता गया, वैसे-वैसे ही वहाँ श्रीहरि की भुजा को अपने पास 
देखता था । र fF 
दो०-ब्रहसलोक लगि गयउं में चितयउ पाछ उड़ात । 
| जग अंगल कर बीच सब राभ भुजहि मोहि तात ॥७5[क]॥ 
| मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात ! श्रीराम- 
जी की भजा में और मुझमें केबल दो ही अंगुल का अन्तर झा ॥०९ (क)॥ 
[ ` सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगें गति मोरि। 
| गयउं तहां प्रभु भुज निरखि ब्याकुल भयउं बहोरि ॥७४[ख]॥। 
| सातों आवरणों को भेदकर जहाँ तक मेरी गति थी, मैं वहाँ तक गया पर वहाँ भी 
| भगवान्‌ की भुजा को देखकर व्याकुल हो गया ।।७६ (ख) - ड हक 
| चौ०_मदेउं नयन त्रसित जब भय । पुनि चित्त कोसलपुर गड ॥ 
| मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गयउ मुख साहीं॥ | 








जब मैं भयभीत हुआ, तब मैंने नेत्र मूँद लिये । फिर देखा तो अवधपुरी पहुँच गया। मुझे: 4 
देखकर श्रीरामजी मुसकराने लगे। उनके हँसते ही मैं तुरन्त उनके मुख में प्रवेश कर | 


गया । + 2) हे 
उदर माझ सनु अंडज राया। दखेउ बहु ब्रह्मांड निकाय 


अति बिचित्र तह लोक अनेका । रचना अधिक _ 
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हे पक्षिराज ! सुनिये, उनके पेट में मेने बहुत से ब्राह्मांडों के समूह देखे । वहाँ अनेक 
विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक-से-एक की बढ़कर थी । 

कोटिन्ह - चतुरानन गोरीसा। अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ 

अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ 
करोड़ों ब्रह्माजी, शिवजी, अनगिनत तारागण, सुर्यं और चन्द्रमा, अनगिनत लोकपाल, 
यम और काल, असंख्य विशाल पर्वत और भुमि, 

सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तार ॥। 

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किनर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और अपार वत तथा अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार 
देखा । देवता, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव 





दो०-जो नहि देखा नहि सुना जो मनहें न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेउ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥८०[क]॥ 
जो पहिले कभी देखा नहीं था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, 
वही सब अद्भुत दृश्य मेने देखा । उसका बु किस प्रकार किया जाय ॥5० (क )॥ 
एक एक ब्रह्मांड महू रहउ बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरउे में अंड कटाह अनेक ॥।८० [ख]॥ 
एक-एक ब्रह्माण्ड में में एक-एक सौ वर्ष तक रहा | इस प्रकार में अनेक ब्रह्माण्ड देखता 
फिरा ।।८० (ख )॥ 
 चो०-लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिष्नु सिव सन्‌ दिसित्राता ॥ 
नर गंधबं भूत बेताला। किंनर निसिइर पस खग ब्याला ॥ 
प्रत्येके लोक में भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल मनुष्य, 
गन्धर्वं, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, व्याल, 
. देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहें आर्नाह भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तहे आनइ आना ॥ 
` देवता, राक्षस और भी अनेक जातियों के जीव थे, सभी जीव वहाँ दूसरे प्रकार के थे । 
क पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब प्रपंच वहाँ और ही और था । 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेउं जिनस अनेक अनपा ॥ 
अवधपुरो प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 


थे देखे । प्रत्येक भुवन में 
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दसरथ कोसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्याता॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखउं बालबिनोद अपारा ॥ 
हे तात ! सुनिये, दशरथजी, कौशल्याजी और भरतजी आदि भाई भी अनेक रूपों के 
थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड में मेने रामावतार और उनका अपार बाल-विनोद देखा । 
दो०-भिन्न भिन्न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान । 
अगनित भुवन फिरेउ प्रभु राम न देखउं आन ॥८१ [क]॥ . 
हे हरिवाहन ! मेंने भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र पदार्थ देखे । में अनगिनत ब्रह्मांडों 
में फिरा; पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को मेंने दूसरी तरह का नहीं देखा ॥८१(क)॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कपाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरउ प्रेरित मोह समीर ॥८१[ख]॥ 
सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्रीरघुवर । इस प्रकार मोहरूपी पवन 
की प्रेरणा से में भूवन-भुवन में देखता फिरता था ॥८१(ख)॥ 
चो०-भ्मत सोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयएं । तहेँ पुनि रहि कछुकाल गवाँयउ ॥ 
अनेक ब्रह्मांडों में घूमते हुये मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये। फिरते-फिरते में अपने 
आश्रम में आया और वहाँ रहकर मेने कुछ समय बिताया । 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायड । निभेर प्रेस हरषि उठि धायड ॥ 
देखड जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 
जब मेने अपने स्वामी का अवधपुरी में जन्म होना सुन पाया, तब प्रेस से भरकर, में 
हर्षपुर्वक उठ दौड़ा । जाकर मेने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार से में पहले वर्णन कर 
चुका हूँ । a 
राम उदर देखेउ जग नाना । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तहेँ पूनि देखेउ राम सुजाना। माया पति कपाल भगवाना ॥ हैः | 
5 व्ल) के पेट में मेंने अनेक जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किये | 
जा सकते। वहाँ फिर मेंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान्‌ श्रीराम को देखा । 
करड बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति सोरी॥ | 
उभय घरी महेँ में सब देखा। भयउ भ्रमित मन मोह बिसेषा ॥ 
में बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी । दो ही घड़ी | र 
मैं मेने सब देखा । मन में विशेष मोह होने से में भ्रमित हो गया । कट 
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दो०-देखि कुपाल बिकल सोहि बिहंसे तब रघुबीर । 
बिहेंसतहीं सुख बाहेर आयउ सुनु मतिधीर ॥।८२[क]। 
तब मुभे व्याकुल देखकर कृपालु श्रीरघुवीर हँस दिये। हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, 
उनके हँसते ही में मुंह से बाहर आ गया ।।८२(क)॥ 
सोह लरिकाई सो सन करन लगे पूनि राम। 
कोटि भाँति समुझावउ मनु न लहइ बिश्राम ॥८२[ख[॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। में करोड़ों भांति से मन को 
समभाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥८२(ख)॥ 
चो०-देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा बिसराई॥॥ 
धरनि परेउ मुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
यह बाल चरित्र देखकर और प्रभुता समझकर मैं देह की सुध भूल गया और मैं प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ा। मेरे मूह से बात नहीं निकलती थी । हे दुखियों के रक्षक ! बचाइये, 
बचाइये । 
परमाकुल प्रभु मोहि बिलोको। निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥ 
मुझे प्रेम से विकल देखकर प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव रोक लिया । प्रभृ ने मेरे शिर 


पर अपना कमल जसा हाथ रखा । दीनों पर दया करने वाले राम ने मेरे सब दुःख हर 
लिये 


| 

कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा। सेवक सुखद कपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महं होइ हरष अति भारी ॥ 
सेवकों को सुख देने वाले, कृपा के समूह श्रीरामजी ने मुझे मोह से रहित कर दिया । 


; ` राम की पहले वाली प्रभृता को विचारकर मेरे मन में बड़ा भारी हर्षं हुआ । 


भगत बछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
सजल नयल पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ' बहु बिधिबिनय बहो री ॥ 


` प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में 


जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की 
दो०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
| त सुखद गंभीर मूड बोले रमानिवास ॥८३ [क]॥ 
त वाणी सुनकर ओर अपने दास को दीन देखकर लक्ष्मी- र्ज 
और कोमल वचन बोले -..॥८३ (क)॥ Hi ह 
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काकाभसु डि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। . 
| अनिमादिक सिघि अपर रिघि मोच्छसकल सुख खानि ॥८३ [ख]॥ 
| हे काकभुशुण्डि ! तू मुझे अत्यन्त प्रसऱ्न जानकर वर माँग । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, 
दुसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ॥८३( ख)॥ 
| चो०-ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना । मुनि दुर्लभ गन जे जग नाना ॥ 
| आजु देउ सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 
ज्ञान, विवेक, विरक्ति, बिज्ञान आदि मुनियों के लिये भी दुर्लभ गुण जिन्हें जगत्‌ जानता 
है, उन सबको में आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं । जो तेरे मन भावे, सों माँग ले । 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउ । मन अनुमान करन तब लागेउ' ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर में अत्यन्त ही प्रेम में भर गया । तब मन में अनुमान करने लगा 
कि प्रभु ने सब सुख देने की बात कही, यह सत्य है; पर अपनी भवित देने की बात नहीं 
कही । 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । जबन बिना बहु बिजन जैसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेउें खगराजा ॥ 
भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं, जसे नमक के बिना बहुत प्रकार के 
भोजन ! भजन से रहित सुख किस काम का ? है पक्षिराज ! ऐसा विचारकर में बोला-- 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। सो पर करहु कृपा अरु नेह॥ 
मन भावत बर मागउं स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामो ॥ 
है प्रभो ! जो आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा ओर स्नेह करते हैं, तो हे 
स्वामी ! में अपनी इच्छा से प्रिय वर माँगता हूँ । आप उदार हैं और हृदय के भीतर की 
बात जानने वाले हैं । 
दो०-अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥।८४[क]॥ 
आपकी जिस प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति को वेद और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि _ ड 
खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई-कोई ही जिसे पाता है, ॥८४(क)॥ 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिधु सुख धाम । Ere 
सोइ निज भगति सोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥८४[ख]॥ | 
हे भक्तों के कल्पवृक्ष ! हे शरणागत का कल्याण करने वाले ! हे कृपासागर ! 
धाम श्रीरामज़ी ! मुझे दया करके अपनी वही भक्ति दीजिये Ga 5४ (ख 
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 चो०-एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस ते सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना॥ 
'एवमस्तु' कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले--है काक ! सुनो, 
तुम स्वभाव ही से बुद्धिमान्‌ हो । ऐसा वरदान भला क्यों न माँगोगे । 
सब सुख खानि भगति तें मागी । नहिजगकोउतोहिसम बड़ भागो ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नाहि लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ 
तुमने सब सुखों की खात भक्ति मांगी है, जगत्‌ में तुम्हारे समान बड़ा भाग्यवान्‌ कोई 
नहीं हैं । वे मुनि, जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न 
करके भी जिसको नहीं पाते । 
रीझेउ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भति सोहि अति भाई ॥ 
सुतु बिहुंग प्रसाद अब मोरें। सब सुभ गुन बसिरहाह उर तोरें ॥ 
तुम्हारी चतुरता देखकर मं रीझ गया । तुमने भक्ति माँगी; यह मुझे बहुत ही अच्छा 
लगा । है पक्षी ! सुनो, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तुम्हारे हृदय में बसेगे । 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानब ते सबही कर भेदा। सम प्रसाद नाह साधन खेदा ॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्रों के भिन्न-भिन्न रहस्य, इन सबके भेद को तू 
मेरी कृपा से ही जान जायगा । तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा । 
दो०-माया संभव भ्म सब अब न ब्यापिहाह तोहि । 
जानेसु ब्रहम अनादि अज अगुन गुनाकर सोहि ॥८५[क]॥ 
माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेगें । मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण और 
गुणों की खान ब्रह्म जानना ॥८५(क)॥। 
[ मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 
ह काथ बचन सन मम पद करेसु अचल अनुराग ।।८ ५[ख]॥ 
है काक ! 2 ' मुझे भक्त निरन्तर प्यारे हैं, ऐसा विचारकर शरीर, वचन और मन 
मेरे चरणों में निइचल प्रेम करना ।।८५ (ख)॥ 
-भब सुन्‌ परम बिमल सम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनाबड' तोही । सुनु न धरु सब लाजि भज मोही ॥ 
हि सलं भेरी बाणी सुनो । जो सत्य है, सुगम है और जो बेद र में त 
दान्त' सुनाता हूँ । एुगकर मन में धारण करो और संब तजकर 
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सस साया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब सस प्रिय सब सम उपजाए। सब ते अधिक सनुज मोहि भाए ॥ 
| यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्त है। इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं। वे 
सभी मुझे प्रिय हैं; सभी मेरे उत्पन्त किये हुए हैं। उनमें मनुष्य मुझको सबसे अधिक 
f प्रिय हैं । 
तिन्ह मह्‌ द्विज हिज महेँ भृति धारी । तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
लिम्ह सह्‌ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति त्रिय बिग्यानी ॥ 
मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म 
पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुके प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों 
| से भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैँ । 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न ठूसरि आसा ॥ 
| पुरि पुनि सत्य कहुउ' तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ 
विज्ञानियों से भी प्रिय अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं । 
में तुमसे बार-बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है । 
भशति होन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंद अति नीचउ प्रानी। सोहि प्रान प्रिय असि सम बानो ॥ 
| भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है । परन्तु भक्ति- 
। वान्‌ अत्यन्त नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, मेरा ऐसा वचन या स्वभाव है । 
` दो०-सचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । 
| श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥८६॥ 
पवित्र, सुशील और सुन्दर स्वभाव वाला सेवक, बताओ किसको प्यारा नहीं लगता ? 
वेद और पुराण ऐसा ही कहते हैं । है काक ! सावधान होकर सुनी ॥८६॥ 
चौ०-एक पिता के बिपुल कुमारा। होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनबंत स्र कोउ दाता ॥ 
एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं । सबके गुण, स्वभाव और आचरण अलग-अलग होते 
हैं । कोई पण्डित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञाती, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी ।. 
कोउ सर्बग्य धर्मरत कोई। सब प्र पितहि प्रोति सम होई ॥ | 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहुं जान न दुसर धर्सा ॥ _ 
कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है । पर पिता का प्रेम इन सभी पर समान होतः 
है; परन्तु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कमं से पिता का ही भक्त होता है, स्व 
में भी दूसरा धमं नहीं जानता, ~ 
फा०-५७ PRN हि 
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= सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 

एहि बिधि जोव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर en ॥ 
बही पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान हे ही 
हो। इसी प्रकार पशु-पक्षी, देव, मनुष्य और असुर-सहित जितने भी चेतन और जड़ 
| | बिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर सोहि बराबरि बाया १! 
| तिन्ह सहं जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बच अर काया ॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है; परन्तु 
इनमें से जो मद ओर माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है 
दो०-पुइष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
ै सबं भाव भज कपट तजि सोहि परम प्रिय सोइ ॥।८ कक] 
वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो 
भी भक्तिभाव से मुझे भजता है, वही मुझे बहुत ही प्रिय है ॥।८७ (क)॥ 

सो०-सत्य कहउ खग तोहि सृचि सेवक मम प्रानप्रिय । 

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥। ८७ [ख]॥ 

हे पक्षी ! में तुझसे सच कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा 
विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझी को भज ॥८७ (ख)॥। 
चौ०-कबहें काल न ब्यापिहि तोही। सुभिरेसु भजेसु निरंतर सोही ॥ 

प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं। तनु पुलकित मन अति हरषाऊ ॥ 
कभी तुझे काल नहीं व्यापेगा । मेरे स्वरूप का निरन्तर स्मरण और भजन किया करो । 
प्रभु के अमृत जैसे वचन सुनकर भैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और 
मन में मैं अत्यन्त ही हषित हो रहा था । 

सुव जानइ सन अर काना । नाह रसना पाहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानाहि नयना । कहि किमिसरकाहितिन्हहि नाहि बयना ॥ 
वह सुख तो मन और कान ही जानते हैं। जीभ से उसका वर्णन नहीं हो सकता । प्रभु 
की शोभा का सुख नेत्र ही जानते हैं; पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं । 

सब बहु बिधि मोहि प्रबोध सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछ मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भखा h 
हुत प्रकार से समभझाकर और सुख देकर फिर वही बालकों के खेल करने लगे । 


ओर देखा _- 
















ल भरकर और मुख को कुछ रूखा-सा बनाकर उन्होंने माता की 
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देखि सालु आतूर उठि धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई ॥ 

गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ 
माता देखकर शीघ्रता से उठकर दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजी को 
छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें टूध.पिलाने लगीं और श्रीरघुनाथजी की 
ललित लीलाएँ गाने लगीं । 

सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेब कृत सिव सुखद । 

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महेँ संतत सगन ॥८८[कि]॥ 
जिस सुख के लिये सुख देने वाले कल्याणरूप शिवजी ने अशुभ बेष धारण किया, उस सुख 
में अवधपुरी के नर-नारी निरन्तर निमग्न रहते हैं ॥८८ (क)॥। 
सोई सुख लवलेस जिम्ह बारक सपनेहुँ लहेउ । 
ते माहि गर्नाह खगेस ब्रहमहुखहि सज्जन सुमति ॥८८[ख]॥ 
स सुख का लवलेश भी जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, है पक्षिराज ! 
सुन्दर बुद्धि वाले सज्जन उसके सामने ब्रह्मासुख को भी कुछ नहीं गिनते ।।८८ (ख) 
चो०--सैं पुनि अवध रहेड कछु काला। देखेउ बालबिनोद रसाला॥ 
राझ प्रसाद अगति छर पायड । प्रभु पद बंदि निजाश्रस आयड ॥ 

मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्रीरामजी को रसीली बाल-लीलाएँ देखीं । 
श्रीरामजी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया । प्रभु के चरणों को वन्दना करके मैं 
अपने आश्रम पर को लौट आया । ट 

तब ते सोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 

यह सब गुप्त चरित में गावा। हरि मायाँ जिसि सोहि नचावा ॥ 
जब से श्रीरघुनाथजी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी । श्रीहरि 
की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब छिपा हुआ रहस्य सेति क 

निज अनभव अब कहउ खगेसा। बितु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 

रास कपा बिन सुनु खगराई। जानि न जाइ रास प्रभुताई ॥ 
है पक्षिराज ! मैं आपसे अब अपना निजी अनुभव कहता हूँ । भगवान्‌ के भजन बिना 
क्लेश दूर नहीं होते । है पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजी की कृपा बिना श्रीरामजी की 


| $ जानी जा सकती 
र जम र होउ परतीती । बिनु परतोति होइ नहि प्रीतो ॥ 


प्रीति बिना नाहि भगति दिढ़ाई । जिमि खगपति जल के चिकाई ॥ _ 
प्रभुता जाने बिना विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति. के 
बिना भक्ति वसे ही दृढ़ नहीं होती, जैसे हे पक्षिराज ! जल की चिकताई नहीं Se 


bh 7c] 
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__ सो०-दषिनू गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु । 

गावहि बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥८३[क]॥ 
कहीं बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है ? अथवा वेराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? 
इसी प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्रीहरि की भक्ति के बिना क्या कोई सुख मिल 
सकता है ? ॥८९ (क )॥ 

कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बित । 

चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि सरिअ ॥ ८४[खा[॥ 
है तात ! स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ? करोड़ों उपाय करके 
जान लड़ा देने पर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है ?॥।८९ (ख )॥ 
चो०-बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपमेहुं नाहीं ॥ 

राम भजन बिनु मिटहि कि कामा। थल बिहीन तरु कबहु कि जाभा ॥ 

सन्तोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं 


हर 

मिलता । और, श्रीराम के भजन बिना कहीं कामनाएँ मिट सकती हैं ? बिना धरती के 
4 . कहीं पेड़ उग सकता है ? 
ie 





बिनु तप तेज कि समता आवइ। कोउ अवकासकि नभबिनृपावइ ।। 
श्रद्धा बिना धमं नहिं होई। बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥ 
विज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है ? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा 
सकता है ? श्रद्धा के बिना घमं नही होता । क्या कोई पृथ्वी के बिना गन्ध पा सकता है? 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसांई ॥ 
तप के बिना क्या तेज का विस्तार हो सकता है ? जल के बिना क्या संसार में रस हो 
सकता है ? पण्डितजनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है ? हे गोसाई ! 
. जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता । 
| निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
 कवत्िउ सिद्ध कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ 
आत्मसुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है ? वायु के बिना कया स्पर्श हो सकता है ? 
क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है ? इसी प्रकार भगवान्‌ के भजन के बिता 
सार के भय का नाश नहीं होता. र द 
दो०-बिनु बिस्वास भग 
26 रास केपि 
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ति नहि तेहि बिनु दर्वाह न राम । 
< 'बन्‌ सपनेहुँ जीव न लह बिश्राम्‌ ॥ ० [क] 
वि ती, भक्ति के बिना : रामजी नहीं पिघलते और श्रीराम- 
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| जी की कृपा के बिना जीव स्त्रप्न में भी शान्ति नहीं पाता ॥६० (क)॥। 
| सो०-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 
भजहुँ राम रघुबीर करुताकर सुंदर सुखद ॥ ४० [ख]॥ 
हे धीरबुद्धि गरुड़ ! ऐसा विचारकर समस्त कुतर्को और सन्देहों को छोड़कर करुणा की 
खान सुन्दर और सुख देने वाले श्रीरघुवीर का भजन कीजिये ॥६० (ख)॥ 
| चो०-निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप सहिमा खगराई ॥ 
| कहउ न कछु करि जुगुति बिसेषी । यह सब में नयनन्हि देखी ॥ 
हे पक्षिराज ! है नाथ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान 
| किया । मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब मेंने अपनी आंखों 
देखी कही है । 
महिमा नास रूप गुन गाथा। सकल अभित अनंत रघुनाथा ॥ 
निजनिजमतिभुनि हरिगुनयार्वाहि । निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ 
श्रीरघुनाथजी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनन्त हुँ । श्री- 
रघुनाथजी स्वयं भी अनन्त हैं । मुतिगण अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ के गुण 
गाते हैं वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते । ह 
तुम्हहि आदि खग ससक प्रजंता। नभ उड़ाहि नाहि पार्वाह अंता ॥ 
| तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ 
आपसे लेकर मच्छर तक सभी जीव आकाश में उड़ते हैं; किन्तु आकाश का अन्त कोई 
नहीं पाते । इसी प्रकार हे तात ! श्रीरघुनाथजी को महिमा भी अथाह है । क्या कभी 
` कोई उसकी थाह पा सकता है ? 
रामु काम सत कोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित अरि मदन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
श्रीरामजी का शरीर सौ करोड़ कामदेवो के समान सुन्दर है । वे अनन्त कोटि दुर्गाओं के 
समान शत्रुनाशक हैं । सौ करोड़ इनद्रों के समान उनका भोगविलास है। सौ करोड़ आकाशों 
के समान उनका अनन्त विस्तार है । 
दो०-मश्त कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास । हर ः 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥5१[क[। | 
सौ करोड़ पवनों के समान उनमें महान्‌ बल है और सो करोड़ सूर्यो के समान प्रकाश है। | 
सौ करोड़ चन्द्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश कर 
वाले हैं ॥६१(क)॥. (+& 48 78 
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काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग इुरंत । 
धसकेत्‌ सत कोटि सम डुराधरष भगवंत ॥5१[ख]॥ 
सौ करोड़ कालों के समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम और अन्तहीन हैं। वे भगवान्‌ सौ 
| करोड़ धूमकेतुओं के समान प्रबल हैं ॥९ १(ख)॥ 
चो०-प्रस्‌ अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
| तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पून नसावन ॥ 
सौ करोड़ पातालों के समान प्रभू अथाह हैं। सौ करोड़ यमराजों के समान भयानक हैं । 
असंख्य तीर्थो के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम सम्पूर्ण पापसमुह का नाश 
करने वाला है । 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबोरा । सिधु कोटि सत सम गंभौरा ॥ 
कामधेन्‌ सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवानः ॥ 
श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और सौ करोड़ समुद्रों के समान गहरे 
हैं। भगवान्‌ सौ करोड़ कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं । 
सारद कोटि असित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
| बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ 
E उनमें असंख्य करोड़ सरस्वतियों के समान चतुरता है। सौ करोड़ ब्रह्माओं के समान 
सृष्टि-रचना को निपुणता है वे सो करोड़ विष्णुओं के समान पालन करने वाले और 
सौ करोड़ रुट्रों के समान संहार करने वाले हैं । 
| धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
हू भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥। 
सो करोड़ कुबेरों के समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओं के समान प्रपंचों के खजाने हैं । 
 बोझउठानेमेंवे सौ करोड़ शैषों के समान हैं। जगदीरवर प्रभु श्रीरामजी सीमारहित 
ओर उपमारहित हैं । 
; छं०-निरुपस न उपमा आन रास समान रास निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहे ॥ 
एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं 
| प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सख सानहीं ॥। 
रामजी उपमारहित हैं, उनकी दूसरी उपमा नहीं । श्रीराम के समान श्रीराम ही हैं, 
जल सी करोड़ जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यन्त लघुता को ही 
र अपनी-अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनीश्वर श्रीहरि 
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का वर्णन करते हैं; किन्तु प्रभु भक्तों के भाव को ग्रहण करने वाले अत्यन्त कृपालु हैं । वे 
उस वर्णन कों प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं । 

दो०-रामु असित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ । 

संतन्ह सन जस किछु सुनेउं तुम्हहि सुनायउ सोइ ॥5२[क]॥ 

श्रीरामजी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनको कोई थाह पा सकता है ? संतों से मैंने 
जैसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया ॥६२(क )॥ 

सो०-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन । | 

तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन ॥5२[ख][॥ 

सुख के घर, करुणाधाम भगवान्‌ प्रेम के वशीभूत हैं। इसलिये ममता, मद और मान को 
छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजी को ही भजिये ॥९२ (ख) 
चौ०-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाएं। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 

नयन नोर सन अति हरषाना। श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ 
भुशुण्डिजी के सुन्दर वचन सुनकर हंषित होकर पक्षिराज ने अपने पंख फुला लिये । उनके 
ेत्रों में जल आ गया । मन अत्यन्त आनन्दित हो गया । उन्होंने श्री रघुनाथजी का प्रताप 
हृदय में धारण किया । 

पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रहम अनादि सनुज करि माना ॥ 

पुनि पूनि काग चरन सिए नाका । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
गरुड़ अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके 
समभा था । गरुडजी ने बार-बार काकभुशुण्डिजी के चरणों पर शिर नवाया और उन्हें 
श्रीरामजी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया । 

शुर बिनु भव निधि तरइ न कोई । जों बिरंचि संकर सम होई॥ 

संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कृतकं बहु ब्राता ॥ 
कोई गुरु के बिना भवसागर तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्माजी और शंकरजी के समान 
ही क्यों न हो। गरुड़जी ने कहा-हें तात ! मुभे सन्देहरूपी सर्प ने डस लिया था और 
बहुत-सी कुतर्करूपी दुःख देने वाली लहरें आ रही थीं । 

तब सूप गारुड़ि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥ 

तव प्रसाद सम मोह नसाता। राम रहस्य अतस जाना ॥ 
आपके स्वरूपरूपी गारुडी के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्रीरघुनाथजी ने मुझे जिला 


लिया | आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्रीरामजी का अनुपम रहस्य 


जान लिया । 
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दो०-ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि । 
बचन बिनीत सप्रेश मद बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥5३[क[॥ 
अनेंक प्रकार से उसकी प्रशंसा करके, शिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़जी प्रेम- 
पूर्वक विनम्र ओर कोमल वचन बोले-।।९३ (क )॥ 
प्रभु अपने अबिबेक ते बूझऊ स्वामी तोहि । 
कपासिधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥5३[ख]॥। 
है प्रभो ! है स्वामी ! मैं अपने अज्ञान के कारण आपसे पूछता हूँ । हे कृपा के समुद्र ! 
मुझे अपना दास जानकर आदरपूर्वक मेरे प्रश्‍न का उत्तर दीजिये ॥६३ (ख)॥ 
चो०-तुम्ह सबंग्य तग्य तम पारा। सुमति सुसील सरल आचारः ।। 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 





ह 
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भप सर्वज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं, अन्धकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील, सरल आचरण 
. वाले, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्रीरघुनाथजी के प्रिय दास हैं । 

कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहह बुझाई ॥ 
न राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायहु कहाँ कहह नभगामी ॥ 


किस कारण से आपने यह काक शरीर पाया ? है तात ! सब समभाकर मुझसे कहिये । 
है स्वामी ! है आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आप 

नाथ सुना में अस सिव पाहों । सहा प्रलय 
सुधा बचन नाह ईस्वर कहई। सोउ मोरे 
` हे नाथ ! मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आ 
शिवजी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते । यह भी मेरे मन में स 


Bie. 














ने कहाँ पाया, सो कहिये । 
हुँ नास तव नाहीं ॥ 
मन संसय अहई॥ 
पका नाश नहीं होता और 
देह है । 
अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेबा ॥ 
भंड कटाह अमित लय कारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 
है नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता जितने चर-अचर जीव संसार में हैं, सब काल के कलेवा 
हैं । असंख्य ब्रह्माण्डों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अजेय है । 
 सो०-तुम्हहिननब्यापत काल अति कराल कारन कब्रन। 
मोहि सो कहहु कपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ & ४[क]॥ 
अत्यन्त भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, इसका गया कारण है ? हे कृपालु ! मुझे 
ह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है ?॥६७ (क)॥ 


भु तब आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग । 
. = "तदव कह सहित अनुराग ॥5४|ख]॥ 
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हे प्रभो ! में आपके आश्रम में आया । मेरा मोह और भ्रम भाग गया | इसका क्या कारण 
है ? हे नाथ ! सब प्रेमसहित कहिये ॥९४(ख)॥ 
चो०-गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
धन्य धन्य तब सति उरगारी। प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
गरुड़जी को वाणी सुनकर कौवा आनन्दित हुआ । हे पार्वती ! वह प्रेमसहित बोला है 
सर्पो के शत्रु ! आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है ! आपके प्रश्‍न मुझे बहुत ही प्यारे लगें । 
सुनि तब प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहउं में गाई। तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
आपके सुन्दर प्रश्‍न प्रेमसहित सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गयी । अब मैं अपनी 
। सब कथा विस्तार से कहता हूँ । हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये । 
| जप तप मख सम दस ब्रत दाना । बिरति बिडेक जोग बिग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पाबइ छेमा ॥। 
अनेंक जप, तप, यज्ञ, शम दम, व्रत, दान, वेराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका 
फल श्रीरघूनाथजी के चरणों में प्रेम होना है । इसके बिना कोई कल्याण प्राप्त नहीं कर 
सकता । 
एहि तन राम भगति में पाई। ताते सोहि समता अधिकाई ॥ 
जेहि तें कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ 
इसी शरीर से मेने श्रीरामजी की भवित प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक 
है । जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं । 
| सो०-पन्नगारि असि नोति श्रुति संमत सज्जन कहाहि । 
। अति नोचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ८ ५[क]॥ 
हे गरुड़जी ! वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है ओर सज्जन भी ऐसा ही कहते हैं कि अत्यन्त 
नीच से भी अपना परमहित जानकर प्रेम करता चाहिये ॥&६५(क)॥ PS 
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
कसि पालइ सब॒ कोइ परम अपावत प्रान सम ॥5५[ख|॥ | 
रेशम कीड़े से पैदा होता है, उससे रेशमी सुन्दर वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र | hh 
कीड़े को भी सब प्राणों के समान पालते हैं ॥६५(ख)॥ Rois Ti 
चो०-स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद ने 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबी' 
जीव के लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन ३S 
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स्नेह हो । वही शरीर पवित्र और सुन्दर है, जिस शरीर को पाकर श्रीराम का भजन 


किया जाय । क a 
राम बिमुख लहि बिधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 


राम भगति एहि तन उर जामी। ताते मोहि परभ प्रिय स्वामी ॥ 
जो श्रीरामजी के विमुख है, वह ब्रह्माजी के समान शरीर पा जाय, तो भी कवि और 
पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीर से मेरे हृदय में रामभक्ति पेंदा हुई है । 
इसी से हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है । नि 
तजउ न तन न इच्छा मरना। तन ढिन बेद भजन नाहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कबहुँ न सोचा ॥ 
यद्यपि मैं अपनी इच्छा से मर सकता हूँ, परन्तु मैं यह शरीर नहीं छोड़ता; क्योंकि वेदों ने 
कहा है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता । पहले मोह ने मेरी दुर्दशा की । श्री रामजी 
के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया । 
नाना जनम कमं पनि नाना । किए जोग जप तप सख दाना ॥ 
कबन जोनि जनमेउं जह नाहीं । में खगेस भमि भसि जग साहीं ॥ 
अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ ओर दान आदि कर्म किये । हे 
गरुड़जी ! संसार में ऐसी कौन-सी योनि है, जिसमें मैने घूम-फिरकर जन्म न लिया हो । 
देखे करि सब करम गोसाई । सुखी न भयडें अर्बाह की नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु करी । सिव प्रसाद मति मोहे न घेरी ॥ 
; हे गुसाई ! मैंने सब कर्म करके देखा, पर अब की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ । हे नाथ! 
मुभे बहुत से जन्मों को याद है । श्रीशिवजी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा । 
EE दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहउं सुनहु बिहगेस । 
सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातं मिटहि कलेस ॥5६(क)।। 
. हैं पक्षिराज ! सुनिये, अब मैं अपने पहले जन्म का हाल कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभ्‌ के 
चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है और जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं । १६ (क)॥ 
| पूरुब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग भल मूल । 
नर अर्‌ नारि अधमं रत सकल निगम प्रतिकल ॥ (8६)॥ 
` हेप्रभो ! पहले के एक कल्प में पापों का मूल युग कलियुग था, जिसमें हाल्यो 
सभी अधमं में तत्पर और वेद के विरोधी थे ॥९६ (ख)॥ 
_ ज्ञौ०-तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउ 










स्र तन्‌ पाई ॥ 
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दक अभिमानी ॥ 
र ह जाकर शद का शरीर पाकर जन्मा । मैं सन वचन 
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और कर्म से शिव का सेवक और दूसरे देवताओं का निन्दक तथा अभिमानी था । 
शन संद सत्त परस बाचाला। उग्रबृद्धि उर दभ बिसाला॥ 
जदपि रहेडे रघुपति रजधानो । तदपि न कुछ महिमा तब जानी ॥ 
मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्रबुद्धि वाला था; मेरे हृदय में बड़ा 
भारी दम्भ था । यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजी की राजधानी में था, पर फिर भी मैंने उसकी 
महिमा कुछ भी नहीं जानी । 
अब जाता में अवधु प्रभावा । निगसागम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥ 
अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद और शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि कोई किसी 
जन्म में भी अयोध्या में बसे, तो वह अवश्य ही रामानुरागी होगा । 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहि रामु धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥ 
अवध का प्रभाव प्राणी तभी जानता है, जब उसके हृदय में हाथ में धनुष धारण करने 
वाले श्रीरामजी निवास करते हों । हे गरुड़जी ! वह कलियुग बड़ा कठिन था । उसमें 
सभी नर-नारी पापों में लिप्त थे । 
बदो०-कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ। 
दंसिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥5७(क)॥ 
कलियुग के पापों ने सव धमो को ग्रस लिया, अच्छे ग्रन्थ लुप्त हो गये थे । दस्भियों ने 
अपनी बुद्धि से कल्पना कर-करके बहुत से मार्ग प्रकट कर दिये ॥६७ (क)॥ 
भए लोग सब सोहबस लोभ ग्रसे सुभ कसं । 
सुनु हरिजान ग्यान निधि कहउं कछुक कलिधम ॥5७(ख)॥ 
सभी लोग मोह के वश हो गये थे, लोभ ने शुभ कर्मों को हड़प लिया था। है ज्ञान के 
भण्डार ! हे श्रीहरि के वाहन ! सुनिये, अब में कलि के कुछ धर्म कहता हूँ ॥९७ (ख)॥ 
चौ०-बरन धमं नहि आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब तर नारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोड नाहि माननिगस अनुसासन ॥ 
कलियुग में न वर्णधमं रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष-स्त्री वेद के विरोध 
में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते | 
हैं ई नहीं मानता । कप 
हे pase र जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा 
सिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ताकहुंसंत कहूइ सब क 
जिसको जो अच्छा लग जाय, वही मार्ग है। जो डींग मारता 
, >> 
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मिथ्या ही से आरम्भ करता है और जो पाखण्ड में अनुरक्त है, उसी को सब कोई संत 
कहते हैं । ~ ie 3 

सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 

जो कह झूँठ मसखरी जाना । कलिजुग सोई गुनबंत बखाना ॥ 
जो दूसरे का धन हरण कर ले, वही सयाना है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचार- 
वान्‌ है । जो कूठ बोलता है और मजाक करना जानता है, कलियुग में वही गुणवान्‌ कह- 
+ लाया जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ 

जाके नख अरु जटः बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
जो आचारहीन है और वेदमागे को त्यागे हुए है, कलियुग में वही ज्ञानी और वही वेराग्य- 
वान्‌ है। जिसके बड़े-बड़े नव और लम्बी-लम्बी जटाएँ हैं, वही कलियुग में प्रसिद्ध 
तपस्वी है । 

दो०-असुभ बेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहि। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥5 ८[क]।॥। 

' जो अशुभ वेश और भूषण धारण करते हैं, भक्ष्य-अभक्ष्य सब कुछ खाते हैं; वे ही योगी हैं, 
वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलियुग में पूज्य हैं ॥९८ (क)॥। 

सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 
उ मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल हुँ ॥5८[ख]॥ 
जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं की बड़ी मान्यतां है और वे ही 
सम्मान के योग्य हैं । जो मन, वचन और कर्म से लबार हैं, कलियुग में वे ही वक्ता माने 
जाते हैं ॥६८(ख)॥ 
ब्रौ०-नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहि नट सर्कट की नाई॥ 
. सूद द्विजन्ह उपदेसाह र्‍्याना। मेलि जनेऊ लोहि कदाना tl 
ह ` गोसाई ! सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में होकर बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैँ । 
` ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ पहनकर कुत्सित दान लेते हैं । 
 सबनर कास लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत बिरोधी h 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भर्जाह नारि पर पुरुष अभागी ॥। 
सभी पुरुष काम और लोभ में अनुरक्त ओर क्रोधी हैं । देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के 

॒ गिनी स्त्रियाँ. गुणों के धाम सुन्दर पति को छोड़कर परपुरुष का 
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सौभागिनों बिभूषन हीचा । बिधवन्ह के सिंगार नबीना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का लेखा। एक न सुनइ एक नाह देखा ॥ 
सुहागिनी स्त्रियाँ तो यहनों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नये श्वृुगार होते हैँ । 
शिष्य और गुरु में बहरे और अन्धे का-सा हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को 
सुनता नहीं, और गुरु देखता नहीं, 
हरइ सिष्य धन सोक न हुरई। सो गुर घोर मरक महूँ परई ॥ 
सातु पिता बालकम्हि बोलाबहि । उदर भरे सोइ धर्म सिखार्वाह ॥ 
जो गुरु शिष्य का धन हरता है, पर उसका शोक नहीं हरता, वह घोर नरक में पड़ता है। 
माता-पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे। 
दो०-ब्रहम ग्यात बिन्‌ नारि नर कहाहि न दूसरि बात । 
कौड़ी लागि लोभन बस करहि बिप्र गुरु घात ॥5४[क]॥ 
स्त्री-पुरुष ब्रह्मज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के लिये 
ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं ॥९९ (क)॥ 
बार्दाह सूद द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जानइ ब्रहम सो बिप्रबर आँखि देखार्वाह डाटि ॥2३[ख]॥ 
शूद्र ब्राह्मणों से विषाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं ? जो ब्रह्म 
को जानता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डाँटकर आँखें दिखलाते 
हैं ॥९९(ख)॥ ह 
चौ०-पर त्विय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने॥ 
तेइ अभेदबादी भ्यानो नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
जो परायी स्त्री में लिप्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए 
हैं, वे ही मनुष्य अभेदवक्ता ज्ञानी कहलाते हैं । जि कलियुग का ऐसा चरित्र देखा | । 
आपू गए अरु तिन्‍्हूह घार्लाह्‌। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहि ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परहिजे दूर्षाह श्चति करि तरका ॥ | 
वे स्वयं तो नष्ठ ही होते हैं, दूसरे जो सम्मार्गे का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे न्ठा 
करते हैं । जो तकं करके वेद की निन्दा करते हैं, वे लोग कल्प-कल्पभर एक-एक नरक में 






नारि मई गृह संपति नासी। मुड़ मुड़ाइ ह संन्यासी 
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ते बिप्ररह सन आपु पुजावहि। उभय लोक निज हाथ नसार्वाहि ॥ 

बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ बुषली स्वानो ॥ 
वे ब्राह्मणों से अपनी पूजा करवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं । 
ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्खं और नीची जाति को व्यभिचारिणी 
स्त्रियों के स्वामी बनते हैं । | 

सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना। बेठि बरासन कहाहि पुराना ॥ 

सब नर कल्पित कराह अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारः ॥ 
शूद्र जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं । सब मनुष्य 
 मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
[ दो०-भए ब्ररन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग । 

करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक शियोग ।।१००(क)।। 

सब लोग कलियुग में वर्णसंकर हो गये सब अलग-अलग मार्ग पर चलते हैं, वे पाप करते 
हैं और दुःख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं ॥१०० (क)॥ 
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; भ्रति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक । 
तेहि न चर्लाह नर मोह बस कर्ल्पाह पंथ अनेक १०० (ख)॥ 


वेदसम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मागे है, मोहवश मनुष्य उस 
. पर नहीं चलते और अनेक नये-नये पंथों की कल्पना करते हैं ॥१०० (ख)॥ 
चो०-बहु दाम संवारराह धाम जती । बिषय हरिलीन्हिन रहिबिरती ॥ 
तपसी धनधंत दरिद्र गृही । कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 
संन्यासी लोग बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं । उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने 
हर लिया | तपस्वी धनवान्‌ हो गये और गृहस्थ गरीब । है तात ! कलियुग का तमाशा 
कुछ कहा नहीं जाता। 
कुलवंति निकाराहि नारि सतो। गृह आर्नाह चरि लिबेरि गती ॥ 
सुत मार्नाह भातु पिता तब लों । अबलानन दोख नहीं जब लों ॥ 
लोग कुलवती और सती स्त्री को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर 
र में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता-पिता को तभी तक मानते हैं, जब तक 
स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। | 
 ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूष कुटंब भए तब तें ॥ 
पप धर्म नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ 
से कुटुम्बी लोग शतु रूप हो गये । राजा लोग पाप 
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में लीन हैं, उनमें धर्म नहीं है; वे प्रजा को नित्य ही दण्ड देकर उसकी दुदंशा किया 
करते हैं । 
धनबंत कुलीन अलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी ॥ 
नहि साच पुरान न बेदहि जो। हरि सेबक संत सही कलि सो ॥ 
धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं । ब्राह्मण का चिह्न जनेऊ-मात्र रह 
गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का । जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलियुग 
में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं । 
कबि बू'द उदार दुनी न सुनी। गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
दाल बारह बार दुकाल परे। बिनु अन्न दुखी सब लोग सरे ॥ 
कवियों के समूह तो हैं; पर कोई उदार दाता दुनिया में सुनायी नहीं पड़ता । गुण में दोष 
लगाने वाले बहुत हैं; पर गुणी कोई नहीं है । कलियुग में बार-बार अकाल पड़ते हैं । अन्न 
के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं । 
दो०-सुनु खगेस कलि कपट हुठ दंभ द्वेष पाषंड । 
सान मोह सारादि मद ब्यापि रहे ब्रहमंड ॥१०१(क)॥ 
हे पक्षिराज ! सुनिये, कलियुग में कपट, हठ दम्भ, द्वेष, पाखण्ड, मान, मोह और काम 
आदि सब दुगु ण ब्रह्माण्डभर में छा गये हैं ॥ १०१ (क)॥ 
तामस धर्म कर्राहू नर जप-तप ब्रत मख दान । 
देव न बरषहि धरनीं बए न जार्माह धान ॥१०१(ख)॥ 
सब लोग तमोगुण-युक्त जप, तप, यज्ञ, ब्रत और दान करते हैं। देवता पृथ्वी पर जल 
नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१(ख)॥ 
चो०-अबला कब भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहाहि सूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं । उनको भूख बहुत लगती दै वे धनहीन और दुखी हैं । फिर 
भी ममता बहुत है । वे मूर्ख हैं, धर्म में उनका प्रेम नहीं, फिर भी सुख चाहती हैं । बुद्धि 
थोड़ी है और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं र ह 
नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनहों ॥ 
लघ जीवन संबतु पंच दसा। कलपांत न नास गुमानु असा॥ | 
मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण र Fe 
करते हैं । दस-पाँच या पचास का थोड़ा-सा जीवन है; परन्तु घमण्ड ऐसा है, साले 
प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा । Vr: 
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कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहि मानत क्वौ अनुजा तनुजा ॥ 

नहिं तोष बिचारि न सोतलता। सब जाति कुजाति भए मगता ॥ 
कलिकाल ते मनुष्य को अस्त-व्यस्त कर डाला । कोई बहिन-बेटी का भी विचार नहीं 
करता । लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति, कुजाति सभी 
लोग भीख माँगने वाले हो गये हैं । 

इरिषा परुषाच्छर लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगत ॥ 

सब लोग बियोग बिसोक हुए। बरनाश्रस धर्म अचार गए॥ 
इष्या, कड़वे वचन और लालच भरपुर हो रहे हैं, समता चली गई है | सब लोग वियोग 
| और शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम-धर्म के आचरण नष्ट हो गये हैं । 
पे दम दान दया नाहि जानपनो। जड़ता परबंचनताति घनो ॥ 
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EE तन पोषक नारि नरा सगरे। पर्रानदक जे जग मो बभर ॥ 
 इन्द्रिय-दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही है मुर्खंता और दूसरों को 


ठगना, यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री-पुरुष सभी शरीर के ही पालन-पोषण में लगे 
रहते हैं । जो परायी निन्दा करने वाले हैं, जगत्‌ में वे ही फंले हैं । 
दो०-सुन्‌ ब्यालारि काल कलि मल अवशुन आगार । 

गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ 
हे सर्पो के शब्रु ! सुनिये, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किन्तु कलिकाल में एक 
गुण भी बड़ाहै कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबन्धन से छुटकारा मिल जाता 
है ॥१०२(क)॥ ह 

कृतजुग त्रेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग। 
ह! जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पार्वाह लोग ॥१०२(ख)॥ 
जो गति सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में क्रमशः पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही 
गति कलियुग में लोग केवल भगवान्‌ के नाम से पा जाते हैं ॥१०२ (ख )॥ 

. चौ०-कतजुग सब जोगी बिग्यानो। करि हरि ध्यान तर्राह भव प्रानी ॥ 
तेता बिबिध जग्य नर करहीं। प्रभुहि समपि कर्म भव तरही ॥ 
5 सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर 
 सेतरजाते हैं।त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभू के 
पृण करके भवसागर पार हो जाते हैं। 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा। नर भव तराहि उपाय न दूजा ॥ 

लजग केबल ह सन गाहा । गाबत नर पार्बाह भब थाहा ॥ 
के ही णि पुजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दुसरा कोई 
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उपाय नहीं है और कलियुग में तो केवल श्रीहरि की गृण-गाथाओं का गान करने से ही 
मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं । 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाब गुन ग्रासहि ॥ 
कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान केवल श्रीरामजी का गुणगान ही आधार 
है । सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजी को भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसमूहों 
को गाता है 
सोइ भव तर कछु संसथ नाहों। नाभ प्रताप प्रगट कलि साहीं ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पृन्य होहि नाहि पापा ॥ 
वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । कलियुग में नाम का प्रताप 
प्रत्यक्ष है कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं; पर पाप नहीं 
होते । 
दो०-कलिजुग सस जुग आन नहि जों नर कर बिस्वास । 
गाइ राम गुन गन विमल भव तर बिनि प्रयास ॥१०३(क)॥ 
यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है क्योंकि इस युग में श्री- 
रामजी के निर्मल गुणसमूहों को गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता 
है ॥१०३(क)॥ 
प्रगट चारि पद धमे के कलि महुँ एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्‍्हें दान करइ कल्यान ॥१०३(ख)॥ 
| धर्म के चार चरण प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलि में एक चरण ही प्रधान है । चाहे किसी भी 
प्रकार से दिये जाने पर दान कल्याण ही करता है ।।१०३(ख)॥। 
चौ०-नित जुग धर्म होहि सब करे। हृदयं राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता दिग्याना। कत प्रभाव प्रसस्त भन जाना ॥ 
सब युगों में सबके हूदयों में, राम को माया को प्रेरणा से, सब युगों के कर्म सदा होते 
रहते हैं। शुद्ध सतोगुण, समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, यह सत्ययुग का 
प्रभाव है । ड , रा 
` सस्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ 
बहु रज स्वहप सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरष भय सानस॥ 
सतोग्रुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो सह तेता | 
का ध्म है । रजोगुण, बहुत हो, सतोगुण थोड़ा हो, कुछ तमोगुग हो, मून में हु ओर 
भय हो, यहु द्वापर का धर्म है । ` 
फ़ा०--५८ _: >> 29259 
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तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहुं ओरा ॥ 


बध जग धर्म जानि मन माहों। तजि अधमं रति धर्म कराहीं ॥ 
तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव 
 है। पण्डित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं । 
i काल धमं नहि ब्यापहि ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
| नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवकहि न ब्यापइ माया ॥ 
jh जिसका श्रीरघुनाथजी के चरणों में अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधर्मं नहीं व्यापते । हे 
h पक्षिराज ! बाजीगर का किया हुआ कपट-चरित्र देखने' वालों के लिये बड़ा विकट होता 
हे; पर नट के सेवक (जंभूरे) को उसको माया नहीं व्यापती । 
i दो०-हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाह । 
§ भजि राम अतजि काम सब अस बिचारि मन साहि ॥१०४(क)॥ 
 श्रीहरिकीमाया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते, 
मन में ऐसा विचारकर, सब कामनाओं को छोड़कर निष्कामभाव से श्रीरामजी का 
भजन करना चाहिये ।। १०४ (क )॥ 
तेहि कलिकाल बरष बहु बसेउं अबध बिहगेस । 
परेउ दुकाल बिपति बस तब में गयडं बिदेस ॥१०४(ख)॥ 
हैं गरुड़ ! उस कलियुग में मैं बहुत वर्षो तक अयोध्या में रहा । जब वहाँ अकाल पड़ा, 
तब विपत्ति का मारा मैं परदेश चला गया ॥१७४ (ख)॥ 
चो०-गयउं उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गएं काल कछु संपति पाई। तहे पुनि करडे संभ सेवकाई ॥ 
है गरुड़जी ! सुनिये | मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया । कुछ काल 
बीतने पर कुछ धन पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ शंकर की आराधना करने लगा । 
बिप्र एक बैदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काज न द्जा ॥ 
परम साधु परमारथ बिदक। संभु उपासक नाहि हरि निदक ॥ 
एक ब्राह्मण वेदविधि से सदा शिवजी की पूजा किया करता था, उसे दूसरा काम न 
_ था | वह्‌.परम साधु और परमार्थ का ज्ञाता था। वह शम्भु का उपासक था; पर श्रीहरि 
की निन्दा करने वाला ता 
तेहि सेव में कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नप्र देखि मोहि साईं। बिप्र पढ़ाव पुत्र को नाइ ॥ 
ह ता हा ही दयालु और नीति का घर था। है 
नाह्मण शुक पुत्र को भाँति मानकर पढ़ाता था । 
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संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीस्हा। सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 

जप मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दभ अहमिति अधिकाई ॥ 
उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझको शिवजी का मन्त्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश 
दिये। मैं शिवजी के मन्दिर में जाकर मन्त्र जपता था । मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार 
बढ़ गया था । 

दो ०-में खल मल संकुल मति नोच जाति बस सोह । 

हरिजन द्विज देखें जरउँ करउ बिष्नु कर व्रोह ॥१०१ (क)॥ 

मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और 
द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्शु भगवान्‌ से द्रोह करता था ॥१०५ (क)॥ 

सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 

सोह उपजइ अति क्रोध दंभिहि नोति कि भावई ॥१०५(ख)॥ 

गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुःखी थे । वे मुझे नित्य ही समझते; पर मुझे अत्यन्त क्रोध 
उत्पन्न होता था । दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है ॥१०५(ख)॥ 
चो०-एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भांति सिखाई ॥ 

सिव सेवा कर फल सुत. सोई । अबिरल भगति राम पद होई ॥ 
मुझे एक बार गुरुजी ने' बुला लिया ओर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी । उन्होंने 
कहा-हे पुत्र! शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्रीरामजी के चरणों में प्रगाढ 
भक्ति हो । ऽ क 

रामहि भर्जाह तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ 

जासु चरन अज सिव अनुरागी | तासु द्रोहे सुख चहसि अभागी ॥ 
हे तात ! श्रीरामजी को शिवजी और ब्रह्माजी भी भजते हें फिर नीच मनुष्य की तो 
बात ही क्‍या है ? ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे ! उनसे 
द्रोह करके तू सुख चाहता है ? र 

हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय सम दहेऊ ॥ 

अधम जाति में बिद्या पाएं। भयउं जथा अहि दूध पिआएँ ॥ 
गुरुजी ने शिवजी को विष्णु का सेवक कहा । है पक्षिराज ! यह सुनकर मेरा हृदय जल 
उठा । मैं नीच जाति का व्यक्ति विद्या पाकर ऐसा हो गया, जेसे दूध पिलाने से सरप। | कर 

मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करउे दिनु राती ॥ | 

अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 
अभिन्ञानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजी से द्रोहु किया करता 
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गुरुजी अत्यन्त दयालु थे, उनको थोड़ा-सा क्रोध न था। वे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञान की 


ही शिक्षा देते थे । > 
ह जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥ 


धम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ 
नीच मनुष्य जिससे बड़प्पन पाता है, वह सबसे पहले उसी का नाश करता है। है भाई ! 
सुनिये, घुआं आग से उत्पन्न होता है; पर वह मेघ की पदवी पाने पर उसी अग्नि को 
बुझा देता है । 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पनि नुप नयन किरीटन्हि परई ॥ 
धूल रास्ते में बिना आदर के पड़ी रहती है और सदा सब रास्ता चलने वालों के पेरों 
की मार सहती रहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन 
को भर देती हे और फिर राजाओं के मुकट पर चढ़कर आँखों पर पड़ती है । 
सन्‌ खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहिकरहि अधस कर संगा ॥ 
कबि कोबिद गार्वाह असि नीतो । खल सन कलह न भल नहिप्रीती ॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समभकर बुद्धिमान्‌ लोग नीच का साथ नहीं करते। 
कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छी है, न प्रेम ही । 
उदासीन नित रहिअ गोसाईं। खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
में खल हृदयं कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई ॥ 
हे गोसाई ! उनसे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये । दुष्ट को कुत्ते की तरह त्याग 
दैना चाहिये । मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी चतुरता थी। इसीलिये 
गुरुजी मेरे हित की बात कहते थे, पर मुझे वह प्रिय नहीं लगती थी । 
दो०-एक बार हर मंदिर जपत रहेउे सिव नाम। 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६(क)॥ 
' एक बार मैं, शिवजी के मन्दिर में शिव-नाम जप रहा था। गुरुजी वहाँ आये, पर अभि- 
मान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥१०६(क)॥ ` 
सो दयाल नाह कहेउ कछु उर न इवे 
कि वि गुरं अपमानता सहि नहि सके महेस ।।१०६ (ख)॥ 
गुरुजी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके हृदय में लेशमात्र भी ऋध नहीं हुआ। पर 
गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप हुँ; अतः शिवजी उसे नहीं सह सके ॥ १०६ (ख )।। 


 चौ०-मंदिर माझ भई नभबानी। रे हतभाग्य अग्य अन्निमानी ॥ 
नाह कोधा। आति कपाल चित सम्यक बोधा ॥ 
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| मन्दिर में आकाशवाणी हुईअरे भाग्यहीन ! मूर्ख ! अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरु को 
। क्रोध नहीं हुआ, वे अत्यन्त कृपालु हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान है, 
तदपि साप सठ देह तोही। नीति बिरोध सोहाइ न सोही ॥ 
जों नहि बंड करों खल तोरा। भ्यष्ट होइ श्रतिसारग सोरा ॥ 
तो भी है दुष्ट ! तुभको मैं शाप दूंगा । क्योंकि नीति का बिरोध मुझे अच्छा नहीं 
लगता । अरे दुष्ट । यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमार्गं दुषित हो जायगा । 
जे सठ गुर सन इरिषा करही। रोरव नरक कोटि जुग परहों ॥ 
ब्रिजग जोनि पुनि धर्राह सरीरा । अयुत जन्म भरि पार्वाह्‌ पीरा ॥ 
जो दुष्ट गुरु से ईर्ष्या करते हैं, बे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे 
तियंग्‌ (पशु, पक्षी आदि) योनियों में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मों तक 
दुःख पाते रहते हैं। 
बेठ रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 
| पापी ! तू गुरु के सामने अजगर की भाँति बैठा रहा ! रे दुष्ट ! तेरी बुद्धि पाप से ढक 
| गयी है, अतः तू सर्पे हो जा। अरे नीचों से भी नीच ! इस अधोगति को पाकर किसी 
पेड़ के खोखले में जाकर रह । 
दो०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। 
कंपति मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥॥१०७(क)॥ 
| शिवजी का भयंकर शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकर किया । मुझे काँपता हुआ देखकर 
| उनके हृदय में बड़ा दुःख उत्पन्न हुआ ॥१०७(क)॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 
बिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि ॥१०७ (ख)॥। 
प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति 
समभकर गद्गद वाणी से विनती करने लगे-॥ १०७ (ख)॥ 
नमामीषमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रहम वेदस्वरूप ॥ 
निजं निर्गुणं निविकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ 
हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके | 
स्वामी श्रीशिवजी ! आपको मैं नमस्कार करता हूँ । निजस्वरूप में स्थित गुणों से रहित, 
भेदरहित, इच्छारहित, चेतन, आकाशरूप एवं आकाश को ही वस्त्र-रूप में धारण करने द 
वाले दिगम्बर मैं आपको भजता हूँ । १ ववक 
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| “7 ज्लराकारमोंकारमूलं तुरीयं। गिरा म्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
करालं महाकाल कालं कूपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 
निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, वाणी, ज्ञान और इर्द्रियों से परे; केलाशपति, विकराल, 
महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप को मैं नमस्कार 
करता हूँ । 
तुषारादि संकाश गोरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चार गंगा । लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा ॥ 
हिमालय के समान जो गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की 
ज्योति एवं शोभा है, जिनके शिर पर सुन्दर नदी गंगाजी विराजमान हैं, जिनके ललाट- 
` पर द्वितीया का चन्द्रमा और कण्ठ में सर्पे सुशोभित हैं, 
चलत्क्‌ डलं भा सुनेत्रं विशालं । प्रसन्ताननं नीलकंठ दयालं ॥ 
मृगाधोशचर्मास्बरं मृण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वानाथं भजासि ॥ 
जिनके कानों के कुण्डल हिल रह हैं, सुन्दर ञ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो प्रसन्न मुख, 
नीलकण्ठ और दयालु हैं; सिहचर्म का वस्त्र धारण किये और मुण्डमाला पहने हैं; उन 
सबके प्यारे ओर सबके नाथ, श्रीशंकरजी को मैं भजता हूँ । 
प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगतभं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयः शूल निम्‌ लनं शूलपाणि । भजेऽहं भवानीर्पात भावशण्यं ॥ 
प्रचण्ड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्‍वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाश वाले, 
 तीनोंप्रकारकेशूलों को निमूल करने वाले, हाव में त्रिशूल धारण किये, प्रेम के द्वारा 
` _ प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्रीशंकरजी को मैं भजता हूं । 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी | सदा सज्जनानन्ददाता परारी ॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 
कलाओं से परे, कल्याणस्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनन्द देने वांले, 
 न्निपुर के शत्रु, सच्चिदानन्दघन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव 
के शत्रु, है प्रभो ! प्रसन्न हूजिये, प्रसन्त हुजिये । 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सवंभूताधिवासं ॥ 
जब तक उमानाथ के चरण-कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हे न तो इहलोक 
गौर परलोक में सुख-शान्ति मिलती है और न उनके तापों का नाझ होता है। अतः हे 
वों के हृदय में निवास करने वाले प्रभो ! प्रसन्न हुजिये । 
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न जानामि योगं जपं नेव पूजां। ननोऽहं सदा संदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जराजन्मदुःखौच तातप्यमानं । प्रभोपाहि आपन्नमामोश शंभो ॥ 
न तो मैं योग जानता हूँ, न जप और न पुजा ही । है शम्भो ! मैं तो सदासर्वदा आपको 
ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म-मृत्यु के दुःखसमूहों से जलते हुए 
मुझ दुखी की दुःख से रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! है शम्भो ! मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ । 
श्लोक-शद्राष्टकसिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 
भगवान्‌ रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकरजी की प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण द्वारा 
कहा गया । जो मनुष्य इसे भक्तिपुवंक पढ़ते हैं, उनपर भगवान्‌ शम्भु प्रसन्न होते हैं । 
दो०-सुनि बिनतो सबंग्य सिव देखि विप्र अनुरागु । 
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर माग ॥१०८ (क)॥ 
सवंज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनी और व्राह्मण का प्रेम देखकर मन्दिर में आकाशवाणी 
हुई कि है ह्विजश्रेष्ठ ! वर माँगो ॥१०८(क)॥ 
जों प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति दइ प्रभु पुनि दसर बर देह ॥१०८ (ख) 
ब्राह्मण ने कहा-हे प्रभो ! यदि आप मुभपर प्रसन्न हैं और है नाथ ! यदि इस दीन 
पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति दीजिये फिर दूसरा यह वर 
दीजिये ॥ १०८ (ख )।। 
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिधु भगवान ॥१०८ (ग)॥। 
हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी माथा के वश में होकर निरन्तर भूला भटकता फिरता 
है । है कृपा के समुद्र भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १० (ग)॥ 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कपाल । 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं काल ॥१०८(घ)॥ 
हे दीनों पर दया करने वाले शिव ! अब इस पर कृपालु होइये, जिससे हे नाथ ! थोड़े 
ही समय में शाप से इसका.छुटकारा हो जाय॥१०८(घ)॥ 
चौ०-एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ र 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भइ नभ बानी ॥' 
हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये, जिससे इसका परम कल्याण हो | परोपका सनी 
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जदपि कीच्हं एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधृता देखी । करिहउं एहि पर कूपा _बिसेषी h 
यद्यपि इसने कठिन पाप किया है और ह मेने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है; तो 
तुम्हारी साधुता देखकर में इसपर विशेष कृपा करूगा । 
3 ke जे पर उपकारो। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर श्राप द्विज ब्यथं न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥ 
है ब्राहमण ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जेसे, विष्णु 
हे ब्राहमण ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह हजार जन्म अवश्य पायेगा; 
जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि स्वल्पउ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउं जन्म मिटिहि नहि ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना ॥ 
परन्तु जन्मते और मरने में जो असहनीय दुःख होता है, इसको वह दुःख जरा भी न 
व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शूद्र ! मेरा सत्य वचन 
सुन । 
रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ। पूनि ते सम सेवां सन दथऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ 
तेरा जन्म श्रीरघुनाथजी की पुरी में हुआ। और फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया है। 
पुरी में जन्म लेने का प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम की भवित उत्पन्न होगी । 
सुनु मस बचन सत्य अब भाई । हरितोषन ब्रत हिज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना। जानेछु संत अनंत समाना ॥ 
है भाई! अब मेरा सत्य वचन सुन। ब्राहमण की सेवा ही भगवान्‌ को प्रसन्न करने' 
वाला व्रत है। अब कभी ब्रामण का अपमान न करना । समन्तों को श्रीभगवान्‌ ही के 
: समान जानना । 
: इंद्र कुलिस सम सूल बिसाला। कालदंड हरि चक्र कराला ॥ 
हे जो इन्ह कर मारा नाहि मरई। बिप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ 
इद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दण्ड और बिष्णु के भयंकर चक्र के मारने पर 
. भी जो नहीं मरता, वह भी विध्रद्रोहरूपी अग्नि से जल जाता है। , 
. अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहें जग दुलभ क नाहीं ॥ 
रउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरो ॥ 
न में ऐसा विवेक रखना । तुमको जगत्‌ में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और 
वाद है कि लुम्हारी सर्वत्र बिना रुकावट की गति होगी अर्थात्‌ तुम जहाँ जाना 
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दो०-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि । 
सोहि प्रबधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि ।।१०४(क)॥। 
शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हित होकर, 'ऐसा ही हो' यह कहकर, मुझे बहुत 
समभझा-बुझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गये ॥१०९(क)॥ 
प्रेरित काल बिधि गिरि जाइ भयउ में ब्याल । 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउ गएं कछु काल ॥१०४(ख)॥ 
काल की प्रेरणा से में विन्ध्याचल में जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतने पर बिना 
ही कष्ट के मेंने वह शरीर त्याग दिया ॥१०९(ख)॥ 
जोइ तन्‌ धरउं तजउं पुनि अनायास हरिजान । 
जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥१०४(ग)॥ 
हे हरिवाहन! में जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही कष्ट वैसे ही सुखपूर्वक 
त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया धारण कर लेता 
है ॥ १०६ (ग)।। 
सिबें राखी श्रुति नोति अर में नहि पावा कलेस । 
एहि बिधि धरउं बिविध तनु ग्यान न गयउ खगेस ॥१०४(घ)॥ 
शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मेंने क्लेश भी नहीं पाया । इस प्रकार है 
पक्षिराज ! मेने अनेक शरीर धारण किये; पर मेरा ज्ञान नहीं गया ॥१०९(घ)॥ 
चौ०-लिजग देव नर जोइ ततु धरऊं। तहेँ तहे राम भजन अनुसरऊ॥ 
 एकसूल सोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥ 
तिर्यक योनि में पशु-पक्षी, देवता या मनुष्य का, जो भी शरीर धारण करता, में वहाँ- 
वहाँ 'श्रीरामणी का भजन करता था। परन्तु एक शूल मुझे बना रहा । गुरुजी का 
कोमल, सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला । ४ 
चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुलंभ पुरान श्रुति गाई॥ 
खेलडे तहूं बालकन्ह मीला । करऊ सकल रघुनायक लीला ॥ 
अन्त में मेने ब्राहमण का शरीर पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुलभ 
बताते हैं। में वहाँ बालकों में मिलकर खेलता और श्रीरघुनाथजी की ही सब लीलाएँ _ है 
किया करता । | ; नहि हैः. 
प्रौढ़ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझडं सुनउ नहु भावा॥ 
सन ते सकल बासना भागो। कबल राम चरत लय ला 


बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । मे समझता, सुनता और विचारता, पर 
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. मैं जिनसे पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत 
प्रिय न लगता । हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति थी । 


अत्यन्त बढ़ गयी कि श्रीरामजी के चरणकमलों के जब भी दर्शन करूँ 








८8 ॐ सास्नच्तचिस्भ्नाच्तस्त $ 


ERE) Pe arses ars0rr ny onan 
हि अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएँ भाग गयीं । केवल श्रीरामजी 
के चरंणों में ही लौ लग गयी । र ध्‌ 

कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेन्‌हि त्यागी ॥ 

प्रेम मगन सोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥ 
है गरुड़जी ! कहिये, ऐसा भाग्यहीन कौन होगा, जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा 
करेगा ? प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ प्रिय न लगता, पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर 
हार गये । 

भए कालबस जब पितु माता। में बन गयऊँ भजन जनत्नाता ॥ 

जह जहें बिपिन मुनीस्वर पावउं। आश्रम जाइ जाइ सिह नावड । ] 
जब पिता-माता मृत्यु के वश हो गये, तब में भक्तों की रक्षा करने वाले श्रीरामजी का 
भजन करने के लिये वन में चला गया । जहाँ-जहाँ में वन में मुनीरवरों को पाता, वहाँ- 
वहाँ जा-जाकर उन्हें शिर नवाता । 

बूझउ तिन्हहि राम गुन गाहा। कहाहे सुनउं हरषित खगनाहा ॥ 

सुनत फिरउ हरि गुन अनुबादा। अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥। 
हे गरुड़जी ! में उनसे श्रीरामजी के गुणों की कथाएँ पूछता । वे कहते और में आनन्दित 
होकर सुनता । इस प्रकार में श्रीहरि के गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजी की कृपा से 
मेरी सवंत्र अबाधित गति थी । 

छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ो । एक लालसा उर अति बाढी ॥ 

राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ 
मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएँ छूट गयीं और हृदय में एक यही लालसा 

› तब अपना जन्म 

सफल हुआ समभू । 

जेहि पूँछउ सोइ मुनि अस कहई। ईस्वर स्च भूतमय अहई॥ 


oN 


निगुन मत नहि मोहि सोहाई। सगुन ब्रहम रति उर अधिकाई ॥ 
मय है। यह निगुण मत मुझे 


दो०-गुर के बचन सुरति करि राम चरन सनु लाग। 
| रघुपति जस गावत फिरउ छन छन नव अनुराग ॥११० (क) 
जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजी के चरणों मे उ 
श गाता फिरता और प्रत्येक क्षण मेरा प्रेम नवीन होता जाता था ॥११० (क) i 
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सेश सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन । 
इखि चरन सिर नायड बचन कहुउ अति दीन ॥११०(ख)॥ 
सुमेरु पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे । उन्हें देखकर मैंने उनके 
चरणों में हिर नवाया और अत्यन्त नञ्रता से वचन कहे ।।११० (ख)॥ 
सुनि सम बचन बिनीत मुदु सुनि कुपाल खगराज । 
सोहि सादर पूछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ 
है पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त नञ्ज और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर- 
सहित पूछने लगे-हे ब्राहमण ! आप किस कार्य से आये हैं॥ ११० (ग)॥ 
तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सर्बग्य सुजान । 
सगुन ब्रहम अवराधन सोहि कहहु भगवान ॥११०(घ)॥ 
तब मैंने कहा-हे कृपा के समुद्र ! आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानवान्‌ हैं। हे भगवन्‌ ! मुझे सगुण 
ब्रहम को आराधना के सम्बन्ध में कहिये ॥ ११० (घ)॥ 
चो ०-तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रहसग्यान रत मुनि बिग्यानी। सोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
तब हे पक्षिराज ! मुनीश्वर ने आदरसहित श्रीरघुनाथजी के गुणों की कुछ कथाएँ कहीं । 
ब्रमज्ञान में अनुराग रखने' वाले विज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर | 
लागे करन ब्रह्म उपदसा। अज अद्रत अगुन हुदयसा॥ 
अकल अनीह अनास अरूपा । अनुभव गस्य अखंड अनूपा ॥ 
ब्रहमम का उपदेश करने लगें। वह अजन्मा है, अद्वेत है, निगुण है और हृदय का स्वामी 
है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरहित, रूपरहित, 
अनुभव से जानने योग्य, अखण्ड और उपमारहित है । 
सन गोतीत अमल अबिनासी। निबिकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो ते ताहि तोहि नाहि भेदा। बारि बीचि इव गावहि बेदा ॥ 
मन और इन्द्रियों से परे, निर्मल, विनाशरहित, निविकार और असीम सुख की र 
है। वेद ऐसा गांते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भाँति उसमें और 
में रड द्‌ डो | ४ : 
Fn बिधि भाँति मोहिम्‌निसमुझावा । निर्गृंन सत मम हृद्यं न आवा ॥ 
पुनि में कहेउँ नाइ पद सौसा। सगुन उपासन द मुनीसा ॥ 
मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, पर निगुण मत मेरे हृदय में नहीं आया । फिर 


मेने मुनि के चरणों में शिर नवाकर कहा-हे मुनीश्वर ! मुझे सगुण ब्रहम की उपासना 


की बात कहिये । 
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राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहुहु करि दाया । निज नयनर्हि देखों रघ्राया ॥ 
मेरा मन रामभक्तिरूपी जल में मछली हो रहा है । हे चतुर मुनीश्वर ! वह उससे अलग 
कंसे हो सकता है ? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिये, जिससे में श्रीरघुनाथजी 
को अपनी आँखों से देख सक्‌ । 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहउं निर्गुन उपदेसा ॥। 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ॥ 
पहले श्रीअथोध्यानाथ को देखकर, तब निगूण का उपदेश सुन्‌ंगा । मुनि ने फिर अनुपम 
हरिकथा कहकर, सगुण मत का खण्डन करके निगुण का निरूपण किया । 
तब में निर्गुन मत करि दूरी। सगुन निरूपड करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्‍्हा। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ 
'तब मेने निगुण की बुद्धि को दूर करके बहुत हठ करके सगुण का निरूपण किया । सेने 
उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिह्न उत्पन्न हो गये । 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएं। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएं ॥ 
अति संघरषन जों कर कोई। अनख प्रगट चंदन ते होई ॥ 
हे प्रभो ! सुनिये, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो सकता 
है । कोई चन्दन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी अग्नि प्रकट हो 
जायगी । 
दो०-बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान । 
में अपनें मन बैठ तब करउ' बिबिध अनुमान ॥१११ (क)॥ 
बार-बार मुनि क्रोध करके ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब में बेठा-बैठा अपने मन में 
अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा-॥१११ (क)॥ 
क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु हुत कि बिनु अग्यान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ १११(ख)॥ 
द्वेतबुद्धि के बिना क्रोध कंसा और बिना अज्ञान के कया देतबुद्धि हो सकती है? लाणा 5 
वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईद्वर के समान हो सकता. है ॥११ ! 
` चो०-कबहुं कि दुख सब कर हित ताकें । तेहि कि दरिद्र परस मनि 
 परद्रोही की होई निसंका। कामी पुनि कि रहहि अक 
बका कल्याण चाहने से क्या कभी किसी को दु:ख हो सकता है ? 
है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है ? दसरे से द्रोह कर 
? और, कामी क्या कलंकहीन (बेदाग) हो सकता हे? 


(ख)॥ 

जाक ॥ 
लंका ॥ 
जिसके पास पारस- 
ने वाले क्या निर्भय 
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बंस कि रह द्विज अनहित कीन्‍्हें । कमं कि होहि स्वरूपहि ची्हें ॥ 

काहू सुसति कि खल संग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गाप्ती ॥ 
ग्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है ? स्वरूप की पहिचान होने पर क्या 
कर्म होता है ? दुष्टों के संग से कया किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी कया 
कभी शुभ गति पा सकता है ? | 

भव कि परहि परमात्मा बिदक। सुखी कि होहि कबहुँ हरि निदक ॥ 

राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। अघ कि रहहि हरिचरित बखानें ॥ 
परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म-मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? पराई निन्दा 
करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ? 
श्रीहरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं ? 

पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ 

लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥ 
बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है ? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश 
पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरिभक्ति के समान 
क्या कोई दूसरा लाभ भी है ? 

हानि कि जग एहि सस किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 

अघ कि पिसुनता सम कछु नाना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
हे भाई ! संसार में मनुष्य का शरीर पाकर यदि राम को न भजा जाय, तो क्या इसके 
समान संसार में कोई हानि है ? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है ? और 
हे गरुड़जी ! दया के समान क्या कोई धर्म है ६ कर हू 

एहि बिधि अमित जुगुति मत गुनऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊ॥ 

प्नि पत्ति सगय पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥ 
इस प्रकार मे असंख्य युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश 
नहीं सुनता था । जब मेने बार-बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि कोधायुक्त 
वचन बोले -- 
मढ परम सिख देउ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 

सत्य बचन बिस्वास न करही। बायस इव सबही ते डरहो॥ 
अरे मूढ़ ! सैं तुरे परमोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू नहीं मानंता और बहुत से उत्तर- 


प्रत्युत्तर लाकर रखता ह्‌ 
सभी से डरता है। 


। मेरे सत्य वचन पर विशवास नहीं करता । कौए को भाँति _ 





EE 
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सठ स्वपच्छ तव हृद्यं बिसाला। सपदि होहि पच्छो चंडाला ॥ 
लीम्ह श्राप में सीस चढ़ाई। नहि कछु भय न दीनता आई ॥ 
अरे दुष्ट ! तेरे हृदय में अपना ही पक्ष बड़ा है। अतः तू शीघ्र चाण्डाल पक्षी (कौआ) 
हो जा। मैंने आनन्द के साथ मुनि के शाप को हिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझ न 
कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी । 
दो०-तुरत भयउ में काग तब पुनि मुनि पद सिए नाइ । 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरषित चलेड उड़ाइ ॥११२ (क) 
में तुरन्त ही कौआ हो गया । फिर मुनि के चरणों में शिर नवाकर और रघुकुल-सिरो- 
मणि श्रीरामजी का स्मरण करके मों हषित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क)॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम सद ऋध । 
निज प्रभुमय देखाह जगत केहि सन करहि बिरोध ॥११२(ख)॥ 
है पावती ! जो श्रीरामजी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित 
हैं, वे जगत्‌, को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे. वैर करें ॥ ११२ (ख) 
चो०-सुनु खगेस नहि कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
कुपासिधु मुनि मति करि भोरी। लोन्हो प्रेम परिच्छा झोरो॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, इसमें ऋषि का कुछ दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्रीरामजी 
ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपासागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली 
करके मोरे प्रेम की परीक्षा ली । 
E मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । मुनि सति पुनि फेरी भगवाना ।। 
रिषि मम महत सीलता देखो। राम चरन बिस्वास बिसेषी ॥। 
मन, वचन ओर कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि 
, की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरी सहनशीलता और श्रीरामजी के चरणों में विशेष 
विस्वास देखा, 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि सोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष बिबिध बिधि कीन्हा । हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 
ब मुनि ने बहुत दुःख के साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया । अनेक 
प्रकार से मेरा सन्तोष किया ओर तब हषित होकर मुझे राम-मन्त्र दिया | 
का सा क ना कहुउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
दर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि से तम्हा ॒ 
ते मुके बालकरूप श्री रामजी का ध्यान करने को > हहं सुनावा ॥ 
~ कहा । सुन्दर और 













| 
| 
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सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही प्रिय लगा । वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना 
चुका हूँ । 
मुनि सोहि कछुक काल तहे राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर सोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ 
मुनि ने वहाँ कुछ समय तक मुझको रखा । तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया । 
आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुकसे सुन्दर वाणी बोले 
रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत रास कर जानो । ताते में सब कहेउं बखानी ॥ 
हे तात ! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस शिवजी को कृपा से मैंने पाया था। 
तुम्हें श्रीरामजी का “निज भक्त' जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ 
कहा ।. 
° राम अगति जिम्ह के उर नाहीं । कबहु न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि सोहि बिबिध भाँति समुझावा । में सप्रेम मुनि पद सिरु नावा ॥ 
हे तात ! जिनके हृदय में श्रीरामजी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं 
कहना चाहिये । मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया । तब मेंने प्रेम के साथ मुनि के 
चरणों में शिर नवाया । 
निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीर्‍ह मुनीसा |] 
राम भगति अबिरल उर तोरें। बसिहि सदा प्रसाद अब सोर॥ 
मुनीइवर ने अपने कर-कमलों से मेरा शिर छूकर हृषित होकर आशीर्वाद दिया कि अब 
मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में सदा प्रगाढ़ रामभवित बसेगी । 
दो०-सदा राम प्रिय होहु तम्ह सुभ गुन भवन अमान । 
काझरूप इच्छामरन ग्यान बिराग ऽवा १ (क)॥ 
गेओ और कल्याणरूप गुणों के धाम, मानराहित, इच्छा- 
अर हंग अपनी इच्छा से शरीर त्याग करने वाले एवं ज्ञान ओर 
तर ए ओ ॥११३(क)॥ 
Pe कह आप दे i पुनि सुमिरत श्रीभगगंत । र 
व्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥। 
इतना ही नहीं, श्रीभगवान्‌ को स्मरण क हुए तुम जिस आश्रम में तिवास करोगे, 
वहाँ एक योजन (चार कोस) तक अविद्या नहीं व्यापेगी ॥११३ (ख)॥ F 
चो०--काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तृम्हहिनब्यापिहि काऊ ॥ 


राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ | 


ड 
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¥™ कल) दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा । 
अनेक प्रकार के सुन्दर श्रीरामजी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और 
प्रकट हैं, द 
बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहह मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुलभ नाहीं ॥ 
तुम सबको बिना ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया 
प्रेम हो। तुम अपने मन में जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरि की कृपा से उसकी पूति कुछ 
भी दुर्लभ नहीं होगी । 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गंभीर! ॥ 
एवमस्तु तव बच मृनि ग्यानी । यह सम भगत कर्म सन जानी ॥ 
है धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गम्भीर ब्रह्म वाणी 
हुई कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म, मन और बचन से मेरा 
भक्त है ! 
सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संशय गयऊ ॥ 
करि बिनतो मुनि आयस्‌ पाईं । पद सरोज पूनि पुनि सिह नाई ॥ 
आकाशवाणी सुनकर मुझे हषं हुआ । में प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब सन्देह जाता 
रहा। तदनन्तर मुनि की विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरणकमलों में बार- 
बार शिर नवाकर-- 
हरष सहित एहि आश्रम आयउे । प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायडं ॥। 
इहां बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु ब्रीसा ॥। 
में हष-सहित इस आश्रम में आया । प्रभु श्री रामजी की कृपा से मेने दुर्लभ वर पा लिया । 
है पक्षिराज ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये । 
करउ सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुर्नाह बिहंग सज्ाना ॥ 
जब जब अवधपुरीं रघुबीरा। धर्राह भगत हित मनज सरीरा ॥ 
में यहाँ सदा रघूनाथजी के गुणों का गान करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते 
हैं। अयोध्यापुरी में जब-जब श्रीरघुवीर भवतों के हित के लिये मनुष्य शरोर धारण करते हैं 
तब तब जाइ राम पुर रहऊ। सिसुलीला बिलोकि सख लहऊं ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवड हनि t 
-तब में जाकर श्रीरामजी की नगरी में रहता हुँ 0 
प्त करता हूँ । फिर हे पक्षिराज ! श्रीरामजी के 
प में आ जाता हूँ । 


ओर राम की बाललीला देखकर 
शिशुरूप को हृदय में रखकर में 
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| कथा सकल में तुम्हहि सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
| कहिउ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥ 
जिस कारण से मेने कौए की देह पायी, वह सारी कथा आपको सुना दी । हे तात ! मेने 
आपके सब प्रइनों के उत्तर कहे । अहा ! रामभक्ति की बड़ी भारी महिमा है। 
दो०-ताते यह तन सोहि प्रिय भयउ राम पद नेह। 
निज प्रभु दरसन पायउ गए सकल संदेह ॥११४(क)॥ 

मुझे यह शरीर इसी लिये प्रिय है कि इसके द्वारा मुझे श्रीरामजी के चरणों में स्नेह प्राप्त 
हुआ । मेने अपने प्रभु के दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह दूर हो गये ।। ११४(क)॥ 


सासपारयण-उन्तीसवाँ विशाक्त 





भगति पच्छ हठ करिं रहेउ दीन्हि महारिषि साव । 
| मुनि दुर्लेश बर पाथड देखह अजन प्रताप ॥११४(ख)॥ 
में हठ-पूर्वक भक्ति पक्ष पर रहा, जिससे महषि लोमश ने मुझे शाप दिया । परन्तु 
मुनियों को भौ जो दुर्लभ है, वह वर मेंने पाया । यह भजन का प्रताप तो देखिये ॥ १ १४ (ख)॥ 
चौ०-जे असि भगति जानि परिहरहीं । केबल ग्यान हुत श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागो। खोजत आकु फिरहि पय लागी ॥। 
| जो ऐसी भक्ति को जानकर भी छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिये श्रम करते हे ३ | 
मूखें घर की कामधेनु को छोड़कर दूध के लिये आक के पेड़ को खोजते फिरते हैं । 
| . सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहि आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिधु बिनु तरनी। परि पार आ जड़ करनी ॥ 
| हे पक्षिराज ! सुनिये, जो श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, 
वे मूर्ख और अभागे बिता ही नाव के तेरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं । 
सनि भसंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरषि मृड बानो ॥ | 
तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संय सोक मोह झम नाहों॥ _ 
हे भवानी ! भुशुण्डि के वचन सुनकर गरुड़जी हषित होकर कोमल वाणी से बोले 
हे प्रभो! आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब सन्देह, शोक, मोह और श्रम कुछ भी नहीं 
रह गया । ट i 
, सुनेउ पुनीत राम. गुन ग्रामा । तुम्हरी कृ्पों लहेउ 
` - एक बात प्रभु. छ बा ॥ कहुहु 
FO प वि मू फं को सुना | 
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की । है प्रभो ! में आपसे एंक बात और पूछता हूँ, है इपासागर ! मुझे समझाकर 
ही कह संत मुनि बेद पुराना। नहि कछू दुलभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरहु भगति को नाई ॥ 
सन्त, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुलंभ नहीं है। हे 
गोसाईं ! मुनि ने आप से वही कहा; परन्तु आपने भक्ति की तरह उसका आदर नहीं 
EE ग्यानहि भगतिहि अंतर कता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 
सनि उरगरि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना। 
ज्ञान और भवित में कितना अन्तर है ? हे कृपा के धाम ! हे प्रभो ! यह सब कहिये । 
गरुड़जी के वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ काकभुशुण्डिजी ने. बहुत सुख माना और आदरपूर्वक 
कहा-- 
भगतिहि ग्यानहि नाह कछु भेदा । उभय हरहि भब संभव खेदा ॥ 
नाथ मनीस कहाह कछ अंतर । साबधान सोउ सुनु बिहंगबर ॥ 
भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न दुःखों को हरते हैं । है 
नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ ! उसे सावधान होकर 
सुनिये, 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती । अबला अबल सहज जड़ जातो ॥ 
है विष्णुवाहन ! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान-ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप 
सब प्रकार से प्रबल होता है । अबला निर्बल और स्वभाव से ही जड़ (मुर्खं ) होती है । 
दो०-पृरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरकत मति धोर । 

न तु कामो बिषयाबस बिमुख जो पद रघुबीर ॥११५|क]॥ 
परन्तु जो विरक्त और धीरबुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को छोड़ सकते हैं, न कि वे कामी 
पुरुष, जो विषयों के वश मों हैं और श्रीरघुवीर के चरणों से विमुख हैं ॥११५(क yn 

सो ०-सोउ मुनि ग्याननिधान मुगनयनी बिधुमुखनिरखि। 

बिबस होइ हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट ॥ ११५[ख]॥ 
बे ज्ञान के भण्डार मुनि भी मृगनयनी (युवती स्त्री) के चन्द्रमुख को देखकर 
क ह \ हें गरुड़जी ! भगवान्‌ विष्णु को माया ही स्त्री-रप से प्रकट है ॥११५(ख)॥ 

| न | पच्छपात कछ राखउ । बंद पुरान संत मत भावजी ।। | 


रि क रूपा । पस्नगारि यह रोति अनूपा ॥ 










विकल हो 
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यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ। वेद, पुराण और सन्तों का मत कहता हुं। हें 
गरुड़जी ! यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती ॥ 
साया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जानइ सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी। माया खलु नतंकी . बिचारी ॥ 
हे प्रभु ! सुनिये, माया और भविति-ये दोनों स्त्री वर्ग हैं; यह सब कोई जानते हैं। फिर 
श्रीरघुवीर को भक्ति प्रिय है । माया बेचारी तो निश्‍चय ही नाचने वाली है । 
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति साया ॥ 
रास भगति निरुपम निरुपाधी | बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ 
. श्रीरघुनाथजी भक्ति के अनुकूल रहते हैं । इसी से माया उससे बहुत ही डरती है । जिसके 
हृदय में उपमारहित और उपाधिरहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है; 
| तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जार्चाह भगति सकल सुख खानी ॥ 
उसे देखकर माया सकुचाती है । उस पर वह अपनी कुछ भी प्रभुता नहीं कर सकती । 
ऐसा विचारकर ही जो विशेष ज्ञानवान्‌ मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही 
याचना करते हैं । ड्‌ 
दो०-यह रहस्य रघुनाथ करि बेगि न जानइ कोइ । 
जो जानइ रघुपति कूपां सपनेहुँ मोह न होइ ॥११६(क)॥ 
श्रीरघनाथजी का यह रहस्य शीघ्र ही कोई नहीं जान पाता । श्रीरघुनाथजी की कृपा से 
जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता ॥११६(क)॥ 
ओरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन । 
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछोन ॥११६(ख)॥ 
हे परम चतुर गरुड़जी ! ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिये, जिसके सुनने से 
श्रीरामजी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है ॥ ११६ (ख )॥ 
चौ०-सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सखरासी ॥ 
हे तात ! यह अकथनीय कहानी सुनिये । यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती । 
जीव ईश्वर का अंश है । अतएव यह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख 


को राशि है । ५७७४८ 
| रण मायाबस भयउ गोसाई। बंध्यो कोर मरकट को नाईं॥ 


जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदपि मुधा छूठत कठिनई॥ | 
है गोसाई | वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की तरह अपने आप ही बंध FS कर 
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गया है । जड़ और चेतन में गाँठ पड़ गयी है यद्यपि वह गाँठ मिथ्या ही है, तथापि उसके 
छटने मे कठिनता है । र | 
` तब ते जीव भयउ संसारी। छट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति प्रान बहु कहेउ उपाई। छट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
। तभी से जीव संसारी हो गया है । अब तो गाँठ छूटती है और न वह सुखी होता है। 
वेदों और पुराणों ने बहुत-से उपाय बतलाये हैं; पर वह गाँठ छूटती नहीं, बल्कि 
| अधिकाधिक उलभती ही जाती है । 
| जीव हृदयं तम मोह बिसेषो। ग्रंथि छूट किसि परइ न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहुं कदाचित सो निरुअरई ॥ 
जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार बहुत है, इससे गाँठ दीखती नहीं है, तो छठे केसे ? 
जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित करता है, तब भी शायद ही वह गाँठ छूट पाती है । 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सृहाई। जों हरि क॒पाँ हृद्यं बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचार ॥। 
सात्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घर में आकर बस जाय; असंख्यों, जप, तप, ब्रत, 
यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो वेदों ने कहे हैं, 
तेइ तृन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 
नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 
र उन्हीं हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिकभावरूपी छोटे बछड़े को पाकर ओगरे । 
| निवृत्ति नोई है, विश्वास बरतन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला 
अहीर है । 
परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे। धृति सम जावन देइ जमावे ॥ 
हे भाई ! इस प्रकार परमधर्ममय दुध को दुहकर उसे निष्काम अग्नि पर भली भाँति 
अऔटावे । फिर क्षमा ओर सन्तोषूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैय तथा शम रूपी 
'जामन देकर उसे जमावे । [ 
ह ह सथे Ro ली । दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
नरी oo में Nn 8 रे UN 
3 दम के आंधार पर सत्य और 


पी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ में हे 
न निकाले। | केर तब उस में से निमंल, न्दर और 


















यदि वह बुद्धि उस गाँठ को खोल पावे, तब यह जीव कतां हो; परन्तु है पक्षिराज ! 
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दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कमं सुभासुभ लाइ । 

बुद्धि सिरावे ग्यान घृत ममता सल जरि जाइ ॥१ १७(क)॥ 
तब योगपी अग्नि प्रकट करके उसमें शुभाशुभ कर्मरूपी ईधन लगा दे । जब ममतारूपी 
मल जल जाय, तब बचे हुए ज्ञानरूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे ।। ११७ (क)॥ 

तब बिग्याननिरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ। 

चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ ॥११७ (ख)॥ 
तब विज्ञाननिरूपिणी बुद्धि उस निर्मेल घी को पाकर उससे चित्तरूपी दिये को भरकर, 
समता की दीवट बनाकर, उस पर उसे दृढ़ता से रखे ॥११७(ख)॥ 

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काहि । 

तूल तुरीय संवारि पुनि बातो करे सुगाढ़ि ॥११७(ग)॥ 
तीनों अवस्थाएँ (जागृति, स्त्रप्न और सुषुप्ति) और (सत्त्व, रज और तम) तीतों गुण- 
रूपी कपास से तुरीयावस्थारूपी रूई को निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी 


` सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥११७(ग)॥ 


सो०--एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानमय । 
जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७(घ)॥ 

इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि 
सब पतंगें जल जाते हैं ॥ ११७ (घ)॥ 
चौ ०-सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 

आतस अनुभव सुख सुश्रकासा। तब भव मल भद भ्रम नासा ॥ 
वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखण्ड वृत्ति है; वही उस ज्ञानदीपक की परम प्रचण्ड दीपशिखा 
है । इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुन्दर प्रकाश फलता है, तब संसार के मूल 


भेदरूपी भ्रम का नांश हो जाता है। 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ 


तब सोइ बद्धि पाइ उजिआरा। उर गृहे बेठि ग्रंथि निआरा ॥ 
अविद्या का प्रबल मोह आंदि का अपार अन्धकार मिट जाता है | तब वही बुद्धि उजाला 


पाकर हृदयरूपी घर मैं बैठकर गाँठ खोलती है 
छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ॥ र 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिघ्न अनेक करइ तब माया ॥ | 


गाँठ को खोजते हुए जानकर माया अनेक विघ्न करती है। 
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रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुदिहि लोभ दिखावहि आई ॥ 
कल बल छल करि जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दोपा ॥ 
है भाई ! वह बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती 
हैं । और वे कल, बल और छल करके निकट जाकर आँचल की वायु से दीपक को बुझा 
र होइ बुद्धि जों परम सयानी । तिन्हतन चितवन अनहित जानी ॥ 
जों तेहि बिघ्न बुद्धि नहि बाधो । तो बहोरि सुर कर्राह उपाधी ॥ 
यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई, तो वह उन को अहितकर समभकर उनकी ओर देखती 
नहीं । यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता विघ्न करते हैं । 
इंद्री द्वारा झरोखा नाना। तहे तहेँ सुर बेठे करि थाना ॥ 
आवत देर्खाह बिषय बयारी।ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 
इन्द्रियों के द्रार हृदयरूपी घर के अनेक झरोखे हैं । वहाँ-वहाँ देवता अड्डा जमाकर बेठे 
हं । ज्यों ही वे विषयरूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वेक किवाड़ खोल देते हैं। 
जब सो प्रभंजन उर गृहे जाई। तर्बाह दीप बिभ्यान बुझाई ॥ 
ग्रंथि न छटि मिटा सो प्रकासा। बृद्धि बिकल भइ विषय बतासा ॥ 
जब वह झोंका हृदयरूपी घर में जाता है, तभी विज्ञानरूपी दीपक बृ जाता है। गाँठ 
भी नहीं छठी और वह्‌ प्रकाश भी जाता रहा । विषयरूपी हवा से बृद्धि व्याकुल हो 
गयी । 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दोप को बार बहोरी ॥ 
इन्द्रियों के देवताओं को ज्ञानप्रिय नहीं लगता; क्योंकि विषय-भोगों में सदा ही उनकी 
प्रीति रहती है । और, बुद्धि को भी विषयरूपी हवा नें बावली बना दिया । फिर उस 
2 ज्ञानदीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे । 
दो०-तब फिरि जीब बिबिधि बिधि पाबइ संसृति कलेस । 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ [क]॥ 
ह तब फिर जीव अनेक प्रकार से संसार के क्लेश पाता है। हे पक्षिराज ! हरि की माया 
. अत्यन्त दुरुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती ॥११८ (क)॥ ॒ 
“ल हि कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिब्वेक । 
| होइ घुनाच्छर ऱ्यान जों पृनि प्रत्यह अने 
कहने में कठिन ह में कठिन और साधने में HN pM 
र [El () 
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जो निघ्न पंथ निर्बहई। सो कंबल्य परम पद लहई ॥ 
ज्ञान का मागे कृपाण की धार के समान है। है पक्षिराज ! इस मार्ग से गिरते देर नहीं 
लगती । जो इस मागे को निविघ्न पूरा कर लेता है, वही मोक्षरूपी परम-पद को प्राप्त 
करता है। 

अति इुलेभ कंवल्य परम पद । संत पुरान निगस आगस बद ॥. 

राम भजत सोइ मुकूति गोसाई । अनइच्छित आबरइ बरिआई ॥ 
संत,पुराण, वेद और शास्त्र सभी यह कहते हैं कि कैवल्यरूपी परमपद अत्यन्त दुलंभ है; 
हे गोसाई ! वही मुक्ति श्रीरामजी को भजने से बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ 
जाती है । 

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई । ॥ 

तथा सोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ 
कोई करोड़ों प्रकार के उपाय करे । पर जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही, 
हे पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता । 

अस बिचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥. 

भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अबिद्या नासा ॥ 
ऐसा विचारकर चतुर हरिभक्त मुक्ति का तिरस्कार करके भक्ति पर लुभाये रहते हैं । 
भक्ति करने से संसृति को जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे 

नष्ट हो जाती है, हु 

कु पोज करिअ तृपिति हित लागो । जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 

असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ 
जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिये किन्तु उस भोजन को जठराग्नि अपने-आप 
पचा डालती है । ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि-भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा 
मढ़ कोन होगा ? (58 
 दो०-सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। {+ 

भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥११४(क)॥ . 
हे सर्पो के शत्र गरुड़जी ! मैं सेवक हूं और भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं, इस भाव के बिना 
संसाररूपी-समुद्र से तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचार कर श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणकमलों का भजन कीजिये ॥११६(क)॥ 
जो चेतन कहें जड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य। 


अस समर्थ रघुनायकहि भर्जाह जीव ते धन्य ॥११४ (ख)॥ है 
GS NE अल 
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चो०-ग्यान पंथ कूपान के धारा। परत खगेस होइ नाहि बारा ॥ 
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रास्तचच्ञांरख्यस्याच्पस्ज कै 
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देता है, ऐसे समर्थ श्रीरघृनाथजी 
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जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर 
को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥११९(ख)॥ ! 
चो०-कहेउे ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति सतिं के प्रभुताई ॥ 

राम भगति चितामनि सुंदर । बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
मैंने ज्ञान का सिद्धान्त समझाकर कहा । अब भवितरूपी मणि की प्रभुता सुनिये । श्री- 
रामजी की भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है। है गरुडजी ! यह जिसके हृदय के अंदर बस 
जाती है, 

परस प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछ चहिअ दिआ घृत बाती ॥ 

मोह दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥ 
वह दिन-रात परम प्रकाशरूप है । उसको दीपक, धी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये । 
फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती और जोभरूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा 
नहीं सकती । 

प्रबल अबिद्या तस सिटि जाई। हार्रह सकल सलभ समभुदाई ॥। 

खल कामादि निकट नाहि जाहीं । बसई भगति जाके उर  साहीं ॥ 
| अविद्या का प्रबल अन्धकार मिट जाता है। पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके 
हृदय में भक्ति बसती है, काम-क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके निकट नहीं जाते । 

गरल सूृधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिव सुख पाव न कोई ॥ 

्यार्पाह मानस रोग न भारी। जिर्‍ह के बस सब जोव दुखारी ॥ 
उसके लिये विष अमृत के समान और सत्रु मित्र के समान हो जाता है। उस मणि के 
Et कोई सुख नहीं पाता । बड़े-बड़ मानस-रोग, जिनके वश होकर संब जीव दुखी हो 
रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। ' * ENR iF | : 

राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख लबलेस न सपनेहूँ ताक ।। 

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहों ॥! 
श्रीराम-मक्तिरूपी मणि जिसके हृदय ती है, उसे स्वप्न में भी लेश-सात् दुःख नहीं 
_ रहता । संसार में वे ही मनुष्य जतु शिरोमणि हैं, जो उस भक्तिरूपी मणिं के लिये 

भलीभाँति उपाय करते हैं । FR, छक - 
. सोसनि जदि प्रगट जग अह । राम कृषा बिन नाहि कोउ लहुई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य दोह भटभेरे. 
[ यद्यपि जगत्‌ में प्रकट है; पर बिना श्रीरामजी की Me 
र कृपा के उसे कोई पा नहीं 


सके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं; पर भाग्यहीन मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं । 
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पादन पर्त बेद पुराना। रास कथा रुचिराकर नाना ॥ 
स्मो सञ्जन सुसति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ 
वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं । श्रीरामजी की नाना प्रकार की कथाएँ उन पर्वतों में सुन्दर 
खानें हैं । सज्जन उनके जानकार और उनकी सुन्दर बुद्धि कुदाल है । हे गरुड़जी ! ज्ञान 
और वेराग्य नेत्र हैं । 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
| सोरे भन प्रभु अस बिस्वासा। रास ते अधिक रास कर दासा ॥ 
| जो प्राणी प्रेम के साथ उसे खोजता है, वह सब सुखों को खान इस भक्ति रूपी मणि को 
पा जाता है । हे प्रभो ! मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजी के दास श्रीरामजी 
से.भी बड़े हैं । 
रास सिंघु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत सHीरा ॥ 
सब कर फल हरि भशलि सुहाई । सो बिनु संत न काहूं पाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं । श्रीहरि चन्दन के वृक्ष हैं, तो संत 
पवन हैं । सब का फल सुन्दर हरिभक्त है । उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया । . 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगति तहि सुलभ बिहंगा ॥ 
ऐसा विचारकर जो भी संतों का सत्संग करता है, है गरुड़जी ! उसके लिये श्रीरामजी 
| की भक्ति सुलभ है ! 
| दो०-ब्रहम पयोनिछि संदर ग्यान संत सुर आहि। 
कथा सुधा सथि कार्हाह भगति मधुरता जाहि ॥१२०(क)। 
ब्रह्म. समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथकर कथारूपी 
अमत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मिठास है ॥१२० (क)॥ 
, बिरति चर्म असि म्यान मद लोभ मोह रिपु मारि । 
| जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०(ख)॥ 
। वैराग्यरूपी ढाल और ज्ञानरूपी तलवार से मद, लोभ ओर मोह्रूपी शत्रु को मारकर जो 
| विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही हैं; है पक्षिराज ! इसे विचारकर 
| देखिये ॥१२०(ख)। _ __ म ग 
| चौ०-पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ। जो कृपाल म हि ऊपर भाऊ॥ 
| नाथ मोहिं निज सेवक जानी। सप्त प्रस्त मस कहहु बखानी ॥ _ 
| फिर पक्षिराज गरुड़जी प्रेमसहित बोले-है ! यदि मुझ पर आपका प्रेम है, तो हे | 
नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्न के उत्तर समझाकर कहिये i 
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| प्रथर्माह कहह॒ नाथ मतिधोरा । सब ते दुलंभ कवन सरीरा॥ 
| बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहि कहहु बिचारी ॥ 
हे धीरबुद्धि नाथ ! पहले यह बताइये कि कौन-सा शरीर सबसे दुर्लभ है ? फिर सबसे 
| बड़ा दुःख और सबसे बड़ा सुख कोन है यह भी विचारकर संक्षेप में ही कहिये। 
| संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
| कवन पन्य श्रुति बिदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कराला ॥ 
| संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिये। फिर 
| कहिये कि वेदों में प्रसिद्ध सबसे बड़ा पुण्य कौन-सा है और सबसे बड़ा पाप कौन-सा है ? 
| मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्घग्य कूपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेष कहडें यथह नीती ॥ 
। फिर मानस-रोगों को समझाकर कहिये । आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी 
| अधिक है । काकभुशुण्डिजी ने कहा-हे तात ! आदर और प्रेम के साथ सुनिये । मैं यह 
नीति संक्षेप में कहता हूँ । 
द नर तन सम नहि कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
| नरक स्वर्ग अपबरगं निसेनी। ग्यान बिराग भगति सभ देनो ॥ 
| मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर-अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं । 
यह मनुष्य-शरीर नरक, स्वर्गे और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भवित को 
देने वाला है । 
| सो तन्‌ धरि हरि भर्जाह न जे नर होहि बिषय रत मंद मंद तर ॥ 
| काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं ॥ 
मनुष्य-ज्ञरीर को धारण करके भी जो लोय श्रीहरि का भजन नहीं करते और नीच से भी 
नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे मानो पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और उसके 
बदले में काँच के टुकड़ ले लेते हैं । 
नाहि दरिद सम दुख जग माहों। संत मिलन सम सख जग नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन सन काया। संत सहज सुभाउ खगराया ॥। 
दरिद्रता के समान Fe र दुःख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान संसार में कहीं 
सुख र | र राज ! र वचन और शरीर से परोपकार करना संतों का सहज 
संत सहाह दुख पर हित लागी । पर दख rn | 


5 जे इ यहे हैं और अभाग असंत दूसरों को दुःख देने के 
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लिये । कृपालु संत भोजपत्र के समान दूसरों के कल्याण के लिये भारी विपत्ति सहते रहते 
हुँ । 

सन इव खल पर बंधन करई । खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 

खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मषक इव सुनु उरगारी ॥ 
दुष्ट सन की भाँति दूसरों को बाँधते हैं और अपनी खाल खिचवाकर विपत्ति सहकर मर 
जाते हैं । हे सपों के शत्रु गरुड़जी ! सुनिये; दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के साँप और चूहे 
की तरह दूसरों का अपकार करते हैं । 

पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिसिससिहतिहिमउपलबिलाहीं॥ 

दुष्ट उदय जग आरति हेत्‌। जथा प्रसिद्ध अधस ग्रह केतू ॥ 
चे दूसरों की सम्पत्ति नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जसे खेती का नाश करके ओले 
नष्ठ हो जाते हैं । दुष्ट का उदय (उन्नति) संसार के कष्ट का कारण होता है। जैसे 
नीच ग्रह केतु प्रसिद्ध है । 

संत उदय संतत सुखकारी । बिस्ब सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 

परम धमं श्रुति बिदित अहिसा। पर निदा सम अघ न गरीसा ॥ 
संतों का उदय सदा ही सुखकर है, जैसे चन्द्रमा और सूर्य का उदय संसार के लिये सुख- 
दायक है । वेदों में अहिसा को परम धर्म कहा है और परिनिन्दा के समान कोई भारी 
पाप नहीं है । 

हर गुर निंदक दाइुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ 

द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥ 
शंकरजी और गुरु की निन्दा करने वाला मनुष्य मेंढक होता है और वह हजार जन्म तक 
वही शरीर पाता रहता है । ब्राह्मण की निन्दा करने' वाला व्यक्ति बहुत-से नरक भोग- 
कर फिर जगत में कौए का शरीर धरकर जन्म लेता है। 

सर श्रति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहि ते प्रानो ॥ 

होहि उलूक संत निदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ 
जो अभिमानी मनुष्य देवताओं और वेदों की निन्दा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। 
संतों की निन्दा में लगे हुए उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है, ज्ञान का 
` Fi के निदा जे जड़ करहों। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
सनहु तात अब मानस रोगा । जिनह ते दुख पावहि सब लोगा ॥ 
जो मर्ख सब की तिनदा करते, हैं, वे चमगादण होकर जन्म लेते हैं । है तात ' अब मानस 
रोग सुनिये, जिससे सब लोग दुःख पाते हैं । | ३ 
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की पोर्डहि संतत जीव कहें सो किमि लहे समाधि ॥१२१ (क)॥ 


oe 


` रोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपर्जाह बहु सला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
मोह सब रोगों की जड़ है। उससे फिर और बहुत-से शूल उत्पन्न होते हैं र बाते 
है, लोभ अपार कफ है ओर क्रोध पित्त है जो सदेव छाती जलाता रहता है ।' 
प्रीति कराह जों तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 
विषय मनोरथ दुगंम नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
यदि तीनों भाई (वात, पित्त, कफ) आपस में प्रीति कर लें, तो दुःखदायक सन्निपात 
उत्पन्न होता है । अनेक प्रकार के कठिनता से प्राप्त होने' वाले विषयों के जो मनोरथ हैं, 
वे ही सब शूल हैं; उनके नाम कौन जानता है। 
ममता दाइ कंड इरषाई। हरष बिषाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन क्‌टिलई ।| 
ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हष-विषाद गले के रोगों की अधिकता है, दूसरे के सुख 
को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय-रोग है । दुष्टता और मन की कुटिलता कोढ़ है ॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥ 
तस्ता उदरबुद्धि अति भारी। व्रिविधि ईषना, तरुन तिजारी ॥ 
अहंकार अत्यन्त दु:ख देखने वाला डमरू रोग है । दम्भ कपट, मद और मान नसों का 
रोग (नेहरूआ) है । तृष्णा बड़ा भारी उदरवृद्धि (जलोदर) रोग है । तीन प्रकार की 
(पुत्र, धन और मान की) प्रबल इच्छाएँ प्रबल तिजारी ह 
जुग बिधि उवर मत्सर अबिबेका । कहें लगि कहां क्रोग अनेका ॥ 
मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं; जिन्हे कहाँ 


तक कहूँ । 


दो०-एक ब्याधि बस नर मर्राह ए असाधि बहु ब्याधि । | 
मनुष्य एक ही रोग से मर जाता है, फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं ये जीव को 
निरन्तर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि (शान्ति) कैसे प्राप्त 
करे ?॥१२१(क)॥ | 

नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान । 

न पुति कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ।। १२१(ख)॥ 

' ' फिर नियम, धर्म, आचार तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और डो 
हैं; परन्तु हे गरुड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ (ख)॥ के 
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| चो०-एहि बिधि सकल जीव जग रोगो । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
| मानस रोग कछुक में गाए। हाह सब कं लखि बिरलेन्ह पाए ॥ 
इस प्रकार जगत्‌ में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग. के 
दुःख से दुखी हैं । मैंने ये कुछ मानसरोग कहे हैं । वे सभी को होते हैं; पर कोई बिरला 
ही इन्हें देख पाता है । ( 
जाने ते छीजहि कछु पापी। नासन पार्वाह जन परितापी ॥ 
बिषय कुपथ्य पाइ अंक्रे। सुनिहु हृदय का नर बापुरे॥ 
थे पापी जान लिये जाने से कुछ क्षीण अवशय हो जाते हैं; परन्तु मनुष्यों को दुःख देनेः 
वाले ये नाश को नहीं प्राप्त होते । विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदयों में भी 
अंकुरित हो उठते हैं, साधारण जन की तो बात ही क्या ? 
राम कपा नार्साह संब रोगा। जों एहि भाँति बने संयोगा ॥ 
सदगुर बद बचन बिस्वासा। संजस यह न विषय के आसा ॥ 
यदि श्रीरामजी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाय, तो ये सब रोग नष्ट हो 
जाये । सदूगुरुरूपी वैद्य के वचन में विश्‍वास हो । विषयों की आशा न करे, यही संयम 
(परहेज) हो । ४ 
| रघुपति भगति सजीवन मूरी। अन्‌पान श्रद्धा मति प्री ॥ 
| एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहों । नाहि त जतन कोटि नहि जाहीं ॥ 
। श्रीरघुनाथजी की भवित सञ्जीवनी जड़ी है । श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस 
प्रकार का संयोग हो, तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएँ; नहीं तो करोड़ों उपायों से भी 
नहीं जाते । 
| है जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
| समति छुधा बाढूइ नित नई । बिषय आस दुर्बलता गई॥ 
t 
| 





है गोसाई ! मन को तब नीरोग हुआ जानना चाहिये, जब हृदय में वैराग्य का बल अधिक | 
हो जाय, उत्तम बुद्धिरपी भूख नित-नयी बढ़ती रहे और विषयों की आशारूपी दुर्बलता 
जाती रहे । 

बिमल ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह.राम भगति उर छाई ॥ 

सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रहम बिचार बिसारद॥ | 
निर्मल ज्ञानरूपी जल में जब वह स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में रामभक्ति बस 
जाती है । शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में 
परम निपुण मुनि, ; 7४ ह 





सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहों। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
हे पक्षिराज ! सबका मत यही है कि श्रीरामजी के चरणकमलों में प्रेम करना चाहिये । 
वेद, पुराण और अन्य सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्री रघुनाथजी की भक्ति बिना सुख नहीं | 
कमठ पीठ जार्माह बरु बारा। बंध्या सत बरु काहुहि मारा ॥ 
फूर्लाह नभ बरु बहुबिधि फूला। जीब न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
कछए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, बाँझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, 
चाहे आकाश में अनेक प्रकार के फूल खिल उठ; पर श्रीहरि से विमुख होकर जीव सुख 
नहीं पा सकता । 
तृषा जाइ बरु मृगजल पाना। बरु जामाह सस सीस विषाना ॥ 
अंधकार बरु रबिहि नसावे। राम बिमुख न जोव सुख पाबे ॥ 
मृगतृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाय, चाहे खरगोश के शिर पर सींग 
निकल आवें, अन्धकार चाहे सूर्ये का नाश कर दे; परन्तु श्रीराम से विमुख होकर जीव 
सुख नहीं पा सकता । 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
बफं से चाहे अग्नि प्रकट हो जाय; पर श्रीराम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता । 
दो ०-बारि मर्थं घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥१२२ (क)॥ 
जल को मथने से चाहे घी निकल आये बालू से चाहे तेल निकल आये; परन्तु श्रीहरि के 
भजन बिना संसाररूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, यह अटल सिद्धान्त है।॥ १२२ (क)॥ 
मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसय रामहि भर्जाह प्रबोन ॥१२ २(ख)॥ 
रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं । 
ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ लोग सन्देह त्यागकर श्रीरामजी को भजते है ॥१२२ (ख) 
श्लोक-विनिश्चितं बदामि ते न अन्यथा वचांसि में। Se 
जे हारं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२(ग)॥ 
मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हँ--मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं कि जो मनए ( ) ' 
ते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं॥१२२( हो को 
० ह हब “a । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥। 
शु गत इह उरगारी। राम भजिअ सब का व् 
मने श्रीहरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं ज विसारी ॥' 
र 3 हा बढ़ाकर और कहीं 
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घटाकर कहा । है गरुड़जी ! वेद का यही सिद्धान्त है कि सब कामों को छोड़कर श्रीराम 
को भजना चाहिये । 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिग्यान रूप नहिं सोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोह7 ॥ 
प्रभु श्लीरघुनाथजी को छोड़कर और किसकी सेवा की जाय, जिनका मुझ जैसे दुष्ट पर 
| भी ममत्व है । हे नाथ ! आप तो विज्ञानस्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने मुझ 
पर अत्यन्त कृपा की है, 
पूँछिहु राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥ 
जो आपने मुझ से शुकदेवजी, सनकादि और शिवजी के मन को प्रिय लगने वाली अति 
पवित्र रामकथा पुछी । संसार में घड़ी भर का अथवा पलभर का एक बार का भी सत्संग 
दुलेभ है । 
देख गरुड़ निज हृदयं बिचारी। में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सक्‌नाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीर्हिबिदितजगपावन॥ 
हैगरुड़जी ! अपने हृदय में विचारकर देखिये, क्या मैं श्रीरामजी के भजन का अधिकारी 
हूँ ? मैं पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ । परन्तु ऐसा होने पर भी 
प्रभु ने मुझको सारे जयत्‌ को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया । 
दो०-आजु धन्य में धन्य अलि जद्यपि सब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३(क)॥ 
यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यन्त धन्य हूँ, जो श्रीरामजी 
ने मुझे अपना “निज जन' जानकर संत-समागम दिया ॥१२३ (क)॥ 
नाथ जथामति भाषेउं राखेउं नाहि कछु गोइ। 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ॥१२३(ख)॥ 
है नाथ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ छिपा नहीं रखा । श्रीरघुवीर के चरित्र 
समुद्र के समान हैं; क्या उनको कोई थाह पा सकता है ? ॥१२३(ख)। | 
चौ०-सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के अनेक गुणसमूहों का स्मरण कर-करके बुद्धिमान्‌ भुशुण्डिजी बार-बार 
हृषित हो रहे हैं । जिनकी महिमा वेदों ने निति-नेति' कहकर गायी है, जिनका बल, 
प्रताप और सामर्थ्यं अतुलनीय है। ` 
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सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कूपा परम मुढुलाई ॥ 
अस सुभाउ कहें सुतउं न देखउं । केहि खगेस रघुपति सम लेखउ ॥ 
जिन श्रीरघनाथजी के चरण शिवजी और ब्रह्माजी से पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होना, 
उनकी परम कोमलता है । ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ, न देखता हूँ । हे गरुड़जी ! मैं 
श्रीरघुनाथजी के समान किसे समभू ? कहर] 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । क्रि कोबिद कृतस्य संन्यासी ॥' 
जोगी सूर सुतापस ग्याती | धर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥ 
साधक, सिद्ध जीवन्मुक्त, उदासीन कवि, विद्वान, कर्म के ज्ञाता, संन्यासी, योगी, शूरवीर, 
बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित ओर विज्ञानी-- 
तर्राह न बिनु सेएँ मम स्वामी । रास नसासि नमामि ससाणी ॥ 
सरन गएँ मो से अघ रासो। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 
थे कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजी का भजन किये बिना नहीं तर सकते । मैं उन्ही श्री- 
रामजी को बार-बार नमस्कार करता हूँ । जिनकी शरण जाने पर मुभ-जेसे पापराशि भी 
शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजी को नमस्कार करता हूं । 
दो०-जास्‌ नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल। 
सो कपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥१२४[क]।। 
जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोग की औषध ओर तीनों भयंकर पीड़ाओं को हरने वाला 
है, वे कृपालु श्रीरामजी मुझ पर ओर आप पर सदा प्रसन्न रहे ॥१२४(क)॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह। 
बोलेउ प्रम सहित गिरा गरुड बिगत संदेह ॥१२४ [खा] 
भुशुण्डिजी के कल्याणकारी वचन सुनकर और श्रीरामजी के चरणों में उनका स्नेह देख- 
कर सन्देह से भली-भाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोले-।। १२४ (ख) ॥ 
चो०-में कृतकृत्य भयडं तव बानो । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥। 
[ राम चरन नूतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई ॥; 
मैं श्रीरघुबीर के भक्ति-रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर कृतार्थ हो गया । श्रीरामउ 
के चरणों में मेरी नवीन प्रीति उत्पन्त हो गयी और माया से उट Sd 
5 मु हे त्पन्न सारी विपत्ति जाती 














मोह जलधि बोहित तुम्ह भए। मो कहें नाथ बिबिध सख दए्‌.॥ ; 
भो पाहि होइ न प्रति उपकारा। बंड तब पद बाराहि बारा ॥. 
3 जहा हुए । है नाथ ! आपने मुझे बहुत 
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प्रकार के सुख दिये । मुझ से इस उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता । मैं आपके 
चरणों की बार-बार वन्दना करता हूँ । 
पूरन कास राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनो। पर हित हेतु सबन्ह कं करनी ॥ 
आप पूर्ण काम और श्रीरामजी के प्रेमी हैं । हे तात ! आपके समान कोई भाग्यवान्‌ नहीं 
है । संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी-इन सब की क्रिया पराये हित के लिये ही होती 
| 
न्‍ संत हृदय नवनोत समाना। कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्वइ नवनोता। पर दुख इर्वाह संत सुपुनीता॥ 
कवियो ने संतों के हृदय को मक्खन (लौनी) के समान कहा है, परन्तु उनसे कहते न बन 
पड़ा । क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों 
के दुःख से पिघल जाते हैं । ; | 
जोवन जन्म सुफल सस अयऊ। तव प्रसाद ससय सब गयऊ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर । पूनि पूनि उसा कहइ बिहंगबर ॥ 
मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपकी कृपा से मेरा सब सन्देह चला गया 
मुझे सदा अपना दास ही समभियेगा । हे उमा ! गरुड़जी बार-बार ऐसा कहते थे। 
दो ०-तास चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधोर । 
गयउ गरुड़ बैकुंड तब हृदय राखि रघुबीर ॥१२ ५[क]॥ 
भृशण्डिजी के चरणों में प्रेमसहित शिर नवाकर और हृदय में श्रीरघूवीर को धारण करके 
धीरबुद्धि गरुड़जी तब बैकुण्ठ को गये ॥१२५(क)॥ 
गिरिजा संत समागम सस न लाभ कछु आन। 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गार्वाह बेद पुरान ॥१२५[ख]॥ 
हे पार्वती ! संत-समागम के समान दूसरा कोई लाभ र है । पर वह श्रीहरि की कृपा 
के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं ॥१२५(ख)॥ $ 
चौ०-कहेउं परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूर्टह भव पासा ॥ 
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा। उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥ 
मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव-बन्धन छूट जाते हैं और 


झरणागतों के कल्पवृक्ष तथा करुणा के समूह श्रीरामजी के चरणकमलों में प्रेम उत्पन्त 


a i क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 


तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई | 
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जो इस कथा को र और मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न 
पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग वेराग्य और ज्ञान में 
निपुणता ; 

नाना कर्म धमं ब्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना ॥ 

भत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥ 
कनेक प्रकार के कर्म, धर्म ब्रत और दान, अनेक संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों 
पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई इत्यादि । 

जहे लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 

सो रघनाथ भगति श्रुति गाई। राम कूपाँ काहु एक पाई ॥ 
| जहाँ तक वेदों ने साधन कहे हैं, हे भवानी ! सबका फल श्रीहरि की भक्ति ही है । किन्तु 
वेदों में गायी हुई वह श्रीरघुनाथजी की भक्ति श्रीरामजी की कृपा से किसी एक ने पायी 

। 

; दो०-मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पार्वाह बिर्नाहे प्रयास । 
द जे यह कथा निरंतर सुर्नाह मानि बिस्वास ॥१२६॥ 

द लेकिन जो मनुष्य विशवास मानकर यह कथा सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि- 
दुलंभ हरिभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ॥१२६॥ 
चो०-सोइ सब्षग्य गुनो सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 

धसं परायन सोइ कूल त्राता। राम चरन जा कर मन राता ॥ 
RF वही सर्वेज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है। वही पृथ्वी का भूषण, पण्डित और दानी 
हैं । वही धमंपरायण है और वही कुल का रक्षक है, जिसका मन श्रीरामजी के चरणों में 
अनुरक्त हे । 
नोति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुबीर ॥ 
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बही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान्‌ है। उसीने वेदों के सिद्धान्त को अच्छी तरह 
जाना है । वही कवि, वही विद्वान्‌ तथा वही रणधीर है, जो छल छोड़कर श्री रघवी र का 

भजन करता हैं । : | 

. धन्य देस सो जहे सुरसरी। धन्य नारि 
न्य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज 
सुन्दर देश धन्य है, जहाँ श्रीगंगाजी हैं। वह स्त्री धन्य है, जो 
जो न्याय करता है और बह ब्र 
0-0 जल अर 


पतिब्रत अनुसरी ॥ 
निज धर्म न टरई ॥ 
पातिब्रत-धर्म का पालन 
'ह्यण-धन्य है, जो अपने 


F 
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| सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
| धन्य घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म हिज भगति अभंगा । ॥ 
वह धन-धन्य है, जिसकी प्रथम गति होती है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य 
में लगी हुई है । वही घड़ी धन्य है, जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है, जिसमें ब्राह्मण 
| की अखण्ड भक्ति हो | 
| दो०-सो कूल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सपनीत । 
श्रीरघुबीर परायन जहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 
है पार्वती ! सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिये पुज्य है ओर परम पवित्र हैं, 
जिसमें श्रीरघुवीर में अनुरक्त विनयशील पुरुष उत्पन्न हो ॥१२७॥ 
चो०-सति अनुरूप कथा में भाषी । जट्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ 
मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा रखा था । जब तुम्हारे 
मन में मैंने प्रेम की अधिकता देखी, तब श्रीरघुनाथजी की यह कथा तुमको सुनायी । 
यह न कहिअ सठही हुठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥ 
करिअन लोभिहि कोधिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वामिहि। 
यह कथा उनसे न कहनी चाहिये, जो शठ हों, हठी स्वभाव के हों और श्रीहरि की लीला 
को मन लगाकर न सुनते हों । लोभी, कोधी और कामी से, जो चराचर के स्वामी श्रीः 
रामजी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिये | f 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूं। सुरपति सरिस सोइ नुप जबहूं ॥ 
राम कथा के तेइ अधिकारो । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥ 
ब्राह्मणों के द्रोही, यदि वह इन्द्र के समान एशवर्यवान्‌ राजा भी हों, तब भी यह कथा कभी न 
सुनानी चाहिये श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं, जिनको सत्संगति अत्यच्त प्रिय है। 
गर पद प्रीति नोति रत जेई। हिज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहें यह बिसेष सुखदाई । जाहि भ्रानम्रिय श्रीरघुराई ॥ 
जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति में तत्पर हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही 
इसके अधिकारी हैं । जिसको श्रीरघुनाथजी प्राण के समान प्यारे हैं, उनके लिये यह कथा 
RE रति जो चह अथवा पद निर्बान | 
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥१२८॥ 


| 





प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोने से पिये ॥१२८॥ 





जो श्रीरामजी के चरणों में प्रेम चाहे अथवा मोक्षपद चाहे, वह इस कथारूपी अमृत को | 
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चो०-राम कथा गिरिजा में बरनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
| संसति रोग सजीबन मरी ॥ राम कथा गावहि श्रुति सूरी ॥ 
| है पार्वती ! मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने 


| E७२ 


वाली रामकथा का वर्णन किया । रामकथा जन्म-मरण रूपी रोग के नाश के लिये संजी- 
| बनी जड़ी है, वेद और विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं । NT 
| एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥ 
। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देह एहि सारग सोई ॥ 
इसमें सात सुन्दर सीड़ियाँ हैं, जो रघुनाथजी को भक्ति को पाने के लिये मार्ग हैं। जिस 
| पर श्रीहरि की अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पेर रखता है । 
। मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
कहहि सुनहि अनुमोदन करहों। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ 
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर लेते हुँ । 
जो कहते-सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसाररूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए 
गड्ढे को भांति पार कर जाते हैं । 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 
नाथ कूपा मम गत संदेहा। रास चरन उपजेउ नव नेहा \ 
यह सब कथा सुनकर श्रीपा्वेतीजी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और बे सुन्दर वाणी 
बोलीं स्वामी की कृपा से मेरा सन्देह जाता रहा और ध्रीरामजी के चरणों में नवीन 
प्रेम उत्पन्त हो गया । 
दो०-में कृतक्‌त्य भइउं अब तव प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलस ॥१२॥ 
हे विश्वनाथ ! आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गयी । मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न 
हो गंयी और मेरे समस्त क्लेश बीत गये ॥१२६॥ हक 
हैः ग ० ° 
 चो०-यह सुभ संभु उमा संबादा। सुख सपादन समन बिषादए॥ 
भव भजन गजन सदहा। जन रंजन 
शिव-पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने बा 
' करने वाला है | जन्म-मरण का अन्त करने वाला, सन्देहो का 
क्रो आनन्द देने वाला और सज्जनों को प्रिय है । 
राम उपासक जे जग माहां। एहि 
रघपति कपा जथामति गावा। सें 


< 








सज्जन प्रिय एहा ॥ 
ला और शोक का नाश 
पाश करने वाला, भक्तों, 
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है । श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैने यह सुन्दर और पनिर करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि 
के अनुसार कहा है। 
एह कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि सुभिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ रास गुत ग्रामहि ॥ 
इस कलियुग में योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है 
बस, श्रीरामजी का ही स्मरण करना, श्रीरामजी का ही गुण गाना और निरन्तर श्री- 
रामजी के ही गुणसमूहों को सुनना चाहिये । 
जासु पतित पावन बड़ बाना। गार्वाहि कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि सन तजि कुटिलाई । राम भें गति कोह नाह पाई ॥ 
पतितों को पवित्र करना जिनका बड़ा बाना है - ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं-हे 
मन ! कुटिलता छोड़कर उसे भजो! श्रीराम को भजने से किसने परम गति नहीं पायी -? 
छं०~पाईं न केहि गति पतित पावन रास भजि सुन्‌ सठ मना । 
गनिका अजामिल ब्याध गीध गजाडि खल तारे घना ॥ 
| आभीर जसन किरात खस स्वपचादि अलि अघरूप जे। 
| कहि नास बारक तेपि पावन होहि रास नमामि ते ॥ 
हे मूर्खे मन ! सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्रीराम को भजकर किसने परमगति 
नहीं पायी ? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत-से दुष्टों को उन्होंने तार 
दिया । आभीर, यवन, किरात, खस, इवपच (चाण्डाल) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं, वे 
भी एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र होते हैं, उन श्रीरामजी को मैं नमस्कार करता हूँ । 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कर्हाह सुनहि जे गावही । 
कालि सल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चोपाई मनोहर जाति जो नर उर धरे। 
` दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर हुरे॥ 
रघुवंश के भूषण श्रीरामजी का यह चरित्र जो मनुष्य कहते हैं, सुनते हैं, और गाते हैं, 
वे कलियुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजी के परम 
धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य मनोहर पाँच-सात चौपाईयों को भी हृदय में धारण 


कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्रीरामज़ी 


| ण कर लेते हैं। के 
| जी इ भर सजान कपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 


सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सस आन को ॥ 
जाको कूपा लबलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं। 
पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूं॥ 


> 
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सुन्दर, बुद्धिमान्‌ और कृपा के घर तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्रीराम- 
चन्द्रजी ही हैं । इनके समान निःस्वार्थ उपकार करने वाला मोक्षदाता दूसरा और कोन 
है ? जिनकी लेझमात्र छपा से मन्दबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, 
उन श्रीरामजी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है । 
दो०-मो सम दोन न दोन हित तम्ह समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भोर ॥१३०(क)॥ 
हे रघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का कल्याण 
करचे वाला नहीं है । ऐसा विचार कर है रघुवंशमणि ! मेरे जन्म-मरण के भयानक दु:ख 
का हरण कर दीजिये ॥ १३० (क)॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रियजिसिदास । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु सोहि राम ॥१३०[ख]॥ 
| जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, बैसे ही हे 
| रघुनाथजी ! हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये ॥ १३० (ख)॥। 
श्लोक-यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सकविना श्रीशम्भूना दुगं 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिश  प्राप्त्ये तृ रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनासतिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 
साषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा सानसम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजी ने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायण की रचना की थी, 
जिससे श्रीरामजी के चरणकमलों में नित्य-निरन्तर भवित प्राप्त होती है, उस मानस- 
रामायण को श्रीरघुनाथजो के नाम में निरत मानकर अपने अन्तःकरण के अन्धकार को 
मिटाने के लिये तुलसीदास ने! इस मानस की रचना की । 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं 
सायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतंगघोरकिरणेदंहयन्ति नो मानवाः ॥ 
यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान 
ओर भक्ति को देने वाला, माया, मोह ओर मलका नाश करने वाला, परम निर्मल 


प्रेमरूपी जल से परिपूर्णं तथा कल्याणकारी है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसमे 
बे संसाररूपी सूर्य की अति प्रखर किरणों से नहीं जलते । हः (तकर 


मासपारायण-तोसवाँ विश्राम 
नवाहन पारायण-नवाँ विश्रास 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सप्तम: सोपानः समाप्त: । 
लियुग के समस्त पापों के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस का 
fa † सोपान समाप्त हुआ । | 
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अष्टस सोपान 
लवक्‌शकाण्ड 


ऽलोक 


शोय॑ प्रसिद्धं कमनी गात्रं महानुभावं रघवंश केतस्‌ । 

स्वर प्रभुःसद विनादि सिधुसोता सुबामं प्रणमामि रामस्‌ ॥ 
वीरता में प्रसिद्ध, कोमल शरीर, परम उदार, रघुवंश की ध्वजा-लूप स्वयं प्रभु विनय 
आदि के समुद्र और वाम भाग में श्रीसीताजी सहित सुशोभित श्रीरामचन्द्रजी को सैं 


नमस्कार करता ह | 
प्रफल्लनीलोत्पललोचनं बिधप्रतिद्षभ खाम्बनज यतिम । 


शिरसिपृष्प प्रभु कोमलाच्छबि नमामिरामं हयमेध कृत्परम्‌ ॥ 
जिनकी प्रफुल्लित देह और नील-कमल के समान सुन्दर चेत्र हैं, चन्द्रमा जिनके मुखार- 
बिन्द की कान्ति से द्वेष मानता है जिनके कोमल अंगों की छवि शिरस पुष्प के समान है, 
जो अश्वमेघ करने में श्रेष्ठ हैं, ऐसे रामचन्चद्रजी को मैं नमस्कार करता हूं 
दो०-रघपति कथा प॒नीति अति, सनि पुलक हरियान । 
बोले दोउ कर जोरि पनि, सुनिये कुपानिधान॥१॥ 
श्रीरासजी की पवित्र कथा सुनकर गरुड़जी प्रफुल्लित हो गये और दोनों हाथ जोड़कर 
बोले-हे कृपानिधान सुनिये 
सरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर । 
जन्म जन्म छटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर ॥२॥ 
हे नाथ । अब मेरा हृदय-गंगाजी के समान पवित्र हो गया हे स्वामी ! मुझ से आपके “उ 
चरणकमलों का प्रेम जन्म-जन्मान्तर न छूट । ः 
चो०-सुनेहु सकल गुनगन प्रभु कर पूर नाथ अनुग्रह संर॥ 
तव प्रसाद बायस कुल नाथा। हृदय बसी अब प्रभु गुनगाथा ॥ 
प्रभु के सम्पूर्ण गुण-समुह सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हो गये । हे काय श्रेष्ठ ! कृप 
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से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है । 
मन सन्तोष न हृदय अघाहीं। यथा उदधि सरिता सब जाहीं ॥। 
पशु पक्षी जड़ जंगम जाती । सचराचर बरनत बहु भाँतो ॥ 
मेरे मन में सन्तोष है, परन्तु हृदय नहीं अधाता, जैसे सब नदियों के मिलने से भी समुद्र 
नहीं भरतां । पश्‌, पक्षी, स्थावर, जंगम और चर-अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो 
सकता । । 
जे जन अवध बर्साह सुखधामा। लिये संग , सादर श्रीरासा ॥ 
तजि निज अवध गए सह देहा। यह सुन नाथ परम सन्देहा ॥ 
जो मनुष्य सुखधाम अयोध्या में वास करते थे, उनको श्रीरामजी सादर साथ लेकर 
अयोध्या को छोड़कर, सदेह स्वर्गलोक को गये सो है नाथ! यह मुझे बड़ा भारी सन्देह है । 
अब प्रभु मोहि कहह समुझाई। जान पिता में करों ढिठाई ॥ 
यह इतिहास पुनीत कपाला । जिसमख कोन्ह राम महिपाला ॥ 
हे नाथ ! मैं आपको पिता के समान जानकर ढिठाई करके कहता हूँ कि अब आप मुभे 
वह पवित्र कथा सुनाइए, जैसे कि कृपालु-प॒थ्वीपति श्रीरामजी ने अश्वमेध-यज्ञ किया । 
दो०-असकहि गद्गद्‌ कण्ठ मदू, पुलकावली शरीर । 
सुनि सप्रेम हर्षड बिहंग, बायस अति मति धीर ॥३॥ 
ऐसा कहकर गरुड़जी का कण्ठ गद्गद्‌ और शरीर पुलकित हो गया । यह सुनकर धेर्य- 
बान कागभुशुण्डिजी प्रसन्न होकर बोले 
चो०-राम कृपां तुम्हरे मन माहीं । संसय सोक मोह भ्म नाहीं॥. 
धन्य धन्य तुम्ह धनि खगराया। कीन्हि अमित मोहि पर दायः ।। 
हे गरुड़जी ! श्रीरामजी की कृपा से आपके हृदय में संशय, शोक, मोह; मोह, भ्रम कुछ 
भी नहीं है । आप बारम्बार धन्य हैं । आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की । 
मति प्रिय वचन रसम्य तुम्हारे लागत नाथ मोहि अति प्यारे ॥ 
तब तनु प्रीति देखि खगराया। मिटहि अगंगल कोटि अमाया ॥ 
हे नाथ! आपके रसीले व मीठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। आपके हृदय की प्रीति 
देखकर बहुत से अमङ्गल नाश हों जाते हैं । [ 
सृत अब राम रहस्य अनूपा। चरित्र अनप अवधपुर भूपा ॥ 
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अज अद्रेत अमल अविनासो। रहित सकल कलिमल भवफाँसी ॥ 
अब आप अवध-नरेश श्रीरामजी के गूढ़ एवं अनुपम चरित्र सुनिये । वे अजन्मा. अ | 
ली हैं और कलियुग के पाप तथा भव-बन्धन से रहित हैं । TS 


# च्छव्यच्छुछाब्काएज्ड क ह 


सुप्र सहस्र वर्ष खग ईसा। कीम्ह चरित रति रहि जगदीशा ॥ 

सो सब विषद कथा बिस्तारी। कहाँ सुनों जग हित उरगारी ॥ 
हे गरुड़जी ! श्रीरामजी ने ग्यारह हजार वर्ष रहकर जो चरित्र किया है। यह सब के 
उपहार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिये । 

दो०-विधि बर बचन संभारि उर, राजत करुनाएन । 

जुगल जोरि शोधा निरखि, लजति कोटिसत नेन ॥४॥ 

ब्रह्माजी के वचनों को मानकर करुणासागर प्रभु विराजमान रहे, गुगल जोड़ी की शोभा 
देखकर करोड़ों कामहेव जज्जित होते हैं । 
चो ०-अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए । गुरु गृह सादर सुनि सँग आए ॥ 

सकर मास रवि पवे सुहावा। बिदा माँगि गुरुपद सिरुनावा ॥ 
श्रीरामजी एक समय छोटे भाई, मंत्री प्रजा आदि को बुलाकर बड़े आदर से गुरुजी के 
घर आये । मकर-मास में सूर्य-पर्व जानकर सबने गुरुजी से बिदा माँगकर चरणों में सिर 
नवाया । 

काशी क्षेत्र धर्ममय जाना । चले सकल सजि वाहन नाना ॥ 

चतुरंगिनो अनी सब साथा। एहि विधि गवन कोम्ह रघुनाथ ॥ 
काशी-क्षेत्र को धामिक जानकर सब अनेक सवारियाँ सजाकर चले । चलुरगिंनी सेना 
साथ में लेकर श्रीरघुनाथजी ने गमन किया । 

बीच बास करि शिवपूर आए। सादर पुरिहि सीस सब नाए॥ 

आइ सुरसरिहि कीम्ह प्रनामा। अभय अनन्त पाइ विश्चामा॥ 
बीच में ठहर कर काशी आये और सबने पुरी को प्रणाम किया। आकर गंगाजी को 
प्रणाम किया और अत्यन्त सुख पाकर ग्रसन्त हुए। 

महिसुर दण्ड यती संन्यासो । पूजे कूपासिधु सुखरासो॥ 

[ दीन्ह दान कछु बरनि न जाई। धनद कुबेर सुरस लजाई ॥। 
कृपा के समुद्र सुख की राशि-प्रभु ने ब्राह्मणों, दण्डियों, यतियों और संन्यासियों है ख 
किया और इतना दान pe वर्णन नहीं हो सकता । जिसे देखकर धनपति कुवेर 

वराज इन्द्र भी लज्जित हा गय । २ 
और हर रहे प्रभु अभितदिन सुखी, किये मुनिवुन्द । 

आए पुनि निज नगर महे, हरषित करुनाकन्द ॥५॥ 


इस प्रकार प्रभ्‌ ने वहाँ बहुत दिन रहकर मुतियों को सुखी किया। फिर करुणासागर _ 


ir 


प्रभृ प्रसन्न हो अपने नगर में आये । 
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चौ०-प्रतिदिन अबध अनन्द उछाहू । दान देहि प्रतिदिन नरनाहु ॥ 
दुख परिपंच सोक नहिं काहू । कवचन कबहु र सुनि खगराहू ॥ 
अयोध्या में नित-नये आनन्द होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं। हे पक्षिराज ! 
दुःख प्रपंच, शोक किसी को नहीं था। और न कहीं किसी को कुवचन कहते सुना गया था । 
सुनिर्हह जहेँ तहे वेद पुरान । इसर धसं न काहू जाता॥ 
दिन दिन प्रीति देखि भगवाना । अति आनन्द सकल सुर जाना ॥ 
लोग जहाँ-तहां वेदे-पुराण सुनते हैं, दुसरा धर्म कोई नहीं जानते । प्रभु की कृपा देखकर 
लोग बड़े ही प्रसन्न हैं । 
शिव सम्वत परमान हमारा | भए सोच बस राम उदारा ॥ 
अश्वमेघ मख करों सोहाई। गाय त्राह नर भव समुदाई ॥ 
उदार श्रीरामजी ऐसा विचार करके फिर सोच के वश हो गये यहाँ केवल मुझे १०० वर्ष 
ही रहना है । अतः एक अश्‍्वमेघ-यज्ञ करू, जिसे गाकर संसारी-मनुष्य भवसागर से तर 
जाये । 
पनि तुरतहि निज धाम सिधावों । बिधि नर बचन न चक लगावों ॥ 
प्रात जाइ गरु भवन सप्रीती। हों करिहों सब सुन्दर रीतो ॥ 
फिर शीघ्र ही अपने धाम को जाऊ और ब्रह्माजी के बचन में चूक न करूँ । प्रात: काल 
ही गुरुजी के घर जाकर सप्रेम उनकी आज्ञा से नोति सहित सुन्दर कज्ञ करूँगा । 
दो०-अस विचार उर राखिकर, कपासिन्ध मतिधोर । 
किये चरित नाना अमित, हरन शोक भवभीर ॥ ६।। 
कृपासिधु, धीर-बुद्धि प्रभु ने ऐसा विचार हृदय में करके अनेकों अनोखे चरित्र किये; जों 
शोक और भव-भय को दूर करते हैं। 
रघुवर राज विराज अति, सकल अवनि अघ भाग । 
बिचरहि मुनिकानन विपुल, बसहि सहित अनुराग ॥७॥ 
राम-राज्य के होने से पृथ्वी का सब पाप टूर हो गया । निजेन वन में मुनिजन प्रीति और 
स्नेह के साथ निर्भय हो विचरने लगे । 
 चोौ०-अवनि सुहावनि कानन चारू। खगमृग इक सँग कर्राह बिहारू ॥ 
द बेर न सुनिअ राम के राजा। रहें बर बिनु सब खगराजा ॥ 
है पक्षिराज ! पृथ्वी और वन शोभायमान थे, पशु और पक्षी एक साथ विहार करते थे । 
तो राम-राज्य में सुनाई भी नहीं देता । सब प्रेम से रहते थे । 
नाना ग्रन्थ स्मृति समुदाई। गायन सकहि राम प्रभुताई ॥ 


तुरानन गौरीसा । कोटि कोटि अगनित अहिईसा ॥ 
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श्रीरामजी की प्रभुता अनेकों ग्रन्थ व स्मृतियों के समुदाय भी नहीं गा सकते । सरस्वती, 
ब्रह्मा, महादेव और करोड़ों शेषनाग तथा-- | 
कवि कोविद जहे लगिजग माहीं । रामू राजु गुन सर्काह न ग्राही ॥ । 
असित आदि कञ्जलगिरि भूरी । पयनिधि पात्र सारिता रूरो ॥ 
संसार में जितने' भी कवि व पण्डित हैं, वे सब मिलकर भी राम-राज्य के गुणों का वर्ण | 
नहीं कर सकते । कज्जल-गिरि की स्याही बनाई जाय और समुद्र की दवात बनाई जाय- 
कराह लेखनी सुरतरु डारो। सप्तद्वीप महिपत्र बिचारी ॥ | 
बाण हरिहर बिधि समुदाई। सहस कल्पसत लिखाह बनाई ॥ 
कल्पवृक्ष को कलम बनाकर, सातों द्वीपों का पृथ्वी-पत्र (कागज) बनाया जाय और 
सरस्वती, ब्रह्मा, श्रीहरि और शंकरजी समूह बनाकर सात हजार कल्पों तक लिखें 
सो०-तदपि न पावहि पार, राम राजु कौतुक अमित । 
सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ ॥१॥ 
तब भी राम-राज्य की लीलाओं का पार नहीं पा सकते । हे गरुड़जी ! अब जो अपार 
चरित्र आगे हुए, उन्हें सुनिये >> 
चौ०-राजत रामसभाँ सब भ्याता। तहं आयो इक द्विज बिलखाता ॥ 
_ कटक कहत मुख करत पुकारा | हँस वंश बूठूयो संसारा॥ 
राज-सभा मे सब भाई विराजमान थे, एक ब्राह्मण वहाँ बिलखता हुआ आया, वह्‌ मुख से 
यह कटू-वचन पुकार कर कहता था कि 'संसार में सूर्य-वंश के रहते हुए' संसार डूब गया। 
रघदिलोप शिव सगर नरेशा। असित प्रभाव भए अवधेशा ॥ 
पित जीवत सुत त्यागेउ प्राना । प्रभु अन्तर्यामी सुनि काना ॥ 
रघु, दिलीप, शिव, सगर आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए लेकिन ऐसा कभी नहीं 
हुआ कि पिता के रहते हुए-पुत्र प्राण त्याग दे। अन्तर्यामी प्रभु ने यह बाते झो से सुनी [ 
नर लीला करि राम कृपाला। लगे बिचार करन तत्काला॥ 
कारण कवन मृतक सुत भयऊ। द्विज दुख देखि दुखित a स ठ | 
“नर-लीला के हेतु' कृपालु py popes रे कि ब्राह्मण का पा रिप | 
? प्रभु ब्राह्मण को देख दुखित हू हर ! 
नजर id वितजज] गगन भइ बानी । शूद्र तपे सुनु सारंग पानों॥ 
विन्ध्याचल गँभोर वन माहा। द्विज सुत हेतू ha a ' 
प्रभ को विचार-मग्न देख आकाशवाणी हुई कि हैं i र बा . 
चल पर्वत के गम्भीर वन में शूद्र तप कर रही, इसी कारण Fars > 


मृत्यु हुई है । Ps PS Ro ४ 
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छं०-एहि भांति द्विज सृत मृतक सुनि रथ साजि प्रभु आतुर चले । 
हे परम सैल बिलोकि पावन मुदित चित सन्मुख भले ॥ 
पुनिक्रोध संयुत विशिख छाँडे माथ ले सुरपुर गयो । 
वर भक्ति आरति जान तेहि दे आपु तीरथ दत कियो ॥। 
इस भाँति ब्राह्मणःपुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्र ही रथ सजाकर चले और सामने दो 
सुन्दर पर्वतो को देखकर बड़े प्रसन्न हुए । फिर क्रोध पूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा, जो 
उस शूद्र के मस्तक को लेकर देवलोक को चला गया । प्रभु नें उसे दुखी देखकर अपनी 
सुन्दर भक्ति दी और स्वयं प्रभु ने वहाँ तीर्थ एवं ब्रत किया । 
दो०-द्विजवर बालक मृतक जो, उठि बेठेउ हरषाय । 
आये पुर रघुपति भगत, भय भजन सुखदाय ।।८॥। 
उसी समय ब्राह्मण का पुत्र मरा हुआ प्रसन्न होकर उठ बेठा, तब भकत-भयहारी, सुख- 
दायक श्रीरघुनाथजी नगर में आथे । 
चो०-उठि मध्यान्ह कीन्ह रघुनन्दन । पूजि प्रारि भक्त उर चन्दन ॥ 
भोजन शयन जगतपति कोऱ्हा । निजनिज धाम सबन्हि पगदीन्हा ॥ 
श्रीरघृताथजी ने! उठकर मध्यान्ह-संघ्या की ओर भकत-सुखदायक शिवजी की पूजा की 
र जगदीक्वर प्रभु ने भोजन करके शयन की, तो सब लोग अपने-अपने स्थानों को चले 
गये । 
रहा दिबस जब घटिक चारी । ज्री सभा तब आय खररी ॥ 
सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता । दिए दान शुभ दया निकेता ॥ 
जब चार घड़ी दिन शेष रह गया, तो श्रीरामचन्द्रजी की सभा जुड़ी । प्रभ ने सब भाइयों 
समेत पुराण सुने ओर दया के धाम प्रभु ने शुभ-दान दिये । 
सबही सन्ध्या वन्दन कोण्हा। भवन चले प्रभु आयसु दीन्हा ॥। 
नित्य कोटिचर अवध सिधार्वाह । साँझ समय सब खबर ुनार्वाह ht 
पृथक: पृथक सुनि चरवर वानी । बोला न एक्‌ सो सुनहु भवानी ॥ 
फिर संन्ध्या-वन्दन ह करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने-अपने घर चले गये । नित्य 
हे . अनेकों दूत अयोध्या में जाते और संध्या समय आकर प्रभु को सब समाचार सुनाते थे। 





. अलग-अलग दूतों की वाणी प्रभु ने सुनी । है पार्वती ! सुनो, उनमें से ए हीं बोला । 
- छं०-कछू कही र्नाह सो प्‌छि सादर बाका ला रे 98 
एक रजत पत्निहि कहत डाटत व्यंग बचन सुनावहीं ॥ 

सुनि बचन कुपानिधान चर के मध्य उर राखे हसे । 

निशि स्वप्न देखत जगतपति पुनि जागि दारण दुख हर nh 


ह न 
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उस दूत ने जब कुछ न कहा, तब उससे श्रीरामजी ने आदर के साथ पूछा । परन्तु उससे 
शीघ्र ही वचन न कहते बना । वह बोला-हे प्रभु एक धोंबी अपनी स्त्री को डांटकर 
व्यंग-बचन सुनाकर कह रहा था । दूत-के वचन सुनकर कृपातिधान श्रीहरि ने हृदय में 
रख लिए रात्रि को स्वप्न में भी ऐसा ही देखा तो जागकर बड़े दुःखी हुए । 
दो०-बीती अबधि प्रमाण युग, कीन्ह बिचार कपाल । 
एक सहस्य पितु राजु को, भोगों सें यहि काल ॥5॥ 


राज्य करते जब एक युग बीत गया तब कृपालु प्रभु ने विचार किया कि एक हजार वर्ष 


तक पिता का राज्य मैं अभी और भोगूँ। 
चौ०-त्यागों जनकसृता वन साहीं। राखों श्ुतिपथ धमं न जाहीं ॥ 
दे मन ठीक सिया पहँ आए। सादर बोले बचन सुहाए॥ 


वन में सीताजी को भेज दूं, जिससे वेद-मार्ग रहे ओर धर्म न जाय मन में ऐसा दृढ़ | 


निश्‍चय करके सीताजी के पास आये ओर सुन्दर वचन बोले 

निज छाँया महि राखि बिनीता । रहो जाय निज धाम पुनोता ॥ 

प्रभु पद बन्दि गई नभ सोई। जीव चराचर लखी न कोई॥ 
हे सीते ! तुम अपना प्रतिविम्ब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो। 
प्रभु के चरणों की वन्दना करके सीताजी आकाश को चली गई इसे किसी चराचर प्राणी 
ने नहीं जाना । 

तासन प्रभु अस कहा बुझाई । मन भावत मागहुं वर जाई॥ 

नाथ साथ सुनिधाम सुहाई । आई तजि गृह मन सकुचाई ॥ 
तब उस (छाया) से प्रभु ने समभाकर कहा-जो मन को भावे, र वर माँगो । सीताजी 
बोलीं हे नाथ ! आपके साथ मुनिजनों के सुन्दर स्थान छोड़कर मैं घर आई हूँ, इससे 
मतमें बड़ा संकोच है । 

मनितिय भूषन सकल सुहाए। पहिराए प्रभु जो सन भाए॥ 

हेँसि कहि _कुपानिकेत सक्कारे । पूर्जाह मन अभिलाष तुम्हारे ॥ 
तब प्रभ्‌ ने मुतियों की स्त्रियों के-से वस्त्राभूषण उनकी रुचि के र पहिनाये, फिर 
क्ष्पा के धाम प्रभु ने' हँसकर कहा प्रातः काल तुम्हारे मनकी अभिलाषा पूर्ण होगी । 

दो०-प्रात होत जब जगतपति, जागे रमा निवास। 

जाचक गावत मुदित मन, लखि मुखकज प्रकाश ॥१०॥ 


प्रातःकाल जगत्पति, 
प्रकाशमान मुख को देख हषित होकर गुण. गाने लगे । 


लक्ष्मी-निवास श्री रामचन्द्रजी जागे तो याचक उनके कमल-ससान 
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चौ०-भरत शेष रिपुदमन समेता। आए जहे प्रभु कुपानिकेता ॥ 
कीन्ह प्रनास माथ महि लाई। बोले नहि कछ श्रीरघुराई ॥' 
भरतजी, लक्ष्मण और त्रुध्न जहाँ कृपा के धाम प्रभु थे वहाँ आये और पृथ्वी पर सिर 
नवाकर प्रणाम किया, श्रीरघुनाथजी कुछ नहीं बोले । 
बदन बिलोकि ससंकति अंगा। श्रीहत देखि बपुष कर रंगा ॥ 
थर थर कापत तीनों भाई। जानि न जाइ चरित रघुराई ॥ 
प्रभु का कान्तिहीन-मुख, शंकित-शरीर और मलिन-रंग देखकर तीनों भाई थर-थर काँपनें 
लगे । श्रीरघुनाथजी का चरित्र जाना नहीं जाता । 
लेइ स्वांस अरु कुसमय जानो | बोले गढ़ मनोहर बानी ॥ 
बचन मोर उर राखहु ्राता! ले बन जाहु जानकी ताता ॥ 
श्रीरामजी साँस लेकर और कुसमय जानकर मनोहर गूढ़ वाणी बोले-हे तात ! मेरे वचन 
हृदय में रखकर जानको को वन में ले जाओ। 
सखि सहम सुनि बचन कराला । जरे गात उर उपजी ज्वाला ॥ 
हेंसत कि सत्य कहत रघुराया। असमंजस उर सूनि खगराया ॥ 
ऐसे कठोर वचन सुनकर सभी सहमकर सूख गये । शरीर जलने लगे और हृदय में दाह 
ह । सब इस दुविधा में पड़ गये कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हँसी कर 
रहे हैं : 
दो०-भरत आदि व्याकुल अनुज, नाहि आवत कहि बेन । 
जोगि जुगल कर शतुहन, कहत नीर भरि नेन ॥१ १॥ 
भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते । तब दोनों हाथ- 
जोड़कर इत्रृध्नजी ने नेत्रों में जल भरकर कहा- 
प चो०-सुनि प्रभु बचन हृदय बिलखाना । जगत सातु सिय सब जग जाना ॥ 
अ जगतपिता प्रभु सब उर वासी । सत चेतन घन आनंद रासी ॥। 
है प्रभु ! आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है सीताजी जगत की 
माता हैं, इसे सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता, अन्तर्यामी और सि 
दानन्द की राशि हैं । द £ FS का | 
कारन कवन जानको त्यागोी। सन क्रम बचन का 
सुनु सर्वग्य सगभिणी जानों। रिस परिहास ला उ गे 
| कारण से जानकीजी त्याग दीं ? वे तो मन, कर्म, वचन से आपके : र न 4 
६ ! वे गभिणी सुनी हैं, आपने यह वचन Se चरणों की 
7 अल हँसी में या सत्य 
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पंकज नयन नीर भरि आये। कहि प्रिय बचन अनुज समुझाये ॥ 
आयसु मोर टरहि जो ताता। रहाहि न प्रान तात सम गाता ॥ 
यह सुनकर श्रीरामजी के कमलन-नेत्रों में जल भर आया । उन्होंने प्रिय वचन कहकर सब 
भाइयों को समभझाया-हे तात ! यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे । 
हरि इच्छा भावी बलबाना। तुम्ह कहें तात सदा कल्याना ॥ 
यह सम बचन पालि लघु भाई । तात जानकिहि जाह लिवाई॥ 
ईश्वर को इच्छा और होनी बलवान है। हे तात ! तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है । हे 

छोठे भाई ! मेरे वचनों को मानकर जानकीजी को वन में लिवा ले जाओ। 

सो०-सुनि प्रभू बचन कठोर, भरत कहेउ जुग जोरि कर । 

नाथ मोहि सति थोरि, सुन्‌ विनतो सबंग्य प्रभु ॥२॥ 
भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रभु के कठोर वचन सुनकर कहा-है नाथ ! मेरी मति तो थोड़ी 
है और आप सर्वज्ञ हैं अतः मेरी सुनिये । र 

चो०-हंस वंश जग में विख्याता । दशरथ पितु कोसल्या माता॥ 
ब्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना । गार्वाह जेहि श्रुति वद पुराना ॥ 
संसार में सूर्यवंश प्रसिद्ध है । हमारे पिता दशरथजी और माता कोशल्याजी हैं। तीनों 
लोकों के स्वामी आपको संसार जानता है, जिनका यश वेद पुराण गाते हैं । | 
सत्य शक्ति तव प्रकट गुसाँई। बरनि न सकहि बेद अहिराई ॥ | 
शोभा खानि जानको माता। रहित अमंगल मंगल दातः ॥ 
वे आपकी सत्य-शक्ति प्रत्यक्ष हूँ, जिनका वेद और शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते।वे | 
` जानकीजी शोभा की खान और मंगल को देने वाली हैं। र । 
छाया जेहि तिय पतिग्रत धरहीं । ते नारी भवकूप न परहीं॥ | 
जलबिनु मोनकि जियहि कुपाला । कषी कि रह बिनु बारिद साला ॥ द 
उनकी छाया के भी अनुसार पतिब्रत-धर्म रखने से स्त्रियाँ संसार के भय से बच जाती हैं | 
हे कृपालु ! मछली क्या बिना जल के जी सकती है ? खेती क्या बिना बारिस के हो | 
र रा तम बिन छिन्‌ जिये कि सीता । ज्ञानवन्ति अति निपुण विनीता ॥ 
सनि "करुणामय "बचन सप्रीती । कही भरत तुस सुन्दर नीती ह क 
इसी प्रकार बिना आपके कया ज्ञानवान्‌, चुर सीताजी क मात्र र र हि 5008 
रामजी भरतजी के प्रेम से करुणा भरे वचन सुनकर बोले-हे भरत १ 28485 


कही है । 
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दो०-तदपि नृपहि चाहिभ सदा, राजनीति धन धमं । 
बसुधा पालहि सोच तजि, बचन नीति शुभ कमं ॥१२॥ 
तो भी राजा को सदा नीति, धन और धर्म की रक्षा, सोच छोड़कर नीति युक्‍त वाणी 
और पवित्र कमों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए । 
चो०-दूत चरित जस सुन्यो सो कहेऊ। कुल कलंक यह दाइण भयेऊ ॥ 
तरणि बंश नप भये अनेका! एक एक तं निपुण विवेका ॥ 
जो चरित्र हूत से सुना था, सो कह सुनायां । और बोले-कुल में यह भारी कलंक लगा । 
सूर्यवंश में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं । 
रघु दिलीप स्वायम्भुव जाना । सगर भगीरथ बेद बखाना ॥ 
दशरथ विदित जान जग नोके। बचन न टारेउ लालच जी के ॥ 
राजा रघु दिलीप, स्वाथम्भृ-मनु, सगर, भागीरथ आदि जिनका यश वेदो ने गाया है । 
ब दशरथ तो संसार में भली-भांति विदित हैं, जिहोंने प्राणों के मोह से भी वचन 
न छोड़ा । 
तेहि कूल रञ्चक सुनिय कलंक्‌ । रहे जीव जग अधम असंक ॥ 
सुनु सवग्य सकल भयहारी। रहित कलंक विदेह कुमारी ॥ 
उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े अधम हे । भरतजी 
बोले-हे सम्पूर्ण भय का नाश करने वांले ! सुनिये, सीताजी कलंकरहित हैं । 
विधि हरिहर देव देखि सुहाई । पावक अविटि कनक समगाई ॥ 
जे सुर नर मुनि सपनेहुं नाहीं । यह चरित्र जग लखि अनखाहीं ॥ 
श्रीसीताजी को आग में तपाये हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं ने शद्ध स्वर्ण के 
` समान कहकर प्रशंसा की है । सुर, नर, मुनि कोई ऐसा नहीं है, जो इस चरित्र को देख- 
 करस्वप्न में भी अनखता हो । 
दो०-तेशठ रोरव नरक महु, कोटि कलप करि वास । 
रहाहि कोटि अत रोग वश, भोगाहै नरक निवास ॥१३॥ 
वे मूर्खं अवश्य ही करोड़ों रोरव-नरकों में निवास करेंगे और रोग 
गे (जो सीताजी को कलंकित स le 
-रिस रुख देखि नयन करि तीछे। आए भरत लख के पीछे 
सूनि सोमित्र छाँडि हठि सोच्‌। जग भल कहे हक ने ॥ 
मजी के क्रोधित रुख और तिरछे नेत्र देखकर भरतजी लक्ष्मणजी के कि । 
और सोच छोड़कर सुनो, संसा हे पीछे चले गये । 
हि लाहे या 
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तजि आज्ञा प्रत्युत्तर करिहो । मोहि बिनु सोच जन्म भर मरिहो ॥ 

जनकसुतहि रथ तुरत चढ़ाई। गंग समीप फिरहु पहुंचाई ॥ 
मेरी आज्ञा को टालकर यदि तुम उत्तर दोगे तो मेरे बिना शोक में जन्म भर पछिताओगे । 
अतः जानकी को तुरन्त रथ पर चढ़ाकर गंगाजी के समीप पहुंचाकर लौट आओ । 

अति गहवर बन जहाँ न कोई। छाँडहु तात यतन कर सोई॥ 

फेरहु तुम सति वचन उदासा। सरण ठान करि चले निरासा ॥ 
अत्यन्त गम्भीर वन में जहाँ कोई न हो, हे तात ! वहीं सीता को छोड़ आना । उदास 
होकर मेरे वचनों को मत फेरो । तब लक्ष्मणजी अपना मरण मन में जानकर चले । 

सुभग विसान सोय बँठाई। पट भूषन भरि धरे बनाई ॥ 


अति अनन्द मन चली जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान को ॥ 


सीताजी को सुन्दर विमान में बैठाकर, वस्त्र और भोजन रक्खे । श्रीरामजी को प्रियतमा 
सीताजी मन में प्रसन्न होकर चलीं । 

दो०~विवरणलखन निहारिसिय, चकित विकल भइ बाल। 

हृदय विचारि न कहि सकत, मणि बिनु व्याकुल ब्याल ॥१४॥ 

सीताजी-लक्ष्मणजी को व्याकुल देखकर विस्मित होकर ऐसी घबराई, जेसे मणि के बिना 
साँप ! वे हृदय के विचार कह नहीं सकतीं । 
चौ०-उतरि देवसरि यान सोहावा। अति उद्यान देखि भय पावा॥ 

कारण अपर जानि भयभीता। बोलो बचन मनोहर सीता ॥ 
गंगाजी के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरीं । कुछ रहस्य जानकर 
भयभीत सीताजी मनोहर बचन बोलीं a 

दिखियत नहीं मुनिन के धामा । जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा ॥ 

खगमगजीव बिबिध भरिब्याला। क्रि केहरि बक बाघ श्रृगाला ॥ 
हे देवर ! यहाँ मुनिथों के आश्रम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ जा रहे हो । यहाँ पक्षी 
हिरन, सिह, साँप, हाथी, बाघ, भेड़िया, स्यार भरे हैं। 

कोउ मनि मिलतन आवत जाता । निकसत _प्राण तात मम गाता ॥ 

सीय विकल लखि मनहि अहीसा । कहन लगे कहा कोऱ्ह विधोसा ॥ 
कोई मुनि आते-जाते भी नहीं मिलते । मेरे शरीर से प्राण Bi हैं । सीताजी को 
व्याकुल देखकर लक्ष्मणजी कहने लगे कि ब्रह्मा ने यह नया किया ! 


मछि रथ ते भे 
सिय बिलोकि मन धीरज आ 


फ़ा०¬६१ 


ना । जीवनु बिनु अब निकसत प्राना 


बिकरारा । भूमि गिरत तब आप संभारा ॥ 
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ताजी रथ मे मूछित हो गईं, परन्तु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मणजी ने सम्हाल लीं। 
सीताजी की व्याकुल देख मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते 
विश! । 
; दो०-धरणिसुता व्याकुल निरखि, प्रान कण्ठगत जात। 

॥ ` तजन चहत तनु शेष तव, धिकधिक जोवन प्रान ॥१५॥ 
जानकीजी की व्याकुलता देख और उनके प्राण कण्ठगत जानकर वे भी अपने जीवन को 
धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को उद्यत हो गये । 
चो०-प्राण बिना लक्ष्मण कहें देखो । गगन गिरा तब भई बिसेषी ॥ 

` « सुन सोमित्र जाह सिय त्यागो । जनकि पुत्रिका जियहि सुभागी ॥ 

` लेक्ष्मंणजी को निष्प्राण देखकर आकाशवाणी हुई--हे लक्ष्मण ! तुम सीता को त्यागकर 
चले जाओ, सौभाग्यवती सीताजी जीती रहेंगी । 
गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा । हाथ जोडि परिदक्षिण दीन्हा ॥ 
ले रंथ चरन बन्दि सिय केरे। चले अवध उर त्रास घनेरे ॥ 
लक्ष्मण को आकाशवाणी सुन धेयं हुआ ओर हाथ जोड़कर परिक्रमा की | रथ लेकर 
सीताजी के चरणों की बन्दना करके वे मन से बड़े दुःखी हो अयोध्यापुरी को लौट दिये । 
जागो सिय सकल दिसि देखा। नाह रथ अश्व नहीं तहँ शेषा ॥ 
४ सहि दुख ` प्रथम रहे हैं प्राना। पुनि सोइ चहत न करत पयाना ॥ 
मूर्छा से जागकर सीताजी नें चारों-ओर देखा, परन्तु उनको कहीं रथ, घोड़े ओर लक्ष्मण- 
जीःन दीख पड़े । वे बोलीं-मेरे प्राणों ने पहले भी दुःख सहा है, अतः ये अब भी नहीं 
निकलना चाहते । 
५ „करुणा करत बिपिन अति भारी । बाल्मीकि आए बनचारी ॥ 
॥ सीता बाल्मोकि मुनि  जाना। वन आवन निज चरित बखानः ॥ 
सीताजी वन में अत्यन्त विलाप कर रही थीं, इतने ही में बाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर 
निकले, बाल्मीकि मुनि को पहिचानकर सीताजी ने अपना वन आने का सब हाल वर्णन 
+ i 
म » „.दो०-मुनि पुत्री मे जनक को, राम प्रिया जग जान। 
` त्यागन हेतु न जान कछ्‌, बिधिगति अति बलवान ॥१६॥ | 
है मुनि ! मैं राजा जनक की पुत्री और श्रीरामजी की स्त्री हुं, यह जगत जा 
गे नता है । 
.त्यागे जाने का कारण मैं कुछ नहीं बाई ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है । 
“ लषण गए पहुंचाई। हेत नानो ड 
या दास न (सि मुनिराई ॥ 
Fe बधि पित॒तोरा ॥ 
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देवर लक्ष्मण यहाँ पहुँचा गये हैं, परन्तु हे मुनिवर ! इसका कारण मैं कुछ नहीं जानती । 
तब बाल्मीकिजी बोंले-है पुत्री ! तुम्हारे पिता मिथलापति जनक मेरे परम शिष्य हुँ । 
चिन्ता अब जनि करु सुकुमारी । मिलि हैं तोहि शेष हितकारी ॥। 
सादर पर्णकुटी सिय आनी। करि मज्जन्‌ पुनि सब गतिजानी ॥ 
हे सुकुमारी ! अब तुम चिन्ता न करो, अन्त में तुम्हें हितकारी श्रीरामजी फिर मिलेंगे । 
आदर सहित सीताजी को पर्णकुटी में लाये और स्वयं स्तान करके सब स्थिति सुनी । 
बिबिध भाँति मुनि धीरज दीन्हा । सिय तब सुरसरि मज्जन कीन्हा ॥। 
सुभिरि राम मूरति उर राखो। दीन्हे फल मुनि आशिष भाखी ॥ 
बहुत भाँति से मुनि ने धेयं दिया, सीताजी ने तब गंगाजी में स्तात किया फिर श्रीराम- 
चन्द्रजी का स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदय में धारण की | मुनि ने आशीर्वाद कहकर फल 
दिये । 
सुनिवर कथा अनेक प्रसंगा। कहहि सुर्नाह सिय संग बिहंगा ॥ 
ज्ञान अनेक प्रकार पढ़ाये। लक्ष्मण अवध सुनो तब आये ॥ 
अनेंक कथायें मुनि कहते हैं और सीताजी के साथ पक्षीगण सुनते हैं । मन में बहुत से 
ज्ञान धारण करते हुए लक्ष्मणजी अयोध्या में आथे । 
छं०-आए जो लछिसन त्यागि सीतहि विकल निज आश्रम गए । 
बहु भाँति रोदनि मातु सम कहि सोय दारुन दुख दए ॥ 
सनि सहम मित मातु वाणो विकल जिमि फति मनि गए । 
रोदति वदति केहि भाँति को कह विपति दारुन दुख भए ॥ 
सीताजी को त्यागकर लक्ष्मणजी आये और व्याकुल होकर अपने' भवन सें गये । वे माता 
से सीताजी को दारुण दुःख देने का हाल रोकर कहेने लगें । माता सुनकर मूछित हो गई, 
जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है । सब रो-रोकर कहती हैं कि इस दारुण दुःख 


\ 
क + पुनि शोक राउरि सहित लछिमन प्रभु निज मन्दिर गए । 


निज ज्ञान दे समुझाय तेहि तब खुले पट अन्तर नए ॥ 
वह चाहि सोइ सोइ दिये मांगत सात्‌ करुणाकर तबे। 
तन शोधि करि शुभ योग अगनी जाति भई सादर सब ॥ कि. 
श्री रामजी शोक सुनकर लक्ष्मणजी सहित अपने भवन में गये और अपने ज्ञान Ft - 
; उनके हृदय-पट खुल गये । जो-जो वरदान माताओं ने आ प करुणा ४ 
i । तब उन्होंने योगातिन से शुद्ध करके अपने-अपने शरीरों को त्याग हे 


दयि । 
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६5 MS) 2 
777 टी ०-योग अग्नि तनु भस्म करि, सकल गई पति धाम । 
भरत शत्रु सूदन लषण, शोक मगन भए राम ॥१७॥ 

योगाग्नि से शरीरों को भस्म कर सब पति धाम को गईं, तब श्रीरामजी, भरत, लक्ष्मण 
' आर इत्रुध्तजी शोक म्न हो गये । 
चो०-विधिवत किये कर्म श्रुति याये। प्रभु॒ ते गुरु सादर करवाये॥ 

दीत्ह दान पुनि कोटि प्रकारा । को अस कि जो वरणे पारा ॥ 
श्रीरामजी से विधि पूर्वक, वेइ के अनुकूल गुरु ने कर्म आदर से करवाये । अनेक भांति से 
दान दिया । ऐसा कवि जगत में कोन है, जो उसका वर्णन कर पा सके । 

एक बार गुर गृह सुखदाई! ले संग अनुज सचिव रघुराई ॥ 

कीन्ह दण्डवत करि सिर माई: बंठे प्रभु वर आसिव पाईं॥ 
सुखदाई श्रीरामजी एक बार गुरु के घर मन्त्री और छोटे भाइयों के साथ गये । पृथ्वी पर 
मस्तक टेककर प्रणाम किया श्रेष्ठ अशीर्वाद पाकर बेंठ गये । 

तब प्रसाद जप यज्ञ अनेका । कीन्हे अमित एक ते एका ॥ 

ताथ सकल प्रजन मन साहीं। देखा अश्वमेध प्रभू चाहीं॥ 
आपकी क्ृपासे मैने अनेकों एक से एक उत्तम यज्ञ किये हैं । परन्तु हे नाथ ! सभी पुरवा- 
सियों के हृदय में एक अश्वमेघ-यज्ञ देखने की इच्छा है । 





जस कछु आयसु दीजे नाथा। सो में करब नाथ पद साथा॥ 
सूनि पुलके मुनि बचन सप्रीती। कस न कहो तुम्ह सुन्दर नोती ॥ 
















हे नाथ! आप यदि आज्ञा दें तो उसे मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर करूँ ऐसे प्रीति 
. युक्त वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले-आप ऐसे नीति से युक्त वचन क्यों 
न कहेंगे ? =» 
पूंजहि' मन अभिलाषा तुष्हारी । उठहु भरत अब करहु तैयारी ॥ 
सुनि मुनि बचन अरत रिपुदवन्‌ । हरि सचिव लछिमन गृहगवन hh 
आपका मनोरथ ब्रह्माजी पूर्ण करें | है भरत ! उठो, और उचित प्रबन्ध करो । मुनि के 
वचन सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मणजी प्रसन्त होकर घर गए । 
 _ दो7्-सेवक पुरन सचिव सब, सादर त्रत बलाय। 
Ei, हाट बट प्र वार गृह, रचहु वितान बनाय ॥१८॥ 
(वक, प्रजा मन्त्रियों को आदर से बुलाकर कहा-बाजार, ग ३ 
- 2 | हा--बाजार, गली, नगर, घर और द्वार 
चौ समेत प्रभु अबर्धाह आए। देखि 


बनाव बहुत 
सथिलापुर तुरत सि हुत सुख पाए॥ 


ए। देश देश के नपति बुलाए ॥ 





+; 
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गुरुजी के साथ प्रभु अयोध्या में आये और सजावट देखककर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
तुरन्त ही जनकपुर को दूत भेजे और अनेक राजा बुलाये । 
जामवन्त सुग्रीव विक्षण । अरु नल नील द्विविद कलभूषण ॥। 
आये सब जहाँ राम कृपाला । बरुण कुवेर इन्द्र यभ काला ॥ 
जामवन्त, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, द्विविद आदि अपने कुल में उत्तम व्यक्तियों को 


बुलाया । वरुण, कुवेर, यम, काल आदि सब वहाँ आये, जहाँ पर, कृपालु श्रीरामचन्द्रजी 
थे। 
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चढ़ि विमान सुरत्विया सुहाई । करत गान कलकण्ठ लजाई ॥ 
आर्वाह मुनिगण यूथ घनेरे। देहि कृपानिधि सुन्दर डेरे ॥ 
सुन्दर देवाँगनायं विमान पर चढ़कर कोयल के कंठ को भी लज्जित करती हुई गा रही 
हैं । मुनियों के अनेक समूह आते हैं, जिन्हे कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर डेरे देते हैं । 
शशि रबि हरि हर विधि सनक्षादी । आए सुर जे परस अनादी ॥ 
विश्वासित्र संग सुनि झारी। सहस सात ऋषि इच्छाचारी ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, हरि, महादेव, ब्रह्म, सपकादिक मुनि आदि परम अनादि देवता भी आये । 
विश्वामित्र के साथ सात हजार अपनी इच्छानुसार विचरने वाले मुनिगण भी आए । 
दो०-पाराशर भृश अंगिरा, नारद व्यास अभस्त्य । 
आये यूथप सकल सुनि, देवल सहित पुलस्त्य ॥१४॥ 
फिर पाराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य और देवता सहित पुलस्त्यजी आदि 
सब मुनियों के झुण्ड आये । ह प 
चो०-मख स्थल अति देखि सुहावा। नावा भांति देख सुख पावा॥ 
मिथिलापर जो दूत सिधाये। ठन सन पुलकि सयन जल छाये ॥ 
आगन्तुकों ने यज्ञ का सुन्दर और ताना प्रकार से सुशोभित स्थान देखकर सुख पाया । 
जो दूत जनकपुर गये थे, उन्हें देखकर जनकपुर-वासियों को बड़ा उ | * 
द्वारपाल सन खबर जनाई। अवध नगर ते पत्नी आई॥ 
सनि बिदेह सहसा उठि धाए। तन अत पुलकि नयन जल छाए ॥ 
द्वारपाल द्वारा ठूतों ने यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पुत्री आई है अचानक यह सुन 
जनकजी उठ दौड़े । उतका मन और शरीर पुलकित था तथा तो में जल छाया ह्‌ा य | 
भयो भूप सन आनन्द जेत कहि न सकं शारद अहि तेता ! 
शिथिल अंग नुप द्वारे आये। देखि इत अतिशय सुख 
कहुहु कुशल रघुपति सब भाई ! गद्गद्‌ कण्ठ न है 


- - 
है न र “Nn 








स्‌ A 
ऋ षास्तर्च्ञार्स्यस्ताच्चस्य ऋ 


हि राजा के मन में हुआ उसको सरस्वती और शेषनाग भी वर्णन नहीं कर 
सकते । शिथिल अङ्भों से महाराज द्वार पर आये और दूतों को देखकर बड़े सुखी हुए । 
वे बोले श्रीरामचन्द्रजी और भाइयों की कुशल कहो । गदू-गदू कठ से उनसे कुछ कहा 


तहीं जाता । 
दो ०-भप प्रेम तेहि समय जस, कहि न सर्काह्‌ मतिधीर | 
तलसी भयउ उछाह बस, जय जय शब्द गभीर ॥२०॥ 
राजा का उस समय जैसा प्रेम था, उसे कोई धैर्यवान भी वहीं कह सकता । तुलसीदास 
जी कहते हैं-उस समय मारे आनन्द के गम्भीर जय-जयकार हुआ । 
पूजे बिबिध प्रकार नुप, सादर दूत हेँकारि। 
गरु गृह गबने मुकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥२१॥ 
आदर सहित दूतों को बुलाकर राजा ने सम्मान किया ! तब राजा सानो चारों पदार्थं 
पाकर गुरु के घर गये। 
च्रो०-सकल कथा महिपाल सुनाई । शतानन्द आनन्द अधिकाई ॥ 
चलहु नृपति मख देखिअ आई । साजहु जाय सकल कटिकाई ॥ 
सारी कथा राजा जनक ने कह सुनाई, तब शतानन्दजी के मन में बड़ा भारी आनन्द हुआ। 
वे कहने लगे हे राजन्‌ ! चलें जाकर यज्ञ देखें अपनी सारी सेना को जाकर सजाओ। 
करि विनती नृप मन्दिर आए । सादर सेवक सकल ब॒लाए॥ 
साज सेन चतुरंग सुहाई। भवन गए सबही समुझाई ॥ 
राजा विनती करके राज-महल में आये और आदर सहित सेवकों को बुलाकर कहा-- 
चतुरङ्रिती सेना सजाओ । सबको समभाकर वे गये । 
र पत्री सहित नारि गृह आए। बाँचि नृपति पुनि सकल सनाए ॥ 
आनेंद सब रनिवास बुलाई। दिए दान महि देवन आई ॥ 
पत्रिका के साथ अन्तःपुर आये और उसे पढ़कर सबको सुनाया । मारे आनन्द के सारे 
रनिवास ने ब्रह्मणों को बुलाकर बहुत-सा दान दिया । 
बाँचत प्रेम न हद्यं समाता। चरवर बोलि कही हंसि बाता ॥ 
४ नगर गाँव पुर मंगल साजहु। अमित अपार बाजने बाजहु ॥ 
पत्री पढ़ते समय स्नेह हृदय में नहीं समाता । अपने दूतों को बलाकर वे हँसकर बोले 
र, ग्रांम और घरों में मंगल सजाओ और नाता प्रकार के बाजे बजाओ । ह 
चलेउ राउ मुनिगण सहित, विपुल बजाय निशान । 


ती सर पहूर सोइ, अवध नगर नियरान ॥२२॥ 
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इस प्रकार राजा जनक मुनि के सहित बाजे बजाकर चले । और दसरे दिन तीसरे पहर 
को अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे । 
चो०-पुरि बाहर सरयू शुचि तीरा। बास दीन्ह हरषित रघुबीरा ॥ 
पि अनुज कहेँ राज समाजू। आए प्रभु जहे नप मनि राज ॥ 
प्रसन्न होकर श्रीरामजी ने नगर के बाहर उन्हें पवित्र सरय्‌ के किनारे ठहराया, फिर 
| छोटे भाइयों को राज-समाज सौंपकर प्रभु वहाँ आये, जहाँ नृप-श्रेष्ठ महाराज जनकजी थे। 
| मिलि पुनि नृपति निकट बैठारे । गद्गद्‌ हबे मृदु वचन उचारे॥ 
| बदन मयंक निरखि सब गाता। आनंद मगन न हृदय समाता ॥ 
तब राजा ने मिलकर उन्हें निकट बंठाया, फिर गद्‌-गद्‌ होकर मधुर वचन कहे'। चन्द्र 
मुख व सारा शरीर देखकर राजा का हृदय आनन्द में नहीं समाता था । 
प्रसू बिनतो करि सब सेवकाई। सचिव भरत पूनि लिए बलाई ॥ 
नूप सेवा सब भरत सवारी। सुनु खगपति आनंद उर भारी ॥ 
प्रभु ने विनयय्रुक्त सब सेवा करके भरत भोर मंत्री को बुला लिया । राजा जनकजी की 
| सेवा का सारा भार भरतजी ने सँभाला । हे पक्षिराज सुनो उनके हृदय में बड़ा ही आनन्द 
| था । 
आइ गुरुहि सादर सिरु नाई। मन भावति बर आषिस पाई ॥ 
| पनि प्रभ सकल देव गरु बन्दे। अभिमत आशिष पाइ आनन्दे ॥ 
गुरुजी को सादर सिर नवाया और मन-चाहा आशीर्वाद पाया । फिर प्रभु ने सारे देवता 
और गुरुजनों को प्रणाम किया तथा मनोवांछित आशीष पाकर प्रसन्न हुए br 
दो०-दस सहस्र मुनिवर सहित, आए प्रभु सुख धाम। हे 
बोले बचन बिनीत गुरु, मन्त्र सुनहु मम राम॥२३॥ 
| दस हजार श्रेष्ठ मुतियों सहित प्रभु श्री रामजी यज्ञशाला में आये । तब वशिष्ठजी ने विनस्र 
वचन कहे-हे राम ! मेरा विचार सुनो- 
| चो०-धमं सकल जेहि वंद बखाने। सन्त पुराण लोक सब जाने ॥ 
बिन प्रिय सफल न सोइ खरारी । अब हासि मिथलेश त ht 
| रों ने बखान किया और जो समन्त, पुराण ओर संसार को विदित हैं, | ह 
| कह नहीं होते । इसलिए हे खरारि ! अब मिथिलेशकुमारी जातकीजी 5 
dt ए : 
बाद सनि मनि वचन मौन गहि रहेऊ। सत्य असत्य न एक 
मम प्रण विरद जान मुतिराया । रहे सुकृति जेहि करहु. 
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श्रीरामजी मुनि के वचन सुनकर चुप रह गये, सत्य-असत्य कुछ न बोले । फिर कहने लगे हे 

ब्रुवि राज ! मेरे प्रण के यश कों समझकर दया करके वही करिये जिससे सुकृत (पुण्य ) रहें । 

दोउ गरु मिलि नारद सनकादो | बचन कहेउ सुनु परस अनादी ॥ 
कनक जटित मनि सुन्दर बाला । रचि सीय रूप सुशील बिसाला ॥ 

दोनों ओर के गुरु, नारद व सनकादिक मुनियों ने यह वचन कहा-हे अनादि पुरुष ! 
सुनिये, सोने की सुन्दर मणियों से जड़ित परम शीलवान सीताजी के रूप की एक सुन्दर 


विश्ाब प्रतिमा बनाइये । र 
संग अंग सब भूषन साजे। तासु रूप लखि रतिपति लाजे ॥ 


सहसा लखि न सर्काह नरनारी । सिय दर्खाह सब अचरज भारी ॥ 
उसके अंग-अंग में सब भुषण सजाये गये, उसके रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित होता 
था । स्त्री-पुरुष जो अचानक पहिचान नहीं सके, सीताजी को देखकर सब को भारी 


धाशचयं हुआ । हे 
बो०-तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि बरने पार । 


जगदाधार कपाल प्रभ, कोन्हे चरित अपार ॥२४॥ 
उस समय को अपार शोभा का वर्णन करके कौन कवि पार पा सकता है? जगत के 
क्चाधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किया । 
युग सहस्र जे बिप्रबर, सुन्दर परम प्रवोन। 
जानि भतिकर मतिसकल, रहिमख संग अघीन ॥।२५॥ 
दो हजार श्रेष्ठ और चतुर ब्राह्मण जो वेद-मत को भली-भांति जानते थे, उस यज्ञ के 
निमित्त नियुक्त किये गये । 
बो०-मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई । सख मण्डल बेठे रघराई ॥ 
तब बोले ग्रु बचन सुहाये। आनहुँ बाजि जो वेद बताये ॥ 
श्रीरघुनाथजी माघ की सुन्दर शिशिर ऋतु-में येज्ञशाला में बैठे । तब गुरुजी बोले जैसा 
बेद में कहा है, वेसा घोड़ा लाओ । 
लछिमन सुनि गुरु वचन अनन्दे। बार बार पद पंकज बन्दे ॥ 
T हयशाला सादर चलि आये। बिबिध विभूषण तेहि पहिराये ॥ 
, मुरु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए। बार-बार उनके चरण-कमलों की वन्दना 
` करके आदर सहित घुड़साल में आये और उस घोड़े को अनेकों तरह के आभषण पहनाये। 
„ स्वेतवणं सुन्दर श्रुति कारे। रवि हय लजित मनोज संवारे ॥ 
| जार बखाना। रवि रथ चढ़ि आवत जगजाना ॥ 
मणि लाग । सोउ नभ नयन देखि अनुरागे ॥ 


5२४ ही ह 
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उस घोड़े का इवेत-वर्ण था, कान काले थे, जो सूर्यदेव के घोड़ों को भी लज्जित करता 
था, मानो कामदेव ने अपने हाथों से ही बनाया हो । उसके ऊपर जड़ाऊ जीन रक्खी थी, 
ऐसा ज्ञात होता था, मानो सूर्यदेव ही चले आ रहे हों । माथे पर मोरपंख और मणि 
लगी थीं मानो आकाश में तारे खिल रहे हों । 

दो०-षष्ठि सहस दस वीर वर, रामानुज रणधीर । 

सध्य ताहि आनेहु तहाँ, जहाँ राम रघुवोर ॥२६॥ 

उसके संग साठ हजार श्रेष्ठ वीरों को लिये लक्ष्मणजी उसे वहाँ ले आये, जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी थे। 
चौ०-पूजेउ प्रभु हय जग जय हेत्‌। जस कछु कहा गाधिकूलकत्‌ ॥ 

दोन्ह बिविध विधि दान अनेका । लिखा पत्र सोइ कर अभिषेका ॥ 
विशव-विजय के निमित्त प्रभु ने घोड़े का पूजन किया और जो कुछ विद्वामित्रजी ने 
कहा--वही किया अनेक भाँति से बहुत-सा दान दिया व उनका अभिषेक करके एक पत्र 
लिखा-- 
एक वीर कोसलपुर साहीं। अरिदल दलन सुरेश सकाहीं ॥ 

जेहि बल होय गहौ सोइ बाजी। दण्ड देहु वन जाहु कि भाजी ॥ 
कौशलपुर में एक वीर शत्रु-दल का नाश करने वाला है, जिससे इन्द्र भी डरते हैं । जिसमें 
बल हो--वह घोड़े को पकड़ बाँधे, नहीं तो दण्ड दे, अथवा अपने प्राण लेकर वन को भाग 
जाय । 
लिखि बाँध्यौ हय शीश सवारी । यह सुनि चरित आव मुनिचारी ॥ 
भार्गव आदि सकल सनि संगा। आये जहँ रघुगंश पतंगा॥ 
घोड़े के सिर पर ऐसा लिखकर उसे संभालकर बाँध दिया । बहुत से मुनि यह सुनकर 
वहाँ आये । भृगु आदि सब मुनि आये, जहाँ रघुकुल के सूर्य श्रीरघुनाथजी थे । हा 

कथा सकल लवणासुर केरी। मुनिन्ह त्रास जिन्ह दोन्हि घनेरी ॥ 

सनि सनि गचन तयन जल छाये । बहुरि राम रिज त्रोण मगाय। म 
मुनियों ने लवणासुर की सब कथा कहो, जिसने मुनियों को भारी दुःख दिया था । मुनिय 
के ऐसे वचन सुनकर श्रीरामचन्रजी के नेत्रों में जल भर आया, फिर उन्होंने अपना तर- 

ग 
हः दो० क रिपुसूदनहि सो, बाण अमोघ कराल। | 

मंत्र मोरि पढ़ताहि हति, जोतंह सकल भुआल ॥२७॥ 

एक सख्त और अमोघ बाण निकालकर शत्रुध्नजी को दिया और कहा-भेरा मंत्र पढ़ 
इसको मारकर सब राजाओं को जीतो। | RS 
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चो०-बहुरि निभीषण राम बुलाये। सादर आय माथ तिन्ह नाये ॥ 
लबणासुर के चरित अपारा। पूछे दिनमणि गंश उदारा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने फिर विभीषण को बुलाया । उन्होंने आकर सादर प्रणाम किया, तब 
रघुवंश-मणि श्रीरामचन्द्रजी ने लवणासुर के अपार चरित्र पूछे । 
कर युग जोरि निसाचर नाहा। सत्य कहों अब सुनु अगगाहा ॥ 
भगिनि विमात्र नाथ सो मेरी। क्स्भीनिसि तेहि नाम बहोरी ॥ 
विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा--प्रभो ! सुनिये, मैं सत्य कहता हूँ। मेरी एक सोतेली 
बहिन थी, जिसका नाम 'कुभतिसि' था । 
मधु दानग कहें रागण दोन्ही । बहु विनती करि तब तेहि लीन्हो ॥ 
तनय तासु लनणासुर भयऊ। शिव सेगा सादर जेहि कियङऊ ॥ 
अगम तास्‌ तप शंकर जाना? दीन्ह सूल सुन कृपानिधाना ॥ 
रावण ते उसे मधु-दानव को दिया था । उसने बहुत विनय से उसे लिया, उसी का पुत्र 
लवणासुर हुआ, जिसने सादर शिवजी की सेवा की । है कृपानिधान ! उसका कठिन तप 
जानकर शंकरजी ने उसे त्रिसूल दिया । 
दो०-तेहि बल प्रभु सो नाह गनइ, अमर दनुज नर नाग । 
जीति सकल निज बश किये, पथ सबही के लाग ॥।२८॥। 
प्रभु वह इसी के बल से देवता, मनुष्य, नाग किसी को नहीं गिनता । सबको जीतकर वश 
में कर लिया और सबके पीछे पड़ा रहता है। 
चो०-तासु चरित सुनि मन मुसुकाने । रिपुहुन्तहि बल दे सनमाने ॥। 
सेन संग चत्रंग ब्यनाई। लिए साथ दोउ तनय सोहाई ॥ 
श्रीरघुनाथजी उसका हाल सुनकर मन में हसे और रात्रुष्तजी को अपना बल देकर सम्मान 
 किया। सेना और दोनों पुत्रों को उन्होंने साथ लिया । 
ब 
Ee 5 SN \ सहस्र रथ रशिरथ लाजे ॥. 
` प्रभु के वचन सुतते ही तीन हजार नगाड़ एक साथ बजे । हाथियों के गरजने से पथ्वी 
 धसकने लगी । ऐसे दस हजार रथ थे जो रवि रथ को भी लज्जित करते थे | 5 कं 
। पूरचो शंख चले दल साजी। अमित प्रकाश दुन्दुभी बाजी ॥ 
चम्‌ चपल अति सुभट जुझारा । घेरयो नगर दोर बरियारा 
[ख बजाते हुए सजकर चली । आकाश में अनेक दुन्दुभियाँ बजी । ग्रा ॥ 
सेना ने लवणासुर का नगर घेर लिया | जुझाऊ वीर 
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गिपुल निसान हने तेहि काला। सुनि निसचर पति गरब निशाला ॥ 

सुट प्रचारत गर्जत आबा । देखिकटक निज अति सुख पाना ॥ 
उस समय अनेक नगाड़ें बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ । वह योद्धाओं 
को ललकारता हुआ आया ओर अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्त हुआ । 

मारु शब्द सुनहि भट गार्जाह। गिपुल बाजने दोउ दिसिबार्जाह ॥ 

निज प्रभु कहि जय जोरी जानी । हषि भिरे भट हठ मन ठानी ॥ 
मारूका शब्द सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे, दोनों ओर अनेकों बाजे बजने लगे । अपते- 
अपने स्वामी की जय बोलकर और अपनी-अपनी जोड़ी जानकर हठ ठानकर योद्धा प्रसन्नता 
से भिड़ गये । 

दो ०-बिचलित अनो बिलोकि निज, लगणासुर बरबण्ड । 

संग तनय मातंग भट, दूसर कतु अखण्ड ॥२८॥ 

बरवण्ड लवणासुर अपनी सेना को बिचलित होते देख अपने दोनों पुत्रों माताङ्ग और केतु 
को लेकर आगे बढ़ा । 
चो०-प्रभु सत ज्येष्ठ सुबाहु गिशाला । भिरचौ सतंगहि जनु दुइ काला ॥ 

यपकेत्‌ अरु केतृ प्रचारी। लर्राह सुखेन न मानहि हारी ॥ 
शत्रुघ्तजी के बड़े पुत्र महान बलशाली सुबाहु, मताँग के साथ भिड़ गये, मानो दो काल हों । 
यूपकेतु भी केतु की ललकार सुन सुखपुर्वक भिड़ गये, दोनों लड़ते हैं परन्तु हार नहीं मानते । 
` `जपकेत करि कोप अपारा। हति रिपुकेतु खण्ड महि डाय ॥ 

उहां सुबाहु मतंगहि मारी। कर पद काटि अग्नि महुँडारो ॥ 
यूपकेतु ने क्रोध पूर्वक केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, उधर सुबाहु ने मताँग को 
मार उसके हाथ-पैरकर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया । 

करि छल प्रगटेसि बिबिधबरूथा । अस्त्र शस्त्र गहि सब सुरयूथा ॥ 

धरु धरु मारु मार सुर करहीं। लर्राह्‌ न भट गिस्मय र रहहीं ॥। 
लवणासुर ने माया करके अनेक देवताओं के झुण्ड पैदा कर दिये, जो हाथ में अस्त्र-शस्त्र 
लिए हुए थे और प Mea कर रहे थे। यह माया देखकर शत्रृघ्तजी के 

डेकर लड़ते नही थे । a 

र | Er प्रभु गिशिख संभारी । जोरेउ धनुष सुमिरि त्रिपुरारी ॥ 

जिमि तम अचतरणि गा सोई। समर अमर नाह दोखे कोई ॥ 
शत्रघ्नजी के प्रभु श्रीरामजी का बाण शिवजी को स्मरण करके संभालकर धनुषपर चढ़ाया 
तब जैसे सूयं अपने पास से अन्धकार का नाश कर देता है वैसे ही कोई देवता रण में 
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सुर समाज कतहु नहि देखा। चल्यो सुबाहु काल जनु बेषा ॥ 
खल संभार गह सूल गिचारी । अस कहि गदा कोप उर मारी ॥ 
देवताओं के झुण्ड कहीं न देखकर सुबाहु काल के समान वेग से चले, सन्मुख जाकर लवणा- 
सुर से बोले-रे दुष्ट ! अपना त्रिशूल सँभालकर ले, ऐसा कह बड़े क्रोध से उसके हृदय में 
गदा मारी । 
सहि न सक्यौ सो तेज अपार! । मछित अवनि परयो विकरारा ॥ 
कंटभ नाम वीर बलवाना। मरित लवणासुर मन जाना ॥ 
तब खिसियान सूल ले धावा । यूपकेत्‌ के सन्मुख आवा ॥ 
उस अपार तेज को वह राक्षस न सह सका और व्याकुल हो मूछित होकर पृथ्वी पर गिर 
पड़ा, कंटभ नामक एक बलवान देत्य ने जब लवणासुर को मन में मूछित जाना तो वह 
देत्य खिसियाकर त्रिशूल लेकर दौड़ा और यूपकेतु के सामने आया । 
सो०-मारेसि हृदय संभारि, गिरे जपत करुणा अयन । 
मित होत पुकारि, रामचन्द्र दिनमणि तिलक ॥॥३॥ 
और यूपकेतु के हृदय में तककर मारा, वे करुणासागर को जपते हुए गिर पड़े। मछित 
होते समय वे पुकारे कि हे रघुकुल में श्रेष्ठ रामजी । 
चो०-मछित बन्धु सुबाह बिलोको । भइ रिस अनित रहतर्नाह रोकी ॥ 
कठिन बाण करि क्रोध अपारा। छाँड़ेड तीन कोटि एक बारा ॥ 
सुबाहु भाई को मूछित देखकर अत्यन्त क्रोधित हुए । वे रोकने से भी न रुके और उन्होंने 
क्रोधित हो तीन करोड़ कराल बाण एक साथ छोड़े । 
ताकि विकल करि अनुज समीपा । आतुर आयो रघकल दीपा । 
ह लागे बाण तास तनु माहां। परयो अवनितल सधि कछुनाहों ॥ 
` उस राक्षस को व्याकुल करके शीघ ही रघुकुल-मणि सुबाहु भाई के निकट आये i 
 केशरीर में बाण लगे थे उन्हें कुछ होश न था और वे अचेत हुए भूमि पर गिर पड़े 
ड ग्‌ र पड़ थे । 
एंचि साँस तनु बाहर कीन्हा । राम नाझ इर औषधि दीः 
; न्हा ॥ 
उठि शुठि अंग मनुज के संगा। लीन्ह बिहँसि घनुषवाण निषंगा ।। 
् स्वास को शरीर से खींचकर सुबाहु ने बाहर कर दिया और राम-नाम की श्रेष्ठ T। 
न ड ठ औषधि 
 उन्हेदी। उसे सुनते ही वे भाई के साथ उठे और उनका अंग सुन्दर हो गया । 
 यूपकेतुते हसकर फिर धनुष-बाण लिया। A 
` जाग्यो निसिचर देखि लराई: र 
_ कल काल हक । च ले संग निज भाई ॥ 
क ९ ` “भर भहु सुनु खगराई ॥ 
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केटभ राक्षस मूर्छा से जागा तो उसने युद्ध होते देखा, तब वह अपने भाई जाम्यकसे सहा- 
यता लेने आया । हे गरुड़ ! सुनो, उस देव शत्रु से काल भी डरता था, वह भी युद्ध में 
हार गया। 
नायेउ साथ आनि कर जोरी। तात समर रूचि पूजी मोरी ॥ 
रावण रिपु लघु भाता जान्‌ । तनय तासु बल शील निधान्‌ ॥ 
उसने आकर मस्तक नवाया और कहा-हे तात ! आज युद्ध में मेरी इच्छा पूर्ण हुई है । 
रावण के शत्रु श्री रामजी के छोटे भाई शत्रुघ्नजी के पुत्रःबल और शील के निधान हैं । 
कोटिन्ह सूर समर हम मारे। बालक नृपति निरखि हिय हारे ॥ 
रिपु बल सुनि कर हृदय कलाप । पठ्यसि मोहि जानि निज आपू ॥ 
रवि तनया गहि सेना डारौं । तनय समेत अनुज रिपु मारौ ॥ 
हमने करोड़ों योद्धा युद्ध में मारे हैं, परन्तु राजःपुत्रों को देखकर हम हृदय हार गये हैं । 
स्वामी ने बेरी का बल सुन हृदय में दुःख मानकर हमें भेजा है। (लवणासुर बोला ) 
मैं सब सेना को यमुना में डूबा दूंगा और पुत्रों सहित भाई के शत्रु को मारूँगा। 
दो०-भिरे समय सरोष अति, फिरे सामने कर। 
लागे लोहा लेन हठ, समर वोर बलप्र ॥३०॥ 
योद्धा रण में क्रोधित हो भिड़ गये और कायर जी चुराकर भागे । लोहा बजने लगा, रण 
भें बली और योड़ा हठ करके रह गये । द 
साजि बाजि गज वाहिनी, गहिगहि हने निशान। 
साया समर सकोप अति, लवणासुर बलवान ॥३१॥ | 
घोड़े, हाथी की सेना सजाकर व नगाड़े बजाता हुआ क्रोधित हो लवणासुर रण में आया। 
है. समिरि अवधपति चरण युग, छाँडरेउ तीब्र नराच। 
परयौ धरनितल खिन्न व्है, व्याकुल निपट पिशाच ॥३२॥ 
श्रीरामजी के चरणों का स्मरण कर शत्रुघ्तजी ने कराल बाण छोड़ा, जिसके लगते ही वह 
कटकर पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिर पड़ा । 
चो०-तासु मरण सुनि जब सुरयूथा। चढ़ि विमान नभ देव बरूथा ॥ हे 
बार्जाह दुन्दुभि वरर्षाह फूला। आल नाथ बीते सब ला I 
निसाचर का मरना देखकर सब देवता आकाश में विमानों के चढ़कर आये और दुन्दुभी 
बजाकर फूल बरसाकर बोले-है ताथ आज हु ह्‌ (35 । सा हा 
तहँ युग नगर रचे अति रूर। राख त : ह सल क 
मथुरा नाम जगत यश जाना। दुसर विदित ज 
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शत्रघ्नजी ने दों सुन्दर नगर रचकर दोनों पुत्रों को वहाँ का राज्य दे दिया। 'मथुरा' 
नंगर का नाम ओर यश संसार जानता है और दूसरे 'विदित' नगर की महिमा वेदों ने 
गाई 
क उन तनय बल बुद्धि विशाला । नाम सुबाहु बिदित महिपाला ॥ 
राख्यो यमुना तट बल भूरी। विदित नगर पश्चिम बहु दूरी ॥ 
बल-बुद्धि में महान बड़ पुत्र सुबाहु को यमुना के किनारे मथुरा का राजा बनाया और 
दूसरे पुत्र यूपकेलु को विदित नगर का राजा बनाया, जो पश्चिम में बहुत दूर था । 
चिरञ्जोव कहि हने निशाना । दक्षिण अश्व चला जब जाना ॥ 
सचिव तनय राखे सत संगा। उतरे सब दल यमुन तरंगा ॥ 
पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़ा बजाया, दत्रुघ्नजी ने जब घोड़े को दक्षिण दिशा को 
चलता हुआ जाना तो मंत्री के पुत्रों को अपने कुमारों के निकट रखकर सब सेना साथ ले 
यमुना के जल में उतरे । 
दो०-रवि तनया पद वन्दि कं, चली सेन हय संग। 
हर्षाह सर वर्षाह सुमन, निरखि सेन चत्रंग ॥३३॥ 
यमुन्ताजी के चरणों की वन्दना करके सब सेना घोड़े के साथ चली । देवता चतुरंगिणी 
सेना को देखकर प्रसन्न हो पुष्पों की वर्षा करने' लगे । 
चो०-बाल्मोकि थल बाजि समेता। कानन सघन मुनीश निकेता ॥ 
सिय सृत युगल बीर बरबण्डा। भुज बल बिपुल दिनेश प्रचण्डा ॥ 
सब सेना घोड़े सहित वहाँ पहुँची, जहाँ सघनवनों में बाल्मीकिजी का आश्रम था, वहाँ 
सीताजी के दोनों बलवान पुत्र रहते थे, जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचण्ड था । 
बीर बली हय देखव आई। बाध्यो बाँचि सुपत्र बनाई ॥ 
> Fs सहस्र सहायक साथा। आइ गए जहे रघुकुल नाथा ॥ 
उन बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर घोड़े को बाँध लिया । 
एक हजार सहायक वीर उस स्थान पर गये, जहाँ दोनों राजकुमार बेठे थे । 
ला वरल क 
र न्य मातु पित्‌ जिः रे 
माँगहु भीख समर चढ़ि भाई। क्षत्रिय कुर्लाह (eR | 
घोड़ो को पेड़ के तले बेधा देखकर, बालक-जानकर सबने क्रोध रोक लिया बे र ! 
को तुम घोड़े को हमें देकर घर जाओ तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं; जिन ह -है 
हया है । (वे बोले-..) हे भाई युद्ध में जाकर क्षत्रिय-कल में द ER 
ee र कुल में कलंक लगाकर भीक 
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छ०-जनि क्षत्रि कूर्लाह कलंक लगावहुँ समर सुर सुहावने । 
बलहीन तुरंग प्रबीन छाँड्हु न तु जाहु गुह तुम आपने ॥ 
सुनि बचन कठिन कठोर बालक जानि भट धावत भए । 
सर तानि एकहि बान लब हँसि हने तनु जर्जर किए ॥ 
क्षत्रिय कुल में कलंक न लगाओ, वीर युद्ध में ही शोभा पाते हैं। यदि तुम बलहीन हो 
तो घोड़े को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ । ऐसे तीव्र वचन सुनकर योद्धा उन्हे 
बालक जानकर भी दौड़ पड़े तब लव ने एक बाण छोड़कर उन सबके शरीर जर्जर कर 
दिये । 
सो०-सुनि सुनि बाल सराल, देह अश्व निज कोप तजि । 
पूजि तुर्माह तत्काल, करहि जन्म निज सफल प्रभु ॥४॥ 
बात्रुघ्नजी बोले-है हंस के समान मुनि बालको ! अपना क्रोध त्यागकर घोड़ा लौटा दो 
तो प्रभ्‌ तुम्हारी पूजा करके जन्म सफल करेंगे । 
चो०-कोन नाम नूप केहि पुर बासू । फिरहु विपिन निज सेन प्रकास ॥ 
छाँड़ेहुँ बाजि हेतु केहि ताता। लिख्यौ पत्र बाँध्यो यह गाता ॥ 
उन दोनों ने यह सुनकर कहा-हे राजून ! आपका नाम क्या है ? क्रिस नगर में रहते 
हो ? जंगल में अपनी सेना को लिए क्यों फिरते हो ? हे तात ! आपने यह घोड़ा क्यों 
छोड़ा है और इस पत्र में क्या लिखा है ! ५४8 हि ब 
.नाह तब तनु बल पौरष भाई । छाँडहुँ पत्र बाजि गृह जाई ॥ 
सुनि रिपुहन कटु गिरा लजाने। गहहु अस्त्र अस कहि मुसुकाने ॥ 
यदि आपके शरीर में बल नहीं तो हें भाई ! इस पत्र और pS को छोड़कर घर जाओ। 
ऐसे कटु वचन सुनकर शत्रुघ्नजी लज्जित हो गये और 'अस्त्र-पकड़ों ऐसा कहकर मुस्क़राये । 
हमहि प्रचारन नूप बल भारी। डरपाह सिंह बजाये तारी॥ 
अस कहि धनुष बान कर लीन्हें । सुनिवर चरन विनय चितदीन्हे n 
मारयो रथ सारथो तुरंगा। कोटिम्ह बान हुने सब अंगा॥ 
लव बोले--बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं कया ताली बजाने से सिंह डर सकता है ड 
ऐसा कहते हुए हाथ में धनुष बाण लेकर मुनि के चरणों का ध्यान किया । फिर a 
सारथी, घोड़े मार डाले और सब के अंगों में करोड़ों बाण मारे। 
दो०-एकहि एक प्रचार करि, हते सकल रण शूर। 


KF 


आए सब रघुबीर पहें, कायर करनी क्र॥र्शा | 
रों ने रण में ललकार कर मार डाला । जो क्र-करनी ल 


रों कुमा 
एक-एक शूर को दोनों कुम Me 
कायर थे, वे सब भागकर श्री रामजी के पास झाये. 77 उप ल को कह! 2, 
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चो०-पंछेड सकल भानुकुल नाथा। रिपु के सकल कहें गुन गाथा ॥ 
लछिमन संग जाहु सब भाई। मुनि बालक बंधेउ बरिआई ॥ 
सबसे रघनाथंजी ने पूछा तो उन्होंने शत्र्‌ के गुणों की सारी कथा कह सुनाई । वे बोले 
तुम सब लक्ष्मणजी के साथ जाओ और मुनि बालकों को बाँध लो । 
मारेउ जनि आतेउ पुर माहीं। रिषिसुत बधव उचित फलनाहीं ॥ 
चली शेष संग सेन अपारा। आए तुरत समर जह भारा ॥ 
उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि-पुत्रों को मारना उचित नहीं होता लक्ष्मण- 
जी के साथ अपार सेना चली और शीघ्र ही उस स्थान पर आये, जहाँ भारी युद्ध हुआ 
था। 
ले घर जोव जाहु मुनि बालक | दिनकर गांश देव द्विज पालक ॥ 
आंखिन्ह ओट होहु तुम्ह ताता । आवत क्रोध बढ़त मम गाता ॥ 
लक्ष्मणजी ने कहा. हे मुनि-बालको ! अपने प्राण लेकर घर जाओ, सूर्यवंश देवता और 
ब्राह्मणों का रक्षक है तुम आँखों को ओट में हो जाओ। क्योंकि मेरे शरीर में क्रोध बढ़ता 
आ रहा है। 
दो०-सुनिलछिमन के बचन वर, 'बिहँसे बालक वीर । 
अनुज विलोकत जायहु, सुनहु महा रनधीर ॥३४॥ 
लक्ष्मणजी के उत्तम वचन सुनकर दोनों वीर बालक हँसे और कहने लगे-हे रणधीर ! 
आप अपने भाई की दशा देखते हुए घर लौट जाइये । 
 चोौ०-निज साहय सठ आनि बुलाई। केवल तोहि न हले भलाई ॥ 
सुनु कुश कठिन बाण संधाना। काँपी पुहुमि शेष अकलाना ॥। 
 लक्ष्मणजी बोले-रे मूर्ख ! अपने सहायकों कों बुला ला, केवल तुझे मारने से कुछ भलाई 
नहीं हैं । ऐसे वचन सुन कुश ने बड़ा कठिन बाण ताना, जिससे पृथ्वी काँपने लगी और 
शेषजी घबड़ा गये । 
_ कारटहि विशिख विशिख सुनु भाई । कोतुक कर्राह बिबिध खगराई ॥ 
. सल्लयुद्ध दोउ फिरे प्रचारी। लरहि सुखेन न मार्नाह हारो ॥ 
ग़रुड़जी ! वाणों को बाण काटते हैं और अनेक कोतुक होते हैं । दोनों बीर प्रसन्नता 
युद्ध करते हैं, और हार नहीं मानते। 
हिटिक एक बज्य सम मारी । विकल लषन मन मानहि हारी ॥ 
| सरि कोशलाधीश खरारी । मारयो बाण बिकल लव डारी ॥ 
र ET Eh व्याकुल हो मन में हार मान 









AR ` 
RR, SM 
Er Fate SE Me ES 7 ses 


व्ख्वाच्कुछाव्काछज्ड. 78 > १००१ 


FS SET 4 AT FT ATF 4५57 FA TF A LT FAT FA AF ARS IF STF AIT SF ATF RTF AT I ABS F AF AS FSF AS A 
| ली, फिर लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी का स्मरण करके बाण से लव को व्याकुल करके गिरा 
दिया । 
समिशि सिया नन चरण ह्‌ 3 { पे ।| 
लाथार सया स [छ [य गत सछा लब आतर आय॥ 
| शकजीत अरि जे शर मारे। ले सब बाल काट महि डारे॥ 

i के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जागकर दौड़े। जिन बाणों ने 
गे मारा था, उन सबको बालकों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया । 
सथ दकल, देखि सकल आराति। ! 





शोक बड़, प्राण बह केहि भाँति ॥३६॥ 
| लक्ष्मणजी बलवान शत्र, को देखकर बड़े व्याकुल और विस्मित हुए । हृदय में सीताजी कें 
' त्याग का बड़ा शोक है । वे सोचते हैं कि किस तरह प्राण त्याग । | 
| चो०-कशकरि क्रोध विशिखसो लीन्हा । मंत्र प्रेरि मुनिवर जो दीन्हा ॥ 
नक रसातल भूतल माहीं । तेहि शर छुटे बच कोउ नाहीं ॥ 

[ण को लिया जो सुनि बाल्मीकिजी ने' मंत्र पढ़कर दिया 
था । प॒थ्वी, आकाश और पात कोई जीव उस बाण के छटने से नहीं बच सकता था। 
फ हाकि शेष उर माहीं । परयो धरतितल सुधिकछ्नाहीं ॥ 

चली भाजि सब अची अपारा । कोसलपुर सहँ प्री पुकारा ॥ 
| कुश ने बाण को तानकर लक्ष्मणजी के हृदय में मारा । वे मुछित होकर पृथ्वी पर गिर 
| पड़े, उन्हें कुछ सुधि न रही । तब सारी सेना भाग चली और अयोध्या में जाकर पुकार 


को । 








बरनी संकल यद्ध के करनी | लिसन वोर परे जिमि धरनो ॥ 
जोहि विधि सकल कटक संहारा । निज लोचन हम नाथ निहारा ॥ 
उन्होंने युद्ध का वह सारा हाल कहा, जिस तरह से वीर लक्ष्मणजी भूमि पर गिरे थे। 
वह बोले-हे नाथ ! जिस ध्रकार उन्होंने सारी सेना को मारा वह सब अपनी आँखों से 
देखा है । 
दो०-भरत जोरि कर कहेउ तब, बचन अमित विलखाइ । 
सीयत्याणि फल दीन्ह विधि, तब बोलेउ रघुराइ ॥३७॥ 
तब भरतजी ने हाथ जोड़कर अत्यन्त दुखी होकर कहा कि यह सीताजी को त्यागे जाने | : 
का फल ब्रह्मा ने दिया है । तब श्रीरामजी बोले TR 
चौ०-अनज सभर महुँ तुस हियं हारे । साजहु हय गज रथ मतवार 
रहउ जग्य रिपु देखहुँ जाई। बालक रावण सम दु 
है भाई ! तुम्हारा हृदय क्या युद्ध से हार गया है? मस्तं हा 
_ 'फ़ा०-६२ ह 
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सजाओ । तुम यज्ञ के समीप रहो, मैं जाकर देखता हूँ ये बालक रावण के समान दुःखदाई 


तीब्र वचन सुनि भरत लजाने। बहुत भाँति रघुपति सनमाने ॥ 
प्रथम सखा सबउ लेह बुलाई । हनुमदादि अंगद समुदाई ॥॥ 
भरतजी ऐसे तीखे बचन सुनकर लज्जित हो गये | तब बहुत तरह से श्रीरघुनाथजी ने' 
उनका सम्मान किया और कहा पहले सब सखा-हनुमान, अंगद आदि को बुलाओ । 
जामवन्त कपिराज विभीषण। द्विविद मयन्द नील कुलभूषण ॥ 
रिपुहि मारि के समर भगाई। तात अनुज दोउ आनहु भाई ॥ 
जामवन्त, सुग्रीव, विभीषण, द्विविद, मयन्द और नील जो कुल के भूषण हैं, उन्हें साथ 
लेकर शत्रुओं को मारकर अथवा रण से भगाकर, है तात ! उन दोनों भाइयों को साथ 
ले आऊंगा। 
दो०-समर सीयसुत वोर दोउ, आइ गए _ बलवान । 
देखि डरे सब भालू कपि, तब आयउ हनुमान ॥।३८।। 
उस समय सीताजी के दोनों बलवान पुत्र आ गये, जिन्हें देखकर सारे रीछ तथा बानर 
डर गये | तब हनुमानजी वहाँ आये । 
विषम युद्ध दोउ बन्धु करि, जीते कपि संग्रास । 
आय पुनि तहेँ नुप भरत, सुमिरि विधाता बास ॥३४।॥ 
कठिन युद्ध करके दोनों भाइयों ने बानरों को युद्ध में जीत लिया, तब भरतजी-ब्रह्मा को 
विपरीत जानकर रण भूमि में आये । 
चो०-व्याकुल भालु कपि सब आर्वाह्‌ । बाण तास सब अति दुख पार्वाह ॥ 
जामवन्त कपिराज बुलाई। अंगद हनुमान सुखदाई ॥ 
सब भालू बन्दर व्याकुल हैं, बाणों से दुःख पा रहे हैं । उन्होंने जामवन्त, सुग्रीव, अंगद 
हनुमान भादि सहायक वानरों को बुलाया । | 
सब मिलि सहित निसाचर राजा । धरि आनहु दोउ बाल समाजा hh 
आइ जुरे कपि भालु भवानी। तिन्हकछु प्रभु महिमानहि जानी ॥ 
ओर कहा-तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन दोनों बालकों को पकड 
लाओ। है पार्वती ! रीछ और बानर आकर एकत्रित हो गए, उन्होंने प्रश्न श्रीरामजी 
की महिमा को कुछ नहीं जाना । 
बोले कुश सुनु बालिक्मारा। तव बल विदित सक 
' ` पितहि 









है ल संसारा ॥ 
सराय मातु पर हेली। सकल लाज आए हम्न पेली ॥ 


! सुनो, तुम्हारा बल संसार को विदित है। पिता का 





वषे कराकर, 
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माता को दूसरे के घर रखकर, लज्जा को दूर करके तुम आये । 
सो फल लेहु समर महेँ आजू। त्यागहु सकल कलंक समाज ॥ 


सुनत ऋध अंगद उर छावा। गहि गिरि एक ताहि पर धावा ॥ - 


आज युद्ध में उसका फल लो और सारे कंलक को दूर करो | यह सुनकर अंगद के हृदय 
में बड़ा क्रोध छा गया और वे एक पहाड़ लेकर दोड़े | 
दो०-आबत शेल विशाल लखि, तिल सम सर हति कीन्ह । 
अंगद गव अपार अति, असफल रघुणति कोन्ह ॥४०॥ 


विशाल पर्वंत को आते देखकर कुश ने उसे बाण से काटकर तिल समान कर दिया । जैसा : 


अंगद को अपार अभिमान था वेसा ही प्रभु ने फल दिया। 
चो०-तमकि ताकि कुश बाण चलाव | अंगद नील आकाश उड़ावा ॥ 
आवत जानि घुहुसि अति सारो । सारा बाण प्रचार प्रचारी ॥ 
क्रोधित हो प्रभु मे तककर बाण मारा और अंगद व नील को आकाश में उड़ा दिया जब 
उन्हें फिर पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार-बार ललकार कर बाण मारे। 
छिन आकाश छित भूतल माहीं । बोले शरण शरण प्रभ पाहीं ॥ 


रहेउ गये हम कहें गवाना । अग जय नाथ न हम पहिचाना ॥ : 
वे कभी आकाश में और कभी धरती पर गिरते हैं। वे बोले-है प्रभु ! हम आपको: 


शरण हैं। हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था, है संसार के स्वामी ! हमने आपको नहीं 
पहिचाना । 


पाँच बाणों से कुश नें दोनों बन्दरों को बेध, दीन समझकर हसकर छोड़ दिया । जामवन्त; 
हनुमान आदि बानर गण वृक्ष व पर्वत लेकर दौड़े । 


खचि धनष लव छाँड़ेड सायक । कपिपति आदि हने कपिनायक ॥- 


® 


देखि भरत सब सेना निपाती। कोपि बाण मारेउ लव छाती ॥- 
धनुष तानकर बाण छोड़े, उनसे सुग्रीव आदि सेतापति मार गिराये। सारी सेना का नाश 


देख क्रोधित हो भरतजी ते लव की छाती भें बाण मारा । 
परयो मित कश देखि रिसाना। चाप चढ़ाय बाण सन्धाना ॥ 


श्रवण प्रयन्त खेचि धनु वीरा। भरत हृदय मारेउ सत तीरा॥ _ 
त क्रोधित हुए और धनुष-बाण तान लिया |. 


कान तक धनुष खींचकर उस वीर में भरतजी के हृदय में तो तीर मारे | .' | हः [ 


मूछित होकर लव गिर पड़े यह देख कुश बहु 





पाँच बाण बेधे कपि दोऊ। दीन जानि त्यागेउ हसिसोऊ ॥. 
जामवन्त हनुमान कपीसा। धात गिरि तरु ले बहु कोसा ॥।. 
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दो०-समर भूमि सोये सरत, लर्वाहे लीन्ह उर लाइ । 
समिरि मातुगुरुचरणयुग, रहे समर जय पाई ॥४१॥ 
मूछित होकर भरतजी युद्ध में गिर पड़े, तब कुश ने लव को हृदय से लगा लिया । गुरु व 
माता के चरणों का स्मरण करके दोनों युद्ध में जीत रहे हैं । 
चो०-आये खबर लेन चर चारी । भरत संन तिन सकल निहारी ॥ 
शोणित सरिता देखि डराने। हय गज बहे जात रथ जाने ॥ 
खबर लेने चार दूत आये, भरतजी को सेना उन्होंने देखी । वे खून की नदी देखकर डरे, 
हाथी और रथ जिसमें बह रहे हैं । 
फिरे दृत कोसलपूर आए। समाचार सब बरनि सुनाए ॥ 
चरवर बचन सुनत दुख पावा । त्यागेउ मख निज कटक बनावा ॥ 
अयोध्या में दूत लौटकर आये और सब समाचार वर्णन किया | दूतों के वचन सुनकर 
श्रीरामजी ने दुःख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्र की । 
चले सकोप कृपाल उदारा। आए जहाँ कटुक संहारः ॥ 
मुनि बालक वर देखि सुहाए। सिर नवाय प्रभु निकट बुलाए ॥ 
उदार श्रीरामजी कोप करके चले और जहाँ सेना मरी पड़ी थी--वहाँ आये । सुन्दर मुनि- 
बालकों को सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया । 
दो०-पूछठ बाल बुलाय दोउ, कहहुँ मात्‌ पितु नास। 
देश ग्राम सब कहउ अब, बड़ जीते संग्राम ॥४२॥ 
भौर दोनों से पूछा तुम अपने माता-पिता का नाम कहो अपने देश और ग्राम का नाम 
कहो, क्योंकि तुमने भारी संग्राम जीता है। 
चौ०-गहहु अस्त्र जनि कहहु कहानी । पूछहु स्वर्गं लोक अस जानी ॥ 
बंश नास बिन्‌ पूछे ताता। हतों न बाण सनोहर गाता ॥ 
वे बोले-शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी न कहो. स्वर्ग में जाकर यह जान लेना | तब श्री- 
रामजी बोले बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके मनोहर शरीर में बाण नहीं 
 माखूगा। Te: | 
5५ साता सीय जनक को जाता । बाल्मीक मुनि पाल्यो ताला ॥ 
पिता गंश नहि जानाहि आजू । लव कुश नाम सुनहु रघुराज्‌ ॥ 
` कुमार कहने लगे हमारी माता का नाम सीता है और वे जनकजी की पुत्री हैं तथा 
त ' हमें बाल्मीकि ने पाला है। हम पिता का वंश नहीं जानते, हे रामजी । नाम 
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सुनि सब कथा राखि सन माहीं । बाल बिलोक बधव भल नाहीं ॥ 

जानथ सुभट समूह हमारे। लरिहाहि तुस्ह सन समर सुखारे ॥ 

अस कहि अंगद नील पठावा। जामबन्त कपि पतिहि बुलावा ॥ 
यह सुन मन में विचार कर श्रीरामजी ने कहा-इन्हें मारना उचित नहीं है वे बोले- 
हमारी सेना के योद्धा आते हैं वे ही तुम से सुख पूर्वक युद्ध करेगे। ऐसा कहकर श्रीरामः 
चन्द्रजी ने अंगद, नील, जामवन्त और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुलाकर भेजा । 

दो०-सावधान धनु बाण लै, धायउ लव बलवान । 

सनसुख आइ विभीषन, बोलेउ बहुरि रिसान ॥४३॥ 

तब बलवान लव सावधान हो, धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर 
कोधित होकर बोले- 
चो०-सुनु सठ बन्धुहि सभर जुझाई। शत्रहि मिल्यो परम कदराई ॥ 

पिता समान बन्धु ' बड़ तोरा। त्रिया तासु ले घर बरजोरा॥ 
रे मूर्ख सुन, तू भाई को रण में लड़ाकर अत्यन्त डरकर शत्र से जा मिला । तेरा बड़ा 
भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को बरजोरी अपने घर में रख लिया । 

पापी सातु कही के बारा।सो पत्नी तेइ धर्म तुम्हारा ॥' 

बढि सरह सागर महँ जाई। सरु गर काटि अधम अन्याई ॥ 
रे पापी ! तूने उसे कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होंगा, उसी को तूने स्त्री बनाया 
क्या यही तेरा धम है ? अधर्म अन्यायी समुद्र में जाकर डूब मर या गला काटकर मरजा | 

समर भूमि सस सन्मुख आवा। लाज होत नाह गाल बजावा ॥ 

आँखिन आगे ते ठरि जाई। नाहित मृत्यु निकट खल आई ॥ 
रण-भमि में मेरे सामने आकर गाल बजाते हुए तुझे लाज नहीं आती ? मेरी आँखों के 
आगे से हट जा नहीं तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है । 

सनि खिसियानि गदा कर लीऱ्ही । सर हति खण्ड खण्ड लव कोन्ही ॥ 

गिरत कोप करि सूल चलावा। लव तन्‌ तड़ित समान समावा ॥ 
यह सुनकर विभीषण ने खिसिया कर हाथ में गदा लेली, तब लव ने! उसे बाणों से काट-. 
कर खण्ड-खण्ड कर डाला । विभीषण ने' गिरते समय क्रोध करके त्रिसूल फेका, जो लव के 
शरीर में बिजली के समान घुस गया । 

दो ०-दूरि शूल करि बन्धु दोउ, सर मारेउ पुनि दाप। 

जासवन्त कपिराज नल, अंगद करहि प्रलाप ॥४४॥ 


तब दोनों भाइयों ने' त्रिसूल को निकाल कर फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जामबन्त, | 


सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे । 


Pe 
हि 


RES aR ESS 


॥ 
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बौ०-जो गिरि तइ कपि डारहि जाई। रज सम करि देहि तेहि उड़ाई ॥ 

निज बाणन्ह कपि घायल कीन्हे । जो जस उचित सो तसफल दोन्हे ॥ 
जो वृक्ष, पर्वत बानर लाकर डालते, उन्हें वे बाणों से धूल के समान उड़ा देते उन्होंने 
अपने बाणों से बानरों को घायल कर दिया और जैसा जिसको उचित था, वैसा ही फल 
द्या । 
हृदय तानि लव मारयो सायक । योजन सात गयो कपिनायक ॥। 
धाए भाल कपि कोप बढ़ाई। मल्लयुद्ध कुश कीन्ह बनाई ॥ 
निज बल भालहि अवनि पछारा | दोउ कर चरण बाँध विकरारा ॥ 
लव नें हृदय में कसकर बाण मारा तो सुग्रीव सात योजन पर जा गिरे तब जामवन्त 
क्रोध बढ़ाकर दोड़े तो कुश ने मल्लयुद्ध किया । तब कुश ने अपने बल से जामवन्त को 
पछाड़ कर उसके दोनों हाथ पर बाँध दिये । 

हनुमंतहि बाध्यो पुनि जाई। राख्यो निकट अश्व थल लाई ॥ 

रखवारी लव छॉड़यो बौरा। आपु चले रघुनायक तीरा ॥ 
फिर जाकर हनुमानजी को बाँध लिया और घोड़े के निकट लाकर रवखा तथा लव को 
रखवारी के लिए छोड़कर आप श्रीरघुनाथजी के पास चले । 

देखे रथ पर श्रीपति सोए। फिरेउ वीर निज लाज बिगोए ॥ 

सुभट अस्त्र पट भूषण नाना। चले अश्‍व धरि ले हनुमाना ॥ 
फिर देखा कि लक्ष्मीपति श्रीरामजी रथ पर पर सो रहे हैं, तो कुश लज्जित होकर लौट 
भाये । वे सुन्दर अस्त्र और वस्त्राभूषण घोड़े पर रखकर हनुमानजी को ले चले । 
छ०-शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि संग अश्व ले सादर चले । 

सिय निकट नायौ माथ दोउ सुत भेंट भूषण जे भले ॥ 

पहिचान कपि दोउ निरखि भूषण सहमि सुनि सिय अतिडरी । 

एहि बीच मुनिवर सहमि आए सिया उठि विनतो करी ॥ 
हनुमान ओर जाभवन्त के साथ सुन्दर वस्त्रा-भूषण व घोड़े को लेकर आये और सीताजी 
के पास आकर मस्तक नवाया । दोनों पुत्रों ने भेंट भली-भांति आगे रकी तो दोनों बानरों 


को पहिचान कर व आभूषणों देखकर सीताजी सहमकर बहुत डरीं । उसी समय मुनि 
 बाल्मीकिजी भी घबड़ाकर वहाँ आ गये, तब सीताजी ने उठकर विनती की । 


हनुमान भालुहि छोरि बंधन त्यागि बहु समझायउ । 
रिपुदवन लछिमन सहित भरतहि राम रण पौद़ायउ ॥ 
सुत कोनह कर्म कलंक कुल महु मोरि बिधि विधवा करी । 


तजि सोक चंदन अगर आनहुं जाउँ पिय संग अब जरी ॥ 
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हनुमान ओर जामवन्त के बन्धन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा--श्री- 
रामजी, लक्ष्मणजी, भरत व शत्रुघ्न इन सबको रण में सुला दिया । हे पुत्र ! तुमने कुल 
में यह कलंक का काम किया है और हाय ! मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला । सब 
शोक त्यागकर चन्दन और अगर लाओ, जिससे मैं अपने पति के साथ जल जाऊँ । 
सुनि धरि दीन्हौं तनय लोन्हों संग ले सादर चले। 
रण देखि बालक चरित आनंद बिहेसि मुनिवर अति भले ॥ 
रथ देखि हय पहिचान प्रभु के जाय मुनि चरनन परे । 
उठि बेढि कोसलनाथ आरत तनय तव आगे खरे॥ 
मुनि ने जानकीजी को धैर्यं दिया और पुत्रों को साथ लेकर आदर के साथ चले । युद्ध में 
बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्रीरामजी का रथ, घोड़ों को पहिचान कर प्रभ्‌ 
के चरणों पर गिरे और बोले-हे कौशलनाथ ! उठ बैठिये, आपके दुःखी पुत्र आगे खड़े हैं। 
सो०-पृनि सुनि मुनिवर बेन, जागे रघुपति भय हरन। 
बिहुँसि उघारे नेन, लीन्हें हृदय लगाय सुनि ॥५॥ 
फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भयहारी श्रीरघुनाथजी जागे। उन्होने हँसकर नेत्र 
खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। [ 
चौ०-जेहि बिधि शेष सीय वन आनो । सुनिवर सो सब कथा बखानी ॥ 
लवकुश कथा सकल सुनि भाषी । शिवविरंचि सूरज करि साखी ॥ 
लक्ष्मणजी-सीताजी को जिस प्रकार वन में लाये थे, मुनि ने वह सब कथा वर्णन की, फिर 
बाल्मीकिजी ने शिवजी, ब्रह्माजी एवं सूर्य को साक्षी करके लवकुश की सारी कथा वर्णन 
की । 
मिले तनय दोउ हृदय लगाई । सुधा वरषि सुर सन्य जिझआई ॥ 
भरत आदि जागे सब भ्राता। लछिमन चले जहाँ सियमाता॥ 
फिर श्रीरामजी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले । देवताओं ने अमूत बरसाकर सब 
सेना जिला दी । भरत आदि सब भाई जागे और लक्ष्मणजी माता सीताजी के पास चले । 
बहुरि राम लछिमनहि बुलाई । सुनहु तात मम वचन सुहाई ॥ 
तात वचन सम मानहु भाई। सिय सन दिव्य लेहु तुम जाई ॥ 
तब श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को बुलाया और कहा- है तात ' तुम मेरा र जल 
सुनो । हे भाई ! मेरे वचनों को मानकर तुम सीताजी के पास जाकर शपथ लो। ह ( ्‌ 
रोस पद नाबा । कुशल कही बहु बिधि समुझावा ॥ _ 
लछिमन जाइ सॉस 3 


हरि इच्छा सिय मन अस आवा । सेष सहस फनि आन देखावा ॥ | 
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ताडी के चरणों में शीश नवाकर लक्ष्मणजी ने कुशल कही और उन्हें बहुत भाँति से 
समभाया । भगवान की प्रेरणा से सीताजी के मन में भी ऐसा ध्यान आ गया, तब शेषजी 
ने आकर सहस फन दिखाथे । 
दो०-जटित मणिन सिंहासन, सादर सीय चाथ । 
भयो अलोप पताल महँ, महिमा किसि कहिजाय ॥४४॥। 
मणि-जड़ित सिंहासन पर बड़े आदर से सीताजी को बेठाकर वे (शेषनाग) पाताल में 
लुप्त हो गये । यह महिमा किस प्रकार कही जाय । 
चो ०-लछिमन चरित देखि सब ठाढ़े नयन प्रवाह चले अति गाढ़े ॥ 
सकल चरित सुनि कूपानिधाना । चलन हमार सोय सन जाना ॥ 
लक्ष्मणजी ने खड़े-खड़े सब चरित्र देखे, उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बह चली । श्री 
ह ने यह चरित सुनकर मनमें विचार किया कि सीताजी ने हमारा चलना जान 
या। 
तनय सहित प्रभु निज पुर आए। बिदा किए मृलिवुन्द बुलाए ॥ 
जनकहि पूजि बिदा प्रभु कीन्हा । दोउ गुरु पजि पदोदक लीन्हा ।। 
पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या में आये और बुलाये हुऐ मुनिवृन्दों को विदा किया द 
का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके चरणोदक लिया। 
एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ । निजपुर गसन समवसर भयऊ ।। 
बीति अबधि ब्रहम जब जानी। नारद सनि सन कहा बखानी ॥ 
इस भांति बहुत समय व्यतीत हो गया और' अपने धाम पधारने का सुन्दर अवसर आया । 
जब ब्रह्माजी ने जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई है, तब नारद मुनि से समझाकर कहा 
निजपुर आवन चहत खरारी। धर्मराज कह कहुहु i i 
, बिनती बहु विरंचि तब भाखी । चलेउ धर्म रघपति ह 
| है है खी ॥ 
i RL i को जाना चाहते हैं, धर्मराज को बुलाकर कहो । धर्मराज के 
कः Hi र ब्रह्माजी ने बहुत विनती की । तब वे श्री रघुनाथजी को हृदय 
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दो ०-आए यस रघुबीर पुर, सुनिवर वेष बना । 
तेज पुञ्ज सुन्दर तरुण, कटि मुगचमं सहाय ॥। ४ 
यमराज सुन्दर, तेजवान और तरुण मुनि का रूप धारण कर अयोध्या में ड 
कमर में सुन्दर मृगछाला-शोभायमान थी । a 
०-तुरत शेष सो खबर जनाई। सुनत बच्चन आथे 


निरखि प्रभु कीन्ह प्रनामा। साइर उचित कहेड ह । ं 
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लक्ष्मणजी ने शीघ्ल ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा । सुनते ही श्रीरघुनाथजी 
द्वार पर आथे । मुनि को देखकर श्रीरामजी ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने को 
उचित आसम दिया । 
अघ्ये दीन आसन बेंठारी। सुनि सादर पुनि गिरा उचारी ॥ 
सुनु सर्वग्य कपाल दिनेसा। आयऊ सें मुनिवर के बेषा॥ 
फिर सुन्दर आसन पर अर्ध्यं देकर बेठाया । तब मुनि ने आदर सहित कहा-हे संज्ञ ! 
हे कृपालु ! है सूर्यकुल के स्वामी ! सुनिये, मैं यहां मुनि के वेष में आया हूँ । 
सें तुम्ह रह और नहि कोई। तिसरें सुनत नाश तेहि होई ॥ | 
सुनिहि बचन तेहि देहं शाप्‌ । शिव विधि हरि जो आर्वाह आप्‌ ॥ 
इस स्थान पर मैं और आंप दोनों ही रह जावें, तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो 
जाथगा । यदि स्वयं महादेव, ब्रह्मा और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो मैं उन्हें भी शाप दे 
दूँगा । | 
सुनहु लबन बेंठहु चल द्वारे। नहिं कोड आव न गिरा उचारे ॥ 
इतनेहु पर आवहि पृत्ति कोई | मरिहृहि सत्य सृषा नाह होई ॥ 
तब रामजी ने कहा-है लक्ष्मण ! तुम चलकर द्वारे पर बंठो, न तो कोई आये और न 
बात-चीत ही करे |! इतने पर जो आवेगा, वह निश्चय ही मरेगा, यह असत्य नहीं है । 
दो०-बोलेउ तापस वचन मूद, पाहि पाहि रघुनाथ। 
कहेउ सकल इतिहास मुनि, कहि पूनि नायउ माथ ॥॥४७॥ 
वह तपस्वी मधुर वचन बोले- है श्रीरघुनाथजी ! रक्षा करो । फिर परम-धाम चलने का 
सारा इतिहास कहकर मस्तक नवाया । 
चो०-प्रस इच्छा भावौ बलवाना। दुर्बाला मुनि आयत तलाना ॥ 
सर्निहि देखि लिसन चल आगे । गये निकट विनती अनुरागे ॥ 
ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है । उस समय दुर्वासा मुनि आये । मुनि को देख 
. लक्ष्मणजी आगे जाकर मिले और प्रेम से विनती की हे AF 
पृछत मुनि कहुँ रघुकुल ईसा । तहाँ जाव में सुनहुं अहीसा ॥ 
जो प्रति उत्तर करिहों आजू। भस्म करउं तव घर पुर राजू ॥ 
मुनि ने पूछा--श्री रघुनाथजी कहाँ हैं ? हे लक्ष्मण सुनो, मैं उनके पास जात्त है 
म आज प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। 
काँपे लखन सुनत मुनि बानी । निज बध जानेसु चले भवानों। 
दोउ कर जोरि कहा प्रभु पाहीं । दुर्वासा मुनि आवन चाहं 
मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मणजी काँप उठे । हे पावती ! वे अपना मरण जात 
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छ दोनो हाथ जोड़कर प्रभु से कहा हे प्रभु ! दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं । 
तात कीन्ह तुम्ह अवगुन भारो। काल कमं गति टरहि न टारी | 
कहेउ बचन दिनकर कूल केत्‌। सुन खग अपर कथा कर हेतू ॥ 
है तात ! तुमने भारी अपराध किया है, ओर कर्म की गति टाले नहीं टलती है। इस 
प्रकार श्रीरधुनाथजी ने कहा--हे गरुडजी ! अब आगे की कथा-प्रसंग सुनो -- 
दो०-तुरत कहेउ मुनि आवहु, सादर कपानिधान । 
चलहु बेगि मुनि बोल अब, कहा राभ भगवान ।।४८॥। 
कृपानिधान प्रभु ने कहा-मुनि को शीघ्र ही आदर सहित ले आओ (लक्ष्मणजी ने' जान- 
कर कहा) हे मुनि आप शीघ्र पधारें, श्रीरामजी ने बुलाया है । 
छ०-अति तेज पुञज विलोकि आवत खचित उठि आसन दिए । 
जल आनि सादर चरन धोये सुभग पादोदक लिए ॥ 
जन जानि आयसु देह मुनिवर बेगि मे सादर करों। 
बहु काल क्षुधित कुपायतन बिनु असन दिन मनि में सरों ॥ 
श्रीरामजी परम तेजस्वी मुनि को आते देखकर उठे और उचित आसन दिया । जल 
लाकर आदरपूर्वक चरण धोये और चरणामृत लिया । प्रभु बोले-हे मुनि श्रेष्ठ ! सेवक 
जानकर आज्ञा दीजिये, जिसे मैं आदर सहित करूँ तब मुनि ने कहा-हे दयासागर ! मैं 
बहुत समय से (व्रत के कारण) भूख से मर रहा हँ । 
मन भाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत बिधि विनती करी 
सन्तोष पाय मुनीश स्तुति विनय करि आशिष भरी। । 
करि विदा मुनिवर देखि लछिमन हृदय दाइन दुख भए। 
भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि छिन देखन गए ॥ 
मुनि को मन-भाव से भोजन कराकर बहुत भांति से श्रीरघुनाथजी ने विनती की, तब 
मुनि ने सन्तुष्ट हो, आशीर्वाद देकर स्तुति की । फिर मुनि को विदा कर, लक्ष्मणजी की 
| ओर देखकर श्री रामजी को भारी दुःख हुआ । उस समय भरत आदि भाई पुरवासियों के 
सहित उन्हे देखने को गये । 
£: पद बन्दि ठाढ़े जोरि कर दोउ बदन लखि अति काँपहीं । 
भरि नयन पंकज नीर आरत भरत सो प्रभु भाषहीं ॥ 
अब गुर्रह आनहु बेगि सादर दुखित अति आतुर चले 
सब कथा गुरुहि सुनाय आरत यान चढ़ि आवत भले ; 
की वन्दना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गये और भगवान का मुख देख 
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| कर भय से काँपने लगे । प्रभु ने कमलरूपी नेत्रों में जलभर दुःखी भरतजी से कहा अब 
गुरुजी को शीघ्र ही आदर सहित बुला लाओ । भरतजी दुःखी मन से शीघ्र चले और 
गुरुजी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरुजी विमान पर चढ़कर चले । 
| आए वशिष्ठ बिलोकि रघुपति सकल उठि चरनम्हि परे। 
| सम्बाद सुनि मुनि समय जान्यो त्यागि हैं अब तनु हरे॥ 
सुनि वचन सेष विचारि निज उर राम बिनु धिक जीवनो । 
गहि चरन सरजू तौर आए देखि जल शुभ पावनो ॥ 
गुरुजी वशिष्ठजी को आया देखकर श्रीरघुनाथजी तथा और सब उठकर गुरुजी के चरणों 
पर आ गिरे. । सारी कथा सुनकर मुनि ने जान लिया कि अब श्रीहरि शरीर त्यागेंगे, 
लक्ष्मणजी ने' ऐसा वचन सुन अपने हृदय में विचार किया कि श्रीरामचन्द्रजी के बिना 
! जीवन वृथा है वे चरण छूकर सरयू के किनारे आये और कल्याणकारी पवित्र जल को 
| देखा । 
| दो०-कटि पर्यन्त मध्य जल, कीन्हों ध्यान अखण्ड । 
| योग यज्ञ करि राम जहे, फोरयो निज ब्रह्मण्ड ॥४३॥ 
| फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान किया । योग क्रिया से श्रीरामजी का 
ध्यान करके अपना ब्रह्माण्ड फोड़ लिया । 
राम धाम पहुँचे लषण, तुरत चतुर्थम भाग । 
सनि व्याकुल रघुपति भरत, मिले सकल अनुराग ॥५०॥ 
श्रीरामजी के चतुर्था लक्ष्मणजी शीघ्र ही श्रीरामजी के धाम को पधारे। यह सुनकर 
रघुनाथजी और भरतजी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्तता मिट गई । 
चो ०-मं नहि तजा तजा भोहि ताता। करु सो यतन जो दंखों स्नाता ॥ 
करहु भरतपुर राज्य सुखारी । सुनत गिरे महि व्याकुल भारी ॥ 
(प्रभु दुःखी होकर बोले) मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परन्तु भाई ने मुझे त्याग दिया 
अब ऐसा प्रयत्त करो जिससे मैं भाई को देखूं । है भरत ! तुम सुख पूर्वक राज्य करो । 


यह सुनते ही भरत व्याकुल होकर गिर पड़े । पे 


तात चलहु कहि तनय बुलाएं। कीन्ह तिलक बहुनोति सिखाए ॥ ह 
(फिर बोले) हे नाथ ! अब प्राण निकलना चाहते हैं । क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण | 
भर भी नहीं रह सकते । हे तात ! चलो ऐसा कह श्रीरामचन्दजी ते पुत्रों को बुलाकर 


राजतिलक करके उन्हें तीति सिखाई। 
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| सब कहें सब बिधि धीरज दीन्हा । आपु गमन सरयू तट कीन्हा ॥ 
दक्षिण भरत बाम रिपुदवन्‌। प्रबासी सब निज कुल गसन्‌ ॥ 
सबको सब प्रकार धेयं देकर आप सरयू के तट पर चले । दाहिनी ओर भरत और बाई 
ओर शत्रुध्नजी थे । पीछे नगरवासी व कुटुम्बी चले । ब 
चढ़ि विमान निज धाम सिधाए। सकल असरपति कहँ सकूचाए ॥ 
सुमन वृष्टि नभ होइ अपारा। होइ नाद विधि बेद उचारा ॥ 
विमानों पर चढ़कर श्रीरामजी के धाम को जाने लगे तो सबने अपने ऐश्वर्य से इन्द्र को 
भी लज्जित कर दिया । आकाश से अपार पुष्प-वृष्टि होने लगी और स्वर से वेद-ध्वनि 
होने लगी । | 
छ०-उच्चरत वेद प्रसन्‍त भरत कृपालु हँसि सादर लयो । 
जल परसि कर रिपुदवन सादर परम बन राजत भयो ॥ 
कपि आदि यूथप सखा प्रभु के सकल निज लोकन गए । 
सुग्रीव प्रभु पद बन्दि बारराह बार रवि भझण्डल गए ॥ 
वेदों का उच्चारण करते हुए आनन्दित हो भरतजी को श्रीरामजी ने हसकर अपने स्वरूप 
में मिला लिया । शत्रुघ्तनी जल स्पर्श करके पदम-रूप से शोभित हुए । बानर आदि प्रभु 
के सब सेनापति सखा भी अपने लोकों को गये । सुग्रीव बार-बार प्रभु के चरणों की 
वन्दना करके सूर्य-लोक को गये । 
सुर सहित दिनकर बंश भूषण आनि जल आश्रित रहे । 
तेहि समय बोलि अनादि प्रभू जो वचन पापनभथ कहे ॥। 
| इक मास रहि सरि तोरि तुम्ह मम पुरी जीव जे आवहों । 
तेहि सुभट देह ब्रिमान पद निर्वाण सो झम पावहीं ॥ 
 सुर्येकुल-भूषण श्रीरामजी ने देवताओं सहित जल में खड़े होकर ब्रह्माजी को बुलॉकर पवित्र 
_ वचन कहे-तुम एक महीने तक सरयू के किनारे वास करो और मेरी पुरी में जीव आवें 
उन्हें सुन्दर विमान देकर मेरे पास भेज दो ताकि वे निर्वाण-पद्‌ पाकर मुझे प्राप्त करें । 
कह बचन अन्तर्ध्यान प्रभु यों दामिनी घन सो ल ह्यो । 
. नभ जयति जय जयकार जय प्रभु जयति जय देवर्ह कहयो ।। 
' एहि भाँति रघुपति जग चराचर सकल लै निज धाम को । 
सो कहयो उमहि Li उर राखि सादर रास को ॥ 
[चन कहकर प्रभु इस तरह अन्तर्ध्यान हो गये, जै ऐं में छ्ि 
गा नी ला 
हे चन्द्रजी संसार 
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के चराचर जीवों को साथ लेकर परम-धाम को पधारे । यह कथा कृपा के धाम महादेवजी 
नें आदर सहित श्रीरघुनाथजी को हृदय में धारण करके पावती से कही । 
दो०-गिरिजा सन्त समागम, सस न लाभ कछु आन। 

बिनु हरि कृपा न होइ सो, गार्वाह बेद पुरान ॥५१॥ 
है पार्वती ! सन्त समागम के समान अन्य कुछ लाभ नहीं है और वह बिना भगवान की 
कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद कहते हुँ । 

शुनि दुर्लेभ हरि भक्तिवर, पार्वाह बिनहि प्रयास । 

जो यह कथा निरन्तर; सुनहि मान विश्वास ॥५२॥ 
वह्‌ श्रेष्ठ भगवद्भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही परिश्रम किये पा 
जाता है, जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है । 

एहि विधि सकल कथा सुनि; हृदय राखि रघुवीर । 

तासु चरण सर नाय करि, गथड गरुड़ मति धीर ॥५३॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण कथा सुनकर, श्रीरघुनाथजी को हृदय में धारण करके और भुशुण्डिजी 
के चरणों में सिर नवाकर गरुड़जी बैकुण्ठ को चले गये । 


इति श्रीसद्रामचरित्तमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने अष्टमः सोपानः समाप्तः । 


कलियुग के समस्त पापों के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस का 
यह आठवाँ सोपान समाप्त हुआ । 


(लवकुशकाण्ड समाप्त) 





। श्रीरासायणजो को आरती ॥ 


आरती श्रीरामाथणजी की । कीरति कलित ललित सिय पी को ॥ 
गावत ब्रह्मादिक सूनि नारद। बालमीक बिग्यान बिसारद । 

सुक सनकादि सेष अरु सारद । बरति पवनसुत कीरति नीकी ॥ १ ॥ 
गावत बेद पुरान अष्टद्स । छओ सास्र सब ग्रथन को रस । 
मनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत व 
गावत संतत संभु _ . भवानी । अरु घटसंभव सू 
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श्रीरामस्तुति 


श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन, हरण भवमय दारुणं। 
| नवकंज - लोचन कंजमुख, कर - कंज, पद कंजारुणं ॥ 
कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील - नीरद सुन्दरं । 
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नोसि जनक सुतावरं ॥ 
भज दीनबन्धु दिनेश दानव, देत्यवंश - निकन्दनं । 
रघुनन्द आनेंदकन्द कोशलचन्द दशरथ - नब्दनं ॥ 
सिर मुकुट कुण्डल तिलक चार उदार अंग विभूषणं । 
आजानुभूज झर - चाप - धर , संग्राम - जित - खरदूषणं ॥ 
इति बदति तुलसीदास शंकर - शेष - मुनि - मन रञ्जनं । 
सम हुदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल गंजनं ॥ 


श्रोरामावतार 


भए प्रकट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भूज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिधु खरारी ॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
5 साया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ 
i करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गार्वाह स्रत संता । 
र सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट स्रीकंता ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति बेद कहै । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धोर मति थिर न रहे ॥ 
_ उषजा जब ग्यान प्रभु मुसकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । 

केहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तार यह रूपा है 
.._कोज सिसुलील अति प्रियसीला यह सुख परम अनप ग 
` सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक न । 

४ गा २ 

ह चरित जे पी पार्वाह ते न परहि भवकूपा ॥ 
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श्री विष्ण-वन्दना 


शान्ताकारं भूजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 

विश्वाधारं गगनसदृशं सेघवर्ण ज्ञभांगम । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभि्ध्यानगम्यं 

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकँकनाथनम ॥ 
सशखचक्रं सकिरीट कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षःस्थलकोस्तुभश्चियं नमासि विष्णं शिरसा चतुर्भजम्‌ ॥ 
अशेषसंसारविहारहीनन आदित्यगं पृर्णसुखाभिरामस्‌ । 
समस्तसाक्षि तमसः परस्तान्नारायणं बिष्णुसहं भजामि ॥ 
नारायण नसस्कृत्य नर चेव नरोत्तसम। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत ॥ 
करारविन्देन पदारबिदं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम । 
वटस्य पत्रस्य पुट ज्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूर मदनम्‌ । 

देवकी परमानन्दं कृषणं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 









श्रोराम-वन्दना 


आपदामपहर्तारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। | धर 
रघूनाथाय नाथाय सीतायाः पसेय नमः ॥ 
नीलाम्बुज इयामलकोमलांग सीतासमारोपितवामभाग 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रासं 
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नुसते नसः 


रोह 
श्रोहनुसान चालोसा 


दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकर सृधारि । 
बरनउं रघुबर बिसल जसु, जो दायक्‌ फल चारि ॥ 


चोपाई 


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । जयकपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ 

राम दुत अतुलित बल धामा । अंजनि - पुत्र पचन सुत नासा ॥ 

महाबीर बिक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 

कंचन बरन विराज सुबेसा । कानन कुंडल कुंचित केसा ॥ 

हाथ बस्त्र ओ ध्वजा बिराजे । कांधे मूँज जनेऊ साजे ।। 

संकर सुवन केसरीनंदन । तेज प्रताप सहा जग बंदन ॥ 

बिद्यावान गुनी अति चातुर । राम काज करिबे को आहुर ॥ 

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। रास लषन सीता मन बसिया i 

सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा । बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 

भौम रूप धरि असुर संहारे । रामचंद के काज संवारे ॥। 

लाय सजीवन लखन जियाये। श्रीरघुबीर हरवि उर लाये ॥ 

ह रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई । तुस मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥ 
क सहस बदन तुम्हरो जस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावे ॥ 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा । नारद सारत सहित अहोसा ॥ 
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कबिकोबिद कहि सके कहाँ ते ॥ 
` तुम उपकार सुग्रीर्वाह कीन्हा । राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ 
सन्त विभीषन मांना। लंफेस्वर भए सब जग जाना ॥ 
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जुग सहस्र जोजन पर भानू । लील्यो ताहि सध्ुर फल जान्‌ ॥ 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख साहीं। जलधि लाँध गये अचरज नाहीं ॥ 
| दु्गेस काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥ 
राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पेसारे ॥ 
सब सुख लहें तुम्हारी सरना । तुस रच्छक काहू को डर ना ॥ 
| अपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हाँक तें कावे ॥ 
भूत पिसाच निकट नाहि आवें । सहाबीर जब नाम सुनावे ॥ 
| नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
संकट से हनुमान छुड़ावे। सन कस बचन ध्यान जो लावै ॥ 
सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल दुम साजा ॥ 
ओर भयोरथ जो कोई लावे। सोइ अमित जीवन फल पावे ॥ 
चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
साधु संत के लुम रखवारे। अधुर निकंदन रास डुलारे ॥ | 
अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा॥ 
तुम्हरे भजन राम को भावें। जनम जनम के दुख बिसरावें ॥ 
। अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि-भक्ति कहाई ॥ 
| और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सबं सुख करई ॥ 
| संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीर! ॥ 
र जै जे जे हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव को नाई ॥ 
है जो सत बार पाठ कर कोई । छूटहि बंदि महा सुख होई ॥ 
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा । होव सिद्धि साखी गोरोसा 3 
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महेँ डरा ; 
















दोहा हु 
पदन तनय संकट हरन, मंगल मूरति 
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संकटसो चन हनुमानाष्टक 


सत्तगयन्द छुत्द 
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बाल समय रवि भक्षि लियो तब तीनहुँ लोक भयो अॅघियारो । 
ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काहु सों जात न टारो ॥ 
देवन आनि करी बितती तब छाँडि दियो रवि कष्ट निवारो । 
को नहिं जातत है जग में कपि संकटमोचन नाम लिहारो ॥ 
बालि को त्रास कपीस बस गिरि जात महा प्रभु पंथ निहारो । 
चाकि सहामुनि साप दियो तब चाहिय कौन विचार बिचारो ॥। 
के हिज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सोक निवारो ॥को०२॥ 
अंगद के सँग लेन गये सिय खोज कपीस यह बेन उचारो । 
जीवत ना बचिहो हम सो जु बिना सुधि लाए इहाँ पगु धारौ ॥ 
हेरि थक तट सिधु सबे तब लाय सिया-सुधि प्रात उबारो ॥को०३॥ 
रावन त्रास दई सिय को तब राक्षसि सों कहि सोक निवारो । 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो ॥ 
चाहत सीय असोक सों आगि सु दै प्रभु मुद्रिका सोक निवार ॥को०४॥ 
बान लग्यो उर लछमन के तब प्रान तजे सुत रावन सारो । 
ले गृह बैद्य सुषेन समेत तबे गिरि द्रोन सु बोर उपारो ॥ 
आनि सजीवन हाथ दई तब लछिमन के तुस प्रान उबारो ॥को०५॥ 
रावन जुद्ध अजान कियो तब नाग को फाँस सबे सिर डारो। 
श्रीरघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो ॥ 
आनि खगेस तबे हनुमान जु बंधन काटि सुश्रास निवारो ।।को० ह 
बंधु समेत जब अहिरावन लै रघुनाथ पताल सिधारो। 
देविहि पुजि भली बिधि सो बलि देउ सबै मिलि संत्र विचारो ॥ 
जाय सहाय अये तब ही अहिरावन सेनय समेत सँहारो ॥को०७॥ 
काज किये बड़ देवन के तुम बीर महाप्रभु देखि बिचारो । 
. कौन सौ संकट मोर गरीब को जो तुम सों नहि जात है टारो ॥ 
बेगि हरो हनुमान सहाप्रभु जो कछ संकट होय हमारो ॥को०८॥ 
SO देह लाली लसे अर धरि लाल लंगूर। 

ब्र देह लन जय जय जय कपि सूर ॥ 

ह सम्पूर्ण ॥ 
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महि बाल्सीकिजी की कथा 

श्रीमद्रामचरित-मानस के आदि रचि- 
यता श्रीमहषि बाल्मीकिजी पहले व्याध 
का काम करते थे, वे जंगल में अनेक मानवों 
को मारा करते थे और उनका धन हरण 
कर लेते थे। एक दिन जंगल में देवा 
नारदजी से उनकी भेंट हुई तो वे उन्हें भी 
मारने को तैयार हो गये । तब नारदजी ने 
उनसे पूछा कि तू यह पाप किसके लिए 
कर रहा है?' तब व्याध ने कहा-'घर 
वालों के लिये । फिर नारदजी ने पूछा क्रि 
वे सब इस पाप में तेरे साथी हैं कि नहीं ? 
-यह उनसे पूछो।' जब व्याध पूछने लगा 
तो--'माता, पिता, भाई, पत्नी सभी ने 
कहा कि हम तों कमाई के साकीदारी हैं-- 
पाप के नहीं ।' तब व्याध की आंखें खूलीं 
ओर उसने नारदजी को छोड़ दिया तथा 
उसने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा । नारद- 
जी के बताने पर 'मरा-मरा' कहकर 'राम- 
राम” जपने' के कारण वे महर्षि बाल्मीकि- 
जी होकर 'आदि-कवि' हुए और रामायण 
की रचना की। 


” देवष नारदजौ की कथा 
जब वेदव्यासजी पुराणों को लिख चुके 





रोले कि मैं 






दिन उसकी अनुपरि 
तो फिर भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । फिर आ गये, उसके स्त्री ने 


उन्होंने वह पुराण नारदजी को सुनाये । से 
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मेरी माता जिनके यहाँ काम करती थी, 
वह साधु-प्रेमी थे । उनके यहाँ जो नित्य 
साधु आते थे, उनकी जूठन मैं खाया करता 
था अन्त में शरीर त्याग कर मैं इस गति 
को पहुँचा कि ब्रह्मा का पुत्र हुआ ।: यह्‌ 
सत्संगति का प्रभाव है, इससे तुम श्रीमद्‌: 
भागवत कहो तो तुम्हें सन्तोष प्राप्त हो 
जायगा। तब वेदव्यासजी ने 'श्रीमद्भागवत' 
की रचना की । 
अशस्त्यजी की कथा हैः 
अगस्त्यजी के पिता मित्रावरुण - एक 
बार तप कर रहे थे, उस समय आकाश में 
उवंशी नामक अप्सरा श्रूगार करके जा 
रही थी । उस पर दृष्टि पड़ते ही जब काम्‌ 
मन में उत्पन्न हुआ तो मित्रावरुण ने अपना 
वीयं एक घड़े में भरकर रख दिया । उरसं 
से 'कुम्भज' नामक बालक की उत्पत्ति हुई 
निङ्ृष्टि बुद्धि निकृष्टि स्थान पर जन्म 
होने पर भी वे सत्संगति के कारण 
ज्ञानी हुए और महादेवजी का सम 
प्राप्त हुआ । र सः tS 
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हि 


१०२० 





पर उसका नाम 'तारायण' रखना । उसने 
ऐसा ही किया । 

` अजामिल अपने पुत्र को बहुत प्यार 
करता था । मरते समय उसने यमदूतों से 
डरकर अपने पुत्र “नारायण” को पुकारा 
तो भगवान्‌ विष्णु ने उसे लेने' को अपने 
दूत भेज दिये । इस प्रकार केवल नाम लेने 
के कारण ही वह महापापी तर गया । 


दतात्रेय की कथा 


पिगला वेश्या आधी रात तक श्रृंगार 
किये बेठी रही, परन्तु कोई भी पुरुष उसके 
पास न आया । सोते समय उसने विचारा 
कि पुरुषों के ध्यान में इतनी देर बैठी रही, 
इतना समय यदि भगवान के स्मरण में 
बिताती तो मेरा उद्धार हो जाता । इतना 
विचारते ही उसकी वृत्ति बदल गई, बाद 
में दत्तात्रेय के दर्शन से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। 


रावण के जन्म की कथा 


पुलस्त्यजी के पुत्र महाज्ञानी विश्रवा 

हुए। भारद्वाजी की कच्या से उनके पुत्र 

` कुबेरजी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजी ने उन्हें निधिपति बनाया और 
रहने को सोने की लंका दी । एक समय 












या समय पुत्र की इच्छा से आई है 
ये राक्षस पुत्र होंगे। उसने कहा-- 


जू।क्‍्वचच्च लि व्यू ज्वाक्वस्प 
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होगे। तब ऋषि 
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बोले कि एक पुत्र महात्मा होगा अतः उससे 
रावण, कुम्भकर्ण और सूर्पणखाँ तथा दूसरी 
स्त्री से विभीषण उत्पन्न हुए । 

एक समय विश्रूवा जप-तप करके अपनी 
पत्नी से कुछ बातें करने लगे तो उसने 
कहा-हे महाराज ! आपने' तप किया, 
इतने में तो मेरे दस पुत्र हो जाते। तब 
ऋषि ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र 
दूंगा वो दस पुत्रों के बराबर वलवान्‌ होगा । 
तभी दस सिर और बीस भुजा वाला 
रावण उत्पन्न हुआ । 


गणपति को कथा 


देवताओं की सभा में यह प्रइन उठा 
कि पूज्य-पद के योग्य कौन है ? देवताओं 
में परस्पर विवाद होने लगा । ब्रह्माजी 
बोले कि तुम में से जो कोई पृथ्वी की परि- 
क्रमा करके सर्व प्रथम आवेगा, उसे ही मैं 
प्रथम पुज्य-पद दूंगा । यह सुन सब देवता 
अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़े । सूषक 
वाहन होने के कारण गणेशजी सबसे पीछे 
रह गये, और व्याकुल होने लगे । तब 
नारदजी ने! उनसे कहा कि तुम पृथ्वी पर 
राम-राम लिखकर उनकी परिक्रमा करके 
ब्रह्माजी के पास चले जाओ, गणेशजी ने 
ऐसा ही किया। तब सबने श्रीराम-नाम की 
अपार महिमा को समझकर उन्हें प्रथम 
पद दिया । 


अहिल्या की कथा 


ड प्र a > 
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एक समय ब्रह्माजी ने एक परम सुन्दरः 
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'अहिल्या' नामक कन्या उत्पन्न की और 
मोतम ऋषि के पास धरोहर में रखदी 
इन्द्र आदि देवता इस प्रतीक्षा में थे कि 
वह कन्था उन्हें मिलेगी । थोड़े ही दिन 
बाद ब्रह्माजी अहिल्या को देखने गये तो 
उसे ज्यों का त्यों पाकर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उन्होंने वह कन्या गौतम ऋषि को 
व्याह दी तब एक दिन इन्द्र ने गौतम ऋषि 
का रूप रखकर ऋषि की अनुपस्थिति में 
उससे बिहार किया इतने में गौतम ऋषि 
आ गये ओर उन्होंने इन्द्र को यह शाप 
दिया कि तेरे समस्त शरीर में गुप्तांग के 
चिन्ह हो जायेंगे । फिर उन्होंने अहिल्या को 
शाप देकर पत्थर की शिला कर दिया और 
कहा कि श्रीरामचन्द्रजी के अवतार लेने पर 
उनकी चरण-रज के स्पर्श से तेरा उद्धार 
होमा । 


हनुमानजी की मिलन कथा 

यह कथा श्रीरामचन्द्रजी के बाल्य- 
काल की है। एक दिन राजा-दशरथ के 
हार पर एक मदारी आया । उसके बन्द्र 
नचाने पर श्रीराम बन्दर लेने के लिए मचल 
गये । राजा ने उन्हे चुप करने का बहुत 
प्रयत्न किया और कई बन्दर भी दिये, 
लेकिन वे चुप न हुए । तब वलिष्ठजी हँस- 
कर बोले कि है राजन्‌ ! किष्किन्धा में 
बानर-राज सुग्रीव के पास एक बन्दर 
'महाबीर' नाम का है, आप उसे बुलाइये । 
तब राजा ने सुग्रीव के पास दूत भेजे, वे 
सुग्रीव के पास आये और सब समाचार 
कह सुनाया । तब सुग्रीव ने प्रसन्न हो श्री- 
महावीरजी को अयोध्या भेज दिया । श्री- 
रामचन्द्रजी ने उन्हें देखकर प्रसन्न हो हृदय 
से लगा लिया । 


श्रीशंकरजी की आरती 


जयशिव ओंकारा, ओ३म्‌ जयशिव ओंकारा ॥ 
ब्रह्माविष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ॥ओ३म्‌॥ 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे। 
हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे ॥ओ३म्‌॥ 
दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज ते सोहै। 
तीनोंरूप निरखता त्रिभुवन जन मोहै।।ओ ३म्‌॥ 
अक्षमाला वनवाला मुण्डमाला धारी । 
चंदन मृग-पद लेपन भाले शशिधारी॥ओ३म्‌॥ 
₹वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे, 
सनकादिक भूतादिक प्रेतादिक संगे॥ओ३म्‌॥ 


करमें दण्ड कमण्डल चक्र त्रिशूल धरता । 
जगरचता दुख हरता जग पालनकरता॥।ओं०॥ 
लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे । 

अर्धागे शिव संगे जटा बहति गंगे । ।ओ३म्‌॥ 
कामारी गजकारी भक्तन हितकारी । 

शुद्ध स्वरूप तुम्हरी लुम्हरी गति न्यारी॥ओ०॥ 
ब्रह्माविष्णु सदाशिव जानते अविवेका । | 
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका ॥ओ३म्‌॥ - 
त्रिगुणात्मक की आरति जो कोई नर गावें । | i 
कहत शिवानंद स्वामी फल मनवाँछित पावै. 
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सम्पूर्ण आनन्द-मंगलों के देने वाले 
श्रीसीता-रामजी के शुभ-चरणों का स्मरण 
करके मैं अग्नि वेष के मतानुसार श्रीराम- 
वनवास की तिथि का वर्णन करता हूँ । 
| चैत्र शुक्ला नवमी के दिन श्रीरामजी 
ने जन्म लिया। चौदह वर्ष तक चारों 
भाइयों ने आनन्द-दायक बाल-लीलायें कों । 
पन्द्रह वर्ष की अवस्था में विश्‍वामित्रजी 
बुलाने आये, तब श्रीराम-लक्ष्मणजी मुनि 
_ के साथ वतको गये और उनका कार्य 
किया । फिर गौतम-पत्नी अहिल्या फो 
तार कर मिथिलापुरी में पधारे ओर पन्द्रह 
दिन वहाँ रहे सुहावनी अगहन शुक्ला 
पंचमी को मीन लग्न (वृश्चिक के सूर्य) 
में कृपानिधान श्रीरघूनाथजी का विवाह 
हुआ । उस समय जानकीजी छः: वर्ष की 
थीं, यह जगत जानता है। प्रभु विवाह 
करके घर आये ओर बाहर वर्ष तक आनन्द 
पुर्वक अयोध्या में वास किया । 
जिस समय प्रभूने वन को प्रस्थान 
` किया, उस समय रघुनाथजी सत्ताईस वर्ष 
के थे, यह जगत्‌ जानता है । अयोध्या से 
चलने के पश्चात्‌ तीन दिन बाद श्रीराम 
E और सीताजी ने श्रृंगवेरपुर में 
` कुछ फल 
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श्रीरामचन्द्रजी के चौदह वर्षों के वनवास को ।ताच-पल 
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चित्रकट में जाकर पर्ण-कुटी बनाकर रहने 
लगे । वहाँ जयंत को शिक्षा देकर लक्ष्मी- 
पति प्रभू ने कुछ समय तक निवास किया। 
फिर चित्रकूट से चलकर प्रभु ने शर- 
भंग एवं सुतीक्षण से भेंट को ओर महष 
अगस्त्यजी को बड़ा सुख दिथा। इस प्रकार 
बारह बर्ष व्यतीत करके प्रभु पंचवटी में 
आये । तेरहवें वर्ष के प्रारम्भ में लक्ष्मणजी 
ने सूप्णेखाँ को नाक काटी और श्रीरामजी 
ने खरदूषण का बध किया । साध शुक्ला 
पंचमी को रावण-मासा भारीच के कपट 
से महारानी जानकोजी को हरण कर लंका 
में ले गया । तब रघुनाथजी बड़े व्याकुल 
हुए और मार्ग में पड़े जटायु की क्रिया कर 
दुष्ट कबन्ध राक्षस को मारा । तत्पर्चात्‌ 
रबरी को गति दी और आषाढ़ मास में 
आनन्द पूर्वक सुग्रीव से मित्रता की । बालि 
को मोक्ष देकर श्रीरामजी ने चार महीनें 
प्रवर्षण-गिरि पर वर्षा ऋतु बिताई । फिर 
जानकीजी को ढूँढने के लिए बड़े बुद्धिमान 
बानर चले । ! 
मार्गेशीर्ष क्ष्णा एकादशी को महा 
वीरजी लंका के लिए सागर को लाघ कर _ 
गये । तेरस के दिन हनुमानजी ने सीताजी | 
को ढूँढ़ा और उन्हें मुद्रिका दी । चौदस को i 
अशोक-बाटिका उजाड़कर अक्षय कुमारको | 
मारा, फिर लंका-दहन करके जानकीजी कैं | 
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लेकर चले और फिर समुद्रे लाँधकर अपनी 
सेना में आये । यह समाचार सुनकर सबने' 
सुख पाया, सब बानर पाँच दित का मार्ग 
तय करके अगहन शुक्ला छठ को किष्किन्धा 
में आधे । शुक्रवार सप्तमी को प्रभु ने 
सीताजी की खबर पाई । अष्टमी के दिन 
स्वाति नक्षत्र में प्रभु ने लंका को प्रस्थान 
किया । समुद्र-तट तक पहुँचने में सात दिन 
लगे और पूणिमा को तट पर पहुँचे । पोष 
कृष्णा एकम से ,तीज तक प्रभु ने वहाँ 
विचार किया और चौथ को विभीषण 
शरण में आये । अष्टमी तक प्रभु ने समुद्र 
से विनती को और फिर रोष प्रकट किया, 
तब नौमी को समुद्र प्रभू को शरण में 
आया । दशवीं के दिन दस योजन पुल 
बाँधा, एकादशी को बीस योजन द्वादशी 
को तीस योंजन और तेरस को नील ने 
चालीस योजन लम्बा पुल बाँधा । इस 
प्रकार बानरों ने दस योजन चौड़ा और सो 
योजन लम्बा पुल बांध दिया। 

पौष शुक्ला चौदस तक बानर-सेना 
सागर से पार उतरी और दस दिन में 
दशमी तक लंका को घेर लिया । पौष सुदी 
एकादशी को शुक-सारण ने' रावण को बानर 
सेना दिखाई | द्वादशी को प्रभु ने विचार 
करके बानर-सेना के चार ' भागकर दिये 
और रावण के छत्र सुकुठ भी काटकर 
गिरा दिये। फिर तीन दिन के भीतर 
रावण सेना तैयार हुई। माघक्ृषष्णा प्रति- 


E पदा के दिन 'अंगद' रावण की सभा में 
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गये और उसका गर्व चूर्ण करके लोटे । 
माघकृष्ण दौज से नौमी तक दोनों सेनाओं 
में घोर युद्ध हुआ । मेघनाद ने' नागपाश 
चलाया जिसे दशमी के दित गरुणजी 
आकर काट गये । धूम्रलोचन द्वादशी को 
मारा गया, तेरस को कुम्भकर्ण व मेघनाद 
ओर चौदस को अहिरावण मारा गया । 
अमावस्या तक बानर-सेना ने' अनेक धैर्यः 
वान्‌ राक्षस मार दिये। फाल्गुन बदी पंचमी 
तक रघूनाथजी ने महावली नारांतक का 
बध किया । तेरस तक कुम्भ आदि अनेक 
दानव मारे गये और फाल्गुन बदी चौदस 
तक जम्बुक देत्य मारा गया । 

फाल्गुन शुदी पुणिमा को रावण लड़ते 
चला और चेत कृष्णा अष्टमी तक उसके 
सब सेनापति मारे गये। नौमी के दिन 
रावण ने लक्ष्मणजी को शक्ति मारी, उसी 
दिन हनुमानजी संजीवनी लाये और 
लक्ष्मणजी को जिलाया 'यह दूसरी शक्ति 
थी । दशमी के दिन बड़ा भयंकर युद्ध 
हुआ । एकादशी को मातलि रामजी के 
लिए देव-रथ लाया। द्वादशी से लेकर 
अठारह दिन रावण से बड़ा भारी युद्ध हुआ 
चैत्र शुक्ला चौदसं को रावण का वध हुआ, 
पूणिमा को उसका संस्कार हुआ। वेसाख 


'सुदी प्रतिपदा को इन्द्र ने अमृत-वर्षा करके ._ 


बानर-सेना जीवित की । दौज को प्रभू ने 
विभीषण को राज्य दिया और तीज के 
दिन सीताजी अग्नि में प्रवेश कर' 











१०२8 


FF SS ASS SR SITS STS ST FITS 


आञ्चर्यं करने लगे । चौदह माह और दस 
दिन श्रीसीताजी ने लंका में दुख पायां । 
चौथ को प्रभू ने' पुष्पक विमान में बेठकर 
अयोध्या को प्रस्थान किया । पंचमी के 
दिन प्रयागराज में स्नान किया और छट 
को भरतजी से प्रेम पुर्वक मिले । वेशाख 
कृष्णा सप्तमी को सबका मनोरथ सफल 
करके प्रभु अयोध्या में आये । 

वनवास लौटने पर कृपानिधान रामजी 
इकतालीस वर्षं और सीताजी बत्तीस वर्ष 
की थीं । सप्तमी को ही रघुनाथजी सिंह- 
सन पर विराजमान हुए ओर राजतिलक 
हुआ यह जगत जानता है। भादों बदी 
नौमी को सीताजी गर्भवती हुई। चेत्र 
शुक्ला द्वादशी के दिन लक्ष्मणजी-श्री राम- 
जी को आज्ञा शिरोधार्य करके उन्हें अत्यन्त 
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दुःखी मन से बाल्मीकिजी के आश्रम के 
निकट छोड़ भाये। वहाँ उन्हे मुनिवर ने 
पुत्री के समान पाला और आषाढ़ की नौमी 
के दिन सुन्दर 'लव' और 'कुश' ने जन्म 
लिया । 


तपस्विनी के वेष में सीताजी वन में 
दुखी और श्रीरामजी ने ग्यारह हजार वषं 
तक धर्म पूर्वक राज्य किया । फिर-लव- 
कुश को राज्य देकर भगवान अपने साकेत- 
धाम को प्रस्थान कर गये । 


अर्निवेष ऋषि ने रामायण का सार 
लेकर यह वनवास की तिथि का पत्र वर्णन 
किया । इसे सुनने से भ्रम-जाल का नाश 
हो जाता है और सम्पूर्ण विकार नष्ट हो 
जाते हैं । 


__ ॥ इति श्रीरामचरितमानस वनवास तिथि-पत्र सहित आठों काण्ड समाप्त: ॥ 




















